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पभकाशकीय 


अनेक वर्षो के व्यवधान के पश्चात्‌ स्वर्गीय आचार्यं नरेन्द्र देव जी दारा अनूदित एवं 
संपादित आचारं वसुवन्वु कत “अभिधर्भको"” का प्रकादान संभव हो सका ह । कोश का 
प्रकारान माचायं जीकी ही देखरेख में प्रारंभ हुमा था, यहां तक किं वे स्वयं ही उसका परूफभी 
देखते थे। रुग्ण शरीर रखते हुए भी उनकी कमेशीकता असाधारण थी । विन्त दैववश जिस 
मनोयोग से उस मनीषी ने कोड का संपादन किया था उसका प्रकारित रूपवेन देख सके । 

आचारे जी व्यविति नहीं संस्था थे । भारतीय राजनीति, भारतीय शिक्षा एवं भारतीय 
ददान शास्त्र के वे निष्णात्‌ पंडित थे 1 उन्हीं की अंतिम इच्छानुसार डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल जी हारा कोश की भूमिका तैयार कराई गईरहै। यदि वे माज जीवित होते तौ 
संभव था कि प्रस्तुतं कोश का रूप कुछ अधिक गौरवशाली होता । हमारा विदवास है कि इस 
महत्वपूरण ग्र॑य का विद्रानौं के वीच उचित समादर होगा । 

प्रस्तुत भाग में तीन कोडस्थान हँ । देष पांच कोदास्थानों के प्रकारने के लिए एकेडमी 
यत्नेशीक ह । 


दिदुस्तानी एकैडेमी ` धीरेन वर्मा 
उत्तर प्रदेश, इलाहावाद मंत्री तथा कोषष्यक्ष 


आचायं वसुबन्धुकरत. अभिधमेकोहा 


भूमिका 


श्री आचाय नरेन्रदेव १९४२ के राष्टीय आन्दोलन के समय अहमदनगर के किले मेँ 
नजरवन्द रहे थे। वहाँ रहते हुए उन्होने वसुबन्धु कं अभिधमेकोदा नामक ग्रन्थ का पेच 
से भापानुवाद किया! अभिधमेकोश में आठ कोरस्थान या मध्याय हैँ जिनमें से तीन यहाँ 
प्रकारित किये जा रहे हं) शेष पांच कोडस्थानों का अनुवाद भी आचार्यं जी समाप्त कर गये 
टँ। आचा हैः वह भी. यथासमय प्रकारित होगा 

आचार्यं जी! ने अपने दूसरे ग्रन्थ वौद्ध-घमे-दशेन मे वसुबन्धु ओर उनकं ग्रन्थों के विषय में 
जो लिखा है वह उन्दी के शब्दों मे यहाँ उद्धूत करने योग्य है-- 

“असंग तीन भाई थे । असंग ही सवसे बड़ थे ! इनका जन्म पुरुषपुर (पेशावर) मेँ 
ब्राह्मणकुक में हुमा था 1 इनका गोत्र कौशिक था । इनसे छोटे वसुवन्धु थे । वौद्धसाहित्य में 
उनका ऊँचा स्थान है । आरम्भ में दोनों भाई सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। अभिघमेकोर 
के. देखने सेः मालूम होता, ह कि वसुबन्धुः स्वतंत्र विचारक थे । किन्तु उनका ज्ुकाव सौत्रान्तिक 
मतवाद कीः ओर धां । पीछे से असंगः ने महायान-घमं स्वीकार कर छिया गौर उनकी प्रेरणा 
से वसुवन्द्‌, भी महायान के माननेवाले हौ गये । 

ताकाकूसू के अनुसार वसुबन्धु का काठ ४२० ई० ओर ५०० ई० के वीच ह । वोगिहारा 
वसुबन्धु. का. समय ३९० ई० मौर ४७० ई० के वीच तथा असंग का समय ३७५ ई० गौर ४५० 
ई० के बीच निर्वारित करते हू । सिवा छवी के.अनुसार असंग का काल ५वीं शताब्दी का पूवष 
भाग ह; किन्तु एन०पेरी ने यह.सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वसुवन्वु का जन्म ३५० ई० के 
लगभग हुमा 1 इससे विन्तरनित्स दोनो भाइयो का समय चौथी दतानब्दी मनते हु । 

परमार्थं ने वसुबन्धु की जीवनी लिखी थी। परमार्थं का समय ४९९-५६९ ई० हं । 
ताकाकूसू ने चीनी से इसका अनुवाद किया है 1" तारानाथ के इतिहास में भी वसुवन्घु कौ जीवनी 
मिलती ह, किन्तु यह्‌ प्रामाणिक नहीं ह । वसुवन्धु का सवसे प्रसिद्ध ग्रन्य अभिघमंकोड दै। 
इसके चीनी ओौर तिव्वती अनुवाद उपलन्व ह! सुई द ला वाले पसे ने चीनी से फरैच मं अनुवाद 


१. वुङ्पामोः, भागः ५. १९०४५. प्‌ ० २६९-२९६; 80, भाग ४, १९०४, पु० 
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किफा। राहुर सकत्यायन तिव्वत से मू ससकृतन्थं का फोटो रये थे। नायसवाल-अनुषीरन 
सस्या पटना की ओर से मूख श्रन्थ फे प्रकारित करने की व्यकस्वा कीजारही है) चीनी भाषा 
मेदस ग्रन्थ के दो अनुवाद हँ--एुक परमार्थं क दरूसरा शुजन-च्वोडं कां) परमाथ का अनुजा 
५९३ ई० का है । हस ग्रन्थ मे ६०० कारिकां हँ गौर वसुबन्धु ने इसका स्वथं भाष्य छिला है! 
इस ग्रन्थ का वौढ-जगत्‌ पर बड़ा व्यापकं प्रभाव पड़ा । सब निकायो मे तथा सर्वत्र इसका आदर 
हुमा ! इसने वहु शीघ्र जन्य प्राचीन ग्रन्थो का स्थान ठे किया । यह्‌ वे महे्त का ग्रन्थं ह्‌। 
भेरा विचार है कि इसका अध्ययन किये विना बौदध-देशंन के क्रभिके विकासे का अच्छा ज्ञान नदी 
दोता। वसुबन्धु के अनुसार अभिधर्मकोरं भँ वैभाषिक सिद्धान्त का निषूपण कास्मीर-नय सं 
निया गया है । कोर के प्रकालित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रन्यों (अभिधमं ओौर विभाषा) 
का महव घट गया। कोश मे वैभाषिक-सौत्रान्तिक का विवाद भी दिया गया है 1 अन्तं भे ग्रन्थ 
कार अपना मत भी देते द। कोश मे अन्य ग्रन्थौ से उद्धरण दिये गये है! इस प्रकार प्राचीनं 
साहित्य के अध्ययने के लिये भी कोश का वड़ा महत्व है । 


अभिषर्मकोड पर करई टीकयें लिली गयी थी, किन्तु केवल यक्ोभित्र कौ स्फटार्था 
व्यस्या पायी जाती है । इसका संपादन बोगिहारा ने जापान से किया है ! कलके्ते से देवनागरी 
भक्षसे मै यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है1' दिडनाग, स्थिरमति, गुणमति, आदि ने भी कोड पर 


टीका किसी है-मर्मप्रदीप, तत्त्वां टीका, ठक्षणानुसार भादि । चीनी भाषा मे भी कोश पर. 
कई टीका है! 


संषभद्र ने न्यायानुसार नाम का अभिधर्मश्ास्र वसुबन्धु के मत का खण्डन करने तथा 
मह्‌ बताने के शि लिला है कि कहाँ वशुबन्ु शास्त्र से व्यावृत्त करते है; न्यायानुसार अभिधर्म 


कोश की आलोचनासमक टीका है ।\ जरह जँ वसुबन्धु का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध करता 
है, व वर्ह न्यायानुमार उसका खण्डन केरता है। 


वृटावस्था मे वसुवन्धु ने भंग के प्रभाव से महायान ध्म स्वीकार किया ओर विदातिका 
ओर्‌ वरिशिका नामके प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे) ये वि्नानवाद कै ग्रस्य है विंशत्तिका प्र वसुबन्धु ने 
अपनी वृत्ति लि । विदिका पर १० टीकाये थीं । इनम से केवल स्थिरमतति की टीका उप- 
रव्य ह । शुमान-व्वाड ने विग्निका पर वि्ञप्तिमातरतासिद्धि नामके ग्रन्थ्‌ चनी भाषां में लिखा) 


यमनो + क भ 


१ १९४९ मे यह्‌ ग्रन्थ प्रकारित हो गया । श्रौ नरेन्धनाथ कष द्वारा सम्पादित यसो- 
मिन त मनिषमं कोड व्यादधा, कोरास्यान प्रयम्‌, द्विती, तृतीय; कलकत्ता जोरियंखल सिरीतत, 
सस्या ३१। इसका चौया कोध-स्यान्‌ भ इस वदं छद यया है। 

२ गुभान-च्वाडः फा जोवनी-लेलक हलि सचित करता ह कि कादमीरौ संधभद्र ने 
२५ सट इलोफो मे शकारिकाशास्व लिखा था। वः म्व से भिखना चाहता था, षर 
पटर हौ णत हो गया ॥ वसुवन्वु फो जव संघभद्र के गरन ता चखा तो उन्हे उसकी बहुत 
मससा कौ अर उसे भधिकाशा मरे सपने मत कत अनुक. ०५ 


(त भकूरं उस्र न्यायानुसारवास्त्र नाम 
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पुसं ने इस ग्रन्थ का फ़रच में अनुवाद प्रकारित किया ह ।* यह्‌ गरन्य वड़े महत्व का है क्योकि दसर्े 
व्रिरिका से सव टीकाकारो के मत का निरूपण हं ओर घर्मपाठ की टीका भी सन्निविष्ट है 
वसुबन्धु ने अन्य भी ग्रन्य क्षिय, जो उप्रप्ते हे] विश्वभारती से त्रिस्वभाव-निरदेद 
नाम का ग्रन्य प्रकाशित हुमा है। इसके रचयिता वसुवन्धु वताये जाते हैँ! वरुवन्धु के बुः 
अन्य ग्रन्थं ये है-परंचस्कन्व प्रकरण, व्यास्या-युक्ति ओर्‌ कर्मसिद्धिप्रकरण । वसुवन्तु की 
मृत्यु ८० वपं की अवस्या मेँ अयोव्या में हुई 1" 
वसुबन्धु के काठ के विपय में विद्वानों मेँ पिचटे पचास वर्पो से मतभेद रहा ह! इधर 
रोम के श्री फ्राउवालनर' ने वसुबन्धु के समय पर विस्तृत विचार करते हुए प्रतिपादित पिया ह 
कि वसुबन्धु नाम के दौ आचायं हुए थे--एक स्यविर वसुवन्धु जो असंग के भार थे सीर जिनका 
समय ३२०-३८० ई० हँ एवं दूसरे आचार्यं वसुवन्धु जिनका समय खगभग ४०० ई० से ४८० 
ई० तक हं । पहले स्यविर वसुबन्धु ने हीनयान के सर्वास्तिवाद दर्शेन पर कु ग्न्य लिखे भौर वाद 
मे अपने ज्येष्ठ भ्राता असंग के प्रभाव से महायान पर करई ग्रन्थों कौ रचना की । दूसरे वमुवन्वु 
सौतान्तिक-नय के अनुयायी थे मौर इन्दोने ही अभिधर्म फोद की रचना की । यदपि दस मत का 
प्रतिपादन पाण्डित्यपू्णं ठंग से हुमा है, किन्तु इत मत के अन्तिम रूप से मान्य होने में वावा हँ । 
भारत अर चीन की प्राचीन वहुसम्मत साक्षी के अनुलार अभियर्मकोग के रचयिता वसुवरन्ु 
ही विरिका-त्रिदिका एवं कर्मसिद्धिप्रकरण के भी कर्ताये जौरवे बुद्धं निर्वाण के ९०० वपं वाद 
हुए थे । अतएव चौयी शती हौ वसुबन्धु का वहुसम्मत समय है । परमार्यने लिखा कि विक्रमा- 
दित्य उपाधिघारी एक गुप्त सम्राट्‌ वसुवन्वु के भक्त थे ओर उन्टोने उन्दँ अयोव्या में मामित 
करके अपने राजकुमार वालादित्य का गुरु नियत किया । फ्राउवाटनर गुप्त राजा को स्वन्दमुप्त 
मानते है, किन्तु ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य थे, एसी अधिक सम्भावना ह । इत सम्बन्ध में एक नये 
प्रमाण कौ मोर ध्यान माक्पित करना मावदयक हं। यद्‌ सुविदितदकिवाण ने हृपचरितिमें 
दिवाकरमित्र बौद्ध संन्यासी के आश्चम का वर्णन करते हुए छिखा है कि परम उपामवः एवं णाक्य 
दासन में धुरीण विद्वान्‌ अभिधर्मकोश का उपदे देने घे (दूर्पचरित, अष्टम उच्छ्वान, पृण 
३७) । तृतीय उच्छ्वास (पु० ९१)मे भी दलेप से कोदा नामक ग्रन्व का उल्टेख जाया है जो जमि- 


न 


धर्मको के लिये ही ह 1 किन्तु छठे उच्छवास मेँ अभिवमेकोय का उल्टेख, जो अभी तकर मजञात्र 





१. वसुबन्धु कौ निजी टीको फे साय मूल विदात्तिका भीर स्विरमति फी टीका फे साय 
मूल वरिश्षितका सिवां ठेवौ कफो प्राप्त हई वौ । उन्दने १९२५ मे उनका स्ंपादन-प्रकादान 
किया वा पूते ने विज्ञतिका फे तिव्वती अनुवाद के आवार पर प्च सनृ वाद १९१२ मं प्रयारित 
किया 1 शुमान-च्याडः ने व्रिक्षिका की सरव टीमों पर एदः समुदित ग्रन्य विनप्तिमाग्रता- 
सदि चीनी मापामे लिपाया। पसे ने १९२८ मं उतती का पेच सनुचाद प्रकाधित् दिया (वितर 
नित्त, भारतीय साहित्य फा इतिहास, २।३६०) \ 

२. लाचायं नरेन्रदेव, वौदयम-दर्छन, पटना, १९५९१ प्‌ ० १६८-१७०॥ 

३. ई० फाउालनर मान दी डेट माफ दी दुपिर्ट मार्ट मादौ लां यनुचन्यु, रोमन, 


१९५१॥ 


= १० 


रता ह एतिहासिक दुष्ि से सवस अधिक महरवपं है! राज्यवधैन के वीररस का वर्णन करतं 
हए वाण ने किला है -- वे | 
दर्पात्‌ परामृशत्‌ नलरिरगस लिलनि्रः समरभारसंभावनानिषेकमिवं च॑कार विङनाग- 
कुभकृट विकटस्य वाुशिखरफोशस्य वामः पाणिपत्लवः (प्‌० १८३) । १ 
इस इलेपातमक वाक्य के तीन अयं है, पहला कोश या तलवार की स्यान के पक्ष र णो 
कोश या दिव्य परीक्षा के पक्ष मे, ओर तीया कोश अर्थात्‌ अभिध्मकोश मन्थ के पक्ष मे\ बाण 
का परक शबद तीनों अर्थो मेँ सर्वया गतां है, जैसा कि विस्तार से हमने अपने “षचरिति एक 
सरसछृतिके मध्ययन्‌" ब्रन मे दिलाया है (पृ० १२०-१२२) । " यहा तीसरे अविभर्मकोश 
सम्बन्धौ स्थं पर विशेषध्यान देना उचित है इस वाक्य मे 'दिडनागकुभगूर विकटस्य, वाहु किलर 
कौषय, पे दौ पद्‌ गू अथो ॐ अमिवयंगक है| यह्‌ निदचय है कि यूँ वाण दिडनाग धारा 
वसुवनधकृत अभिधर्मकोश के सम्बन्ध मे उनके शा्रा्थो का सांकेतिक उल्लेख कर रहेहै। कोय 
का जथं है अभिधमं कोरा । दिडलाग वसुबन्धु के सुमर्थक थे! उनका समथ ३५० से ५०० के 
वीच माना जाता है । तारानाथ के अनुसार दिनाग वसुवम्धु े कष्य ही थे जो उनके दिष्यसंदाय 
मे सवस पटे निदान्‌ ओर स्वतन्न विचारक हृए। दिडनाग ने जपने हान्‌ पाण्डित्य का वल 
वसुवने अभिषमेकोर के मंडन मेँ लगाया, जिं वशुवनध के ही समकाटीनंद्रसरे महान्‌ 
ताकिके संयमद्र मे जो वैभाषिक देन के अनपायी धे, भभिधरमकोक्च की आक्लोचना के लिये 
२६००० शलोको मँ अभिधरमन्यायानुसार शास्र लिखा सैर पिर स्वयं ही अपने विशाख ग्रन्थ को 
संसिप्त करके १३००० इलोकों मे उसे संक्षिप्त करके रवा! ये दोनों प्न्य चीनी च्निपिय्क में 
उपतन्य ह (न्तियो सूती सं १२६५-१२६६) 1 सेमर क दषे वसुबन्धु ने अपने गन्थ 
मं वेभापिक-य का प्रतिपादन करते मे स्वत॑वता से काम लिय(था, अतएव उन स्थलों को उन्होने 
अपता भारोच्य निपय बनाया । किन्तु दिना ने वसुबन्धु के समर्थेन मे सार्वजनिक रास्त्ार्थो की 
धूम मचा दी। उपरी कौ ओर्‌ वाण ने यूँ संकेत रिया है। बौद साहित्य मे एक मन्थ हस्तवलल- 
भकरण या मृष्टिप्रकरण है । इषके कती भ्वदेव ये । छद्‌ कारिकायों के दस ग्रन्थ पर दिडनाग 
नदीका एिली यौ जिसे उ ग्य का वास्तविकः सयल्य मंडित हुमा । इीलिये सीध यह्‌ प्रसिद्धि 
दो गई कि दिनाग ही हृ्तवरप्करण या मष्टिवरपरकरण के स्वभिता थे \' इसी नय क कारण 
काय एवकार कर्‌ बिषयो से शासत्राथं करे कौ किवदन्ती दिडनाग के विषय मे प्रचरित हई। 
षस पयूमि मदौ वाय के वाक्य का बर समक्ञाजा कता है-- 
फोर था (1 । र त क ल 
ठेकर (पाहुमिखरोप), वा हावसे अभिमानपूवक ध 1 
परमृषन्‌ वामः पाणिपल्लवः ) तन उनके षार 0 1 । 
ए हाय कौ नलकिरणों की सकता मानों 
3 1 य मेयः मेहुएु, परमां मौर इविः द्रा (नन्निभो सूती 
६ तप मभौ इसक्त भनुवाद हमा । उन्ही के आधार पर एफ० इव्लू० 
पनश्दार करने का यत्न किया (मे० मार० ए० एस्‌० १९ १८१० २९७मादि} । 


~ ११ ~ 


वसुवन्धु के कौज ग्रन्थ का भावनामय (चिन्तामयी, श्रुतिमयी, भावनामयी इनं तीन प्रकार कीं 
परन्नामो मे भावनामयी प्रज्ञा द्वारा) एसा स्नान कराती थी, जिससे शास्व्रार्थ-समर की रसहीनता 
(समर + भा + अरसम्‌ भावनाभिपेकम्‌ ), उत्पन्न हौ जाती थौ अथवा जिससे युद्धो के गुरुतर भार 
की संभावना उत्पन्न हो जाती थी, अथवा शास्त्रार्थं रूपी युद्ध मेँ प्रतिभा प्रदशेन हारा जल-विरहित 
केवर भावनामय अभिपेक किया जाता था।* 

इसमे कोई सन्देह नहीं रह्‌ जाता कि सातवीं शती के आरम्भ मे लिखने वाङे महाकवि 
वाण वसुवन्वु के कोश ओर दिडनाग हारा उसके प्रौढ़ शास्त्रायेयुक्त मंडन की किवदन्ती से परि- 
चित थे ओर उनके पाठक भी उनके उस अर्थं का स्वारस्य अनुभव कर सकते थे। इस उल्लेद्ध 
का एतिहासिक महत्व जिस दुसरे कारण से हौ जाता है वह्‌ कालिदास द्वारा मेघदूत में दिडनाग 
के स्थूल हस्तावलेपों का एसा ही संकेत है। हम सव इस पुराने सक्षय से परिचित ह-- 

दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ । (मेवद्ूत १।२४) 
(मल्लिनाथ) दिडनागाचायस्य हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपुवेकाग दूकणानि परिहरन्‌ । 

अर्थात्‌ दिडनाग जाचायं हुस्तविन्यासपूरवेक बास्तायं में हाय फटकार कर जो भवछेप अर्यात्‌ 
घमंड का अपराध या दूषण करते द, उसे दर करते हुए जना। कालिदास का स्थूर हस्तावलेप 
ओौर वाण का दर्पात्‌ परामृशन्‌ . .  वाहुदिखरकोश्चस्य वामः पाणिपल्लवः एक दी किवदन्ती की 
ओर संकेत कर रहै हँ । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि वसुबन्धु ओर उनके शिष्य दिडनाग की एेति- 
हासिक स्थिति का समय कालिदास के युग से सम्बन्वित हो जाता हैँ । यह्‌ अनुभ्रुति मत्यन्त पुष्ट 
है कि काकिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। जैसा पफ्राउवालनर ने लिला है-- 
“भारतीय आधार पर आधित अनुश्रुति को हम विना भारी कारण के अमान्य नहीं ठहरा सक्ते; 
अन्यया एतिहासिक अनुसंधान के तलवों के नीचे की सारी मही ही खिसक जायगी । मेरी सम्मति 
मे यहाँ प्रत्येक अनुश्रुति जव तक भीतरी साक्षी से असम्भाव्य सिद्ध न हो मौर उसके विषदध गुरुतर 
तकं या प्रमाण उपस्थित न हो, हमारे ऊहापोह में आघारख्प से मान्य होनी चाहिए 1 (मन 
दी डेट आफ वसुवन्वु, प° ३६-३७) । यथपि फ्राउवालनर के दो वमुवन्ुजों का मत हमें स्वीकार्यं 
नहीं है, तयापि असंग जिनके ज्येष्ठ म्राता थे उन स्यविर वसुवन्वु का जो समय उन्होने निर्चित 
किया है, अर्यात्‌ चौथी शती मेँ ३२०-४०० ई० तक वह हमारे उपर कै प्रमाण से संगत वैठ जाता 
है, अर्यात्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में ही वह वसुचन्व हुए ॒जिन्दोने अभिवमं कोद कौ 
स्वना की, जौर जिनके दिष्य दिडनाग अपने गुरु के महाग्रन्य के मंडन के लिये शास््रार्यो को धूम 
मचाये रहुते थे, जिसकी सूचना कालिदास जौर वाण दोनो को थी । 

वसुवन्वु का एक अन्य ग्न्य कर्मसिद्धिप्रकरण ह 1 मूर सस्त मे यह अनुपकव्व है" पर 





। १. समरभारसंभावनाभिषेक का पदच्छेद करई प्रकारसे सम्भव ह--(१) समर (शास्त्राथं 
रूपो युद्ध) +भा (प्रतिभा) + जरसम्‌ (नीरस) + भावना (विचार, भावनामयी प्रज्ञा) + 
अभिषेकम्‌ (२) समर +भार +-संभावना + अभिषेकम्‌ (वास्तविक मार पौट से रक्त हारा मभि 
पेक को सम्भावना उत्पन्न हौ जाती वौ; (३) अयवा दिड नाग समर (शास्वा युद्ध) मे सपनी 
घरतिभा द्वारा (भा) विनानक का (जरस) भावनामय मभियेक वसुबन्धु के फोग को कराते ये! 


न~ 


इसके चीनी ओौर तिव्वती अनुवाद प्राप्तं हैँ \ प्रो ई० छामोत ने तिन्वती अनुवाद सौर उसका 
फच अनुवाद प्रकादित किया था (बरराल्स, १९३६) । जापान के प्रो° पपू यामागुची ने उसका 
एक विरद व्यास्यामय अध्ययन क्योतो से १९५१ मे प्रकारित किया" इस ग्रन्थ स यह्‌ प्रदनं 
उत्पन्न होता दँ कि वसुबन्धु का निजी दाकेनिक अभिमत क्या धा। कभी तो उन्दुं हीनयान 
से सम्बन्धित माना जाता है भौर कभी महायान से! पफ़्राउवालनर से प्रथम वधुबन्धु को आरम्भ 
मे सर्वास्तिवादी ओर वाद मेँ असंग के प्रभाव से महायान मेँ दीक्षित माना है, एवं दूसरे वसुबन्धु 
(४००-४८०) को सर्वास्तिवादी सौत्रान्तिक मानते हुए अभिभेमेकोश का रचयिता कल्पित क्या 
है । वस्तुतः यामागुची कं केसिद्धि प्रकरण पर किये हुए अध्ययन से यह्‌ प्रन पुनः उठ जाता है 
किं अभिधमेकोश, एवं विंशतिका धिरिका आदि ग्रन्थों के सचयित्ता वसुबन्धु एक टी थे अथवा 
विभिन्न जैसा परमार्थं के जीवन-चरित से विपित होता है । अभिधमेकोशं कौ स्वना के बाद वसु- 
चम्पू महायान दर्शन के पृण प्रभाव मेँ आ गये ओौर तब उन्होने विंशतिका चिरिका शास्त की सचना 
की। इन दोनों के वीच की कड़ी कर्म्िद्धिप्रकरण है । दादोनिक वभुन्धु का दिगज मस्तिष्क 
स्वतन््र-चिन्तन में सक्षम था, वे प्रगतिजीरु वने रहे, विचारो का एक चौसटा उन्देंसदा के ` 
लिये जकड़कर नही रख सका! वे आरम्भ में सौत्रान्तिक थे उसी नय फे अनुसार अभिधमं कोद 
कौ रचना हई) वैभाषिक मत से उनका जरह-नहौँ मतभेद हुआ उसे संघभद्र ने अपने अभिधर्म 
स्यायानुसार शस्त्रे प्रदक्षत किया है वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता असंग योगाचार दर्शन के प्रति- 
पादक थे। या तो उन्होने स्वयं उस नय की स्थापना की, या जसा गव अधिकांश 


श विद्वान्‌ भानत 
हे" उनके गुर मेत्रेयनाथ योगाचार.दशन के प्रादुर्मावकर्ता थे। योगाचार सिद्धान्त सर्वास्तिवाद 
दशन के दरव्यसत्‌ दृष्टिकोण का निराकरण करके विज्ञानवाद का समर्थन करता है, अर्थात्‌ विश्व 
के भूत भौतिक पदाथ या पंचस्कन्ध की स्वतन्त्र आकम्बनं पर आधित सत्ता नहीं है, वह्‌ केवत 
विज्ञान या विज्ञप्तिमाव्रहै। योगाचार के 


इस दृष्टिकोण को कादम्बरी मेँ निरारुम्बना बौद- 
वद्ध" मर्यात्‌ सव भकार के सततामूरक आलम्बनों से समतिक्रान्तं धर्मवारी दृष्टि कहा गया है । 
असंग के इस दृष्टिकोण ने वसुवन्धु पर भी प्रभाव गा । उनका विकासशीरु मानस प्रवर्धमान 
चिन्तन का जभ्यासी था । वै अकुण्ठित भाव से नये विचारो की समीक्षा ओर स्वागत करते थे । 
जैसा ऊपर किवदन्ती मे 


उत्लेसर हे भपने प्रतिपक्षी यारोचक संघभद्र के प्रति भी उन्होने हृदय की 
उदारता का परिचय दिया 


या बौर सौत्रान्तिक नय की गालोचना करने वारे संघभद्रीय शास्त्र को 
न्पायानुसारयास्न की सम्मानिमृण आख्या प्रदान की! दस प्रकार कौ विचारसरणि, ` उदारता 


१. ई० जामोत (४. [१०१८ 1.ल नृ 
(वसुवन्धुकृत करमतिदिप्रपरण), 
एप्पत्ला८७, 1 9३6. 
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गौर प्रतिभा से समन्वित ` वसुवन्ु ने पहठे तो अभिधर्मकोयकारिका ओौर. उस पर महान 
भाष्य की रचना कौ जो प्रधानतः हीनयानीय सर्वास्तिवाद की सौत्रान्तिक दुष्टि से मभि का 
प्रतिपादन है; पुनः उन्होने कमेसिद्धिप्रकरण ग्रन्थ लिखा जिसमें सौत्रान्तिक दृष्टि होते हए भी 
महायान का प्रभाव लक्षित होता दै, मानों वे हीनयान से महायान मे परिवतंन की संक्रमण रेखा 
पार करते हुए विन्ञानवादी योगाचार दुष्टिकोण का समर्थन कर रहे थे। 

उनके चिकास कौ अन्तिम अवस्था विशतिका ओर त्रिडिका नामक ग्रन्थो से परिलक्ित 
होती है जिनमें महायान दृष्टि पूणंतः प्रस्फुटित हई है । जसा तरिशिका पर छिखे हृए शुञान- 
च्वाड के विक्ञप्तिमात्रतासिद्धि ग्रन्थ से सूचित होता है, वसुबन्धु के विज्ञप्तिमातरता या आल्य- 
विज्ञान सिद्धान्त मेँ महायान का प्ेवसान हुमा । यह्‌ दृष्टि सव प्रकार के लम्बनो से परिशुद्ध 
होने के कारण 'सम्प्रख्यान' कटी जाती है 1 इसे ही असम्मोप कहते हैँ अर्थात्‌ जो सव प्रकार कौ 
वाह्य सत्ता से अपरामृष्ट या अटूती हो । विज्ञान ही एक मात्र आल्य या मूलाधार है! उसी से 
मन की उत्पत्ति होती हँ (मनो द्याल्यसम्मतस्‌, छंकावतार सूत्र ३७४।२) गौर भाल्यसेही 
तर के समान सव चित्तो का जन्म होता है (आलयात्‌ सर्वचित्तानि प्रवतेन्ति तरंगवत्‌, छंका- 
वतार ३७४1४) । वस्तुतः आल्यविन्ञान को चित्त ही समज्नना चाहिए । आल्यविन्नान महा- 
समद्र है! उसके आधार पर नाना प्रवृत्तिमूलक पवन के ्कोरों से जिन्हें प्रवृत्ति विज्ञान कहते हँ, 
नाना भाति के मन या चित्त-चैत्त उत्पन्न-विलीन होते रहते हँ । मूलमूत आल्यवि्ञान ही एक मात्र 
अद्टय तत्त्व है । 

रूप, वेदना, संञा, संस्कार गौर विज्ञान ये पांच स्कन्य हँ जो वस्तु, इन्द्रिय गौर विज्ञान 
इस त्रिक के सन्निपात या सम्मिलन रूप प्रत्यय से उत्पन्न होते हँ । वौद्ध दशेन कौ मूक भित्तिये 
पंच स्कन्व गौर प्रतीत्यसमुत्पाद (काये-कारण) का नियम । रूप दो प्रकार का है, एक भूतख्प 
गौर दूसरा उपादाय रूप । पृथ्वी, जल, तेज ओौर वायु ये चार भूत हं! इन चार महाभूतो से जो 
नाना रूपं वनते हैँ वे उपादाय रूप हुं । चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काम पांच इन्द्रियां गौर इनके 
रूप, शन्द, गन्व, रस, स्पदा पंच विषय मुख्य उपादायरूप हूं । चित्त या मन ही विज्ञान हे । वीच के 
तीन वेदना, स्ना, संस्कार भी स्थूल-सृक्ष्म के तारतम्य से उसी चित्त के विपय हँ । पचास संस्कार 
एक वेदना, एक संज्ञा ये ५२ भेद चैतसिक कटे जाते हँ । इस प्रकार रूप, चेतसिक (वेदना-संज्ञा- 
संस्कार) गौर विन्ञान या चित्त, ये तीन ही 'सर्वास्ति, सव कुछ कौ व्याख्या है । इनमें ङ्प स्थूल 
ओर चित्त-चैतसिक सूक्ष्म हँ । ये पांच स्कन्ध भणिक ओौर नित्य परिवर्तनशील हैँ । इनमें नित्य 
गौर कूटस्य कोई नहीं है । प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार ये जन्म ठेते गौर विखरते तथा 
पुनः अपनी भवे शक्ति से जन्म रेते रहते हे । पाचों स्कन्ध ही आत्मा ह, किन्तु ये जड़ हँ । इनके 
अतिरिक्त चेतन सत्ता वाला नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है । इन्दीं पांच जड़ उपादानों का एकत्र 
संघटन शरीर रूप मेँ प्रकट होता है, जसा माच नें संकेत किया टहै-- 


सर्वकाय्रीरेष्‌ मुक्त्वा ्धस्कन्धपञ्चकम्‌ 1 
सौगतानामिवात्मान्धो नास्ति मन्तो महीभृताम्‌ ॥ (शिञुपालवघ, २।२८) 


इस विषय में वसुवन्वु का स्पष्ट कथन दै-- 


~ १४ ~ 


नेत्मास्ति स्कन्धमातर तु श्लेश क्माभिसंसकृतम्‌ । 
क्न्तरभवसन्तन्या कृक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ¶ कोडा ३।१८ . 
इस पर उनके भाष्य के निप्नरिचित शदो मँ बौद्ध दशन का निसोड ही भ गया दै -- 
“आत्मा का अस्तित्व नही है । जिस आत्मा मे जप प्रतिपन्न दै, जिसे आय एक दरेग्य मानते है जौ 
एक भव के स्कन्धो का परित्याग केर अन्य भेवे के स्कन्धो का ग्रहणं करता है, जो अन्तरात्मा, 
पुरष है, उस भातमा का अस्तित्व नहँ रै \ भगवत्‌ ते वास्तवे कहा ह वि कमं दै, फल रै, किन्तु 
कोई कारफ नहीं है जो धर्मा के संकेत अर्थात्‌ रैतुफल सम्बेन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्कन्धो का 
परित्याग मौर उन स्के्थों क ग्रहृण करता हँ । यह्‌ संकेते क्या है ? अर्थात्‌ इसके टोने पर वह्‌ 
हौता दै; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है; प्रतीत्य समु्पाद)' इस पर प्रतिपक्षी 
प्रन करता दै कि क्या एसा कोई आतमा है जिसका प्रतिषेष अप नहीं करे ? इसकं उत्तर में 
करते हँ वि हू, प्र्प्तिसत्‌ आत्मा का जो स्कन्धो की संञा मात्र है, हम निषेष नहीं कसते \ किन्तु 
भह विचार हूमसे कोपो दूर ह कि स्कल्ध परलोक मे गमन करते है। पंचस्क्धात्मक आत्मा ' 
क्षणिक है, यह्‌ संसरण मे असमं ह! हमारा यह्‌ भौ कहना हैकिकिसी आप्मा के षभावेमे, 
विसौ निय द्वय कै ममा भे वेश मौर कमं से अभिसंस्छतस्कन्धों का सन्तान (परवाह ) सति 
कौ बुष सें प्रवे करता है, ओर वही स्कन्व सन्तान भरण-भव से उपपत्तिमवं पर्न्त विस्तृते 
शेता है गौर इसका स्थान न्तराभव-सन्दति केतीः है" 
पच सन्धो के साय प्रतीत्यसमुताद का नियम विनाभूत है1 यह नियम बोद्ध दन 
कौ मूख भित्ति हे प्रतीतयसमुताद क्या है १ इसकी महती व्यासा है) संक्षेप मे क्यैकारणं 


क सिदवन्त कौ ही परतीतयसमुत्याद कहे है। जैसा आचाय जी ने छि है--“यह हतु प्रत्य- 
पता का वाव द । सकं होने पर, इ दैत्‌, इस प्रय से, वह्‌ ोता ह! इसकं उत्पाद से, उका 


उलाद होता हं । इसके न ने पर, वह्‌ हीं होता; इसके निरोध से दह्‌ निए होता है; यह्‌ हेत्‌ 
फल-परग्परा है । इसको प्रप्ययाकार (पल्वयकार) निदान भौ कहते हे! इस वाद का संबन्ध 
मनिरयता ओर अनातमता के सिद्धान्त से भो ठै। कोई वस्तु साखवत नहीं है, सव धमे क्षणिक 
ह मौर देुप्रतययं जनित दे । कर्मवाद कं साय प्रतत्यसमुत्पाद का निष्ठ संवन्ध ह} पृण्य- 
युष के विपाक कै संबन्ध में करमैतु से फल-व्यवस्था भभिप्रत है! यह्‌ हैतु-ष्रयवाद देशकारु 
भर विपय के प्रति सामानय है । उसंस्य लोक धातुओं को, देवलोको को गौर नरकौ को यह्‌ हेतु- 
रनमपवनय व्यवस्था लाम्‌ है। यह्‌ सवै संसृत धर्मो पर भी लागू है। अतः भवचक्र अनादि है, 
(वौद-अम-दन, प० २२४) । एेता कोड्‌ मादि नदीं है भिसका हेतु उसके पूवैन हो। हेतु गौर 
उसका फल भविनामूत है। फर दुसरे फठ को उत्ति के स्मि तत वन ग्ना दै। कोई प्रवाह 
सदैवूक नद है! कमे-करेश-मत्ययवदा उत्पत्ति, उत्प्तिश केकरा पूनः अन्य के्म-करेश- 
रतययसन उसि, रस प्रकार्‌ मवन्चक्र का अनादित्व सिद्ध होता है। मवनवक के तीन अध्वं 
2 हँ एनः नः वूमता ह एक चतीत या पूव मव, दूरा अनागत या अपर-भव 
` रण दाना क बीच मे तीसरा वतमान 
यतः ह्‌ दवदमार चयः भौ कहा जाता द! पच स्कन्-संतति सीन 
६। यद्‌ प्रतीत्य-पमुतपाद दै, जिसके षार 


। भनो मे वृद्धि को प्राप्त होती 
ग मौर तीन्‌ काण्ड है} त 


पूवं काण्ड फे दो प्रान्त कै 


~ १५ ~ 


दौ भौर मध्य के आरञंग हँ। वारह अंग ये है--१ अविद्या, २ संस्कार, ३ विन्नान, ४ 
नामरूप, ५ षडायतन, ६ स्यशे, ७ वेदना, ८ तृष्णा, ९ उपादान, १० भव, ११ जाति, १२ जरा- 
मरण (वौद्ध-धम-दशन, प° २२५) । तृतीय कोडास्यान की कारिका २०-२४ मौर उनके भाष्य 
में ह्वादशांग प्रतीत्य-समुत्पाद का स्पष्ट विवेचन पाया जाता ह-- 


स प्रतीत्य समुत्पादो ादञ्ांगस्तरिकाण्डकः। 
पर्वापरान्तयोद्रे दे मध्येऽष्टौ परिपूरिणः (३।२०) 


यदि पाच स्कन्धो को हम एक इकाई मान लं तो उनके सन्तान या प्रवाह या पुनः पूनः 
प्रवतंन मे अविद्या ओौर संस्कार यें दो अंग पूवे जन्म से, जाति ओर जरा-मरण ये दो अनागत जीवन 
या अपरान्त भव से, गौर रोष आठ वतमान सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हं! अविद्या गौर 
- संस्कार गभेस्थापन से पूवं की भवस्थाएं ह । उसके वाद पाचों स्कन्ध गर्भं मे भाते हँ । वह्‌ कुक्षि- 
गत या योनिगत अनुपजात दशा विज्ञान दै! उसके वाद जन्म लेने तक दो अवस्थां होती हँ 
जिन्हं नाम-रूप (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ये नामरूप हँ) ओौर षडायतन (मनः षष्ठानि इन्दि 
याणि) है । जव पडायतन के रूप में यह संघातमय शरीर जन्म ले ठेता ह"तो उसके वाद स्प, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, गौर भव ये पांच अवस्थ।ए होती ह । कर्मं की वह शक्ति भवह जो कृत ओर 
उपचित कार्यो के फलस्वरूप पुनर्भव का कारण वनती ह ! शरीर कं रूप में संगरित पंच स्कन्ध 
जव विखर जाते ह तो अनागत जीवन में जाति गौर जरामरण ये दो अवस्थां होती हं । वर्तमान 
जीवन का विज्ञान (अर्थात्‌ योनिगत पंच स्कन्ध) अगर जीवन या पुनर्भव के लिये जातिके रूप 
मे विद्यमान रहता ह ओर वतमान जीवन कं नामरूप, पडायतन, स्परा ओौर वेदना ये जगे जीवन 
को उत्पन्न करने के लिये जरा-मरणकेरूपमें रहतेहं। इन वारह अंगों का विवरण इस 
प्रकार समदना चाहिए- 

१. अविद्या--इस जीवन में जितने क्कश ह, वे जन्म से पूरवे अविया की अवस्था में रहते 
हे । अविद्या पूर्वजन्म की क्लेश दशा हँ । जितने क्लेश या दुःख हँ सव अविया के सहचारी दै । 
अविद्या वीज की तरह उनको इस जन्म में अपने साथ ठे आती है, जस राजा के साथ उसके 
अनुयायी स्वतः आ जाते ह । पंच स्कन्धो की पूवेजन्म सन्तति अविद्या है । 

२. संस्कार जीवन के पुण्यापुण्य कर्मो की पूर्वया या पूर्वं जन्म मे अस्तित्व संस्कार 
कटाता हं । संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्या हँ 1 अविद्या ओर संस्कार की पंजी से या उनके 
धरातल पर पंच स्कन्ध शरीर रूप में जन्म क चयि गर्भ में आते हं। विर्व मेँ जितने प्राणी ह सव 
गर्भजनित सृष्टि है । विद्या गौर संस्कार वतमान जीवन के लि आलम्बन या प्रतिष्ठा का कर्य 
करते हं । दोनों मे एक के अभावं में मी वतंमान भव नहीं हौ सकता। 

३. विज्ञान--इस जन्म के लिये रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विन्नान का जो वीजारोपण 
हं वही विज्ञान ह । यह्‌ पंच स्कन्यों कौ योनिगत पूर्वावस्या ह । यहु अवस्था विनान या मनःल्य 
हे जो सृषष्म होते हुए स्यू को अपने मे अन्तर्टीनि रखती है । 

४. नामरूप-- जन्म से पूर्वं जो गभित दला में पंच स्कन्वौ की सवृद्धि द वह्‌ नाम-ल्य 
अवस्या हं 1 वि्नान क्षण से लेकर पडायतन या स्यूल देह की उत्पत्ति के क्षण तक की जवस्या नाम- 
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रूप है । पंच स्कन्धो में रूप स्कन्ध रूप ओर रोष वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नाम कीकोटि में 
॥ ५. षडायत्तन--मन ओौर पाँच इन्द्रियो वाला स्थूल शरीर षडायतन है । इनमें मन 
आयतन तौ ठीक ह, चिन्तु इन्द्रियों को पाच न कहकर चक्षु, श्रोत्र, घ्राण ओर रसना दन चारकी 
गिनती हौती हं ओौर शेप स्थूल तत्तव को काय आयत्तन के रूप में कहा जाता है । वैदिक साहित्य मे 
मन, प्राण, वाक्‌, चु, श्रोत्र, इन्दं पञ्चेन्धिय माना जाता था जिनकी कालान्तर में एकादश इन्द्रियो 
के रूप मे व्याख्या हुई 1 जिस तत्तव को भी जन्म का मूल चीज माना जाय, उसकी स्थूल अभिव्यवित 
इन्दो के रूप में होत्री है ) 

९. स्यशे-पुख-दुःलात्मक अनुभव रूप जो वेदना होती ह उसकी पूर्वावस्था । जव तक 
वालक सुख-दुःखादि को समञ्ने मेँ समथ नहीं होता तव तक कौ अवस्था स्प कहलाती हं । वस्तुतः 
वेदना के स्थूर अनुभवे से पूर्वं की जो अन्यव्तावस्था या वेदनानुभव की सक्षमता है वह स्पक्षं है । 
मन सहिते जानेन्दिया, उनके विषय ओर विपयों से इच्दिय द्वारा उत्पन्न ज्ञान--इन तीनो के 
एकत्र होने पर स्यसे उत्पच्च होता ह (शान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २६) । 

७. वेदना-ुख-दुःख कौ अनुभूति का नाम वेदना है । यावत्‌ मैधुन-राग का समुदा- 
चार नहीं होता, तव तके की अवस्था वेदना है । (कोश ३।२३) 

८. तृष्णा--रूपादि कामगुण जर मैथुन के प्रति राग ओौर भोग की कामना तुष्णा है। 

९ उपादान--भोगो की सम्पराप्ति के ल्यि पुद्गल का सक्रिय प्रयतं उपादान है 
उस अवस्था को उपादान कते हँ जिसमे चतुविध क्लेशो का समुदाचार होता हैँ} 

१०. भव--इस प्रकार प्रधावित होकर वह्‌ कमं करता है, जिनका फल अनागत-भव 
दै 1 इस करम को भव कहते है, क्योकि -उसकं कारण भव हता है (भवत्यनेन) । 
स्कन्धो के विखर जाने पर फिर समूहन होने की श्त्ति भव है! गर्भावस्था 
पचि स्कन्धो कौ जिस अवस्था को अविद्या ओर संस्कार कहा गया है, 
जिसे तृप्णा मौर उपादान कहा जाता है 
मवस्याए कालभेद से भिन्न, 


स्था से पहले 
सांसारिक वर्तमान जन्म में 
अनागत या जाने वाके जीवन मे वही भव है ! ये तीनों 
परतीनोंकाधमंएकही है (शान्तिभिष्षु, महायान, पू० २७) । 
११. जाति--मरण के अनन्तरं प्रतिसन्धिकाल मे पचो स्कन्धो की जो मवस्था होती 
ह उसे जाति कदा जाता दे गभे के आरम्भ मेँ जो विन्नान है, वही अनायत अवस्था मे जाति ह। 
१२. जर-मरण-- वतमान भवे के चार अंग--नामरूप, षडायतन, स्पकौ ओर वेदना-- 

-मव के सम्बन्ध मे जरा-मरण करेलाते हे । 
यह्‌ दादर्याग प्रतीस्यसमुत्पाद 
्मातिसूएम व्याख्याएं पाई जाती 
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म्‌ सव्र समते हु कि दस दादयांग सूच कौ देशना स्वयं भगवोन्‌ वुदधनेकीथीजओौरवेही अभिधर्म 
क मूख उपदेष्टा ये! 

_ नसा बनुवन्वु ने कहा हे वृद्ध का सद्धमं दो भागों म विभक्त है -आगम भौर अधिगम 
(पनेग ८1३९} ॥ त्रिपिरक आगम है। सूव, विनय, भौर जभिवमे उसकं तीन विभाग ह। 
जपिगम उन धमो फी संञा है जिनके माचार मे परिगृहीत करने मौर साक्षात्कार से बोधि कौ 


अनागतः 
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प्राम्ति होती हं । आगम तो शास्त्रज्ञो के रूप मे, एवं अधिगम आचारवान्‌ घर्म के साक्षाक्कर्ता 
बुद्धो के रूप में लोक मे सुरक्षित रहता हं । इनमें अविगम धर्मं का विशेष महत्त्व ह ! उसी के अन्त- 
गेत घमं विचय का जंग है जिसके दारा जीवन मे बोधि पाक्षिक धर्मौ का आग्रह घारण करके 
स्वं क्लेशो की उपशान्ति का अभ्युपाय किया जाता ह (कोरा १।३) । 
प्राचीन समय में अभिघमं का विशाल साहित्य था यशोमित्रने चखा ह कि अभिवम 
हास्त के कर्ता इस प्रकार कहे जाते ये--ज्ञान प्रस्थान के आर्यकात्यायनी पुत्र, परकरणपाद के स्थ- 
विर वसुमित्र, विज्ञानकाय के स्थविर देवशर्मा, धर्मस्कन्ध कं आर्य॑शारिपुत्र, प्रज्ञप्ति शस्व के 
, आये मौद्गल्यायन, घातुकाय के पूरण, संगीतिपर्याय के महाकौष्ठिक (स्फुटार्था, पृ० १२) । 
किसी कामत था कि ज्ञानप्रस्थान शास्र ही मूल था, रोप छह उसी के अंग थे। इन सारतो के चीनी 
अनुवाद उपरन्ध हें । ज्ञानप्रस्थान सूत्र का आंरिक अघ्ययन श्री पू ने प्रकारित किया ह 1 
परम ज्ञान या अनुत्तर ज्ञान का प्रतिपादक यही शास्र अभिघमे कहलाया 1 काकान्तर मे इन्दं 
सातो मे महायान का आख्यविज्ञान प्रतिपादक आवां शास्त्र भी जुड़ गया । 


वसुबन्धु ने अपने से पूवेवर्ती सर्वास्तिवादी परम्परा के समस्त अभिधमं शास्त्र का 
मथने करके कोश के रूप मँ अपने नये शास्त्र की रचना की । मूलग्रन्य मेँ प्रतिपाद्य विषय ६०० 
कारिकां मे उपनिवद्ध किया गया । उसी पर वृहत्‌ भाष्य स्वयं उन्ौने ही रचा। इस ग्रन्य 
मे माठ कोशस्थान हँ जिनके विषय इस प्रकार हँ-- 

१ धातु, २ इन्द्रिय, ३ रोकधातु, ४ कमे, ५ अनुशय, ६ सर्यपुद्गल, ७ ज्ञान, 
८ च्यान। 

बुद्धघोष-कृत विशुदधिमग्ग के पञ्व्या विभाग में भी अभिषमं सम्बन्धी ल्गभगयेदही 
विषय कुछ कमभेद से समाविष्ट थे ! आवारय भदन्त घोषक ने अभिवमोमृत शास्र नामक एत- 
द्विषयक ग्रन्थ कौ रचना कौ थी } उसका विषयं विभाग भी वसुबन्धु को से कुछ कमभेद के सायं 
मिलता ह। श्री ्ान्तिभिक्षु ने चीनी अनुवादं से पुनः उसका संस्कृत में उद्धार किया ह| वसु- 
वन्धु का महान्‌ मभिघमकोराशास्तर भी मृरू संस्कत मे नष्ट हो गया था। उसके दो चीनी अनु- 
वाद (परमाये कृत गौर शुञान-च्वाडः कृत } एवं एक तिव्वती अनुवाद सुरक्षित हं । शुयानच्वाडं 
के चीनी अनुवाद काही पूसें ने फ़ैच मे अनुवाद करिया । उसीका आचार्यं ओ ने हिन्दी में उल्या 
किया 1 पूरे ने तिव्वती अनुवाद कं आधार पर कारिकाओं का संस्कृत में उद्धार किया या) पीठे 
जव `यरोमित्रकृत स्फुटार्था व्याख्या प्राप्त हुई तो तुलना करने से विदित हुमा कि उन्दुं कितनी 
सफलता मिली थी गौर वसुवन्धुकृत ङ्प उनसे कितना श्रेष्ठ था। इवर सौभाग्य से श्री राहुल 
सांकृत्यायन तिव्वत से जो ग्रन्यराशि छाये थे उसमें जभिवमेकोशकारिका गौर मभिषमकोख्माष्य 
को मूल संस्कृत प्रतिं मि जाना सवसे अधिक अनन्द कौ वात टह! अभिवमकोशकारिका 





१. 8870, माग ३० (१९३०) ; तया मेज चिनु ए वुघीकः भाग १, प० ७२-७४॥1 
२. बौदधमं दक्ञंन पु० ३१२ की पाद टिप्पणी मं माचार्यजौ ने ल्खिाहं कि मग्रेनो 
अनुवाद भौ उन्होने किया या 
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का सम्पादन श्री गोखले ते कर दिया ह ।' मूल अभिधमेकोञ्च का सम्पादन श्री प्रह्लाद प्रधान जाग 
सवार दोघ संस्थान की ओर से कर रे द्र । इसका प्रकाशन बौद्ध दशन के इतिहास मे मद्वपूणं 
घटना होगी । अभिधमे का विषय अत्यन्त विरुष्ट ओर्‌ अपयी निजी परिभाषाओं से भरा हेमा 
है । फरैच भाषा से अनुवाद करने पर भी आचार्यं जी ने स्सूार्था व्या्था एवं मूक कारिकाओं की 
सहायता से संस्केत्त शब्दावली का बड़ा सटीक उद्धार किया ह । आभमिर्धामिक दोन को सम्मते 
के मागे में सचसे वडी वाघा परिनिष्ठित संस्कृत से विभिन्ने अर्थ को प्रकट करने चारी शब्दावरी 
है जव आटो कोङस्थान मुद्रित हो जा्यंगे तव अ्रन्थान्त मेँ इन प्रिभाषाओं का एक कोलात्मक 
संकलन देना समीचीन होगा 1 । 

आचाये श्री नरेन्रदेव जी जपने अस्वास्थ्य के कारण इस ग्रन्थ के प्रूफादि देखने ओर 
मुद्रण कराने का कार्य मुने सौप गये थे। सेद है किं १९ फरवरी १९५६ को उनकी रेहलोकिक 
लीला समाप्त हौ गई । अव यह्‌ अनुवाद उनकं साहिध्यिक कारये के अमर कौतिस्तम्भके रूप में 
प्रकाङित हो रहा है। वे जौवित होते तो अभिधर्म के गूढ़ म्म का प्रतिपादन करने वारी विशद 
भूमिका इवो साथ जोडुते \ अपने वौद्ध-रम-ददोन गरन् भँ उन्दने वसुबन्तु के आाभिधमिक दकेन 
पर (शवां अध्याय) ओर उनके विज्ञानवादी दोन पर भी (१८ वाँ अध्याय) मामिक रूप से 
लिखा है। धातुनिदेशा नामक प्रथम कोशस्थान के विषय का विवेचन वोद्ध-धरम-दर्शन के पर 
३१४-२२१ तक आया ह ¦ दूसरे कोशस्थान के अन्तग जो करई विषय हैँ उनमें इन्दो का विवे- 
चन प° ३२९८३६३, परमागुवाद का प्‌० ३२२-३२९, चित्त-चैत्त का पृ० ३३३-३४४, चित्त- 
तियत्तप्मो का पृ ३४.३५४, भौर हेत्‌-फल-परत्ययतावाद का पृ० ` ३५४.३६७ पर हा 
है! लोकयातुसंजक तीसरा कोशस्यान वौदध धर्म कौ विदव-संस्थान-रवना (कास्मालाजी) 
से सम्बन्धित है। वसुबन्धु ने विस्तार से विभिन्न रोको का वणेन किया ह \ उस्तका संक्षिप्त परि- 
चय बौद्ध धर्मदरोन मे पृ० ३६८-३६९ पर दिया गया ह । यह्‌ विषय पाठकों को मनुवादक के ` 
उस ग्रन्य से अवलोकन करना चाहिए ! मारा विचार है कि सम्पूणं मन्ध मुद्रित हो जाने के वादं 
फोर के विषयों का परिचेय भूमिका रूप मे निवद्ध किया जाय । तब तके सम्भवे ह मरू संस्कृत 

कोश भी मुद्रित रूप मेँ उपकध्य हो जाय ! ` 


फार विदवविद्याख्य 


९-९-१९५८ चासुदेवशरण अग्रवाल 


भज 


१* बम्बर राजकीय प्राच्य पिका 


त्रिका [व श्री भ्व्य जो अभिचर्म १६ ५) समन्वप 


1 वह्‌ प्रति खंडित थौ, उसकी पति = 
पर फर फे उतने विश्वमारती से प्रफाकषित किह ` भ ह्व भान न चीनी जार 
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प्रथम कोशस्थान 
धातुनिर्देश 


यः सर्वया सर्वहतान्धकारः 
संसारपंकाज्जगदुज्जहार । 

तस्म नमस्कृत्य ययार्यजञास्त्र 
शास्त्रं प्रवक्ष्याम्यभिधर्मकोशम्‌ ॥१॥ 


[ १] १. जिन्दोने सर्वं अन्धकार का सर्वथा विनाद किया हं, जिन्दोने संसार-पंक 
से जगत्‌ का उद्धार किया है, उन यथार्थं शास्ता को मै अभिधर्मकोश नामक शस्त के 
प्रवचन के पूर्व, नमस्कार करता हूं 


शास्व-प्रणयन की इच्छा से जपने शास्ता के माहात्म्य को विनापित करने के र्षु 
आचार्यं गुणाख्यान-पूर्वक उनके प्रति नमस्कारारम्म करते हे । 

“उन्दोने सवं अन्धकार का विनाश किया ह” अर्यात्‌ उनके दारा या उनका, सर्वं धर्यो 
के विय मे, सवं ज्ञेयो के विपय मे, अन्धकार हत हुमा हं 

“अन्धकार” अर्यात्‌ भन्ञान, क्योकि भन्ञान भूतार्य-दर्शन में प्रतिवन्य हं । 

“सर्वेवा” अर्थात्‌ इत प्रकार जिसमं उसका पुनरनुत्पत्तिवर्मत्वं टो जाए । 

बुद्ध भगवत्‌ को अविकृत कर “यः'* राब्द प्रयुक्त ह 

[२] क्योकि उन्दने ही अज्ञान-प्रतिपल (५.६०) के टाम से रावं जनान फा 

सर्वेया अत्यन्त विनाग किया हं। 


१ यः सर्वया सर्वहतान्यकारः संसारपंकाज्जगदुज्जहार 1 
तस्मे नमस्कृत्य ययाय्नास््े शास्त्रं प्रवस्याम्यनिवर्मकोदयम्‌ ॥ [वास्या १.१९] 

* विनयविभाषाकार चार कोटि वताते हः (१) एक बु हू नौ भगवान्‌ नटीं हु भर्यात्‌ प्रत्येक - 
युद्ध । यहु वृद्ध हं ष्योकिं यह स्वयम्‌ हं अर्वात्‌ दन्न स्वयं बोधि फाला क्विाह्‌। 
यह भगवान्‌ नहीं हं क्योकि इनका दानादि (दान-पारमिता मादि) (७.३४) संमार 
अपरिपूणं हं (२) एक भगवान्‌ हं जो वुद्ध नहा ह अर्यात्‌ चरममयविरः योधिनच्य ! (३) 
एक ब॒द्ध ओर भगवान्‌ दोनोंही हं! (४) एसे मी पुद्गल (घाणौ) हुजोनवुद्धद्‌ं मौर 
न भगवान्‌ ! [य्यास्वा ३. १२[--यह भौ कहु सक्ते हं कि श्रावक वृद ह्‌ (नावं- 
रेव, दातक, २७०} क्योकि वे योचि का लान एरते ह (६.६७) 1 


ठ अ्िधर्मकोश 


्रलेववदध ओौर श्रावको ने भी सवं अन्धकार को हृत किया है वयोकि विष्ट सम्मोह्‌ 
का उनमें अल्यनत विगम हुषा है। विन्तु उन्होने अन्धकार का सर्वथा विनाश नही किया 
ह व्योमि अविरष्ट सम्मोह्‌ का उनमें समुदावार हता है" : वहं बुद-वर्मौ को (७. २८),९ 
अति विकृष्ट देश ओर अति विकृष्ट काक के अर्थो कौ (७,५५)3 भौर अर्थो के 
अनन्त प्रभेदो कोऽ नहीं जानते । 

आत्महित-श्रतिपादक संपत्ति (आत्महित-प्रतिपत्ति-सम्पत्‌) की दुष्टि से भगवत्‌ का ईस 
प्रकार गणाख्यान कर भाचाये परहित.परतिपत्तिसम्पत्‌ कौ दृष्टि से उनका स्तवन करते टँ : 
उन्होने संसार-पंक से जगत्‌ का उद्धार किया है 1" संसार पक ह क्योकि जगत्‌ का वह्‌ 
आसंग-स्यान दै, क्योकि उसका उत्तरण दुस्तर है । भगवत्‌ ने इस पंक मँ जगत्‌ को अव्राण 
अवमगन देख, उन पर अनुकम्पा कर, उनको सद्धमेदेशना"^ का हस्त प्रदान कर, यथाम्य? 
उनका पंक पे उद्धार किया। 

[३] “इस यथाथेशास्ता को"१ यथार्थं के ज्ास्ता को, वयोकि यह्‌ अविपरीत भाव 
से यथाभूत का उपदेदा देते हमे शिर से प्रणाम कर नमस्कार करता हूँ । भगवत्‌ को इस प्रकार 


= 


वास्तव में रयेकुदर भौर श्रावकं ने अगिलष्ट गज्ञान का प्रहाण किया ह जैसे उन्होने 
छन्दराग के प्रहाणं से चक्षुरादि इन्द्रिय का प्रहाण किया है 1 किन्तु यह्‌ विलष्ट अज्ञान 
चशुरादिवत्‌ भरहीण होने, पर ही उनमे समुदाचार करता है! वृद्ध से एसा नही होता \ 
इसीलिए भा बायं कहते हँ फि उन्होने अन्धकार को दस प्रकार हत किया हं कि उसका 
पुनरनुतयत्तिवमंत्व सिद्ध होता है 1 [व्याख्या ४.१९] 

शारिपुत्र तथागत के (लौखादि) षंच स्कन्ध को नरह 


ही जामते । [ज्याख्य 
मौद्गल्यायन नह जानते कि मरीचि-("भारीची ही जानते । [ग्यास्या ४.२३] 


१ । 


८ 


--प्याद्या ५. मं 

ण त ह (ना ५) 7 ५.७) लोकधातु मं उनकी 
शापुत्र प्रत्रज्यापिक्ष पुरेष (७.३० देखिए) के < ते 
र पेष ( ए) के कुशल-मूल नहं देल पाए, भिन्तु वृद्ध ने 


मोक्षचरीजमहं हयस्य सुपृक्ष्मुपलक्षये ¦ 
धाठुपाषाणविवरे निरीनभिवे कांचनम्‌ 1! 
ह्वर, सूत्रालंकार, पू 


वर, सूनालकार, पू. . २८६ से तुलना फौजिए 1 
जसा गाथामें काह 


ह  कारणमेकस्य मयूरचन्द्रकस्यापि। 
त सव्यं सर्वज्ञानवलं हि तत्‌ ॥। | 

व्या्या म चतुव चरण का पाठ 'सर्वज्ञवलं हि ५ ५ 
व्याष्या ६.५ मे 'सदधर्म.देशना-हस्त.रतानै पदि! ` ० 
(व्याष्या ६.१५ मे प्रतानैः के स्यान मे प्रदानैः पठे हे।) 
„ लि वहुवचन का प्रयोग ह्‌ । 

` ययानच्य--'ययापतभव' ! चिना 


0: 


2 


उत्तारणीय पुद्गल मनेक हं । इस 
ह “उतने ब्राह्यणं 


८ ते यह्‌ गरि ह = ` 
फो मोजन करावा" क ह लहु । या जव लोक मे कहू 
रोकः १ ब्राह्यणो फो भोजन कराया ॥ ` “` “^ त पहं भय नहीं होता कि उसने सकल 
] वादेव, शतक, २६५ में यह्‌ पद्‌ ह ॥ ५ 


भ्रथम कोशस्थान : धातुनिदेश ` प 


विशेषित कर आचाय भगवत्‌ के परदहित-प्रतिपादन (प्रतिपत्ति) के उपाय को आविष्कृत करते 
ह । भगवत्‌ शास्ता ने, यथाथं अनुरासनी सेन कि ऋद्धि-प्रभावसे या वरप्रदान से, 
संसार-पंक से उद्धार किया हं। 

इस यथार्थशास्ता को नमस्कार कर आचाय क्या करेगे ? 

स 


मे शास्त्र का प्रवचन करूगा 1 जो शिष्य का शासन करता ह ओर उनको शिक्षा देता 
है वह्‌ शास्त्र" कहलाता ह । किस शास्त का ? अभिध्मकोड का । 


प्रज्ञाऽमला सानृचराऽभिधमं 

स्तत्प्राप्तये यापि च यच्च शास््रम्‌। 
तस्यार्थतोऽस्मिन्‌ समनुप्रवेशात्‌ 

स॒ वाश्रयोऽस्येत्यभिधर्मकोशः ॥२॥ 


यह अभिधर्म क्याह? 

२. ए. अपने अनुचर क साथ अमला प्रज्ञा अभिधर्म ह ।उ प्रज्ञा जिसका व्याख्यान नीचे 
(२.२४, ७.१) करेगे धर्मा का प्रविचथ ह ।* . 

अमला प्रज्ञा अनास्रव प्रज्ञा हं ।*५ 


जिते प्रज्ञा का अनुचर' कहते हँ वहं उसका परिवार अर्थात्‌ प्रज्ञा के सहमू-ध्मं अनास्व 
पंचस्कंधक (१.७ ए) ह ।९ 


२ न॒ त्वद्धिवरप्रदानेप्रभावेन। [व्याख्या ७.२५] प्रथम विवेचन : ऋद्धि के प्रभाव से, 
(७.४८) यथा विष्णु; वरप्रदानं के प्रभाव से, यथा महेश्वर । द्वितीय निरूपण-- ऋद्धि 
से, वरप्रदान से, अपने प्रभाव से (७.३४) । 
यह ठीक हं कि बुद्ध कभी विनेय जन के आवजेन मात्र के लिए ऋद्धि-भातिहायं दिखाते हँ 
किन्तु अनुशासनो-प्रातिहायं से बह क्लेशो का क्षय कर (७.४७ ए-वी) जगत्‌ की रक्षा 
करते हं । [व्याख्या ७.३०] 

3 प्रज्ञामला सानुचराभिधमंः । [व्याख्या ८.११] 


४ धर्माणां प्रविचयः--धमं पुष्पों के समान व्यवकीणं हं । उन्हँ चुनते ह (प्रविचीयन्ते, उच्ची- 
यन्ते) ओर स्तवकों मे रखते हेः यह्‌ अनास्रव हे, यह सास्व हँ इत्यादि । 
धर्म॑-्विचय-काल मं एक चित्त-संप्युक्त (चत्त चैतसिक) (२.२३) धर्मविशेष का, 
जिसे प्रज्ञा कहते हे, प्राधान्य होता ह । अतः प्रज्ञा का लक्षण धर्म॑-प्रविचय' हु । 

^ “मल' आस्रव का पर्याय हूं । हम अनाव" के किए श्योर शब्द का व्यवहार करेगे । आस्रवो 

का लक्षण ५.३५ मे दिया हं । नीचे १.४ देखिए । 

९ अभिधमं शत्द से केवर अनाव प्रज्ञा ही न समना चाहिए जो वस्तुस्वभाव का प्रवि- 
चय करती हु किन्तु चित्त-सन्तान के उस क्षण के सव अनास्रव स्कन्धो को भी समना घाहिए 
जित क्षण मं यह प्रज्ञा उत्पन्न होती हं : वेदनादि (१.१४ सी) । इस कलाप भे एक रूप- 
स्कन्ध ह । इसे अनास्रव-संवर' (४.१३ सी) फते हं । 


६ अभिधमेकोहा 


४] यहु पारमार्थिक अभिघरम है क 
॥ त अमला प्रज्ञा की प्राप्ति के किए जिस प्रज्ञा ओर जिस शास्त्र की आवें 
है वह्‌ भी अभिधमं हं 1१ । 
व्यवहार मेँ अभिधमं शब्द से वह्‌ प्रज्ञा भी ज्ञापित दोती है जिससे पारमार्थिक ध 
का लाभ होता दैः साल्वा प्रज्ञा जो उपपत्तिप्रतिकम्भिका (सहजा) या 1 
मयौ, चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा (२.७१ सी) है अपने अनुचर के साथं सकितिकं 
कटका है 13 


क्योकि पक 
शास्त्र" भी पारम्पर्येण अभिधर्म कहुलाता है वयोर शास्त भी अनासरवे-प्ज्ञा का प्र 
है। इसलिए यह्‌ पारमाथिक अभिधर्म मे हेतु दै । 


धमं वह्‌ है “जो स्वक्षण धारण (मध्यमक वृत्ति, ४५७; सिद्धि ४,५६८ देखिए)करता 


वजप 


॥ 


अभिधमे को 'अभि-धमे' इसकिए कहते है, क्योकि यह्‌ उस धर्मं कै जभिमुल हैजौ 
परम ज्ञान का अथं है मथवा यहं सब धर्मो मेँ उग्रया परमार्थं निर्वाण के अभिमुख है मथवा 
यह्‌ रमो के स्वलक्षण ओौर सामान्य लक्षणो के अभिमुख है ! 

दस शास्त को अभिधर्मकोश व्यो कहते हँ ? 


२ सीडी. क्योकि अभिधे का इसमें अथतः अनुप्रवेश है अथवा 


५ | समिधमे इसका आश्रय है इसि इस शास्र को अभिधर्मकोदच कहते हे ।१ 

जित शास्त्र कौ संज्ञा भभिधम है अर्थात्‌ अभमिधर्मपिटक, वह्‌ इस शास्त्र मे अथतः, 
यथाप्रधान अन्तभूत है । इसङिए्‌ यह्‌ अभिधमेकोस है, अभिधमं का कोरस्थानीय हे भभव 
वह्‌ अभिधममं इस शास्तन का आश्रयभूत ह । इसलिए हम कह सकते हँ कि यह्‌ शास्त अभिधमं 


से निराृष्ट है यथा खड्ग कोश से निराषृष्ट होता है । अतः इस सारतर को अभिभर्मकोका 
कठते है अर्थात्‌ वह्‌ शास्त्र जिसका कोर अभिधर्म हं1 


१ श्याटया [८.२७]--परमा्थं एव पारमाधिकः। परमाथ ना भवः पारर्माथिकः- परमार्थेन 
चा दौग्यति चरतीति पारम्णधकः। 
: त्रप्तये यापि च यच्च शास्त्रम्‌ 1 व्यिख्या ८.३०, ९.६] 
° साकेतिक, सांव्यवहारिक भभिघमं \ व्याख्या ८.२९] 
४ क्षास्च अर्यात्‌ (१) मभिधमं शस्व, जभिघमंपिटफ । [व्यास्या ९. ७] 
व मे फु का कहना है कि शास्त्र के साय सानुचरः का अनुवतंन नहं करना चाहिए 
+ कृ फा मत हं कि लक्षण (२.४५ सी-डी) अनुचर 
अभिधमं का शरोर है भौर उसके पादभूत (मीर अनु- 
घर र ६ परन्य--प्रकरणपाद, विज्ञानकाय, घ्मकाय 
पर्याय । 


' प्ज्ञाप्तिशासत्र, धातुकाय मौर संगोति- 
(वृर, भूमिका, प.४४८) 
तस्यायतोऽस्मिन्‌ व्याख्या १०, ३] 


सेव्‌] अध्रपो [स्सयेतय्‌] ० स्‌ 





प्रथम कोज्ञस्यान : घातुनिरदेश 


धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति । 
क्लेशानां थत उपशन्तयेऽभ्युषायः । 

क्लेदश्च मति भवाणंवेऽत्र रोक 
स्तद्धेतेरेरत उदितः किष शस्ता ५३ 


अभिधर्म के उपदेश का क्या प्रयोजन ह? किसने इसका प्रथम उपदेश किया? इनं 
दो प्रश्नों के उत्तर से हम जनमे कि अभिघमंकोक के प्रणयन में जाचायं क्यों भादरं प्रदर्शित 
केरे ह! 

३. यतः ध्म-प्रविचय कं विना क्ठेशो की शान्ति का कोई उपाय नहीं ह गौर क्छेशों 
कै कारण दही रोक इस भवार्णव में श्रमित होता ह अतेएव कहते हँ कि इस प्रविचय कं लिए 
शास्ता ने अभिधमं का उपदेश किया है।२ । 

धर्मो के प्रविचय के विना क्ेदों के (५. १) उपशम का दूसरा कोई उपाय नरींहै भौर 
क्लेशही खोक को इस संसार रूपी महाणंव में श्रमित केरते ह । अतएव वैभाषिकञ कहते है 
कि धर्मो के प्रविवय के चि शास्ता बुद्ध भगवत्‌ ने अभिधमे का उपदेश किया है क्योकि 
अभिधर्म के उपदेश के विना शिष्य धर्मो का प्रविचय करते मं अशक्त हं। 

[६ ] वैभाषिक कहते हँ कि भगवत्‌ ने अभिधर्म का प्रवचनं सदाप्रकी्णंरूप से किया 
है ओर जिस प्रकार स्थविर धर्म॑त्रात ने प्रवचनर्मे प्रकीर्णं उदानौ को उदानवगं१ में वर्गकति 
किया ह उसी प्रकार आर्यं कात्यायनीपुत्र प्रमृति स्थविरो ने सात अभिधर्मो मेँ अभिधर्म को 
संगृहीत कर स्थापित किया ह 


> [व्याख्या १०.२६] धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां यत॒ उपज्ञान्तयेऽभ्युपायः ! 
[व्याख्या १०.३० मेँ द्वितीय चरणांश यो है-नास्ति क्लेक्षोपरमाभ्युपायः। | 
क्लेहेक्च अ्रघति भवार्णवेऽ्र लोकः [व्याख्या ११.२] (तद्धेतोरत उदितः किठष शास्त्रा ) ॥ 
प्रयम्‌ दो पंक्त्यां नाससंगीति, १३० कौ टीका (अमुतकणिका) में यदुपशान्तये' इस 
पाठ के साथ उद्धुत हें \ तृतोय पवित व्याख्या मे (११.२) उद्धृत ह । चतुथं व्याख्या के 
अनुसार व्यवस्थित कीं गद हं । 

र किर परमतयोतने'। †किंल' शब्द दिखाता हं कि वसुबन्धु यहां व॑भायिको कामतदेतेहं 

ओर यह्‌ उनका भत नहीं हं । सौत्रान्तिक गौर वसुबन्धु कफे अनुसार भभिधमं वुद्धवचन 

नहीं हू । हम भूमिका मं अभिधमं ग्रन्मों को प्रामाणिकता के प्रश्न का विचार करेगं । सूत्र 

ओर अभिधमं का विरोध, यथा ३.१०४, ७.२२. 

उदानवं (तिव्वती सूत्र, २६ ) के तिन्वतो भाषान्तर का अनुवाद उल्त्यु० राकटिर (लन्दन 

१८८३) ने किया हं मौर एच० बेक (बलिन १९११) ने उसे प्रकाशित कियाह\ मूल 

का एक अच्छा भाग वुकिस्तान मे पाया गया हं (जे० मार० ए० एस ० १९१२ पृ .३५५- 

३७७; जे० एस० १९१२, १.३११ में पालि पाठ की -इससे समानता दिखा गरं हं) - 

एस० चेवी, जे° एस० १९१२, २.२९१५-२२२. 

२ जे तकाकुसु--मान दि अभिधमं लिटरेचर जाफ दि सर्वास्तिवादिन्त, जे° पी० दी० एस०, 
१९०५५ पु.७५, 


[ -॥ 


2  अभ्िथमेकोश 


साल्रवानास्ेवा धर्माः सस्ता मागचजिताः) 
साञ्चवा आलवास्तेषु यस्मात्समनूशचेरते 1\४\ 
वह्‌ घरं कौत है जिनका प्रविचय अभिधमे मे उपदिष्ट है ? 
४. ए--थमे सस्व ओरं अनासिव हे ।2 
सास्षव धर्मं कौन है? 


४. वौ-डी-मागं को वलित कर जन्य संस्कृत धरम साक्तवे है । वह सासव है वयोकि 
वहां आस्रव प्रतिष्ठाकाम कसते है) । 


७1 संत धमं का जें १.७ ए, २.४५ सीडी मे ह। 
आक्यं प्र ५. ४० देविए। 


यद्यपि आयम या अरसं्छृत धमे जान्तव-चिेष के, यथा सिश्यादुष्ट के, जंलम्वन 
हो सकते ह किन्तु दरस मायेमा्मं या यह्‌ धमं सास्रव नहीं होते, कंयोकि आस्व 


3 सासवानालवा धर्माः व्याष्या १२.९] 
स मानिताः । कवा आल्ञवरस्तेषु यस्मात्‌ समनुशेरते ॥ [ग्याद्या १२.९०; 
१३.१ 
म -समूहीत संसृत धर्मों को बजित कर अन्य सृत धमे साल्व कहलाते है ! यह्‌ कंते 
जरं धो भसाल्तव' हे ? ५ 
(१) हम पह्‌ हीं क स ङि जो भरवां से 'परृक्त' हँ, बह सास्नव हँ क्योकि केवल 
पिष्ट चित्त-चत्तो का आनो से संप्रयोग होता है (१.२३) । 
(२) इम यह्‌ नही कट्‌ सकते कि जिनका आलयो के सा उत्ाद (सहोत्पाद) होता हँ 
चहं लय ट। उस पक्षम्‌न्‌ वाह्य घमं (१.३९ ए) साक्तव होगे ओर न उस सत्व फे 
1 (१.८) निनकौ सन्तति में ष्टे का समुदाचार इस समय नहीं 
(३) दष नहु कट्‌ सक्ते दि आसर्वो के जो आश्रय > है, क्योकि = 
५ आयतन ही भल के आश्रय हते हं 1 4. + 
४} टुम्‌ यह्‌ नू कह्‌ सकते कि जो मालरघो कै माठस्वन छ वह साल्व हं कल्प 
९. ! इस विकल्प 
म निर्वाण (निरधसत्य) भी. सालव होगा वर्योकि निर्वाण विषम सें भी निष्पादन 
ध व विक्प भे अव उध्वं भूमि को अभर भूमि के मासतव मालम्ब बनाये 
र .*। सालन ही । (५.१८ से इन दष्यों का विरोध किया है 1) भतः 
(षो हे ५9 एक ध्म सास्तव' क्लाता है जब आखव वहां भनुशयन करते दँ 
0 1, 
श संप अ सकता है, तप्त उपल (साव 
11 1.1 
मेरे भूनकर है" (गयगमीम € (० गहर मु पथ्य ह" "यह्‌ आहार 


भत्व मालेव उनके अनुूल है [व्यास्या १३.५७] संसृत निवेत्ति होतेह । 
सपर फमत = = प > $ ध्‌ * 4? ॥) ७ देखिपु] निकाय 
पपर एकमत नह हे फिवुदकाय साप्नव है घा द १ { र र य) न 


प्रथम कोशस्थान : घातुनिवेश ४: 


वहां प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते, वहां अनुशयन नहीं करते । इसका व्याख्यान पचिवें कोरास्थान 
(अनुशयनिरदेश) में करेगे । | 


अनाललवा मागंसत्यं चनिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाशं द्वौ निरोधौ च तत्राकाडमनावृतिः ॥\५॥ 


अनासरव धमं कौन हँ? 

५ ए-वी--मा्गंसत्य ओर तीन असंस्कृत अनास्व हं । १ 

तीन असंस्कृत कौन हं ? > 

[८] ५ सी--आकाश ओर दो निरोध ।१ 

दो निरोध प्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंख्यानिरोध हँ । तीन असंस्कृत गौर 

मगे-सत्य यह्‌ अनाच्रव धमे हु क्योकि यहां आसव प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते । 

५ डी--आकाश वह्‌ ह “जो आवृत नहीं करता 1२ 

आकाड अनावरण-स्वभाव हँ; यहाँ रूप को अवाध गति ह! यह्‌ रूप से आवृत भी नहीं 
होता (अब्रियते) क्थोकि आकार रूप से अपगत तर्ही होता ।२ 


= ~~~. 


* अनाखलवा मागंसत्यं त्रिविधं चाप्यसंस्कृत्तम्‌ ! [व्याख्या १३.३०] 
सत्यदशंनात्मक ओर सत्यभावनात्मक धर्मो का समुदाय मागंसत्य द । (६.२५ ॐी,७.३ बी) 
असंस्कृतो पर १.४८ बी, २.५५ सी-डी ओर भूमिका देखिए । 
१ कुछ दादनिक यथा वात्सौपुत्रीय कहते हं कि केवल एक असंस्कृत ह अर्थात्‌ निर्वाण । वशे- 
षिक परमाणु आदि अनेक असंस्कृत मनते हं [व्याख्या १५.२] । ` 
एक हँ जो तीन असंस्कृत मानते हं । दूसरे शून्यता को जो (तथतालक्षण' हं (मध्यमक, 
७.३३, पु० १७६) असंस्कृत मानते हं । 
वंसिद्ीफ़, पु ०२६४, २८२--कथावत्थयु, २.९, ६. १-६, १९.५; भावविवेक, नेनजिओ 
१२३७; २, पु० २७५, कालम ३. 
१ आकाशं हौ निरोघौ च! दो निरोधों पर १.६ २.५५ सी ओर ५ निरोधो पर १.२० 
ए-बो देखिए । 
२ तत्राकाज्ञमनावृतिः! [व्याव्या १५.६६] 
आकाश ओर आकाशधातु के भेद पर १.२८ देखिए ! आकाल नामक असंस्कृत के अभाव 
पर (सौन्नान्तिकवाद) २.५५ सौ-डी देखिए--कथावत्यु, ६. ६-७. 
आकाश पर 'डकुमेन्टस आफ़ अभिधर्म" वौ० ई० एफ़० ई० ओ० १९३०, २.२७९, ३. १३९, 
परिदिष्ट देखिए 1 ५4 
सआकाज्ञ जौर अन्य असंस्कृतो पर माध्यमिक मत सौज्रान्तिकों के मत से मिलता हं! आयं- 
देव, शतक, ९.२ में (मध्यमकवृत्ति, ५०५, चतुःशतिका, २०२, एशियाटिक सोसा० माफ 
कंगाल, ३ पृ . ४८३, १९१४) इसका व्याख्यान करते हुः “जहां रूपान्तर का अभाव है,जहां 
रूपौ धर्मो की उत्पत्ति मे कोई प्रतिबन्ध नहीं ह । हपाभाव मात्र के लिए आकाश का 
पवहार होता ह क्योकि भाव वहां अत्यन्त रूप से प्रकाशित होते हं (भृदमस्यान्तः कारन्ते 
भावाः-- व्याख्या १५.८) 1 वेभाषिक अभिधमशास्न मं आकाज्ञ मं वस्तुत्व भारोपित 
करते ह । वह्‌ यह्‌ नहीं देखते कि भागम अवस्तुसत्‌, किचन के (अवस्तुसतोऽकिचनस्य } 
नाम्य मात्र का उपदेज्ञ देता ह . . . . 4" स 





१० अभिधमकोश 


प्रतिस्यानिरोधो यो विसंयोगः पुथक्‌ पथक्‌ । 
उत्मादादयन्तविष्नोऽन्यो निरोधोऽप्रतिसंख्ययां \।६।1 

६ .ए-वी--पथक्‌ पृथक्‌ 'िसंयोगः प्रतिसंस्यानिरोष (२.५५) है ।४ ध 

साच्रव धर्मौ से विक्षयोग (२.५७ डी) प्रतिंख्यानिरोध (२. ५५) या निर्वाण ह । 

] ९] प्रतिसख्यान या प्रतिसंख्या से एकं प्र्ञाविशेष का, अनासव प्रज्ञा का, दुःखादि 
आयत्यो के अभिसपय (साक्षात्कार) का ग्रहण होता ह ! इस प्ज्ञाविरोष से जिस निरोध 
की प्राप्ति होती है वह्‌ प्रतिसंख्यानिरोध कटखता है 1 हम प्रतिसंस्याप्राप्य निरोध' कट्‌ 
सकते थे विन्तु मध्यम्‌ पदं (प्रप्य) का लोप होता है यथा शोयुक्त रथ" न कह्‌ कर गोरथ' 
कहते है। (गोरथ = गोयुक्त रथ) , 

व्या यह समभना चाहिए कि सव सास्व धर्मा के लिए एक ही प्रतिसंख्पानिरोष होता दै ? 

नीं । प्रत्येक विसंयोग पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिसंस्यानिरोध है । जितने संयोग-्रव्य होते ह उतने 
ही विसंयोग रव्य हते है ।\ यदि अन्यथा होता, यदि प्रतिसंख्यानिरोध एक ही होता, तौ जिस 
पुद्गल मे इःखसत्य-दशेन से प्रहातव्य वेदों के निरोध का लाभ किया है, उसका साक्षात्कार 
किया है, उसको समुदयादि दरशन ओौर भावना से प्रहातव्य केदो के निरोध की प्राप्तिभी 
साध-स्राय दोती । उसके लिए शेप वटो के प्रतिपक्षभूत मागे की भावनां व्यर्थं होगी 
(विभाषा ३२, ६) । किन्तु क्या यह्‌ नदीं कहा है कि “ निरोध असभाग है”? ईस्तका यह्‌ 
जमित्राय नहीं हं कि निरोष एक ह जथवा एक निरोध दूसरे निरोध का सभाग महीं हय कता । 
इसका यहं भये है कि निरोधे का कोई सभाग-दैतु नहीं है मौर त यह किसी दुसरे धम का 
सभाग-ेतु दै (२.५२) । 


(१०) ६. सी-डी-एक अन्य निरोध जो उत्पाद मे अत्धन्त विष्नभूत है अप्रतिमंस्या- 
निरोधं कह्खाता ह 1१ 


म ध ००००० 


४ प्रतिसंख्यानिरोषो यो विसंपोगः पच्‌ पथक्‌ । कथावस्य्‌, १९.२३ के शास्ा्थं से तुलना 
भि । 1 
सवास्तिवादिन्‌ फा भत हँ कि वतेश-विरसंयोग' वज्ञ या अनागत दुःख का निरोध ` (विसं- 
योग, निरोध) वस्तुसत्‌, धर्भेसत्‌, व्य हं 1 शवरिसंधोग' हेतुजनित जह हे : यह्‌ त हं । 
भतिसंष्या (सत्याभिष्मय) से वियोग कौ भाप्ति का (२.३६बौ ) जभ होता ह। 
भवत्‌ स्ालव द्रव्य को स्तम्भर्यानीय्‌ वततत ह अर्थात्‌ यह्‌ बह द्रष्य ह जिससे रागद्रेषादि 
परते पयुपतत हो सकते ह! षश्च या संपोजन रज्जृस्यानीय ह; पुद्गल बलीवर्दस्थानीय 
हे ॥च्पाष्या, १६.२२ ] (संयुत, ४.२८ भ तुलना कौजिए) । साल्व द्रव्य “कंयोग- 
यत्तु 'सञ्ज्योजनिय' हे । प्रतिसंस्यानिरोव करट है वसुक्र, महासाधिक रेण वां वाद--~ 
पुं. १६१, काकण २ पृ. १६२ कारण १ हं ॥ 
भर्ता गृहपति विश्चाख् 


ने पुछा : किं सभाग आये : ? उसने 
उत्तर दिया: गस्तभाग मापुष्मन्‌ विज्ञा 1 [व्यार ह 1 


$ 


गिनिए निव्वानस्स नः व ् 
उत्पारत्न्तविष्नोऽन्पो निरोपोऽपरतिसंष्यया ।। शा १ 


५५१०५४०१ 


प्रयस कोक्ञस्यान : धातुनिरदेश ११ 


भ्विसंयोगः से भिन्न निरोधः जो अनागत घर्मो कै उत्पाद में अत्यन्त विघ्नं हं 
उप्रतिसंख्या-निरोव ह । इसकी यह संज्ञा इसलिए पड़ी व्योकि इसकी प्राप्ति सत्यामिसमय 
से नदी होती, प्रत्यय-वैकल्य से होती है 1 

यथा, जव चक्षुरिन्दरिय गौर मन-इन्दरिय एक रूप मं च्यासवत टोते हँ तव अन्य रूप, शब्द, 
गन्व, रस ओर स्प्रप्टव्य प्रत्युत्पन्न अध्व का अतिक्रम कर अतीत अध्व में प्रतिपन्न होते हं। 
इससे यहं परिणाम निकठ्ता है कि चक्षुविन्ञानादि पांच विज्ञानकाय जिनका जाछम्बन 
अन्य ङ्प, चान्द, गन्ध, रस मौर स्प्रष्टव्य हो सकते थे, उत्पन्न नहीं हौ सकते । क्योकि विन्नान- 
काय अतीत विषय कै ग्रहण मेँ, चाहे वहं स्वारम्बन ही क्यों न हो, समथं नटीं होते! अतः 
पूर्वोक्त विज्ञानो के उत्पाद मं अत्यन्त विघ्न होता ह क्योकि प्रत्यय-वैकल्य हं । 

इस निर्दे में चतुष्कोटि है (विभावा ३२, ६)- 

१ केवर अतीत, प्रत्युत्पन्न, उत्पत्तिधर्मा सान्नव धर्मो का प्रतिसंख्यानिरोधः; 

२ केवल अनृत्पत्तिघर्मां अनाव संस्कत घर्मो का अप्रतिसंख्यानिरोधः 

३ अनुत्पत्तिवर्मां साल्व धर्मो का प्रतिसंख्यानिरोव सौर अप्रतिसंख्या-निरोधः; 

४ अतीत, प्र्युत्पन्न ओर उत्पत्तिवर्मा अनास्रव धर्मो का न प्रतिसंख्यानिरोध, न अप्रति- 
` संख्यानिरोव । 3 । 

[१९१] ते पनः संस्कृता धर्मां रूपादिस्कन्धपचकम्‌ । 
त॒ एवाऽध्वा कथावस्तु सनिःसाराः सवस्तुक्ताः 11७1! 


२ विभाषा, ३२,५--कथावत्थु, २.११ के अनुसार महिसासक (वंसिलीफ पृ .२८२) भौर 
अंक पटिसंखानिरोध नौर अप्पटिसंखानिरोध में भेद करते हं । शंकर २.२, २२ में 
दो निरोषो का विचार करते हु (एल्वम कनं १११ देखिए) । वह अप्रतिसंध्यानिरोष ओर 
उअनित्यतानिरोव को (१.२० ए-वी) एक दूसरे से मिला जुला देते हं । 

3 यह चतुष्कोटि दो विषयों पर आश्रित हः १. सास्नव घर्मँ का, चाहे जिस किसी अध्व के 
वह हो" चाहे उत्पत्तिघर्मा हों या अनुत्पत्िवमा, प्रतिसंख्यानिरोध (विसंयोग, वैराग्य) 
हो सकता ह ! २. सवं मनाव मौर सास्रव धर्मों का, जो मनुत्पत्तिधर्मा हे, अप्रतिसंख्या- 
निरोध होता हं । अनागतधर्मो का अस्तित्व हुं ! चह उत्पन्न होंगे यदि प्रत्यय उनको अना- 
गत से प्रत्युत्पन्न अध्व मं आकृष्ट करेगे ! बह उत्पन्न न होगे यदि उनको भप्रतिसंख्यानिरोध 
का लाभ हौगा। यथा जायं एक काल मं तिर्यक्‌ योनि मं पुनः अनुत्यन्न होने का सामथ्यं प्राप्त 
करता हः वह तिर्यक्‌ योनि के प्रतिसंख्यानिरौध का लभे करता हं जो गव से उसके ल्प 
“अनुत्पत्तिघर्मा' हं । । 
भगवत्‌ स्रोतापन्न पुद्गल के विषय में कहते हः “इसके नरक, तिर्यक्‌, प्रेतभव निषरड हं 1" 

(व्याख्या १८. १४) (संयुक्तः ५. ३५६ से तुलना कीजिए :-खीणनिरयो खीणतिरच्छान- 
योनिको ...... )--अप्रतिसंब्यांनिरोव एक धमविज्ञेष हं जो अमुक अमुक घमं के 
उत्याद का उसमें नियत रोव करता हं जिसर्मे उसकी प्राप्ति होती हं । यह मत्यन्त मनु- 
त्पाद प्रत्यय-वैकल्यमान् से नहीं होता क्योकि यदि पुनः भ्त्ययो का किसी दिन साच्धिध्य होगा 
तो घर्म की उत्पत्ति का प्रसंग होगा । यतः अप्रतिसंद्यानिरोच की प्राप्ति से तज्नातीय 
प्रत्यय-सान्निष्य ओर उत्पत्ति का नियत रोव होता हं । २.५५ सी-डी ओर ५.२४ देखिए । 


१९ अधमो 


हमने कहा ह कि सास्र धप मतंवाजित संछत धमे हँ 1 संस्कृत कीन दह? 
७ एबी. संस रूपादि पंचस्कन्ध ह । । त 

रूपस्कन्ध, वेदनासकन्ध, संज्ञासकन्ध, संस्कारस्कन्धः, विज्ञानस्कन्य । 'संस्छृत क वयुः 
इ प्रकार हैः “जिसे प्रत्ययो ते अन्योन्य समागम से, एक द्रे की अपेक्षा कर ( पमि भूय) 
किया है कृते)“ ! कोई भी एक एसा धर्म नहीं है जो एक प्रत्यय से जनित हौ ( २.६४) 'सस्छृत 
शव्द का अथं यद्यपिषृत' है तथापि यह्‌ अनागत धभ के लिए, पर्यु्पत्न धर्मं के लिए उसी ९, 
रुक्त होता है जैसे अतीत धम के छिए । वास्तव मे अध्व के वदलने से धमं का स्वभाव तीं बद- 
रता--दुग्धवत्‌ । दुग्ध" का अथं है 'स्तने से भो निष्कासित हं है" "जो दृहा गया है । किन्तु 
स्तनस्य क्षीर को भी लोक में 'ुग्ध' कहते दँ चाहे बह निष्कासित हो यान दौ! इन्धन'का 
अथ ह प्रदीप्त काष्ठ' किन्तु काष्ठ को भी इन्धने" कहते है । 

{ १२] ७ सीन्डी - संस्कृत दी अध्व, कथावस्तु, सनिःसार ओर स्वस्तुक है 1१ 

१. सृत ही अध्व अर्थात्‌ अतीत, प्रतयुखन्न ओौर अनागत काल है, क्योकि उनका गत 
गच्छत्‌-गपिष्यत्‌माव्‌ ह । यया अध्व (मर्गे) के लिप छक मे कृते हँ कि पह सध्व ग्राम फो 
गया, जता है, जाएगा । 


अथवा सस्कृतं अध्व' इसलिए क्लि हँ कथोकि अनित्यता (२.४५ सी) इनका भक्षण 
करती हं (अयन्ते) । 

र. कथा से अमिभराय द्‌, वाक्य ते है । कथा का वस्तु (विषय ) नाम (२.३६) है।* 

वया यह्‌ आवस्यक ह कि कारिका मै दिए अथं को हम अक्षरशः से जौर्‌ कहै कि सख्त 
नाम? 

नरी कथावस्तु से कथा के विषय का अर्थात्‌ साथेक वस्तु का ग्रहण होता है । अन्यथा 
यदि'कथावस्तु' से फेवेछ नाम का ग्रहण हो तौ भरकरणपादञ से विरोध हो | प्रकरणपाद मेँ कहा, 





१ तेपुनः संस्कृता घर्मा रूपादिस्कन्यपचकम्‌ [व्यासा १९.३०, २० .७] } स्कन्धे आस्या ` 
फा निरूपण १,२०ेह1 सं 


स्त पर विसुद्धिभण्यो २९३ देखिमे \ 
त एवाध्वा कवावस्तु सनिःसाराः सवस्तुका 


; 1) (व्याख्या २०.२८, २१.२०, २१.२८) 
दष पूम्र के भनूत्नार : [2 


श पाष्था २१.३-५] तौणोमानि भिक्षवः कथावस्तुन्यचतुथन्यि- 
पचसानि यान्पाभि्या्ौः .कया पेथयन्तः कथयन्ति ! फतमानि नीणि। अतीतं कथावस्तु 
भनागतं कथावस्तु प्रयतनं कथावस्तु 


1 (अद्युलन्नं (व्पाष्या २१. अनन्तर कथावस्यु 
होना चाहिए था पर चट गया हं \| (+ 4 + 
तपुर, १, १९७ से तुलना कोजिए 1 

सभ, ६३३३११३. 

२३.१०, फएोलिमो ४८ ए ४: प्न अध्व तीन कथावस्तु से, धतनों 
म, पाय सन्या मे सा ) ष्तु १८ धातुजं म, १२ आः 
व 1 संगृहीत है। निरोचज्ञा को वित कर शोष ९ ज्ञानो से धह जाने 
९५ ठ \ ६ विलत से नको प्रविचय होता है भौर सव अनुशयो से यह्‌ प्रभावित टचे 


५ 


॥ 


1, 6 


प्रथम कोश्ञस्यान `: धातुनिर्देडा १३ 


हं कि कथावस्तु १८ घातुगों मे संगृहीत ह 1” (विभाषा, १५, ८} ।४ 
३. निःसार का अर्थं ह यवद्य निःसरण (सार = निःसरण), सवं संस्कत का निर्वाण 


2, 


(निरुपवि-शेष निर्वाण) । क्योकि संसत से निःसरण वावद्यक. ह इसलिए संस्कृत को 
सनिःतार' कहते हँ ।५ 

[ १३ | ४ संस्कृत सहेतूक ह! इसक्िएि उन्हें सवस्तुक कहते हँ यर्थात्‌ सहेतुकं । ९ 
वैभाषिको कामत ह कि सवस्तुक' शब्द मेँ "वस्तु" का अथं £ेतु" ह 12 
संस्कृत" के यह्‌ विविध पर्याय क्प हं 


ये साल्वा उपादानस्कन्यास्ते सरणा अपि। 
दुःखं समुदयो छोको दृष्टिस्यानं भवद्च ते ।1८॥ 

८ ए-वी--जव वै साव होते हँ तव उपादानस्कन्य होते ह 13 साखव संस्कृत ५ उपादान 
स्कन्व ह । सव उवादानस्कन्व स्कन्व ह । किन्तु अनाल्लव संसृत स्कन्यों में संगृहीत है, 
उपादानस्कन्यों में संगृहीत नहीं हं (विभाषा, ७५, ३) 1 

उपादान' क्ले हं (क्लेद, ५.३८) 1 

उपादानस्कन्य संज्ञा इसर्िएि ह (१) क्योकि यह्‌ क्लेरों से संभूत टं यया खोक में 
तुणाग्निः तुपाग्नि' कहते हं; (२) अथवा यह्‌ क्ठेडाविघेय है यथा लोक मे राजा से विघेय 
पुरुप को !राजयपुरप' कते हँ; (३) जयवा इनसे उपादान, क्टेरा संभूत होते हं, यया रोक 


४ असंस्कृत "कयावस्तु' क्यो नहीं हं ? क्योकि यह कया का हितु-प्रत्यय (२.५५) नहीं है; 
क्योकि जसे हम कह सक्ते हं कि दौपंकर एवं एवं थे .... . . सत्रेय एवं एवं होगे ....... 
कप्फिण {? ) राजा एसे हं" उस प्रकार मसंस्ृत भल्यानकरण-योग्य नहं हं [व्याच्या 

२१.२ ०| | 

“ प्रकरण, ३४ ए के यनुसार हम उद्धार कर सकते हः सनिःसारा धर्माः कतमे ? सवं संस्कृता 
घर्माः--केवर साल्व घर्मो से ही नदीं किन्तु आर्यमागं से भी निःसरण' जावक्यक हं । 
कोलोपम सूत्र को व्याख्या [२१.२५] उद्धृत करती ह, मज्िम, १. १३५, वच्चरच्छेदिका ९६ 
कोलोपमं धर्मपर्यायं आनानि वर्मा अपि प्रहातच्याः प्रागेवावर्मा इति (बोचिचर्यावतारः 
९.३३ से तुलना कीजिए; कठ, २. १४} । कोलोपम पर ८. १८६ मौर परिदिष्ट देखिए । 

१ प्रकरण, ३३ वी ३ के मनुसारः सवस्तुकाः सप्रत्यया धर्माः कतमे ? 

--संस्कता घर्माः--२.५५ के जन्त मं देखिए । । 

निरुवित के अनुसार “वस्तु का अथं हेतु" हः वसन्त्यस्मिन्‌ प्राक्‌ कार्याणि पदचात्‌ तत उत्पत्तेः । 

[व्याख्या २१.२९ मेँ उत्पत्तेः" के स्यान मं उत्पत्तिः" पाठ हं ।| 

व्याख्या [२१.३०] यहां २.५५ के भाष्य का एकं मंशा उद्ूत करतौ ह। प्रवचन 

मे "वस्तु" शाब्द कत प्रयोग पांच अर्यो में पाया जाता हं (विभाषा, १९६, ८ )--वसुवन्यु के मत 

मे सवस्तुक का अर्यं सस्वभाचः' हंः संस्कृत स्वभाव हं, मसंस्छृत मवस्तुक परज्षप्तिसत्‌ ह 1 

3 ये सालवा उपादानत्कन्वास्ते [व्याव्या २२.१० 
विभाषा, ७५, ३ में 'उपादानस्कन्य' पद के १४ मर्यं दिए हु ! वसुबन्धु इनमें ते पटे तीन 
देतेह्‌ं। 
खन्व ओर उपादानक्खन्य पर विसुद्धिमग्य, १४, वरेन, पू १५५ देखिए 1 


१४ अभिधर्मकीशं 


मे पुष्प-वक्ष, एल-वृक्ष कहते है । 
८ सी. इद सरणा' भी कहते हे 1४ | 
[४ 'रण' केश हं वयोकि वह्‌ अयते को जोर दूसरे को वाधा पटुंचाते हं । सासव संस्कृत 
सरण' कहलाते है क्योकि क्लेश या रण वहां प्रतिष्ठा-छामे करते हः उनसे अनुशयित, 
उपसेवित होते है । इसी प्रकार वहं सालवं कलते हँ क्योकि वहां आस्लवे अनुश्ञयन 
करते हं। 
८. सीडी. वेह दुःख, समुदय, लोक, दष्टिस्थान, भव भी ह।१ 
१. दुःख, क्योकि वह्‌ आर्यो के परतिकूर ह (६.२) ! 
२. समुदय, वर्योकि दुःख के वह हतुभूत है (६.२) । 
३. लोक, क्योकि वह्‌ विनाशप्रृत्त हं ।२ 
४. दृष्टिस्थान, क्योकि ५ दृष्टियां यहां अवस्थान्‌ करती है (तिष्ठति) ओर प्रतिष्डा- 
लाभ करती हं (१.७) (प्रकरण, ३३ वी ७) 1 
५. भेव, क्योकि उनका अस्तित्व है ।3 (८. पू. १४१) 
रूपं पचेच्धियाप्य्थाः पंचाऽवि्ञप्तिरेव च । 
तद्वि्ञानाधया सपप्रस्ादाश्चक्षुरादयः ॥९॥ 
हमने कहा है कि ५ स्कन्ध है (१,७.२० )। हम पहले स्पस्कन्ध॒ का निदेश करते है 
(१.रुश्४्वी)) 


९ एबी पाच इन्दि, पांच अथं या विषय मौर अविकतप्ति--यह्‌ रूप हे ।४ पाच इन्द्रियः 
"~-~--~ ~^" -~-~~ 


४ सरणा अपि) मन्मिम, ३.२ दष 


रण, सरण, भरणा (७.३५ सी) पर मज्मिम, ३. २२५ मूसिओं, १९१४, पू०२५, वालेसर, 
ड स्टरइटलाजिगकादईट ड सुभूति (हौडेलवमं, १९१७) देविषु\ = ' ^ ` " 
३: समुदयो लोको दृष्टिस्यानं भवक्च ते ॥ 


भस्मनेव रोहित व्पायाममात्रे कठेवरे लोकं प्र्पयामि छोकसमुदयं च (व्याख्ा २३.६ ) 

9 २. ४८; रोहितस्स देवपूत्त) (व्याख्या २३.६में सेहित' फे व मे 'सेहितारव' 

भगवत्‌ पुनः फते हैः लृति भवृद्धते तस्माल्लोकः (संयुत ४.५२) (व्यास्या २३.७ मं 

लभ्यते त पाठ हू)--अ \ १०२५६; महा्युत्ति, ध १६ (वोगि- 

3 दारा, वोविसत्वभूमि, छोपलिग--१९०८, पु०.३७)--यहां 'ट्नि' धातु है, (लोफि' नहीं । 

भवतीति भनः--ज्यास्या : भवः कतमः पलपपादानसकन्धा इति वचनात्‌ व्याल्या २३.१३ ) 
यहं भवत्रय हे भ 


अ. - ज 


भ्रयम कौदास्थानः धातुनिरवेश १५ 


चक्षुरिन्दिय, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा कायः। 
` [१५] पांच अथं जो ५ इन्दियों के विषय हं--रूप, चन्द, गन्ध, रस, स्प्ष्टव्य । इनमें 
अविज्ञप्ति (१.११) को शामिकु कर रूपस्कन्य होता ह । 
हमने रूपशब्दादि पांच अथं गिनाए हं । 
९ सी-डी . इन अर्थो के विज्ञान के आश्रय रूप-प्रसाद चक्षुरादि पचेद्धिय हँ ।१ (इन्द्रिय भूत- 
विकार्विदोप ह) 
चक्षुविन्ञान, श्रोत्र घ्राण,” जिह्वा ओौर कायविज्ञान के जौ पांच आश्रयं ओरजो 
रूपप्रसाद ओर अतीच्छिय हँ वह्‌ यथाक्रम चक्षुरिन्दिय, श्रोत्र ^घ्राण, जिह्ा०, कायेन्दिय हं । 
यथा भगवततु ने कहा हेः“हे भिक्षुमो ! चक्षु माध्यात्पिक आयतन भौतिकृ प्रसाद रूप.. 1२ 
अथवा इसका अर्थं इस प्रकार हौ सकता टँ :3 
९ सी-डी. इन इच्धियों के विन्चानों के आश्चय अर्यात्‌....-चक्षुविज्ञान आदि के आश्वरय--यह्‌ अर्थं 
प्रकरण म्रन्य (१३ ए १०) का अनुवतेन करता ह । प्रकरण में ह -- 
“भ्वक्षुविन्नान क्या हे ? 
यह्‌ प्रसादरूप हँ जो चक्षु के विज्ञान का आश्वय हं।” 


ख्पं द्विवा विंशतिघा शब्दस्त्वष्टविघो रसः । 
षोढा चतुर्विंघो गन्म : स्पुद्यमेकादशात्मकम्‌ \। १०॥ 


हम ₹पायतन से आरम्म कर ५ अर्थो का अव विचार करते हँ । 

[१६] श०्ए्. ङ्प द्विविव है, रूप २० प्रकारका दहै)" 

-१. रूप वणे ओर संस्थान ह । वणं चतुविव हँः- नीर, लोहित, पीत, अवदात । जन्य 
वर्णं, व्णं-चतुष्टय के मेद हँ । संस्थान (४.३ सी)अष्टविव ह :~ दीर्घ, हस्व, वृत्त, परि- 
मंडल, उन्नत, अचनत, चात, विशात ।2 

२-रूप के २० प्रकार हः- ४ मूल जाति के वणं, ८ संस्थान, ८ व्ण--अभ्र, धूम, रज, 
महिका, छाया, मातप, आलोक, अन्वकार 1 कोई नमस्‌ को भी जो वैडू्य॑-भित्ति के आकार 


१ तद्धिन्नानाश्नया सूपप्रसादश्चक्षुरादयः ॥ [व्याख्या २३.३२ 
पांच इद्दियां मतीनच्छियः जच्छ, इन्दियम्राह्य-चस्तु-व्यतिरिक्त, रूप-स्परष्टन्यादि-व्यतिरिक्त 
है । इनके मस्तित्व का ज्ञान मनुमान से होता हं । जिन्हें लोकभाषा में चसुरादि कहते हं 
चह इनके जविष्ठान हं [व्याख्या २४. १३ (१.४४ ए-वी) 1 
पसादचक्खु, चक्खुयसाद पर घम्मसंगणि, ६१६, ६२८ देखिए । 

२ १.३५ में उद्धृत सूत्र देविए--विभंग, १२२ सादकालोजी १७२३ से तुलना कोजिए्‌। 

९ पटला अयं विभाषा, ७१, १२ के मनुसार हं । ् 

१ रूपं द्विवा विदयतिघा [२५.६, २५. १३ व्याद्या मं द्विवा' के स्यान म द्विविबा' पाठ 
प्रामादिक हं \| 
विभाषा, १३.९; महाव्युत्पत्ति, १०१; धम्मसंगणि, ६१७ से तुलना कौलिए । 

२ सौत्रान्तिक यह्‌ नहीं मानते कि संस्थान वणं से द्रव्यान्तर हू । 





१६ अभिधर्मकोञं 


का दिखारईपडता दै, एक व्ण मानते हँ 1 इनके अनुसार २१ प्रकारहोते हं । शात! का अथेह "छम 
संस्थानः । निक्ञात' इसका विपयंय हे । महिका बृह वाष्प है जो मूमि ओर उदकं से उत्थित होता 
ह \ 'जातपः सूर्यं का प्रकाश ह । आलोक चन्द्र, तारकः अग्ि, ओषधि ओर मणिका शि 
ह । 'छाया' जो प्रकार के प्रतिबन्ध से उत्पन्न रोती है वह्‌ दै जहाँ रूपों का दशन होता ६! 
अन्धकार इसका विपर्ययं है । 

अन्यं आ्यार्जो कै अथे बताने कौ आवश्यकता नहीं हं } 


३.संस्थान के विना वण रप हो सकता है :- नील, रोहित, पतत, अवदाते, छाया, 
आतप, आलोक, अन्धकार । 


वर्णं के विना संस्थान रूपर हौ सकता हैः-दीरधै-ह्स्वादि का वह प्रदेश जौ कायचिक्षप्ति- 
स्वभाव है ।* (४.२) 


^ 


रूप चर्ण-संस्थानात्मक हो सकता हैः रूप के परिशिष्ट प्रकार । अन्य आचार्यो का मत है 
कि केवर आतप भौर आलोक वणैमात्र है बयोकि नील, खोहितादि का परिच्छेद दीघै-दस्वादि 
के आकार में दिखा देता है। 

५. किन्तु सौत्रान्तिक कते हँ कि एक द्रव्य उभयथा कंसे विद्यमान हो सकेता है (विदयते), 
कंसे वर्ण-संस्थानात्मक हौ सकता है, क्योकि वैभाषिको का सिद्धान्त हं कि वणेखूप ओर 
संस्थानरूप द्रव्यान्तर हँ (४.३) 1 


[९७] क्योकि वणं जौर संस्यान उमय का एक द्रव्य से प्रज्ञान, ग्रहण हता है । यहा "विद्‌" 
धात ज्ञानार्थं है, सत्ता्थं नहीं है । 


किन्तु सौत्रान्तिक उत्तर देते है कि कायविक्ञप्ति मे, मी वर्ण-संस्थानात्मक होने काः प्रसंग 
हगा 1 


१० वी. शब्द अष्टविध हे 
९. यह्‌ चतुविध है : उपात्तमहाभूतेतुक, अनुपात्तमहामूतेतुक (१. ३४ सी-डी), सतवा- 
ष्य, असत्वाष्य (सत्वासत्वास्य} ।२ 
चरतुविध ब्द मनोज्ञ-अमनोजञ भेद से पुनः अष्टविध होता है। 
भ्रयम प्रकार : यथा हस्त्षन्द, वाकूशव्द 
द्वितीय प्रकारः यया वायू-वनस्पति-नदी. शब्द 





3 वित्तानकाय, २३.९, ४५ वौ १८; निभ 
८ चम्मसंगणिः ६२९. ' + 


) (्दोऽप्टघा भवेत्‌) 
धम्मसेगणि, ६२१ 
* स्यास्य == सत्वम्‌ माचष्टे [व्यार पे ं 
र ट्यां २७. १ |--ग्रत्येक धर्म जो लापित करता है कि 
सत्य हं 'सत्वच्य' फहुखाता  \ जद को वाग्वि्ञप्ति ८ 
1 हरता ह ई शव्द 


ॐ ४.२ है तो बह 
सत्व है" । ापव्तप्ति से अन्य शव्द असदवरह ) सुता है तो बह 


रथम कोडस्यान : घातुनिदेश १७ 


तृतीय प्रकार : यथा वाग्विज्ञप्ति-गव्द (४.३ डी) 

चतु्यं प्रकार : अन्य शव्द 

२. जन्य याचार्यो के यनुसार शव्द प्रथम दो प्रकार का युगपत्‌ हो सकता ह यथा हाय ओर 
तम्बरूरे के संयोग से उत्पादित राव्द । किन्तु वैभापिक (विभाषा, १२७, ८} यह नदीं मानते 
कि एक वणे-परमाणु का हेतु महाभूत के दो भूतचतुप्क होते हँ । वतः यह्‌ नहीं स्वीकार किया जा 
सकता कि एक शव्द-परमाणु हाथ ओर तम्ूरे के महामूत-चतुष्क-दय के उपादान से वतंमान 
होता हं! 

१० वी-सी.रस छः प्रकार का 3 

मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कपाय ओौर तिक्त । 

[१८] १० सी. गन्व चतुविय ह 1 

क्योकि सुगन्य ओर दुर्गन्व सम या विपम हुं [व्या २७. १४] (सम, विपम = अनुत्कट, 
उत्कट) । प्रकरणशास्त्र (फोलियो १३वी १) मेँ गन्व त्रिविव हँ: सुगन्ध, दर्गन्व, समगन्ध 1 

१० डी. स्प्रष्टव्यं ११ प्रकार का हं ।२ 

१. ११द्रव्य स्प्रष्टव्यं दें: महामूतचतुप्क, इटक्ष्णत्व, कर्कश, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, 
जिघत्सा गौर पिपासा। 

२. भूत-निरदेदा नीचे (१. १२) होगा । श्लक्ष्गत्व स्निग्यता हँ । कक कठोरता है 1 गत्व 

ह ई जिसके योग से काय तोटनाहं (१. ३६) हते हें । कषृत्व इसका विपर्यय हँ । शीत वह्‌ 

धर्मं दै जो उष्म कौ अभिलाषा उत्वन्न करता दं । जिघत्ता (वुभृक्षा) वह्‌ धमं ह जो आदारकी 
इच्छा उत्पन्न करता ह  पिपापा वह्‌ धमं हँ जो पीने की इच्छा उत्पन्न करता हं । वस्तुतः जिघत्सा 
जीर पिपासा शव्द से वह्‌ स्परष्टव्य प्रज्ञप्त होता हं जो जिघत्सा भौर पिषासरा का उत्पाद कर्ता 
हं । कारण मे कायं के उपचारसे एसाहोता हँ । यथा कते ह कि “वुद्धो का उत्पाद मुख हँ; स्म 
कौ देरना सुख ह ; संघ की सामग्री सुख ठं; समग्रो का तप सुख ह" 13 (मिद गौर मृ्टन स्प्र- 
ष्टव्यं मेँ अन्तर्भूत ह, सिद्धि, ४१०) 

३. स्पवातु मे जिवत्सा जीर पिपासा का अभाव ह्‌ किन्तु जन्य स्प्रष्टव्यं 


हं । यह्‌ सत्य 
कि र्पावचर देवों के वस्व का ल्ग अक्ग तोर नही होता किन्तु संचित होनें पर उनका 


कातोट 


| 7 #; 


-} 
तह 
पर्‌ 


3 रसः 1 षोढा [व्याख्या २७.१० 
धमस्कन्य, ९ ९ के अनुसार रस १४प्रकारकाह। धम्मस्गणि, ६२९ सैतुलना कीजिए 
१ [गन्वश्चतुर्धा 
घम्मसंगणि, ६२५ 
२ स्परष्टन्यरमेकादशात्मिकम्‌| 
विभाषा, १२७, १, धम्मयंगणि, ६४८८-- १.३५ देखिए । 
3 धम्मपद, १९४; उदानवर्ग, ३०, २३--वुढोत्पाद सुखहैवु है" सृख नहीं ह 
४ १.३० वो देखिए, 


२ 


१८ अभिधर्मकोज्ञ 


होता है । यह स्य है कि रूपधातु मे अपकारक सीत का अभाव है किन्तु अनुग्राहक शीत वरहा 

१ हे । ४ नं 5 
र ॥ ९] कमसे कम वैभाषिको का एे्ा मत ह । [हमारे मत में समाधि ( 0 
शीत नहीं, व्या ° २७.२८] एसा हता है१ कि रूपविज्ञान या चजुविज्ञान, द्र ध त 
एक प्रकार से, उत्पन्न होता है : जव इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि ) का च त # 
अवस्थाओं में वहु द्रव्यो से विज्ञान की उत्पत्ति होती ह : जव एस व्यवच्छेद का अभाव ठ 
उदाहरण के किए, जव एक सेना या रलराशि के बहुवणं ओर संस्थान का समुदाय दुर स 
जाता हे 1 इसी प्रकार शरोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिए 1 किन्तु कायविज्ञान व 
अधिक पच द्रव्यो से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क ओर रलक्ष्णत्व, ककंशत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यो मे ५ 
किसी एक से उत्प होता है 1 कुछ हौ आचार्यो का यह्‌ मत ह क्योकि एक दूसरे मत के अनु 
कायविज्ञान ११ स्प्रष्टव्यो से युगपत्‌ उत्पन्न होता है । 

आक्षेप--आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायो मे से प्रत्येक एक सामान्य को ० 
वनाता ह, यथा चक्षुविज्ञान नीकलोदहितादि को आलम्बन बनाता ह । अतः यह्‌ प्रसंग दा 
कि विज्ञानकायों का विषय "सामान्य लक्षण" है, न कि, जैसा प्रवचन मे उपदिष्ट ह, स्वलक्षण 
ह । 
छ वैभाषिक (विभाषा, १२, १२) का उत्तर है कि स्वलक्षण से प्रवचन को द्रव्यो का स्वलक्षण 
इष्ट नहीं है किन्तु आयतनो का स्वलक्षण इष्ट है (२.६२ सी) 1२ व 

[२०] जव कयेन्दरिय ओर जि हुन्दरिय युगपत्‌ अपने विषय को (१.४३ सी-डी) संप्राप्त 
होति हं तो कौन सा विज्ञान पूवे उतपन्न होता है ? वह्‌ जिसका विषय पटूतर है । किन्तु यदि दौ 





+ विभाषा, १३, ९ के अनुसार 1 
२ [व्याख्या २८.४] मनोविज्ञान चकषुचिजलान आदि विक्ञानकाय के आलम्बनों को अभिसमस्त 
कर॒ (अभिसमस्य) ग्रहण करता हे 1 इसीलिए इसका विषय सामान्य लक्षण व्यवस्थापित 
होता हे! दर्रे शब्दों भे इसका विषय विदिष्ट नहा हं 1 . 
यदि इसी रकार कोई फहता है कि नील, पीत्‌, लोहित ओर अवदात कौ आलम्बन बनाने वा 
चार चरवन्नान फे चार आलम्बनों फो अभिसमस्त कर के 
ग्रहण करता हं तो हम करेगे कि इसका विषय सामान्य लक्षण हं षयोकि रूपायतन कं 
सामान्य लक्षण उसके आलम्बन हे ! इसो प्रकार श्नोज-ध्नाणादि विज्ञानं की भी स्वविषय मे 
योजना करनो चाहिए \ किन्तु इसका प्रवचन से विरोध हे । 
उत्तरः जव प्रवचन भें उपदिष्ट ह कि ५ विज्ञानकायों मे से प्रत्येक का विषय एक स्वलक्षण 
ट्‌ तव उसका, अभिप्राय मायतनों के स्वलक्षण से हे अर्यात्‌ रूपायतनत्व से, 'च्षुविन्ञान- 
विन्ञेयत्व' से है, शब्दायतनत्व से अथवा श्रोत्रविज्ञान-विज्ञेयत्व' आदि से हं । भरवचन को . 
द्रव्यो का स्वलक्षण इष्ट नहीं ह अर्यात्‌ “नीलाकारत्व! अयचवा नौलाकारचक्षुविज्ञानविन- 
यत्व आदि इष्ट नहीं हं ! यह परव्यों फे इन स्वलक्षणो कौ दृष्टि से नहीं ह जो पंच विज्ञान 
फाय स्वलक्षणविपय' दूसरे शब्दों में 'स्वालम्बननियत्‌" कहरति हं! ष्या पट ओर मल 
फ एक हौ फाल मे ग्रहण होता हं ? ७. १७--्रव्यस्वलक्षण, भायत्तनस्वलक्षण, वसुमि्र, 
स्पपास्तिवादो, २८ वां वाद 1 


प्रथम फोडस्थान : धातुनिदेश १९ 


विषयो कौ पटुता तुल्य ह तो पूर्वं जिह्वाविज्ञान उत्पन्न टोता ह क्योकि सन्तति भोजन की इच्छा 
से जावजित होती ह। 


विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योऽनुवन्धः श्युभाशुभः। 
महाभूतान्युपादाय सा ह्यविज्ञम्तिरुच्यते 1 ११॥ 


हमने विज्ञानकाय कर इन्द्रियो के अर्थो का निर्देश किया हँ गौर यह्‌ भी वताया हकि इन अर्थो 
का ग्रहण कैसे होता ह । अव हम रूपस्कन्ध के ११ वे प्रकार अविज्ञप्ति का निदेश करते ह 

जिस पुद्गल का चित्त विक्षिप्त है अथवा जो अचित्तक हँ उसका भी महाभूतहैतुक कूल 
गौर अकूञ्चल प्रवाह अविन्नप्ति कहलाता ह्‌ 19 

जिसका चित्त विक्षिप्त है" अर्थात्‌ जिसका चित्त अविनप्ति- समुत्थापक चित्त से अन्य 
है--यथा एक अकशल चित्त, जव अविक्ञप्ति कां समुत्यापक एक कुराल चित्त है । 

{२१ जो बचित्तक है भर्थात्‌ जो सं्निसमापत्ति मौर निरोधसमापत्ति मे समापन्न हं 
(२.४२) 1 

अपि" शव्द सूचित करता हं कि अविक्षिप्त पुद्गल मं मौर सचित्तक पुद्गल मेँ भी जिसका 
वित्त दो समापत्तियौं मे निश नहीं हुगा हँ अविज्ञप्ति होती हं । 

'शुभ-अगुभ' = कूराल-अकुरक । 

अनुवन्व' = प्रवाह 1 

भहामूतान्युपादाय' : प्राप्ति-प्रवाह (२. ३९) से अविज्ञप्ति-प्रवाह्‌ का भेद दिखाने के लिए 
एसा कटा हँ 1 अविक्तम्ति महाभूतो पर आश्रित है क्योकि भूत उसके जनन-निश्रयादि हेतु हँ 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६) 1 

सा हि" ˆ *” अविज्ञप्ति के नाम-करण को ज्ञापित करने के लिए ह । यचपि यह्‌ अनुवन्व 
कायविज्ञप्ति ओरं वाग्विनप्ति के सदृ रूप-स्वभाव ओर क्रिया-स्वभाव हँ तयापि यह्‌ विनप्ति 


१ विष्षिप्ताचित्तकस्यापि योऽनुबन्यः श भाद्युभः। 
महाभूतान्युपादाय सा द्यविक्तप्तिरिष्यते ॥ [ग्याद्या २९.३] 


४.३ दी आदि में हुम अविज्ञप्ति का सविस्तर वर्णन करगे \ यह वह्‌ कर्म हं जो दुसरे को कुट 
विन्नापित नहीं करता । इस प्रकार यहं मानस कमं के सद्दा हं । किन्तु यह रूप हं । इस प्रकार 
यहु कायिक मौर वाचिक कमं के सदृशा हं । हम देखगे कि सौत्रान्तिक मौर वसुबन्धु यवि- 
ज्ञप्ति नामक धर्मविङ्ञेष के भस्तित्व को नहीं स्वीकार करते । संघभेद्र का कहना हं कि 
अविज्ञप्ति के जित लक्षण को वसुवन्यु ने व्यवस्यापित किया हं वह्‌ व॑भापिकवाद का नु- 
वर्तन नहीं करता । यश्चोमित्र ने (व्याख्या, ३०.२१-३२.३०). उनके दोषों को (न्याया- 
नुसार से) उद्धृत किया हं मौर उनका भरतिपेव किया हं ! समयम्रदीपिका मं संघमद्र वनुचन्वु 
कौ कारिका कै स्यान मे एक मन्य कारिका देते हँ 1 यसोभिव्र इसे उदव करते हँ : 


कृतेऽपि विसभागेऽपि चित्ते चित्तात्यये च यत्‌ 1 
व्याकृताप्रतिघं ख्पं सां दह्यविज्ञप्तिरिष्यते ॥ (व्या ३२.२१) 


५ अभिधर्मरोश्ं 


के सदृश दूसरे को वृं विज्ञापित नदीं करता (विज्ञपयति) [विज्ञपयति कै स्थान मेन्या २९.३२९ 
का विज्ञापयति पाठ है | । 


ष्यते" यह्‌ दिलाने के छिए है कि आचाय यह वैभापिक् मत का निदेश करते हे, अपने 
मतं का नहीं) 


समासतः विजप्ति ओर समाधि से संभूत कूशल-अकूशर रूप अविक्ञम्ति है } 
भूताति पुथिबीधातुरप्तेनोवायुधातचः} 
धृत्यादिकमेसंसिद्धाः सरस्नेहोष्मतेरणाः ॥१२॥ 
१२ ए-बी, भूत या महाभूत पृथिवीधातु, अव्धातु, तेजोधातु ओौर वायुघातु है 
[२२] यह चार धातु-चतुष्टय हैँ । यह्‌ धातु इस्तकिए्‌ कहलाते हैँ बयोकि यह्‌ अपने स्वरक्षण 
आर उपादायरूप या भौतिकं का धारण करते हँ । वह्‌ 'महान्‌' कहलाते हँ । यह महान्‌ हैँ वयक 
६ सवे उपादायल्प के आश्रय हँ । अथवा यह्‌ महान्‌ हँ वथोकि पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु स्कन्ध मे 


जक महाभूतो की वृत्तां युगपत्‌ उद्भूत होती है महाभूतो का महासन्निवेश होता द 
(विभापा, १३१, & १२७, ५) 1१ 


क्सि कारित से इन धातुओं कौ सिद्धि होती है सौर इनका स्वभाव वया है ? 
१२ सीडी. धति आदि कमे से इतकी सिद्धि होती ह । यह खर, स्नेह, उष्णता, ईरण हे २ 
पृथिवी-मप्‌तेजो-वायुवातु कौ सिद्धि यथाक्रम धृतिकर्म, संमरहकभै, पितकर्म, व्यूहन- 


"~~~ ----~--~- ~~ 


। भूतानि पूयिवीवातुरप्‌तेजोवय षातवः [व्याख्या ३२.३१] 

१ व्याख्यान : -- । 
महाभूतो को घातु वो कहते हं ?--वयोकि यह्‌ सदं रूपधर्मो के उत्पत्ि-स्थान है । स्वयं 
महाभूतो की उत्पत्ति महाभूतो से होती है ! लोक मे उलत्ति-स्थान को शु शे दै 
यया स्वं ५ आदि म खनि को स्वर्णादि धातु कहते ह । अथवा बह श्वातु' इसलिए कह 
र भ ध वेविव दुःखो न है । उदाहरण, यथापुतं } 
फुछ के चह्‌ धातु" इ लाते ह क्योकि बह्‌ महाभूतो के स्वलक्षण 
त दोनो को धारण करते हँ \ 1 ट स 
वातु, रू महाभूत भो कहते हे--मूत व्यो ? महाभूत यों ? जव उपादायह 

भू भूत क्यो ? महाभूत वयो ? पके विविध 

(५ ५ फी उलयत्ति होतौ है तव उनमें से प्रत्येक विविध भाकतो मे उपस्थित होता 
१ क उन 'भूल' कहते हं । अन्य आचार्यो के अनुसार सत्यो के कमं के अधिपति. 
क वचह्‌ सदा वतमान होते ह 1 इसीलिए उन भूतः कहते है । अथवा घर्मो के उत्पाद 

भव क्त ह... २, पृ० १४४, ३१३ देखिट्‌। 
तदुद्भूतवृक्तिपु पृयिव्यपूतेजोवायुस्कन्येष ` ¡ सहासं 
भ “९ री ध ल्‌ [व्यास्या ३३.५1 
व्यादकमसंतिद्धाः खरल्नेहोप्णतेरणाः ! [व्यादया ३ २.९] 
जल (शब्द केः लोकिः जयं से) नावो का संधारण करता ह । इसरि 
युत्ति यो वहां उद्भूत करता है [व्याख्या ३३.१ |; यह्‌ उष्ण च 
२.२२ देए । षम्मसंगणि, ९६२.९६६; काम्यम, र 


1, 


१1 


पृथिवीधातु जपनी 


ण॒ ह्‌, इसमे ईरण हं इत्यादि । 
एपेण्डिकस पृष्ट २६८, 
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पृथिवीवातु का स्वभाव खर ह; भव्वातु का स्वभाव स्नेह हँ; तेजोधातु का स्वभावं उष्णता 
ह; वायुधातु का स्वभाव ईरण हे 
[२३] ईरण से जरभिग्राय उससे ह जिसका स्वभाव भृतस्रोत का देकान्तरोत्पादन हँः१ यथा 
क्रोक गे प्रदीय का ईरण कहते दँ (४.२ सी-डी) । प्रकरण में जौर सूत्रञ मे उक्तहै-- “वायु 
वातु क्या ह ? -लघुत्व ° प्रकरणम यहं भी हँ कि “ष्‌, उपादायरूप हं “ अतएव जो धमं 
ई्रणात्मक द नह वायुषतु है ।४ उस्तका स्वभाव (रुत्व) उसके ईरणा-कमं से अभिव्यक्तं 
होता हं! 
पृथिवी वर्गसंस्यनमुच्यते ल्लोकतंक्तया । 
मापस्तेजश्च वायुस्तु वातुरेव तथापि च ॥१३॥ 


पूथिवीवातु ओर पृथिवौ में क्या विदोप है; अव्धातु ओौर जल मेँ क्या विशेष ह, इत्यादि? 

१३. लोकं व्यवहार मे जिते ¶ृथिवी' शब्दं से ्रनप्त करते है वह्‌ वणं भौर संस्थान हं । इसी 
प्रकार जक भौर तेज हैँ । वावु वयुवातु ह ययवा वणं जौर संस्थान ह ।५ 

[२४] वास्तव मे रोक मेँ छरष्ण वानु" भरिमंडल वायु" कहते हैँ किन्तुं जिसको लोक में 


वायु संञा दै वह वायुवातु भी दह। 





९ प्रकरण; १३ ए--महाव्युत्यत्ति (१०१) मं खदखटत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, कघुसमुदीर- 
णत्व हे । 

१ देशान्तरोत्वादनस्वभावा. . .ईैरणा । [व्याख्या ३३.२१ ने स्वभावा फे जनन्तर भूतलोतसः" 
पद हं । | काम्पेण्डियम से उद्धृत वाक्य से तुलना कौनिषुः देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन । 

२ संस्कृत मौर तिव्वती भाषान्वर सें वहुवचन हं {--युमान्‌-चाडःः प्रकरणपाद; परमार्थः 
फेन-पी-तागो-लि-ल्युएन-- प्रकरण, १३ एः वावुधातुः कतमः ? रघुसमुदीरणत्वम्‌ । 

3 यहं सूत्र (संयुक्तागसः, १९, १, विभाषा, ७५, ८) कदाचित्‌ गर्भावक्रान्तिसूत (मज्मिम्‌, 
२३.२३९, नोचे पृष्ठ ४९. टिप्यणी २) हँ । श्िन्नासमुच्वय (पू० २४४) जिस पाठसे 
परिचित ह उसमं (१) पृथिवी के किए कक्लटत्वं खरगत हं । 

(महावस्तु १.३३९, दिव्याददान, ५१८२ से वुलना कोज्ए। 

वस्मसंगणि, ६४८; हषं सरित; जे° वार ० ए° एत० १८९९. पु० ४९४) ; 

(२) अब्‌ के लिए मत्पसू अव्गत अप्त्व स्नेह स्तेह्गत स्नेहत्व द्रदत्व है; (३) तेजक्ते लि 
देजल्‌ तेजोगत उन्स्यत हँ; (४) कायु कै दिष्ट वायु वायुगत उघुत्व समुदीरणत्व ह । 

४ अर्थात्‌ लघु भौत्तिक ख्य दै; कचुत्व जौ ईरणात्मक है वायुधातरु हं; वायुघातु इसलिए लघु 
समुदीरणत्व हैः जो खचुल्व जीर ईरगत्व.उत्पल्न करता हं । 

“^ पृथिवी वर्णसंस्थानमुच्यते छोकसंत्तया । 
अगयस्तेजडच वायुस्तु (वायुक्च ) घावुरेव तथापि च \ [व्याव्या ६९२.९| 
८.३५ की व्याख्या मे यहं पाठ उद्धृत हं किन्तु तिन्वतौ भवन्तर भीर व्यास्या पु० ३३ 
[व्याख्या ३३.३०] के अनुसार दात्या चु. . - पाठ होना चाहिए--वात्या = वातानाम्‌ 
समूहः [व्याख्या ३३.३०] पाणिनि ४,२, ४२ के अनुसार । । 

८.३६ वी (वायुङत्स्नायतन) देखिट्‌ । च्या वायू, रूप ह इस पर विभाषा, ८५, १३; 
१२३०५ मंदो मत हु। 


२१ अभिधर्मकोश 


रूप से ठेकर अविक्गप्ति तक्‌ थह सब धमे “हप' वयो कहलाते हैँ ? यह सव मिलकर सपु 
स्कन्यक्यों ह! 


१. भगवत्‌ ने कहा ह हे मिक्षुभो ! क्योकि यह निरन्तर "भिञ्च' (रूप्यते) होता है इसलिए 
दरे रूप उपादानस्कनध कहते है । किससे यह्‌ भित्र होता ? हस्त के यह्‌ भिन्न हता 
ह ।१ (प्यते का अर्थं वाध्यते' है यह्‌ कषुद्रकागम में पठितं अ्-वरमीय सूरो कौ एक गाथा 
धिदध दौता है (अद्ठकवम्प, १.२) : २ “जो पृदुगल छन्द उत्पन्न हौने से काम-मोग की इच्छा 
करता है, यदि उसकी कामनाए समृद्ध नहीं होतीं तो बह शत्य से विद्ध सत्व के सदृश वाधित 
हीता है" (रूप्यते) । (महाभारत १३। १९३, ४८ से तुरना कीजिए) 

किन्तु रूप कंसे बाधित होता है ? ~ विपरिणाम के उत्पादन से, विक्रिया से। 


२.अन्य आचार्यो के अनुसार रूपभाव अर्थात्‌ रूपण भेद, निपरिणामं (वाधनकूपण, 
विपरिणाम के अथं में रूपण) नहीं है, 


[२५] किन्तु सप्रतिघत्व या प्रतिषात१ है ! यह्‌ स्वदेश मे पररूप की उत्पत्ति मेँ प्रतिबन्ध 
है (१,४३ सीडी देखिए) 1२ 


र. दोप 


न न 


" रूप्ये रूप्यत इति भिक्षव, ,, , (फेसा प्रतीत होता ह कि तिव्बती ओर चीनी ग्रन्थ यह्‌ 
अनुवाद चाहते ह--“कौन बाधित हेत्ता है ? हस्त-स्पक् से. ,,,.” 
संयुत, ३.८६; रमयतीति खो भिववे तस्मा सपंति वुच्चति । केन रप्पति । सीतिनं... 
हिरिसयसफस्सेन रुष्यति (यये जुन आङ्ग का अथं काम्पष्डियम भे देिएः “रूप उसे कहते 
हँ जो कौत आदि , कौ भौतिक अवस्था भें भपनो आष्टति बदलते हं \'') ५ 
महावयुयत्िः रूपणाद्‌ रूपम्‌ (१११, ३; २५५, ११३२७, ११५३, ११ ५४) 1 दो धावु 
(१) रप्‌” जिसमे “रप' सिद्धं होता है, जिसके र्थं आकृति, वर्ण, सौन्दर्य, रूप्य, स्वं 
आदि है; (२) प्‌ः भित्र होनाः वैदिक सस्त मे रप्यति, रोषण जदि; पाकि भे 
त ( = प्यति धियति पियति दोमनस्तितो ह्येति); पाणिनीय संसत में ठप्‌, 
दुम्पति हं । 


सवास्तिवादियो के शनुसार अर्थवगीय उपयोगी अध्यायः ह! पालि के अनुसार यह्‌ अष्टक 
चग € (एष० लेवी, जे° एष १९१५, १,४१२; १९१९. २.३४) 


तस्य चेत्‌ कामयानस्य छन्दजातस्य देहिनिः। 


र ते कामा न समुध्यन्ति प्ल्यविद्ध इव रूष्यते।। [व्याद्या ३४.२] 
स, १्‌० ५, े्स्माडड गेभोपतेन्‌, २. २६१ (हेग १९१३) जातक ३, ३६८; 
4 स ३६ क (अ ख्‌ का जथ उदाहृत करते हे! 7 
रूपणं प्रतिघात दर व्याष्या ३४, २० [प्रतिवात का अयं है--स्वदेल परस्यो- 
स्परतिवन्धः--नौचे पष्ठ ५१ देवि । । र 
अन्यत्र प्रपत" वस्तु 


&, कसु का लक्षण यह्‌ हैः यद्देशं आव्‌ 4 "करता ह 
ओ सूत ई! उ, हं हः यदृदेशचं मावृणोति, जो देशा का 'आावरण'कं ह 
२ १.४३ भ हम देलेगे फि पम्मसंगमि 


गणि, ६१८-६१९ को किस 
1 एक तोस्ररा निर्वचन है, ममम १ 
स्पुम्‌ 1 त 


॥.॥ 


प्रकार फा प्रतिघात इष्ट ह । 
९: तत्रेदम्‌ इहामुत्रेति निरूपणाद्‌ 
प पटा रोमि हमने कर सकते है कि य यहा है, वहा है ° १,२४की 
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१. यदि एसा हं तो परमाणु-रूप रूप नहीं होगा क्योकि वाधन-रूपण गौरं प्रतिघात-रूपण 
से द्रव्य-परमाणु का रूपण अर्क्य हः यह्‌ रूपण से मुक्त हं । 

निस्सन्देह परमाणु रूपण से मृव्त हं किन्तु एक परमाणु-रूप पृथग्भूत नहीं होता ; संघा- 
तस्थ (संचित) होनें के कारण संघात की अवस्था में इसका वाधन-रूपण ओरं प्रतिधात-रूपण 
हयो सकता हँ । (विभाषा, ७५, १४} 

२. अतीत (संघभद्र, ६३६, १, ८) ओर अनागत रूप रूप नहीं हूँ क्योकि उनके विषय में 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उनका वतंमान मेँ रूपण, प्रतिघात होता है । (रूप्यन्ते, प्रति- 
हन्यन्ते इति) 

निस्सन्देह, किन्तु वह रूपित हुए ह ओर रूपयिष्यमाण हं । अतीत या अनागत, इनकी 
वही जाति ह जो उस धर्मं की हँ जिसका वतंमान में प्रतिघात होता ह । यथा खोक में केवल प्रदीप्त 
कष्ठ को ही नहीं किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनाथं कत्पित ह, इन्धन" कहते हैँ 

३. अविज्नप्ति रूप न होगा क्योकि वहं अप्रतिघ हं। 

निसन्देह, किन्तु हम अविक्चप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सकते हुं । 

[२६] ए--काधिक या वाचिक विज्ञप्ति, जिससे अविन्ञप्ति समुत्थापित होती है, रूप है । 
इसखिए अविक्ञप्ति रूप है यथा जव वृक्ष प्रचलित होता ह तव छाया प्रचलति होती है । 

नही, क्योकि अविज्ञप्ति मेँ विकार नहीं होता (अविकारात्‌ ) । इसके अतिरिक्त यदि वृक्ष 
छाया-घमे इष्ट हँ तौ ष््टान्त की यथार्थता के लिए जिस प्रकार वृक्ष की निवृत्तिसे छाया की निवृति 
देखी जाती ह उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति कौ निवृत्ति होनी चाहिए । 

वी--दूसरा निरूपण । अविज्ञप्ति रूप है क्योकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूत हैः रूप हैं 19 

दोष--इस प्रकार चक्षुविन्नानादि पाच विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) रूप ह ! यह्‌ उपन्यास विषम ह । अविन्नप्ति महाभूतो पर आश्रित 





७ 





घ्याख्या का लक्षण--पाण्यादिसंस्पशर्बाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ 1 इदमिहामुतरेति देशनिद- 
शंनरूपणाच्च [व्याख्या ५१.३०] --महाव्युत्पत्ति, २४५५ ११३९ के दिदानिरूपण 
से तुलना कौजिएु । इसलिए रूप वह्‌ हं जो सथ्रतिघ हं, जो दे को आवृत करता हं ! संघ- 
भद्र अन्य निरूपण देते हः रूप की संज्ञा इसलिए हुं क्योकि यह्‌ पूवकृत कमं का निदर्ेन 
करता है : “दस पुद्गल ने कोप-कमं का जाचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 


हुआ ।“ 

न च परमाणुरूपमेकं पृथगुभूतमस्ति [व्याख्या ३४. २४]--१.४३ सी-डी मीर २.२२ 
देखिए । 

आश्रयभतरूपणात्‌ [व्याख्या २५.२०] 1 यह्‌ वाक्य महाष्युत्पत्ति, १०९२ मं भा गया ह्‌ । 


जापानी संपादक विभाषा, ७५; १४ का हवाला देते ह्‌ 1 

व्याख्या सूचित करती हं कि यह्‌ दूसरा निरूपण वृद्धाचायं वसुबन्ध्‌.का हं ! [व्याख्या ३५.२०] 
कोड के रचयिता वसुबन्धु के आचायं मनोरय के आचायं वसुबन्व्‌, पर भाष्य, ३.२७ गीर 
४.३ ए तथा वुधिस्ट कास्मारोजी की भूमिका, प° ८ (लन्दन, १९१८} देखिए । 


८ 


9 


र४ . मभिधर्मकोल 


£ =, . मणि 
हो व्ैमान दहै यथा छाया वृक्ष मे उपदिष्ट हौ वतमान होती है, यथा मणिप्रसाम्‌ 


तं है जो उसकी उत्पत्ति 
मे उयरिलष्ट हो वर्तमान हती है । चरषुविलान इन्द्रिय पर आधित नहीं ह जो उसकी उः 
में निमित्त मात्रहे, 


परिहार-- यह्‌ वैभाषिकं मत नहीं है कि छाया ओौर मणिप्रभा वृष बौर मणि र व 
हं (विभषा, १२३, ९) 1 वैभाषिक मत यदह किछायाओरप्रभाका भ्य व 
चतुष्क का आश्रय के वतमाने होता है । ओर यह्‌ मानना कि “छाया ४ वृक्षप व 
है क्योकि छाया स्वभूत पर आश्रित है ओौर यहं महाभूत वृक्ष पर जाधित है" छाया ओर अ १ ध 
कै दृष्टान्त को अयुक्त हराना ह \ वैभाषिक मानते हँ कि जविक्ञप्ति के आश्चय (४.४ सी-डी) 
महामूत जव निरुद्ध हते हं तव भी अविक्ञप्ति का निरोध नहीं होता 1 अतः आपं का यह्‌ परिहार 
(“यह उपन्यास विषम दं । अविक्ञप्ति . . .““}) अयुक्त है \ 


“ गेगे =) 
किन्तु हम करगे कि इस दोष का कि "दस्‌ सिद्धान्त के अनुसार पाँच विक्ञानकायसरूप हं 
6 

परिहार हौ सकेता है। 


1 न्दर ८. 1 
[२७] वास्तव मे चक्ुधिज्ञान का भश्रय द्विचिष है : १. चकरिन्द्रिय जो श्रतिघात 


(४. रस्वी) कौ अक्सया मे है, जो सूप ह । २. मन-दन्द्िय (मनस्‌, १.४४ सीडी) जो रूम 
नहीं है। 


किन्तु अविजनप्ति के विषय में एसा नहीं है । इसका श्वय केवल रूप दै ! वयोकिं अचिज्ञम्ति 


का माध्य सप होने से अविज्ञम्ति रूप कहलाता है इसलिए चकषुविज्ञान को भी रूप कुना चाहिए \ 
यह्‌ प्रसंग समान है । इसरङिए दूसरा निरूपण सुष्टु है। 


जिन इन्द्रिय जौर इद्धरियार्थं को स्पस्कन्ध वताया ह 


इन्ियार्यास्त एचेष्टा दशायतनधातवः । 


चेदताऽनुभवः संज्ञा निभिततोदग्रहुणात्सिका ॥\१४॥ 
१४ ए-वी--पही इन्द्रिय यौर इन्द्रियार्थ ९० जायतन, १० धातु साने जाति है । १ आयतन 
(चित्त-चेत्त का आयुद्वार) (१.२०) की व्यवस्था यह्‌ १० आयतन हैँ: चक्षुरायतन, 
व कायायतन, स्म्ष्टव्यायतन । र 
धातुं (आकर १.२०) की व्यवस्थानं यहे १० घातु हैः ब्रवु, र्पधातु ‰ , , कायघातु, 
सप्रप्टव्यधातु ! 


हमने सूयस्कन्ध का व्याख्यान किया हैं 


ओर यह्‌ भी निदिष्ट करिणा दै कि उसका आयतन 
जीर घातु में व्यवस्वान कंते होता ह । यव अन्व स्कन्धो का निरूपण करना है। 
9 
५ इन्दिपायोस्त एवेष्टा (दश्ायतनघातवः ) [व्याख्या ३६ . २२] । 
समयपरदोपिक्‌ मे सघभद्र कापाटम्त एवोक्ता" ह --वसुबन्ध्‌ मं दष्ट" श्षव्द कां प्रयोग है 
( क ह छि ह्‌ वेभािक मत ह वयोकि उनके भतत में 
० 


भ स्कन्ध चस्तुसत्‌ नहीं है 


प्रथम कोशल्थानः धावुनिदेल २५ 


१४ सी. वेदना दुःखादि अन्‌मव है।२ 
वेदनास्कन्ध त्रिविध अनुभव या अनुभूति (अनुभव, अनुभूति, उपभोग [व्या ३६. ३३] 


च 


न्दरिय 


सुख, दुःख, अदुःखासुख । वेदना के ६ प्रकार हं:ःजो चक्षुरादि ५ रूपी इन्द्रियों के स्वविषय 
के साथ संस्परं होने से उत्न्न होते ह; जो मन-इन्दरिय के साथ संस्पशं होने से उत्पच् होता हँ 
(२.७ आदि) । 
[२८] १४ सी-डी. संज्ञा निमित्त का उद्ग्रहण ह" † 
नीलत्व, पीतत्व, दीषेत्व, स्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, खातत्व, अदातत्व, मनोञ्च, अमनोज्ञ 
आदि विविव स्वभावो का उद्ग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्कन्ध ह (१. १९ ए देखिए) । वेदना के ससान 
संज्ञाकाय के भी इन्द्रिय के अनुसार ६ प्रकार दहं। 


चतुरभ्योऽन्ये तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः। 
धर्मायतनधात्वाख्याः सहाचिज्ञप्त्यसंस्छृतंः ॥\ १५॥ 


१५ ए-वी. अन्य चार स्कन्धो से भिन्न संस्कार संस्कारस्कन्ध ह । * स्वं रंस्छृत (१. ऽए) 
संस्कार हँ किन्तु संस्कारस्कन्ध उन्दी संस्कृतो के लिए प्रयुक्त होता ह जो न प्वेक्ति रूपस्कन्ध, 
वेद्नास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध मेँ संगृहीत हेंयौर जोन वक्ष्यमाण (१. १६) विज्ञानस्कन्ध पं 
संगृहीत हे। । 





२ वेदनानुभवः \--२.७) ८; २४; ३. ३२; संयत्त, ३. ९६; 
धर्भसंगणि, ३; यियोरी आफ्‌ ट्केल्व काज, प २३ 


१ संता निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ॥ [व्याख्या ३७.५| मञ्भिम, १.२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निमित्त, ८. १८५ 
¶निसितत' से वस्तु कौ विविध अवस्था 'वस्तुनोऽवस्याविरेषः' [ग्यास्या ३७.५] सम- 
ऽना चाहिए 1 "उड ग्रहुण' का अथं "परिच्छेद हं । 
विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपुवंपक्षसंश्षेय (तिन्वती सूच ११९, फोचिमो १०८ वी) 
अर मध्यमकवृत्ति (पु० ७४) मे उ्दुतरहं कहताहं कि चक्षुविंज्ञान नील को जानताहं 
(नीलं जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि यह्‌ नीर हः (नो तु नीलमिति) 
१.३२ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए-संज्ञा से चक्षुः संस्पशंज उपलव्धिं जीर चक्षुः संस्पर्दान 
उपलव्धि के वाह्यहेतु फा नामकरण होता हं । 
आक्षेप--विक्ञान ओर संज्ञा का सदा संप्रयोग होता हं (२.२४) । इसलिए चक्षुचिज्ञान 
आलम्बन के निमित्तो का उद्ग्रहण करेगा । 
उत्तर--पंच विन्ञारकाय से संप्रयुक्त संज्ञा अपद्‌ होती ह; केवल मनोविज्नान-सप्रपोगिणी 
संज्ञा पट्‌ होती है; यही सविकल्पक हं (१.३२-३३) । [व्याद्याः ३७. ९| 
संयुत्त, २३.८६ से तुलना कौजिएु; अत्यसालिनी, २९१; भिकतिरंद ६१ 


२ इस पंद्ति का उद्धार कठिन हं । 
[संस्कारस्कन्ध्‌ | चतुरभ्योऽन्ये [संस्काराः | [व्याख्या २७. १३| 
संस्कारों पर विपोरो आर्‌ ट्वेल्व काचेत्त, प. ९-१२ देखिए । 


२६ अभिधर्मकोक् 


यह्‌ सत्य है कि सूनर मे कहा है कि “संस्कारस्कन्ध ६ चेतनाकाय है”3 ओर इस सक्षम के 

अनुसार संस्कारस्कन्ध में १. सब विग्रयुक्तसंस्कार (२.३५) ओर २. चेतनावजित संप्रयुक्तः 
† [२९] संस्कार (२.२३ बी, ३४) का असंग्रह है । विन्तु अभिसंस्करण सें चेतना, # 

प्राधान्य होने से सूत्र का ठेसा निर्देश है ! चेतना करम॑स्वमाव है ।१ रक्षणतः यह वहं हेतु हज 
उपपत्ति का अभिसंस्करण करता ह । भगवत्‌ का यह भी वचन कि "सा उपादनि- 
स्कन्ध इसलिए एसा कहराता ह क्योकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता त अर्थात्‌ यह्‌ 
अनागते स्कन्ध-पंचकं का अभिसंस्करण ओर निर्धारण करता ह ।\ अन्यथा सूनर का भक्ष 
राथं केने से यह्‌ परिणाम होगा कि वेतनाग्यतिरिक्त शेष चैतसिक (संप्रयुक्त) धर्मं ओर सवं 
विप्रयुक्त धर्मे (२. ३५) किसी स्कन्ध मे संगृहीत न होगे । इसलिए उनका दु.ख-समुदय-सत्यत्व 
ते होगा :न परिज्ञा होगी, न प्रहाण। । ॥ 

किन्तु मगवत्‌ वचन हँ कि “यदि एक धमे भी अनभिन्नत, अपरिज्ञात हो तो मे कहता ह कि 
दुःख का अन्त नहीं किया जा सक्ता" (६.३३) । ४ 

पुनः “यदि एक धमं भी अप्रहीणहो . . . ” (संयुक्त, ८, २२) । इसल्ए चत्त ओर 
विप्रयुक्त का काप संस्ारस्कन्ध में संगृहीत ह ! 

{३०| १५. वी-डी. यद्‌ तीन स्वध, अविज्ञप्ति ओौर असंस्कृत के साथ मिलकर, धर्मयतन, 
धमेधातु कहलाते हैँ ।९ 


वदनास्कन्ध, सं्ास्वन्ध, संस्कारस्कम्ध, अविक्ञप्ति (१. ११ ) ओर तीन असंस्कृत 
( १.५वौ) यह्‌ ७ द्रव्य धर्मायतन, र्मधातु कहलाते है । 


भ 


° संस्कारस्कन्धः कतमः! षट्‌ चेतनाकायाः [व्याख्या ३७. १६] --संयत्त, ३.६० (से 
तुरना कौजिरु : कतमे च भिक्खवे संलारा ! छयिमे चेतनाकाया । रूपसंचेतना ...१.. 
धम्मसंचेतना; विंग, पृ. १४४; सुमेगलविलासिनी, प्‌. ६४. 


` चेतना क्म है (४.१) उपपत्ति का हेतु ह! इसके विपरीत तृष्णा अभिनिर्बुत्ति (६.३) 
फाहेतु हे। 
२ भर्यात्‌ : 4 


वपोकि यह्‌ संसृत का अभिंस्कार करता ह“--पथा लोक मे कहते हः “मोदनं 
पचतिः \ त 


ए. (संयुत, ३.८७): संतं मभिसंखरोन्तीति भिक्डवे तस्मा संलारा ति वुच्चन्ति ! पिच 
संतं अभिष्वसेन्ति! रूपं रूपक्ताय संखत मभिसंलसेन्ति 


न्त । वेदनं बेदनत्ताय ,,,,...* 
ची" संयुत ५.४४९; ऽपि _ संखारे अभिसंखरोन्ति ! जरासंवत्तनिकेऽपि 
१ ॥ मरणवत्तनिकेऽपि .  . -. ,\ ते जातिसंब्तनिकेऽपि संलारे अभिसंखरित्वा ,.. 
जात्तिपपातंपि पपतन्ति 1 ,,,,,. 


सो. अभिक्षस्करणतक्षणाः संस्काराः (मव्यमकवुत्ति, ३४३. ९); वित्ताभिसंस्कारमन- 
स्कार्लक्षणा चेतना (वही. ३११, १ ); रक्तः सन्‌ रागजं कर्माभिसंस्करोति (वही. १३५७, 
७" महावस्तु, १.२६ मोर ३९१) । 
नाहमेकधममप्यनभिज्ञाय अपरितताय इःलस्यान्तफियां चदामि । [व्याख्या ३७. ३३] 
त इमे [त्रप] धर्मायतनघात्वाख्याः स्ानि््तयसस्छृतैः ¶ [व्याद्या ३८.१२] 


प्रथम कोडास्वानः धातुनिर्देश | २७ 


विज्ञानं प्रतिविज्ञप्ति्मन ञायतनं च तत्‌। 
घातवः सप्त च मताः षड्‌ विज्ञानान्यथो मनः ।1१६॥ 


१९ ए. विन्नान प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति हं।२ 

विज्नानस्कन्व प्रत्येक विषय की वि्चप्ति दै 1 यह विपय विपय की (विपयं विषयं प्रति) 3 
पकव्विध ह (व्या ३८. २४) । विज्ञानस्कन्व ६ विज्ञानकाय हं-- 

[३१] चक्षुविन्ान, श्रोत्र घ्राण, जि ह्वा, काय”, मनो । आयतन-देशना मं (१.२० ए), 
१६ वी. यह्‌ मन आयतन ह 

धातु-(१.२० ए) देदना में -- 

१६ सी-डी. यह्‌ ७ धातु ह घर्थात्‌ ६ विजान गौर मनस्‌ ।* अर्थात्‌ चक्षुविन्नानधातु, श्रोत्र, 
ध्राण-, जिह्वा, काय, मनोविज्ञानवातु, मनोवातु । 

हमने कहा ह कि ५ स्कन्य, १२ यतन, १८ धातु हुं । 

१. रूपस्कन्य १० आयतन, १० वातु ओर अविज्ञप्ति है । 

२. वेदना, संज्ञाः ओौर संस्कारस्कन्य तथा अविक्नप्ति ओर यसंस्कृत धर्मयितन, 
घर्मधातु ह। 


२ विक्ञानं प्रतिविक्नप्तिः (२.३४) ! [व्याख्या ३८.२२] चित्त मौर चत्त, २. १७७ 


3 अर्थात्‌ संघभेद्र के अनुसार : यद्यपि बहुरूपी आलम्बन वर्तमान हो तथापि चक्षुचिज्नान केवल 
रूप का ग्रहण करता ह, शब्द का नही; यह्‌ नीलादि का ग्रहण करता हं किन्तु यह नििष्ट 
नहीं करता किं यह नीलादि ह, यहं स्‌ खवेदनीय, दुःखवेदनीय ह्‌, पुरुष, स्तनौ भादि ह, यह 
मृ आदि ०.०... ह 

४ व्याद्या [३८ . २४] उपलब्धि" का भयं वस्तुमात्रग्रहण' देतो हं मौर पुनः कहती हं-- 
वेदनादयस्तु चंतसिका विहेषग्रहणरूपाः। [व्याख्या ३८. २५] 
(विन्ल्योधिका वृद्धिका का यह्‌ पाठं अयुद्ध हः चंतसिकविशेवं ) --“विज्ञान या चित्त 
वस्तुमात्र का ग्रहण करता हं; चंतस्िक या चित्तसप्रयुक्त घमं (२.२४) अर्यात्‌ वेदनादि 
(वेदना संज्ञा...... ) विलोष मवस्या का ग्रहण करते हं 1 
यथा कायविन्नान ककंदात्व, इलक्ष्णत्व मादि (१.१० डी) का ग्रहण करता हुः यह्‌ सुखा 
वेदना से संप्रयुक्त होता हं जो ककं या श्लक्ष्ण के अवस्याविशेष, सुखयेदनीयतां का 
ग्रहण करतौ हं । चक्षुविज्लान वणं (नीलादि) जीर संस्थान का ग्रहण करता हं ! यह्‌ सं्ञा 
नामक चंत्तविेप से संप्रयुक्त होता हं जो गृहीत वर्णं भौर संस्यान के निमित्तविशेष का 
ग्रहण करती ह : “यह्‌ पुखुष हं" यह्‌ स्त्री ह इत्यादि 1“ (१. १४ सौ-डी) 
यह्‌ वाद नागार्जुन के निकाय को मान्य हं ! मध्यमकवृत्ति, पु० ६५; चित्तमर्थमात्रग्राहि 
चत्ता विहेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः ; दिग्नाग के सिद्धान्त का भौ यही मत हं" न्यायविन्दु- 
टीका, पु. १२, तिव्वती भवषान्तर, प.२५; 
कोज्ञ के जापानी संपादक कोको मौर विभाषा का उल्लेख करते हं । इनमे इस प्रन पर 
४ मत निर्दिष्ट हं। 
२.३४ बोडी देखिए्‌। 

१ मन मायतनं च तत्‌ । 


* [सप्त धातवश्च सतं| षड्‌ विन्नानान्ययो सनः ।\ [व्याख्या ३८. २७] 


२८ अभिधमकोस 


३. विज्ञानस्कल्ध मन-आयतन है; यह्‌ ७ धातु दै अर्थात्‌ & विज्ञानकाय ( = विक्ञानधाठ) 
ओर मनोधातु या मनस्‌ । 


षण्मामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः) 
षष्टाश्नयप्रसिद्धच्थं घातयोऽष्टाद्न स्मृताः \॥ १७॥। 


परल है कि ६ विज्ञानकाय अर्थात्‌ ५ दइन्दरियविज्ञान ओर मनोविज्ञान से भिन्न मनस्‌ या मनो- 
धातु क्या हो सकता ह । विज्ञान से भिन्न मनस्‌ चीं हँ !3 । 
१७ ए-वी. इन ६. विज्ञानो मे से जौ विज्ञान अनन्तरातीत है वह्‌ मनस्‌ है।४ 
३२] जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता हँ वह वह्‌ मनोधावु की आख्या प्राप्त 


करता है : यथा वही पृत्र दूसरे के पिता कीआस्याकालाभ करता है, वही फल दूसरे के बीज 
की आल्या प्राप्त करता ह । 


घाक्षेप--पदि जो ६ विज्षानधातु ह वही मनस्‌ है, यदि मनस्‌ ९ विज्ञानो से अन्य नहीं हैतौ 
यदि ६ विज्ञान-घातुभो का ग्रहण करे तो इनमें मनोधातु का अन्तभीवि होने से मनोधातु का कोई 
प्रयोजन नदीं है भौर इस प्रकार १७ धातु होते ह अथवा यदि मनोधातु का ग्रहण करे तो इनमे 
पड विज्ञानधातुभो का अन्तर्भव होने से उनकाकोई अथं नहीं है बौर इस्त प्रकार १२ धातु होते 
है । यह दस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यो को गिनाना चाहते है, न कि केवल ्रञप्तियों को) 


ननन न> 


° विज्ञान ानुूविक होते हं; वह्‌ चलषचिचान . . ... "मनोविज्ञान हो सकते है । जो विज्ञान 
निरु होता ह वह्‌ अन्य विज्ञान से अव्यवहिते, अपने अनन्तर के विज्ञान का समनन्तर प्रत्यय 
(२.६२ ए) ओर आश्रय होता 


+ ह्‌ 1 इस्त जकार में इसकी मनस्‌, मन-आयतन, सनोधावु, 
मन-इन््िय (२.९) संका होती ह । इसका अनन्तर-विज्ञान से बहौ सम्बन्ध है जो चक्षुरि- 
न््रिय का चक्षुविज्ञान सेहं । 

पण्णामनन्तरातीतं विन्तानं यद्धि तनूमनः । [ग्याल्या ३८.२३ ~ 

व्पाख्पा के अनूसार्‌ योगाचार-द्ेन में षड्विक्नान से लत ४ वो 
ह। ४ मनोविक्ञानधातु का एक आश्रय कल्पित करते ह (कल्पयन्ति) ; इसे वह्‌ 
हदय फहते ह्‌; यह्‌ रूपौ इन्द्रिय ठं! यह्‌ हृदययस्तु आरूप्यधातु मे भो विद्यमान होता 
९ १.३ भगाय को आरूप्यवातु नें भी रूप अभिभरेत हँ (८ . इस) [व्याद्था ३९.२५] : 
५. उपसग को यट ईषत्‌ फे अथ से लेते ठं! यया अ्पतिगलं, “षत्‌ पिंगल" ¦ 'परडान 
0 माफ फिलासप्तौ, पू० २७८ मे उद्धृत) के अनुसार मनोविन्नान का आशय 
ठ न्तु वट्‌ इस आश्रय, को 'हदयवस्तु" कौ आख्या नहीं देता 1 वह्‌ चक्षुवनज्ञनि 
क नाम चकु चतात्ता हं किन पौषे का अभिधम्म (चिसुद्धिमग्ग, जभिधम्मत्य- 
सग १ फो मनोधातु फा निश्नय मानता ह । विंग, प० ८८ की शिक्षा कमं स्पष्ट 
क 8 ( “ “* "` फायवित्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है उससे चित्त, 
0 ; क (= चित्त}, मनस्‌, मन-इ्दरिय .. .. . , उत्य्न होता 


हंदयवस्तु, फाम्पेण्डियस ने 
९८८४, २७-२९, अ्याछिनी, १४०; "मिसेज इ जं० प° टी० एतस° 


३. ३५३, जातकटठकय! फतो = „ उ 'वड्स, व° एस० ओ० एस ०, 
२८११ ' {कया से उद्धृत फरतो हैः...हदयमंसन्तरे पटिदिठता पञ्चा; सिद्धि, 


चट 


भ्रयम कौशञस्थानः धातुनिदेश २९ 


यह्‌ सत्य ह किन्तु 

१७ सी-डी. षष्ठ विन्ञानधातु का आश्रय प्रसिद्ध करने के लिए १८ धातु मिनति हं।? 

प्रथम पाँच विन्ञानधातुजों के चक्षुरादि ५ खूयीच्िय आश्रय है (१.४४ सी-डी भी देखिए) 
षष्ठ विज्ञान, मनोविन्ञानधातु का एसा कोरईआश्रय नहीं ह । अतएव इस विज्ञानधातु का आश्रय 
प्रसिद्धे करने के किए मनोधातु व्यवस्थापितं करते हं। जो इसका आश्रय होता ह अर्थात्‌ ६ 

[३३] विज्ञानधातुमो में से अन्यतम वह मनस्‌ या मनोधातु अथवा मन-अंयतन भौर 
मन-इन्द्रिय कट्लाता हँ । इस प्रकार ६ आश्रय या इन्दिय, आश्रय-एदट्क पर आश्रितं ६ 
विज्ञान ओौर ६ आलम्बन के व्यवस्थान से {८ धातु होते हं। 

आश्रेप--पदि निरुद्ध होने के अनन्तर जव विक्ञानधातु या चित्त अन्य विज्ञान का 
आश्रय होता ह तव वह्‌ मनस्‌ कौ आख्या प्राप्त करता ह तो अहत्‌ का चरम चित्त मनस्‌ न होगा 
क्योकि इसके अनन्तर अन्य चित्त उत्पन्न न होगा जिसका यह्‌ समनन्तरप्रत्यय ओर आश्रय 
हो (१. ४४ सी-डी) 1 

यह्‌ चरम चित्त मनोभाव से, आथय भाव से अवस्थित होता ह । यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञात की संभूति नहीं होती अर्थात्‌ पुनर्भव का प्रतिसन्धि-विजान संभूत नदीं 
होता तौ यह उसके स्वभावके कारण नहीं है । यह्‌ अन्य क्रारणों की विकलता से, उस कर्म॑ ओर 
व्लेम करे वैकत्यसे होता ह जो उत्तर विजन कै संभव के छिएु आवश्यक रह! 

. सवेसंग्रह॒ एकेन स्कन्धेनायतनेन च । 
धातुना च स्वभावेन परभावदियोगतः।\ १८॥\ 

सर्वे सस्त धम स्कन्ध-संग्रह मे (१.७) संगृहीत ह; सवे साखव धमं उपादानस्कन्य-संग्रह्‌ 
मं (१.८) संगृहीत हं; सवं चमं आयतन-संग्रह॒ ओर धातुसंग्रह मं संगृहीत हं (१.१४) 

किन्तुं समासतः 

१८ ए-वी. सवं धर्मं एक स्कर, एक आयतन मौर एके धावु मे त्तगृदीत ह--१ 

ङूपस्कन्ध, मन अतन अर्‌ धर्मात मं । 

१८ . सी-डी . थर का संग्रह्‌ स्वभाव मे होता ह क्योकि यह्‌ दूसरे ऊ भोव से वियुवत ह।२ 

घर्म का संग्रह अपने से जिन्न भाव में नहीं होता! यया चक्षुरिन्वरियि का संग्रह रूपरकनः 

[३४] मे टोता २ क्योकि यह्‌ रूप-स्वभाव ह ; चक्षु यतन्‌ म, चक्षुघातु मे टुता ह क्योकि यद्‌ 
चक्षुरायतम्‌ चन्ूर्वातु है; दुःख-सत्य गौर समुदय-सत्यमे होता ह क्योकि यह दुःख गौर तमृदय दह । 





१ -षष्ठाश्रयप्रसिद्धचर्यं धातवोऽष्टादश स्मृताः ।। [व्याख्या ४०.१४] 

१ एकेन स्कन्धायतनघातुना सवसंग्रहुः । 
अविज्ञप्ति रूपस्कन्य भौर धमधातु मं संगृहीत ह 1 

* परभाववियुक्तत्वात्‌ स्वभावेनव संग्रहुः ॥ 
घातुकयापकरण, कयावत्यु, ७. १, धातुकाय, प्रकरण (नीचे १.२० पु.३९ नोट 
देखिए) मं संग्रह्‌ के प्रह्न का विचार क्ियागयाहं। 





३० अनिधर्मकोक्ष 


किन्तु यह्‌ अन्य खन्धो मे, यन्य याययनादि पे संगृहीतं नहीं होता क्यौकि इसका भाप उनके 
भाव मे वियुक्ते है। , 
इसमे सदेह मही किं पषेदो का संग्रह्‌ दानादि संग्रह वस्वुमो से, होता हैः मतः 
भिर कस्तुमो का संग्रह एक दूसरे से होता है । वितु यह्‌ संग्रह कादाचित्क ह ओर इसलिए 
पारय वँ है किन्तु सकितिक है । 
जातिगोचरविन्ञानसाभान्यादेकधातुता } 
दिव्वेऽपि चक्षुरादीनां शोभार्थं तु हयोद्‌भवः 11१९) 


किन्तु यह्‌ कहा जायगा कि चक्षु, श्रोत्र ओर घ्रणिद्रियों का द्वित्व ह । अत्तएव २१ घातु 
परिगणित दयता चादिए। 


६९ , चक्ष, श्रोत्र ओर्‌ घ्णेन्दिय यपि दो दो हँ तथापि एक एक धातु माने जति ह 


क्योकि भाति, गोचर गौर विज्ञान मँ यह्‌ सामान्य ह। शोभा के निमित्त इनका चि 
भाव हैर 


दोन चकषरिन्द्िथो का जाति-सामान्य है वयोकि दोनो चक्षुरिनदि५ ै ; इनका गोचर 
सामान्य हं क्योकि दोनो का गोचर रूपधातु ह; इनका विज्ञान-सामान्य भी है वर्योकिं 


सनौ चक्षुविज्ञानधातु के आश्रव है] अतएव दो चक्षुरिन्द्रियं का एक ही धातु होता है। इसी 
प्रकार्‌ श्रोत्रे ओर्‌ घ्राण की भी योजना करनी चाहिए! 


यथपि यह्‌ मिलकर केवल एक धतुःहोते ह तथापि दपकरौ उत्पत्ति शरैर की शोभा 


के क्ष युग मे होती ई! एक चकष, एक्‌ श्रोवाधिष्ठान, एक नासिका-धि के होने से वड़ा 
वैरूप्य होगा (२.१; १.४३, ३०) 13 


राद्यायद्वारगोन्रार्थाः स्वन्धायत्तनधातयः 1 
मोहेन्वियरुचित्रैवात्‌ तिलः स्मन्धादिदेदानाः ॥\२०॥) 
३५] स्तन्य, आयतन, धातु इन आख्यामों का क्या अर्य है? 


पिम ज 


› दीघ, ३.२३२; धमस, १९; महाषयुल्यत्ति, ३५ आदि ! 
४ जातिगोचरविन्तानतःमात्यादेकधातुता } 
द्वित चक्षुरादीनां श्रोभार्थ तु दपोद्भवः ॥ [व्याख्या ४१.२७, ४२.४ 
केव एक चक्षु, ए श्रोन, एक नापतिकापुट हनं से अत्यन्त शर्या उत्पन्न होगी [व्याख्या 
४२.५] 1 विन्त उष्ट, मार्जार, उर भभृति अनेक पृञुभों फे साश्रय कौ श्लोभा दो चकु 
4 क हेत्यै र व पये अपेक्षा उनकी अश्वय-श्ोभा नहँ होतो । 
प्क ओः # एकह चक्ष ते है उः ह 
7 एर ह| चष्ट आदि हते हैँ उसका अवेक्षत वर्ष्य होताह \ 
संघभद्र श्ोभायेम्‌' फा अयं माचपव्ार्म्‌' करते है (२.१ देखिए। ! लोक से वही शोभित 
हेता ह जो भाचिपत्य-्पनन ह) जिनके एरुही तं ह शह विय से 
सम्पत्‌ गह होते र्यात्‌ उनका परिदद्या नहीं होता षयोकि एक चक्ष से वैसा पवद 
कणन नह हता नेता दो चमुं से [ध्याष्य! ४२: ११ -..,,. ! (२.४१ ) ` 
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२० ए-वी स्कन्ध “रारि ' को कहते हं (विभाषा, ७४, पू० ३८३) । भायतन का 
अर्थं आयद्रार' “उत्पत्तिद्रार' ह; धातुसे आदय गोत" को ह 1१ 

१ . सूत्र में स्कन्ध "राशि" को कहते हैः “यत्किंचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या प्रत्यु 
त्पन्न, आध्यासिक दो वा वाह्य, गौदारिक ( =स्यूल) हो या सूक्ष्म, हीन हौ या प्रणीत 
(= उत्तम); दुर हयौ या अंतिक, इनं सवको एकत्र कर रूपस्कवन्य होता है ।> 

व्रंमापिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यताऽ से निषख्ड रूप ह, अनागत रूप 
अनुत्पन्न रूप है, प्रत्युत्पन्न रूप उत्पन्न भौर अनिष्ढ रूप ह; (२) ङ्प आध्यात्मिक हं जव 
वह॒ आत्मसन्तान में (१.३९) पतित हँ; अन्य सव रूप वाह्य हूं; अथवा आध्यात्मिक 

[३६] गौर वाह्य आसख्याएं आयतनतः समी जाती हँ : चक्षुरिन्द्रियं आध्यात्मिक ह 
क्योकि यह्‌ स्वसन्तान या परसन्तान में पतित हँ; (३) रूप ओौदारिक ह जव यह्‌ सप्रतिघर्ह 
(१.२९ वी), सृक्ष्म हं जव यह्‌ अप्रतिघ हं; अथवा यह्‌ दो आच्याएं अपपेक्षिक है, आत्यन्तिक 
नदीं । क्या यह्‌ आक्षेप होगा कि इस द्वितीय विकल्प मे ओौदारिक भौर सूक्ष्म सिद्ध नहीं 
होते क्योकि एक ही रूप अपने से सुक्ष्म रूप की उपेक्षा गौदारकि ह गौर अपने से ओदारिक 
रूप कौ अपेक्षा सुक्ष्म ह? यह आक्षेप व्यथं हं क्योकि अपेक्षा-मेद नहीं हः जव एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा मौदारिक होता ह तो उसी की अपेक्षा कभी सृक्ष्म नहीं दौता-- 
पितृपुत्रवत्‌; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप ह, प्रणीत रूप अविलष्ट छप हँ; (५) अतीत 
या उनागत रूप दुर है, प्रत्युत्पन्न रूप अन्तिकि ह? अन्य स्कन्धोंकी भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए । किन्तु यह्‌ विशेष हं कि गौदारिक विज्ञान वहु ह जिसका 


१ राह्यायद्वारगोत्रार्याः स्कन्यायतनघातवः ! [व्याख्या ४२.२६] 

> संयुक्त, २५, २: यत्‌ किचिद्‌ रूपमतीतानागतप्रतयुत्पन्नं आघ्यात्मिकं वा वाह्यं वा मोदा- 
रिकं वा सूक्ष्मं बा हीनं वा प्रणीतं वा दुरं वा अन्तिकं वा तदेकध्यमभिसरंक्षिव्याऽयमुच्यते 
रूपस्कन्धः । विंग, पु. १ से तुलना कीजिए) । 
व्याख्या के संस्करण मं [व्याव्या ४२.३२] ^एेकष्यम्‌" पाठ हं किन्तु महाब्युत्यत्ति २४५ 
३४३ का पाठ 'एकष्यमनिसंक्षिप्य' हं ! वोगिहारा सूचित करते ह कि दिव्यः ३५, २; 
४०, २२ मं एकष्ये' हु 

3 अनित्यतानिर्दढ अर्यात्‌ अनित्यता नत्मक संस्छृत-लक्षण (२.४५ सी-ढी) से विनष्ट । 
[व्यास्या ४२.३२] व 
निरोच पांच प्रकारके र्हः (१) लक्षणनिरोध (२.४५ सी-डी) जो यहां मभिप्रेत ह्‌, (२) 
समापत्तिनिरोध (२.४१ सी), (३) उपपत्तिनिरोघ ( == मआसंज्ञिक, २.४१ वौ), 
(४) प्रतिसंव्यानिरोव (१.६ ए-वौ), (५) मप्रतिसंख्यानिरोव (१.६ सी-डी)। यदि माप्य 
मं केवल “अतीतं रूपम्‌ निरुद्धं" होता तो निरुट' शन्द के मविशेपित होने से निरोध २-५ 
का भी प्रसंग होता विन्तु निरो २-३ जनागत चित्त-चत्त का निरोव हृ; चवा निरो 
सास्व चित्त-च॑त्त का निरोध हं मौर पांचवां निरोच अनृत्पत्तिघर्मां नागत घर्मो का 
निरोष ह 1 [व्याख्या ४३.२| 

१ लार्यदेव, शतक, २५८ सिद्ध करता हं कि यह्‌ लक्षण अनागतास्तित्ववाद के विद्ड हु 1 इरता, 
कथाचत्युः ७.५. 


२३ अभिधर्मकोर 


आश्रय पाच विज्ञानकाय दै सूर्म विज्ञात मनोविज्ञान दै; अथवा विज्ञान स या उ. 
स्वभूमि के धतूसार भौदारिक या सृष्म होता है | | 
भदन्त केर अनूमार (१) ओदारिकं स्प वहं है जो पेचेन्ियिसे राह र” च स 

सूम है; (र) टन" का अर्थं अमनाप (न्मनकोन भाने वाखा) ह त्‌ का अर्ध 
मनाप { = मन को माने वाला) है; (३) दूरस्य वहुहैजो अदस्य देश ् व श रूप 

[३७] वहै जो दृश्य देश मे हैः वैभाषिको का व्याख्यान सु नहीं दं व 
रप स्वशब्दं से पटले दी अभिहित ही चुका है। इसी प्रकार वेदना को समना चार्दिए \ 
आश्रयवसु इतका दूरत्व, अन्तिकत्व होता है। यदि वेदना का आश्रव अदृश्यमानं है तो 
वेदना दूर है, दि दुश्यमान हं तो वेदता अन्तिक दै । यदि यह कायिक हैतो ओौदारिक 
है, यदि च॑तिस्को है तो सृक््ष ६ (२. ७) 1 

२.'जायतन' का अथं “वचित्त-चैतत (२.२३) का आयद्वार" है । तैरक्तिकं विचि से 
'भयतन' उन्ह कहते द जो चित्त-चेत्त के आय को फलति है (तन्वन्ति )1\ [व्याष्या ४५. ४ 

३.्यातु का भयं गोत्र ह यथा वह्‌ स्थान अर्थात्‌ पर्वत जहाँ लोहः ता, रजत" 
सुवणं धातुं के बहु गोत्र पाए जति है वहुधातुक' कहकाता है उसी प्रकार एक आश्रय 
धा सन्तान मे १८ प्रकार के "गोत्रः पाए जते हैँ जो १८ धातु कटति है । 

अतएव "गोत्र से 'भाकर' का योध होता है ।° च्षुर्वातु किंसका आकर है? अन्य 
धातु किसके आकर हँ? 


धातु स्वजाति के (स्वस्या जतिः) आकर हैः पूर्वोलच्च चकु चकु के पर्चिमक्षणो का 
सभागदेतु (२.५२) है । इस छिएु यह्‌ चक्षका आकर, घातु हं । 

किन्तु उस अवस्था मेँ क्या अधसत जो नित्य हें घातु नहीं हयो सकते ? हमा 
कहना है फि वह्‌ वित्त-चत्त के आकर हे । 





1 


युआनु-चाड्‌ का मनुवाद--भदन्त धसेत्रात । विन्तु व्पाद्या [४४.१४] मे है-- भदन्त 
अर्यात्‌ स्थविर सौत्रान्तिक अथवा इस नामं का कोद 


ह 1 इस न दै स्थविर सोजान्तरिक 1 भगवदृविशेष 
का का ह फि यह्‌ स्यविर धर्मत्रात है । हमारा इमे मक्षे है । घर्मन्ात अतीतना- 


गतास्तित्वनादौ है । इततलिए यह सर्वास्तिवादौ ह ओर यहां सौत्रान्तिक अर्थात्‌ दार्ष्टान्तिक 

फा प्रयोजन ह} भदन्त घेतात सर्वास्तिनाद के एफ वाद का समन करते हं जसरका निद 

मागे चलकर (५.२५) होगा । भदन्त सौत्रान्तिक दस्लनावसम्बी ह जिनका उत्लेखं विभाषा 

केवल "भरन्तं फे नाम से करती हु} विभावा में भदन्त धर्मे्ात का अपने नाम से उत्ठेखं 

ह्‌ भतः यहां धरमेत्रात से जन्य कोई सौत्रान्तिक स्यविर भिक्षु असिप्रेत हं ! 

जापान संपादक विभाषा, ७४, ९ फा ह्वाला देते ह जहां कहा है कि -धर्भत्रात यह्‌ नही 

स्वोकार करते फि धर्मायतन खूप है (४.४ ए-वौ देखिए } 1 

विभापा, ७३, १२ मे भायतन' शव्द के अयं पर २० सतत निर्दिष्ट ह--मध्यम्वृत्ति, 

पु.५५२ म पोलयाणतलक्षण दिया ह} सत्यसालिनी, १४०-१ 

‡ विभषा, ७१, ७ मे ११ निर्वचन हुं ! यहां पहला निर्वचन दिया हू । 

: “सुवर्णगोत्र' इस पद मे गोत्र का अर्य "भार हुं । ससग, सूत्रालंकारः गीर अनुवादक 
रह › सूत्रारंकार, ३.९ भौर अन्‌ः 


त 


1 
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एक दूसरे मत के अनुसार वातु" का अर्थं “जाति' ह । १८ वातुमों से १८ पृथक्‌ 
घर्मँ कः स्वभावविदोष समा जाताह। । 

४. आान्तेप--१ . यदि स्कन्व का अर्थं ^रा्ि' ह तो स्कन्ध केवल प्रज्ञप्तिसत्‌ दँ 

[२३८] द्रव्यसत्‌ नदीं हँ क्योकि समृदित, संचित द्रव्य नहीं ह यया वन्यरारि, 
यथा पुदगल 1१ वंभापिकः कहता है--नही, क्योकि परमाणु स्कन्व हुं । इस विकल्प मे, 
जवे किं परमाणु का रादित्व नहीं हु, यह न कहिए किस्कन्यका अथं "रारि" दं। 

२. एक दूसरे मत कै अनुसार (विभाषा, ७९, ५) स्कन्व का अर्थे इस प्रकार है-- 
जो अपने कार्य-मार क्रा उद्वहन करता ह 13 अथवा स्कन्व' का अथं प्रच्छेद, अवचि 
है; यथालोक में कहते हः “यदि तुम मुभे तीन स्कन्वे वापिस करने कावचन दोतोमें 
तुम्हे दूंगा” 1* 
यह्‌ दो अर्थं उत्सूत्र हु 1£ वास्तव मेसूत्रमें स्कल्य का अर्थं 'रादि" ह, अन्य अर्थ नहीं 
“यत्किंचित्‌ ङ्प अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न. . - -है यदि यह सव कूप एकत्र हे... .1“ 

वैमापिक कहता हैः सूत्र मेँ उक्त हं कि सवं रूप, अतीत रूप, अनागत रूपादि, इनमें 
से एक-एक स्कन्व ह यथा इसकी रिक्षा हं कि एक एक केदादि द्रव्य पृष्ीवातरु है 
(नीचे पु -४९, नोट . २) । इसक्िएि अतीत, अनागत मादि रूप का प्रत्येक (परमाणु) 
द्रव्य स्कन्ध" कटकाता ह । अतएव स्कन्व द्रव्यसत्‌ हँ, प्र्ञप्ति-सत्‌ नदीं । 

[३९] यह अयं जग्राह्य ह क्योकि सूत्रवचन हँ कि “ ` ` यदि यह्‌ सवं रूप एकत्र मभि- 
संक्षिप्त हो तो यह्‌ रूपस्कन्व है 1” 

४ . सौत्रान्तिकः यदि एेसा है तो रूपी जायतन--इन्रियि ओर पचि विज्ञानकायों के 
आठम्बन--केवल प्र्म्तिसत्‌ हं क्योकि चित्त-च॑त्तो कौ आयद्वारता एक-एक परमाणु- 
द्रव्य की नहीं होती किन्तु चक्षुरिद्दिय-र्पादि परमाणु-संचित कौ होती हं। 


५ 


/911+ 


४ वेभाषिक का मत हं कि स्कन्य, आयतन भौर घातु द्रव्यसत्‌ हं; सौत्रान्तिक धातुओं को 
व्रन्यसत्‌ भौर स्कन्ध तया मायतनों को श्रन्तम्तिसत्‌' मानते हं 1 वसुबन्धु स्कन्यों को प्रन्तप्ति- 
सत्‌, आयतन तथा घातुमों को द्रव्यसतू मानते ह्‌ । 

१ पुद्गलवाद का विचार कोरात्रतिवद्ध पुद्गलप्रकरण मं किया गया हु 1 शरवास्की 
ने इसका अनुवादं दिया ह, एकेडमी आफ पटोग्राड, १९२०. 

२ संचभद्र : “यह्‌ मास्य युक्त नहीं हु 1 स्कन्व का जयं "राहि नहीं हं किन्तु वहु जो राशीकृत, 
संचित हौ सक्ता ह 

3 यथा लोक में स्कन्व कन्ये को कहते हु उसी प्रकार नाम-रूप स्कन्वद्रय हु जो डायतन (३.२१) 

` का वहन करते ह 1 

४ रूपप्रच्छेद, वेदनाप्रच्छेद .-... * 

“^ परमार्थः “मं तुमको २ स्कन्व वापिस कर्गा ! 

तिन्वती = देयस्कन्धत्रयेण दातव्यम्‌ (?) 

उत्सूत्र, महाभाष्य, १.१ . १२ कीलहार्न, जे० मार० ए० एस० १९०८ प° ५०१ 


डे 


4) 


३४ अभिधर्मकोड 


उत्तर--इन परमाणुओं मे से प्रत्येक की "चित्तायद्वारता' होती है, प्रत्येक का विज्ञान 
कारणभाव होता हं (१.४४-ए-बी ३ से तुलना कीजिये) यदि आप इस वाद को स्वीकार 
नहीं कसते तो आप समग्र इद्िय के विज्ञान-कारणभाव का निषेध करते हुँ क्योकि विषय-सह्‌- 
कारिता के विना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का उत्पाद नहीं करता । 


५ . दूसरी ओर विभाषा (७४. ११)का यह्‌ कथन हैः “जव आभिधामिक को? यह 
अपेक्षित ह कि स्कन्ध' आख्या राशिर कौ प्रज्ञप्ति-मात्र हँ तवे वह्‌ कहता ह कि परमाणु 
एकं धातु, एक आयतन, एक स्कन्ध का प्रदेश ह । जब वह्‌ स्कन्ध-परज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं 
करता तव वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एक आयतन, एक स्कन्ध3 है । वास्तवं 
मे प्रदेश में प्रदेशी का उपचार होता है, यथा “पट का एक देश दग्ध है” इसके किए 
ष्दगय पट है' एसा कटते हें । 

भगवत्‌ ने धर्मो का स्कन्ध, आयतन ओर धातु एसा त्रिविध वर्णन क्यों किया है? 

[४०] २० सीन्डी . स्कन्धादि त्रय की देशना इसलिए है क्योकि मोह्‌, इन्द्रिय सौर 
रुचि के तीन-तीन प्रकार हँ।9 

९. मोहं या संमोहं त्रिविध हैः एक चैत्तौ का पिडतः ग्रहण कर उन्हीं को आत्मतः ग्रहण 
करते हैँ ओर इस प्रकार संमूढ होते है; एक रूपपिड को ही आत्मतः गृहीत कर संमूढ होते 
है; एक रूप ओर चित्त का पिडात्मतः ग्रहण करं (पिडात्मग्रहुणतः) संमूढ होते हेँ। 

२.श्रद्धादि इन्द्रिय (२.३ सी-डी), प्रज्ेन्दरिय (२.२४) त्रिविध है-- 
अधिमात्र (= तीक्ष्ण), मध्य, मृदु 1 

३. रचि (अधिमोक्ष) त्रिविध हैः एक की संक्षिप्त रचि होती है, एक की. मध्य, 
एक की विस्तीर्णं 1 

स्वल्य-देशना पके प्रकार के श्रावको के णिह जो चत्तोके 


। विषय मे सम्मूढ होते 
टै" जिनकी इद्धया अधिमात्र है, जिनकी संक्षिप्त देशना मे रुचि 


होती ह। 


१ मआभिघाभिक सदा स्पष्ट रूप से वैभाषिक से पथक्‌ निदिष्ट नहीं हँ । 

> स्कन्धप्रत्तप्तिमपेक्षते 1 

° प्रकरणपाद, अध्याय ६ (२३.१०, प्रोलिमो ४७ ) से 

~ १०५ ए ४७) से तुखना कीजिए : 

चकषूर्घातु ४५ नातु, एक जायतन, एक स्कन्धे मे संगृहीत है; परचित्तन्तान, निरोधन्ञान, 
ध ७ चाने से (फो ७) यह जेय है; यह्‌ एक विज्ञान से विकते 
1 4 0९ घातु सं होता हू; यह भावनाहैय जनुशयों से प्रभावित होता है 
धातुकयापकरण (पौण्टी° ०६ घेन एकेनायतनेन 
ध व | एस १८९२) प° ६: चक्खुधातु एकेन खन्वेन ए 

" भोहिन्दरिपरुचित्रेषात्‌ स्कन्यादित्रयदेशना ि 
विभाष ७१, ४ फे अनुसार । ग 


भ्रैम कोशस्थोनेः धातुनि्देश ३५ 
आयतन-देराना दरसरे प्रकार के ङ्एि ह मौर धातु-देरना तीसरे प्रकार के कए है।र 


चिवादमूलसंसारहैतुत्वात्‌ ऋमकारणात्‌ 1 
चैत्तभ्यो वेदनासंकले पथक्‌ स्कन्धो निवेशितौ ॥२९॥ 


वेदना ओौर संज्ञा पृथक्‌ पथक्‌ स्कन्ध हः अन्य सव चत्त धमं (२.२४) संस्कारस्कर्धं 
(१.१५) में संगृहीत हैँ । इसका क्या कारण है? 
२१ . क्योकि वह्‌ विवादके मूल हेतु हे, क्योकि वह्‌ संसार के कारण हें ओौर स्कन्धौ कै 
[४१] क्रम (१.२२वी) के कारण दो चैत्त--वेदना ओर संज्ञा--पृथक्‌ स्कन्ध 
व्यवस्थित होते हं 
१. दो विवाद-मूू है र: कामाध्यवसाय (अभिष्वंग) [व्या० ४८. १६ में अध्यवसान 
जौर दुष्टि-अभिष्वंग। इन दो मूलो के प्रधान हेतु यथाक्रम वेदना ओौर संज्ञा हं । वास्तव में 
वेदना के आस्वादवश कामाभिष्वंग होता हँ ओर विपरीतसंज्ञा (५.९) दुष्ट्यों में 
अभिष्वंग होता है] 
२.वेदना भौर संज्ञा संसारके कारणहंःजो वेदनागृद्ध है ओर जिसकी संज्ञा विपर्यस्त 
है वहु संसार मेँ जन्मपरंपरा करता है। 
३.जो कारण स्कन्धो के अनुक्रम को युक्त सिद्ध करते हँ उनका निदेश नीचे (१.२२ 
बी-डी) होगा । 
स्कन्धेष्वसंस्छृतं नोक्तमथयोगात्‌ कमः पुनः । 
ययोदारिकसंक्लेरभाजनादर्थघातुतः \\२२।\ 
असंस्कृत जो धर्मायतन ओर धर्मधातु (१. १५ डी) में संगृहीत हे, स्कन्धो मे संगृहीत 
क्यो नहीं? 
२२ ए-बी. असंस्कृत स्कन्धो में वणित नहीं हं क्योकि अथं का योग नहीं ह।3 





भक 


२ स्कन्ध-देशना तीक्ष्णेन्दरिय (पर्ेनद्रिय) पुद्गलों के लिए हं । यथा--यद्‌ भिक्षो न त्वं स ते धमः 
प्रहातव्यः।! आन्तातम्‌ भगवन्‌ [व्याल्या, भगवन्नित्याह | । कथमस्य भिक्षो संक्षिप्तेनोक्ताथ- 
माजानासि ! रूपं भदन्त नाहं स मे धर्मः प्रहातन्यः! [व्याख्या ४८.२ 
तीन प्रकार की इश्दरियों के अनुरूप तीन प्रकार के भावक हं--उद्धटितन्ञ, अविपंचितन्न 
[व्याख्या में विपंचितक्ञ], पदंपरम [व्याख्या में पदपरम| (पुग्गल-पञ्ञत्ति, प° ४१; 
सूत्रालंकार, अनुवाद पु . १४५) 1 [व्याख्या ४७.२३४ 

१ विवादमूलसंसार [कारणात्‌ | कमकारणात्‌ ! 

[चेत्तेभ्यो वेदनासंनते पृथक्‌ स्कन्धौ व्यवस्थिते] ॥। 
घमेस्कन्ध, ९, १० : विभाषा, ७४, १४. 

२ ६ विवादभूल दीघ, ३.२४६ आदि मं। 

3 [स्कन्धेष्वसस्कृतं नोक्तम्‌] अर्थायोगात्‌ 
विभाषा, ७४, १०. ~ 


३६ अभिधमरोशं 


१ , पाच स्कन्धो मे से किसी मे भी असंस्कृत अन्तर्नीत नहीं हो सकता है क्योकि यह रूप 
स्वभाव, वेदनास्वमाव ,,.. नहीं है । 

२.असं्छत्त को पष्ठ स्कन्ध भी तीं कट्‌ सकते ) इसके साय स्वेन्ध के अथै का अयोग 
है क्योकि कन्ध का अर्यं "एकि 'समुदाय-रक्षणसव' दै! रूप्‌ के सम्बन्धं में सूत्र ने जो कहा 
हि चह असंस्कृत कै सम्बन्ध मे नहीं कटा जा सकेता : 

“यदि अतीतायि..... स्वं असंस्कृत को एकव करं तो असंस्छृतस्कन्ध होगा " चयोकि 
असंस्कृत में अत्तीतादि विके का अभाव ह! . 

[४२] ३ .पनः उपादानस्कन्य (१.८ ए) संवछेशवस्तु को ज्ञापित करता है; 'स्कन्ध' से 
संवलेशवस्तु (सास्य संसत) ओर व्यवदान-वस्तु (अनालव संस्कृत--मागे ) दोनों ज्ञापित होते 
ह । इसलिए असंस्कृत जो न संकेशवस्मु ह जौरन व्यवदान-वस्तु, उपादानस्कन्धो मे या स्कन्धो 
मे संगृहीत नहीं हो सकेता, 

४.एक मत कै अनुसार यथा घट का उपरमं घट नहीं है उसी प्रकार असंसहेत जो 
स्कन्धो का उपरम या निरोधे है स्कन्ध ही है (विभाषा, ७४, १६){--किन्तु इस भूषित 
के अन्‌ सार आयतन ओर धातु मे भी असंस्कृत व्यवस्थापित न होगा । हम स्क्धो का 
सक्षण वता चूके हं । अव स्कन्धो के करम का निरूपण करते हे! 

२९ बीडी . मौदारिकभाव, सवकेश-माव, भाजनत्व आदि से तथा अथेघातुमो की 
द्ष्टिसे भी स्कर््योकाक्रम युक्त है , 

१. सप्रति दने से (१.२९ वी) स्कन्धो मे रूप सवसे जौदारिक ह । अरूप स्कन्धो 
मे प्रचार कौ भौदारिकिता से वेदना सबसे ओदारिक हैः वास्तव मे हस्तपादादि में वेदना 
को व्यपदेश होता ह । अन्तिम दो कन्ध से संता ओदार्कि है । विजान सर्वस्य है । संस्कार 
स्कन्ध विक्नानस्वन्य से ओौदारिक है--अतः स्कन्धो का अनुक्रम क्षीयमाण ओदारिकता के 
कम के यनूतार है। 

[त अनादि सतार मे स््ौ-युरष अन्योत्य हपाभिराम होति है योक पह वेदनास्वादं 
मे र 2 । ह भावति संनञा-विपर्यास से प्रवृत्त होती ह 1 संज्ञा-निपर्या् संस्कार- 
भूत क्लेद 


क कारण होता है मौर यह्‌ वित्त (वि्ञान) है जो केलों ते संविरष्ट होतार 
मततः सपेय कौ प्रवृत्ति के यनुसार स्वर्यो का क्रम है। 


[३] ठ्य माजन द, वेदना भोजन है, संता व्यंजन है, संस्कार पदता है, विज्ञान या चित्त 
भोक्ता हं 1 स्वन्यौ के क्रमको युवत सिद्ध करने में यह तीसरी युवित ह| 


४“ मतः, धावृतः (२. १४)निचार कले पर हुम देते हँ कि कामधातु रूप से. अर्थात्‌ 


प्च कामगुणा स्‌ प्रभावित, प्रफपिंत्‌ ह (धर्मस्कन्व | ् १ ९) विभाषा, ७३, २, कृथावल्युः 





` भमः पुगः) ययोदारिकसंेषमाजनादर्थातुतः 
विभाया, ७४, २२ के अनूषार १ ` डतः ५ [व्स्या ४८.२६] 


प्रथमं कोशस्यानः घाठुनिर्वेश ३७ 


८.३ से तुलना कीजिए) । रूपघातु अर्यात्‌ चार ध्यान वेदना से (सुखेन््रिय, सौमनस्येन्द्िय, 
उपेक्षेन्द्िय, ८ . १२) प्रभावित हं 1 

प्रथम तीन आख्प्य संन्ना से प्रभावित्त ह; अनन्ताकागसं्ञादि (८. ४) । चतुर्थं 
जारूप्य जयवा भवाग्र संस्कार मात्रं (चेतना) से प्रभावित हं । वहां चेतना ८० सहत कल्प 
(३.८१सी) की आयु आक्षिप्त करती है । अन्ततः यहु विविध भूमि 'विनानस्वितिः 
(३.६) टँ: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित ह। स्कन्यों का अनुक्रम क्षेत्र-वीज संदशनार्थं 
दै 1 पटक चार स्कन्व क्षेत्र है; रपाचर्वां वीजरह। 

अतएव पाच स्कन्व हु, न केम, न अधिक । हम देखते हँ कि जो युवितरयां स्कन्यों के क्रम 
को युक्त सिद्ध करती हँ वह्‌ इस वादको भी युक्त सिद्ध करती हेँजो वेदना गौरसंज्ञा को 
पृयक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध व्यवस्थित करता ह । यह अन्य संस्कारो से गौदारिक हँ; यह्‌ संवलेदा 
कौ प्रवृत्ति के कारण रहं; यह मोजन गौर व्यंजने दह; इनका दौ धातुगों पर आधि- 
पत्य हुं । 

प्राक्‌ पंच वर्तमानार््याद्‌ भौतिकार््याच्चतुप्टयम्‌ । 
दराशुतरवृच्यान्यद्‌ यथास्थानं क्मोऽयवा ॥२२॥ 

अव उस क्रम का निदंश करना हं जिसकं अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या घातु 
परिगणित हूं; उस क्रम को वताना ह.जिसके अनुसार विपय भौर इन इन्द्रियों के चिन्नान 
(रूपातु, चक्षुविज्नानवातु. ...-. . ) परिगणिते हें। # 

२३ ए. पहले पचि पूर्वोक्त हँ क्योकि उनका विषय वतमान ह! 

[४४] चक्षुरादि पचि इन्द्रिय पूर्वं कटं गए हैँ क्योकि उनका टिपय वर्तमान, सटोत्पते है । 
इसके विपरीत मन-इन्द्िय (मनस्‌) का विषय अनियत ह । किसी का विषय (१) वर्तमान, 
सदोत्पन्ने (२) किसी का पूवं या अतीत (३) किसी का मपरया अनागत (४) किसी 
का व्यध्व अर्थात्‌ वर्तमान, पूवे, अपर गौर (५) किसी का बनध्व होता हं। 

२३ वी. प्रथम चार पूर्वं उक्त हं क्योकि उनका विपय केवट भौतिवः रूप हँ ९ 

चक्षूरिन्दरिय, श्रोत्र०, घ्राण० गौर जिह्खुन्िय महाभूत (१.१२) को प्राप्त नहीं टोते 
किन्तु केवर उपादायरूप (भौतिक, २.५० ८, ६५) को प्राप्त होते हुं । 

कायेन्दिय का विपय अनियत हं (१. ३५ए-वी, १० दी) ; कदाचित्‌ मटामूत, कदाचित्‌ 
उपादायसूप, कदाचित्‌ उभय, इसके विपय होते हं । 

२३ सी. यह्‌ चार दूर-आगुतरवृत्ति के कारण यवायोग इतरसेवृर्वं क्ठग्एदु।? 

इनकी वुत्ति दुर, दूरतर, मायुतर ह 1 


१ पंचा्यादर्तनानार्व्यात्‌। | ह 
+ नीतिकार्व्याच्चतुष्टयम्‌ [व्याख्या ५०.३१ मं पाठ भौतिकार्वा० हं | 
* इराशरुतरवृत्यान्ये 


३८ अभिधरमकोक्ष 


चलुरिन्दिय ओर श्रोतेन्द्िय के विषय दूर (१ . धरेसी-द़ी) होते हँ । अततः यह्‌ दोसे पू 
॥ म भी चक्षुरिन्द्रियं कौ वृत्ति शरोतरेद्धिय की अपेक्षा द्रुरतर हैः याकि द्र से नदी 
को देखते है किन् उसका शब्द नहीं सुनते । अतः चक्षुरिन्दरिय श्रोत्र ° से पूर्वं उक्त हं । | 
त्राण सौर जिह्वा की वृत्ति दुर नहींह। कन्तु घ्राण की वृत्ति जिह्वा की वृत्ति से 
आलुतर ह । जिह्वा से अप्राप्त भोज्य पदाथं के गन्ध का ग्रहण घ्राण करता हैं। 
॥ २३ डी, अथवा इच्धियों का करम उनके आश्रय के अनुसार ह 13 क 
चक्षुरिन्द्रियं का आश्रय या अधिष्ठान अ्थति, चक्षु, सव से ऊपर ह; उसकं र्न 
निय का अधिष्ठान हँ; उसके नीचे घ्रणिन्धिय का अधिष्ठान है; 
[४५] सव से नीचे जि हन्य का अषिष्ठान है । कायेन्दरिय अर्थात्‌ काय का अधिष्ठान 
अपने समुदाय-रूप मे जिह्वा के गौर नीचे है । मन-इन्दिय रूपी नहीं है (१. ४४ ए-बी) । 


चिशेषणाथं प्राधान्याद्‌ बहुधर्माग्रसंग्रहात्‌ ! 
एकमायतनं रूपमेकं धर्मास्यमुच्यते ।२४। 


रूपस्कन्ध में संगृहीतं १० आयतनो मे एक ही रूपायतन की आस्या प्राप्त करता है। 
यद्यपि सव आयतन धमं हँ तथापि केवर एक ध्म-आयतन कहुखात्ता हे । क्यों ? 


२५. दूसरों से उसे विरोपित (== विभिन्न) करने के कए, अपनी प्रधानता के कारण, 
एक टी जायतन रूप-भायतन कहूलाता है दूसरों से उसे विशेषित करने के लिए ओौर इसलिए 
कि उसमे वहू धमे ओर सर्वोक्कष्ट धमे संगृहीत है केर एक आयतन धर्म-आयतन कट्राता 
है 1 | 

दस स्पी आयतनो मे से (१ . ए४ए-वी) प्रत्येके आयतन हं : विज्ञाच-विज्ञेषों के ५ विषयी 


है भीर ५ विपय हं 1 समस्त का एक द्री जआयतनत्व नहीं है, एक ही विज्ञान-मभव नहीं है 
जिसे रूपायतन करहु । 


९के विरोपण अपने विशेप नाम ह; चकषुरायतन, श्रोत्रायतन, शब्दायतन.. .., , ,. .. . । जो 
चक्षुराद ९ मे विधोपिन है, जिसकी चक्षुयदि संल्ानहीहैओरजो स्पृ हे वह्‌ रूपायतन संजा 
से जना जायगा गौर दसङ्िए उसको नामान्तर नहीं देते! 


भ 


> ऊयवा [यथाश्रयं] क्रमः ॥। । 
* विजगेपणार्यं प्राघान्याद्‌ चन्ग्रवमं संग्रहात्‌ । 
रपापत्तनमेवकम्‌ एवं च धमसंततकम्‌ \ 
विभाषा, ७३, १४ ग्यारह्‌ यु्तियां गिनाती ह जो रूपायतन, 


्े धमर यतन गें 
फो युत सिद्धे करती है पतन इन आश्यां 
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किन्तु अन्य ९ आयतन भी आयतन जौर रूप हैँ! फिर ल्प-आधतन्‌ के नाम के लिए 
चक्षुरिन्दरिय का विषय ही क्यों चुना" गयः ? उसकी प्रधानत। के कारण यह्‌ रूप (१) 
चःषनलक्षणकूपण कं कारणः क्योकि यह्‌ सप्रतिव हँ; इसमे पा्यादि-संस्पस्ं से "रूपण 
होता है; (२) देनिदशनरूपण के कारण (१. १३, पृ. २५) : इसके सम्बन्ध में यह्‌ 
सूचित कर सकते ह कि यह यहां है वहाँ दै; (३) लोक-परतीति से: जिसे लोक मेँ “ल्पः 
कहते टँ वह्‌ व्णं-संस्यान देँ । , 

[४६] धर्मायतन को (१. १५ वी-डी ) मन्य आयतनो से विरोपित करने के किए धर्मायतन 
कटा है} पूर्वोक्त निरूपण के अनसा इसका भी निर्दे ह । इसमे वेदना, संज्ञ आदि 
वहु घमं संगृहीत हँ 1 इसमे सर्वोत्तम धमं निर्वाण संगृहीत है । इसीटिषए प्राषान्य के कारण 
इसे धर्मायतन यह्‌ सामान्य नाम दिया गया हे। 

एकं द्रसरे मत के अनुार१ रूप रूपायतन कटेलाता है क्योकि इसमें (नीलादि) २० 
प्रकार संगृहीत है. क्योकि यह॒मासन्रक्षु, दिव्यचलषु, प्रलञाचकषु (इतिवृत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुजओं का गोचर हैं! 

घमस्कन्वसहल्रणि यान्यश्ीतिं जगौ मुनिः । 
तानि बाड्धःनापर वेत्येषां रूपसंस्कारसंग्रहः ॥२५। 

सूत्रों मे अन्य स्कन्धे, अन्य आमगतन, अन्य धातु वपित ह| 

क्या यह्‌ पूर्वोक्त स्कन्व, आयतन, घातुभों में संगृहीत हे ? 

२५. जिन ८०,००० ध्मस्कन्धो कोमुति ने कहा है उनका संग्रह ल्पस्कन्ध में होता है 
यदि वह वाक्‌-स्वभाव के माने जाते दं भौर संस्कारस्कन्ध मेँ होता द यदि वह्‌ नाम-स्वभाव 
कै माने जाते हं ।२ 





१ यह घर्मत्रात का मत ह (नेन्‌जियो १२८७), १. १७. 

* घर्मेस्कन्यसहल्राणि अ्रीतिर्यान्यवदन्मुनिः। 
तानि चाग्‌ नाम्‌ वा तेषां रूपसंस्कारसंग्रहः ! _ 
वसुमिच्रःवहुश्ू तीयः वाद १--देशनास्वभाव, डमीविल, मिलिन्द ५२-५७, ६२, सिद्धि, 
७९५--द्ाभूमि, ७४ : चतुरञीतिक्लेशचरितनान्त्वसहल, ८४००० में से २००० शारि- 
पु केह) 
{ १) सान्ति के अनुसर वुद्ध-बचन वाग्वज्ञप्ति (४.३ डी) हं; निकायान्तरीय 
के अनुसार यह नामन्‌, हं ! माभिधामिकों को इष्ट हे कि वुद्ध-वचन उभयस्वभाव है । यहां 
व्याख्या ज्ञानप्रस्थान, १२, १५ (वुद्धिर्ट कास्माल्जी, पृ. ७ नोट) उद्धृत करती ह । 
[व्याख्या ५२.१५] =. ४ ^ 
(२) रक दूसरे निकाय मं सूत्रपाठ हं किं ८४००० घर्मस्कन्ध हं । सूत्र मे आनन्द कहते हं 
कि “मेने भगवत्‌ से ८०००० से अधि घमेस्कन्ध उद्गृहीत किए ह : सतिरेकाणि 
मेऽ्ीतिरघर्मस्कन्वसहलाणि _ भगवतोऽन्तिकात्‌ सम्मुखमुद्गृहीतानि । [व्याद्या ५२. २४] 
(वर्नू, भूमिका पृ .३४ देखिए; सृमंगरूविलासिनौ, १.प.२४; येरगाया १०२४ 
नागान के अङ्कतोभय में प्रज्ञापारमिता, १.८, अवदानङ्गतक, २. १५५) । 


श ` मभिधभेकोर 


21 


जो दाशेनिक यह्‌ कदत है कि ^युद्ध-वचन वाक्‌-स्वभाव दै” उनकं मतत मेँ यद्‌ स्कन्व श्प- 
स्कन्ध मेँ संगृहीत होते हँ । जो वुद्ध-वचन को नाम-स्वमभाव मानते हः उनके किए यह्‌ स्फ 
संस्कार-खन्ध में संगृहीत होते हँ (२. ३६, ४७ ए-वी) । 
शास्नप्रमाण इत्येके स्कन्धादीनां कथेकदाः । 
चरितेप्रतिपक्षस्तु घर्मस्कन्धोऽनृवणितः ।॥२६॥ 
धर्मस्कन्ध का प्रमाण क्याहै? । 
[४७] २६ ए. कुछ के अनुसार इसका वही प्रमाण है जो शास्त्र का प्रमाण है१ अर्थात्‌ 
धर्मस्कन्ध-संजञक अभिधर्मशास्न का प्रमाण जिसमे ६००० गाथाएं हँ ।२ 
२६ वी. स्कन्धादि की एक-एक कथा एक-एक धमम॑स्कन्ध ह ।3 एक दूसरे मत के जनु- 
सार स्कन्ध, आयतन, धातु,प्रतीत्यसमृत्पाद,आयंसत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य, विमोक, 
अभिभ्बायतन, कृत्स्नायतन, बोधिपक्षिक, अभिन्ना, प्रतिसंविद्‌, प्रणिधिज्ञान, अरणा आदि 
के¡ एक-एक आदस्यान (कथा) एक-एक धर्मस्कन्ध ह । । 
२६ सी-डी. वास्तव मेँ प्रत्येकं धर्मस्कन्ध एकं एक चरित के विनेयजन के प्रतिपक्ष कै 
किए श्रनुवणित ह ।४ । 
चस्ति के भेद से (२.२६) सत्वो की संख्या ८०,००० है । कोई रागचरित होते है, 
कोड द्ेषचरित, कोई मोहचरित, कोई मानचरित आदि । भगवत्‌ ने ८०,००० धर्मस्कन्ध 
इन सत्वो के प्रतिपक्ष के क्ष वणित्त किय हँ । 
<~ तथान्येऽपि यथायोगं स्कन्धायतनधातवः। 
प्रतिपाद्या यथोक्तेषु संप्रधायं स्वलक्षणम्‌ ।\ २७) 
यथा धमस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्ध मे गृहीत होते है 


२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्ध, आयतन ओर धातुओं को उनके व्यवस्थापित स्वलक्षण को 
[४८] विचारकरं पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन ओर धातुजं मे यथायोग प्रविष्ट क्रा 
चादिएि 1 





+ शास्म्रप्रमाण इत्येके [व्याख्या ५२.२७] 


विभाषा ७४, १० : घ््रर्छन्धशासत्र मे ६००० गाथा हें । 
तकाकुस्‌, का विवरण देखिएु, जे° पौ° ठी० एस० १९ ०५, पु, ११२. 

८०४०० ; घमस्कन्य अर्म्ताहित हो गए हं; केवल एक धर्मसकन्ध अवज्िष्ट हं । [व्यास्या 
५२.३१ 


स्कन्धादीनां कथकः ॥ [व्यास्या ५२.३४] 


यह्‌ वुद्धघोप का व्याए्यान ह, सुमंगल, १.२४ 


चरितप्रतिपक्षस्तु यमस्वन्धोऽनुवणिंतः ॥ [व्याख्या ५३.५] 

[तयन्येऽपि यथायौगं स्कधायतनघातवः| ! 
त प्रतिपाया ५. सुविमृश्य स्वलक्षणम्‌ ॥ 
वसरु म सम्तथातुकसूत्र, विभाषा ८५ ` पृष्ठ .४३७ : विदयाधात्‌ ज्ञ ? 
माकागानंत्ययावु . .  .  . निरोषधावु) 1 न. 
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जो अन्य स्कन्ध, आयतन ओौर धातु अन्य सूत्रों मेंर्वाणत ह उनको भी, इस शास्त्र 
मेः व्यवस्थापित अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इन्दं पांच स्कन्ध, १२ मायतन ओर १८ घातुओों 
में प्रविष्ट करन। चाहिए । 

पचि अनास्रव स्कन्ध ह--शीक (४.१३), समाधि (६.६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमूवित्त (६.७६ सी), चिमूकितिन्नानदरन : रीलस्कम्ध रूपस्कन्ध मे संगृहीत है, शेष संस्कार- 
स्कन्ध मे ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९ धर्मसंग्रह्‌, २३) । 

पहले ८ छृत्स्नायतन (८.३५) अरोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन में संगृहीत हँ । यदि 
सपरिवार इनका विचार करें तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभावे ह ओर यह्‌ मन-आयतन ओर धर्मा 
यतन में संगृहीत होगे । 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार हँ । 

अन्तिम दो छृत्स्नायतन ओर चार आरूप्यायतन (८.२ सी) रूपवजित चतुःस्कन्ध-स्वभाव 
कै टं । यह मच-आयतन ओर धमयितन मे संगृहीत हं । 

५ विमुक्त्यायतन > (विमुक्ति के आयद्वार) प्रज्ञास्वभाव हं । इसक्ए यह्‌ धर्मायतन में 
संगृहीत हँ । यह्‌ सपरिवार शब्दायतन, मन-आयतन ओौर धर्मायतन में संगृहीत हें । 

दो आयतन शेप रहते ह: १. असंत्निसत्व, (२.४१ बरी-डी) जो गन्ध-रस को वजित 
केर अन्य १० आयतनो मेँ संगृहीत हं । 

[४९] २. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोनग जो मन-जायतन ओौर धर्मायतन में संगृहीत है । 

इसी प्रकार बहुधातुकं मे परिगणित ६२ धातुजं को उनके स्वभाव का विचार करके 
१८ धातुओं से यथायोग संगृहीत करना चाहिए १ पृथिवीधातु, अवधातु, तेजो०, वायु ०, 
आकाश ०, विज्ञान° इन ६ धातुओं में से, जिनका उल्लेखं मूत्र (वहुधातुकसूत्र) मे है, 

` अन्तिमिदो का लक्षण हीं कहा गया ह । क्या यह्‌ समना चाहिए कि आकार ही, जो 

पहला असंस्कृत है, आकाशधातु दै (१.५ सी) ? क्या सं विज्ञान (१.१६) विज्ञानवातु है ? 


२ व्याख्या [५४. ९] एक सूत्र उद्धृत करती हं निसक्ता पाठ दीघ , ३.२४१ ओर भंगुक्तर, 
३.२१ से कम विस्तृत ह्‌ । 
चिमुक्तयायतनम्‌ = विसुक्तेरायद्वारम्‌ । 

3 रूपिणः सन्ति सस्वा असंन्निनोऽप्रतिसंक्ञिनः तद्‌ यथा देवा असंज्ञिसत्वा; । इदं प्रथममाय- 
तनम्‌ ! अरूपिणः सन्ति सत्वाः सर्वश र्जकचन्यायतनम्‌ समतिक्रम्य नवसंज्नानासंन्ञा- 
यतनं उपसम्पद्य विहरन्ति । तद्यथा देवा नैवसंज्ञानासंत्ञायतनोपगाः । इदं दवितीयं भायतनम्‌ । 
[व्याख्या ५५.९| 

९ यहु ६२ दृष्टियों के प्रतिपक्ष हं (विभाषा, ७१, ६)-- 
वहुधातुक (मध्यम, ४८, १६१ घ्मस्कन्ध, अघ्याय २०) मन्भिम, ३.६१ (४१ धातु) के 
अति समीप हुं ! असंग, सूत्रालंकार, ३.२ से तुलना कोजिए ¦ 


॥॥. अभिधर्मफोश्च 


छिदमाकत्यधात्नाखमारोकतमसी किल । 
विज्नानधावुधिज्ञान' साच्चवं जन्मनिभयः १२८५ 

२८ एबी. छिद्र को आकाशधातु कौ आष्या देते ह 1 कहते ह कि यह्‌ आरोक ओर्‌ तम 
है ।१ ४ 

दार गवाक्षादि का छिद्रं वाहय जकारधातु दै; मुख, नासिकादि का छिद्र आध्यात्मिकं 
आकाशधातु ह \* । 

वैभाषिक के अनुसार (किक) छर या आकाश्चधातु आरोक मौर तम है--यर्थात्‌ केण 
[५० का, स्पका (१.९ बी) एक प्रका९ है क्योकि छिद्र कौ उपरन्धि आलोक आर तम से पृथक्‌ 
नहीं है । मलोकनतम कर स्वभाव का होने से छिद्र रातरि-दिने के स्वभाव का होगा 1१ छिद्र जप. 
सामन्तक रूप कलाता दै (विभाषा, ७५, ९) । कहते हूँ कि नैरुक्त विधि से जघ कां अर्थ 
अयथ ह्नात्‌ है अर्थात्‌ शयोक यह अत्येत अभिघात कर्ता है भौर अभिहत हेत्ता है } 
अतः अघः फा अर्थं संघातस्थ, संचित रूप हे । छिद्र अध का सामन्तकरूप दै । 

एक दूसरे मत के अनुसार, हमारे अनुसार, भव का अथै ह शरतिधात से रहित (अ-ध)'। 


[1 





"~ 


२ यहां बह मूत्र दष है जो आश्रय के धातुभों का निर्देश करता हैः षड्धावुस्यम्‌ भिक्षो पुषः) 
चमुब्ब गर्भावान्तिसूच दे नाम से उसको उद्धुत करते है (१.३५) । (विनमसंयुक्त- 
फवस्तु, § ११, नेनजियो , ११२१; रलनकूट, अध्याय १४, नेननियो, २३. १५1) 
मञ्रिम में इस सूत्र को वातुविभेगसुत (३.२३९) कहा है ! यह्‌ पितापुत्रसमागम 
छा एक प्रभेव है जिसके उद्धरण शिक्षासमुच्चय, पु २४४, बोधिचर्पावतारः 
९. ८८, मध्यमकावतार, पु २६९ से पाए जति है! 
पु०२३, नोट १, प° ६३, नोट १ भौर २२३ सी-डी कौ टिप्पणौ में उद्धते प्रकरणपाद देखिए) 
६ धातुभों पर अगुत्तर, १,.१७६१ विग , पृष्ठ ८२-८५ अभिघभेहुख्य, ८.७ देचिषु । 
(दिद्रमाकाल्घात्वास्यम्‌ | मलोकत्तमसी किल । [व्याख्या ५७. १२] 
ध्ृस्कन्ध, अध्याय २० विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३८८, कालम २ 
धमस्कन्यः १० पु० ५०३, कालम २} 
विरभेग, पु० ८४ मे यहो लक्षण ह : कतमा मज्छत्तिका भकासधातु ? यं अमततं पच्च 
भाकासो आकासगतें अघं जघगतं विवरो विचरगतं 1 , . . . -कण्णच्छिहं नासच्छिदं . . .* 
९-कुभोग (को-की, १७) : “यह दिखाने के लि कि यह्‌ वर्णं-परकार र वस्तुसत 
हे कोई आकाञ्ञातु को आलोक ओर तमस्‌ बताते है । अत्चायं का यह्‌ मत वहीं हं कि 
अआकाशषातु वस्तुसत्‌ हं ! इसलिए वह किलः श्चब्द जोडते है ।" वसुबन्धु ओर सौत्रान्तिक 
माका्ञपातु छे सप्रति द्रव्य का जभाव मात्र मानते हू । २.५५ सीडी देखिए ! 
विभाषा, ७५, ९: माकाश सौर माकादाधातु मे ष्या भेद ह ? पटला अखूपी, अनिदक्ेम, 
अप्रतिघ, अनीलव, मसंर्छृत हू; दूसरा रूपी ,,.... 
व्ास्था के पशेप्राड संस्करण मं भाव, पट हैः भाषं किल व्वितस्थ रुपं इति चितस्थं संघात- 
स्यम्‌ । उत्ययम्‌ हन्ति हन्यते चेत्याधम्‌ 1. .,.,, (जापानी संस्करण का पाठ अघ है, 
ध स १६) ० व छतो हन्तेश्च धादेशः} पिन्तु वरन्‌ कौ पाण्डुलिपि 
7 पाठ मघम्‌ ..,.,.. अक = ३ मे अघ = > 
न थ ध राच्यः ह्‌; ३.७२ कौ व्याख्या मेँ अघ = चितस्थरूपः 


न्त 


॥,, 


प्रथम कोरस्थानः धातुनिर्देश ४३ 


छिद्र अष' हँ क्योकि अन्य रूप का वहां प्रतिघात नहीं होता । यह्‌ अन्य रूप का सामन्तक भी ह । 
अतः यह्‌ अघ ओर सामन्तकं ह । 

२८ सी-डी. विक्ञानधावु साल्व विज्ञान ह क्योकि यह जन्म-निश्नयं ह 13 सास्रवे विन्ञान 
अर्थात्‌ वह चित्त जो मागं में संगृहीत नहीं हँ । सूत्र मे (पृ. ४९, नोट २} छः धातु जन्म के नश्य, 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ मरण-चित्त सवं भव के आधारभूत 
वताये गये हं । 

[५१] अनाख्वे ध्म जन्म, भव के प्रतिपक्ष हु 1 अतः ५ विन्नानकाय जो सदा सास्रवहं ओर 
मनोविज्ञान जव वहु सा्रव होता हँ, विज्ञानधातु ह (विभाषा, ७५, ११)। 

इन षड्‌ धातुओं मे से पह चार स्प्रष्टव्यवातु में संगृहीत हे, पाँचवाँ रूपघातु मे ओर छटा 
१.१६ सी में परिगणित सप्त धातुजं मे संगृहीत ह । 


सनिदर्दन एकोऽत्र रूपं सप्रतिधां दा । 
रूपिणोऽग्याङृता अष्टौ त एवारूपदाब्दकाः \\२९॥ 

१८ वातुभो में कितने सनिदरशेन हं ? 

२९ ए-बी. केवल एक रूपधातु सनिददन हं 19 

हम उसका देशा निदिष्ट कर सकते हँ : यहां है, वहाँ ह । लेष धातु अनिदशेन हं । 

कितने धतु सप्रतिध ह ? कितने अप्रतिष ह ? 

२९ बी-सी. दस धातुजोलूपीदही दं, सप्रतिषदहं।२ 

दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत हे सप्रति हुं ९ 

१. प्रतिघात या अभिघात ३ प्रकारका हं: आवरणप्रतिघात, विषयप्रतिघात, आखम्वन- 
प्रतिघातं (विभाषा, ७६, ३) । 

ए. आवरण-प्रतिघात-- यह्‌ काय का वह गृण हूं जो स्वदेदा मे परवस्तु कौ उत्पत्ति में प्रति- 
वन्यं हे, सप्रत्तिघत्व ! जव हाथ, हाय या उपल को प्रतिघात करता है, जव उपल हाय या उपल को 
प्रतिघात करता ह तौ यह्‌ अभ्याहत, प्रतिहत होता है (प्रतिहन्यते) । 

[५२] वी. विषय-प्रतिधात--विषय से विषयी का आघति । प्रज्ञप्ति कै अनुसार? “एक चक्षु 
है, एक चक्षुरिन्द्रियं जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होतार्ह, शुष्क वस्तुसे नही, 
अर्थात्‌ मत्स्य का चक्षु । एक चक्षु हँ जो शुष्क वस्तु से प्रतिहत दोता दै, 
जरसे नहीं, अर्थात्‌ (कंवर्तो को छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु । एक चदु 








3 [विन्ञानधातुर्विज्ञानं साल्वं | जन्मनिश्रयः। [व्याख्या ५७. २५] 

१ सनिदर्खन एकोऽत्र रूपम्‌ [व्यास्या ५८ .४| . 

२ सप्रतिधा दश । र्पिणः--ऊपर पृष्ठ २४ भौर भगे देखिए । , 
3 धर्मुधातु का निरास हँ : इसमे अविज्ञप्ति-रूप जो अप्रतिघ हं उसका सद्भाव हे 1 
९ कारणप्रन्नप्तिशास्त्र का विवरण बुद्धस्ट कास्मा्तमनी पृ० ३३९ मं देखिए । 


४४ अभिषेको 0 


है जो उभय से प्रतिहृत होता है, जर्थात्‌ ्िञुमार, ककंटक, मण्डूक, कैवं का चक्षु । 9 चक्षु 
जो दोनो मे से किरी से भौ नही प्रतिहत केता अर्थात्‌ जो दन पूर्व परकायं मेँ से नहीं है (यथा 
उनका चु जिनकी गं मे नियत मृत्यु होती दै) ! एक चक्ष है जो राति से प्रतिहत होता ह अर्थ्‌ 
रिप्तिर, उरृकादि का चकु! एक चकु है जो दिनि से प्रतिहत हौता है, भर्त 
(चौर मनुष्य आदि को छोडकर) प्रायेण मनुष्यो का षक्षु 1 एक च्कषुटैजो रात्रि ओर दित 
दोनो से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ वान, शृगाल, अदव, व्याघ्र, मार्जार आदि का चक्षु ! एक चक 
हैजोरात्रियादिन किसी से भी प्रतिहत नदीं देत्ता, अर्थात्‌ वह चक्षु जो पूवैर्वणत आकार 
कानीह 1 


सी. आलम्बन-प्रतिधात--चित्त-वैत्त का स्वारंबन के साथ आघात (२.६२ सी) । 

विषय ओर आलम्बन मे वया भेददहै? 

"विषयः से वह्‌ स्थान अभिप्रेत है जह इन्द्रिय का देन, श्रवण आदि कासि ( न 
व्यापार) होता ह \ आलम्बन उसे कहते हँ जिसका चित्त-चैत्त से ग्रहण होता ह \ अत्तः चित्त चत 
कै आलंबन ओर विषय दोनों होति रै कितु चक्षु, श्रो्ादि के विषय हौ हेति है! विषय भौर 
आलम्बन के प्रति इन्द्रिय ओर वित्त की प्रवृत्ति ओर कारित्र को प्रतिघात कयो कहते ह ! 

सोकर विषय से परे इनदिय कौ प्रवत्ति या उसका कारित्र नहीं होता ; इसङिए वह विपय 
स प्रतिहतं होता दै [खोक म कहते हँ कि सत्व कुड्य से प्रतिहत होता ट वयोकि उसके परै 
उसकी अप्रवृत्ति" होती हँ ] । अथवा यह प्रतिघातः का अथं "निपात, "निपत्तन' है : य 
दन्दरिय कौ स्वविषय मे प्रवृत्ति ( न्काण्तरि) दै) 


५३] २.जव हम कहते है कि १० धातु सप्रततिव है, अतिघात-स्वभाव है तो हमारा अभिप्राय 
आबरण-्रतिघात से होता है ! यह्‌ वह काय है जिनका अन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जी 
अन्योन्यं सप्रति ह) 


३.प्रश्ल है कि ष्या विपय-प्रतिघातवश सप्रतिष ध्म जावरणप्रतिघातवश भी सप्रतिध ह । 


यह्‌ चनुप्कोटिक प्ररन है : १. सम्त-चित्तधातु (१. १६ सी) शीर धर्मधातु काएक प्रदेश 
अथि, सुपरुक्त (२. २३) केवर निषय-प्रतिषातवश सपरतिष है; २. रूपादि (१.९) 
पंच विपय केवर मावरण-परतिषातवदा सप्रति ह; ३. चक्षुरादि (१. ९) पाच इन्दि 
धन दोन प्रतिघातो से सप्रतिष है; ४. वर्मधातु का एक प्रदा अर्थात्‌ विप्रयुक्त (२. ३५) 
सप्रतिध बही द, । 


भल दं कि कया विषय-अतिषातवस्‌ सप्रतिष धम आरम्बन-प्रतिघातवरा भो. सपरतिध है 
` व्ल पाद्‌ भाग का गरहण कर्‌ उततर ते है (पश्नातपादक) : जो घम आठम्बनः्रिः 


पातवा समरतिष द वह्‌ विषय-अ्रतिषातव भो सम्रिव द \ किन्तु रे धमं है जो भारम्बन- 





" संगत, ४.२०१ से तुख्ना फोलिएः पुयुञ्जनो चयुसिमि ह्ञति मनापामनापेष्ि रपे ॥ 


प्रथम कौशञस्यानः घातुनिदेश य्‌ 


मतिघातवद्च सप्रतिघ हुए विना ही विपय-प्रतिघातवद्य सप्रतिध हँ अर्थात्‌ ५ इद्दिय। 
[व्याख्या ५९. १७] 
४. भदन्त कुमारलाभ कहते हं : “वह सप्रतिघ कहलाता ह जहां अन्य [काय] मनस्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिघात कर सकता हं 1 इसका विपयंय अप्रतिघ हँ 13 
१८ धातुजं मे कितने कुशल, अकुशल, अव्याकृत (४. ८, ९, ४५) हँ ? 
[५४] २९ सी-डी. ८ धातु अन्याङ़ृत हं अर्थात्‌ रूप जौर चन्दको वजित कर पूर्वोक्त शेप 1° 
१० सप्रतिघ (१.२९ वी-सी)घातुओंमें से रूप गौर शब्दको वजित कर देप अर्यात्‌ ८ 
घावु- ५, पी इन्द्रिय, गन्व, रस ओर स्प्रष्टव्य--अव्याकृत हँ क्योकि उनका कुद्ल- 
अकर भाव नहीं कटा गया ह अथवा, एक दूसरे मतके अनुसार, क्योकि विपाक की दृष्टि से 
उनका व्याकरण नहीं हुजा ह । । 
न्निघान्ये कामधात्वाप्ताः सवे रूपे चतुर्दशा 1 
विना गन्धरसप्राणनिद्भाविक्तानघातुभिः 11३०1 


३० ए. अन्य त्रिविव हँ 1२ अन्य घातु ययायोग कुशल, अकुडाल, अव्याकृत हँ । 

१. सप्त धातु (चित्तघातवः, १.१६ सी) कुशल होते हँ जव वह तीन कुदाल-मूर [४.८] 
से संप्रयुक्त होते है, अकुल होते हँ जव वह्‌ अकुशल-मूख से संप्रयुक्त होते दँ; अन्य अव्याठ़त्त 
होते ह 13 

२. वमेधातु (१.१५ सी-डी) मे (१) कुशलमूक, इन मूलो से संप्रयुक्त धर्म, इन मूलो से 
समुत्थित वम, प्रतिसंख्यानिरोव या निर्वाण; (२) जकुखलमूख, इन मूलो से संप्रयुक्त धमं, 
इन मूलो से समुत्थित घमं; गौर (३) अव्याकृत धमं यथा जाकार, संगृहीत हं । 

३. रूपघातु ओर राब्दधतु जव कुर चित्त से समुत्थित कायिक या वाचिक कमं (४. 
२६, ३ डी) होते दँ तव वह्‌ कुराल हँ, जव अकर चित्त ते टोते हं तव अकुरार ह । अन्य अव- 
स्थां में यह अव्याकृत हं । 

कामघातु, रूपवातु, आर्प्यवातु मे (३.१-३) १८ धतुमो मं से कितने वातु होते हं ? 


१ अर्थात्‌ जो मनस्‌ नील विपय भौर चक्षु आश्रय को ऊेकर उत्यन्न होता हं उसको उत्पत्ति 
चक्षु ओर नौर के वीच परकाय के जन्तरावरण से प्रतिहत हो सक्ती हं : चक्षु मौर नो 
अतः सप्रतिघ हं ! इसके विपरीत न मनोवातु जिसको वृत्ति मनो-विक्ञान के इन्ियिकोहं 
ओर न घर्मघातु जो मनोवित्तान का स्वालम्बन हं (यया वेदना) सप्र्तिघ हं : घर्मयाचु 
के प्रति मनोघातु से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मं कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता 1 यत्रो 
त्ित्सोमेनसः प्रतिघातः शक्यते (परः) कर्तुम्‌ । तदेव सप्रतिघं तद्धिप्ययादप्रतिघमिष्टम्‌ 1 

१ अव्याङृता अष्टौ ते रूपडब्दवजिताः [व्याख्या ६०.५| 1--२.९ ए देखिए; विनपाः 
५९; ३; १४, ४. 

२ त्रिघाञन्ये [ग्याघ्या ६०.१०] ध 

3 महीञ्षासकों का मत ह कि पहठे चार विल्लान सदा अव्यारृत होते हं भौर कायविन्नान 
आओौर मनोविज्ञान तीन रकार के होते ह 1 सिद्धिमें इस भ्रश्न पर विचार पिया गया हं 1 


५६ अनिधर्मकोरां 


३० ए-वी. कामधातु मेँ सब होते है ।४ | युम नही ई 
[५५] सव धातु कामधातु से संपयक्त है, प्रतिवदध ह! कामधु से विमुक्त नह € 
(विभाषा, १४५ १४) । 


३० वी-डी. रूपधातु मेँ गन्ध, रस, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान को वाजित कर 

चतुदश ।*- . । 
। १. वह्यं गन्ध ओर रस का धभाव ह क्योकि यह्‌ कवलीकार आहार हं - र ॥ 

रूपधातु में कोई एसा आश्रय उपपन्न नीं हेता जो इस आहार से विरक्त न हा । 
रस के अभाव के कारण घ्राणविज्ञान ओर जि ह्ाविज्ञान का भी अभाव हौताहं। न 

आक्षेप--स्प्ष्टव्यधतुं का भी वहां अभाव होगा क्योकि यहभी क 3 
है । नही, क्योकि सप्रष्टव्यघातु एकान्ततः आहार नहीं है । रूपधातु मे वह्‌ स्ष्टव्यधतु 
होता है जो जहार नहींहै। । 

आक्षेप--गन्व ओर रस में भी यह्‌ प्रसंग होता ह । । 

हीं । स्मष्टव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी ह । इसका इन्दरियाश्चयभाव €, 
इसका आधारभाव है, इसका प्रावरणभवे है 1 आहारभ्यवदार से अन्यत्र गन्धं ओर ( ध, 
कोई परिभोग नहीं है । जो सत्व आहार से विरक्त हे उनके छ्एि इनका कोड्‌ प्रयोजन नदीं हं । 

२. श्रीराम [व्या० ६१.४१ श्रीलात] एक भित्र अथे देते ह । अव कामधु का सत्व 
समापत्ति-समापत्न, ध्यान-समापन्न होता ह तेव वह्‌ रूप देखता है, शब्द श्रवणं करता है, ८ 
काय ध्यानोत्यादित (८.९ वो) प्रश्रव्धि (कायकर्मण्यता) से सहगत त ते 
अनुगृहीत होता ह । इससे हम यह्‌ परिणाम निकाल सकते है कि रूपधातु के देवनिकायं ॥ 
जिनको उपपत्तिध्यान (३.२, ८.१) कहते है, रूप, शब्द, सप्रष्टव्य होते है कितु गन्ध ओर 
रस नहीं होते । 

[५६] ३. हमारा निर्व है कि यदि रूपधातु मे गन्य जौर रस का अभाव दै 
घ्राणेन्द्रि मौर जि न्दिय का भी वरहा अभाव होना चादिएु क्योकि यह्‌ निष्प्रयोजनं ह । 
अतः खूप-वातु में केवर १२ धातु होते हँ! 


१. वंभाषिकदेशोय का प्रतिविधान--रूपधातु मे घ्राणेन्धिय र जिह्न्दिय का 
प्रयोजन है वर्योकि इनके विना शरोर-शोभा यौर वाग्वक्तप्ति न होगी । 





"= 


* फामघात्वाप्ताः स्वे [व्याद्या ६०. २६| 
जो धम किसो धातु मं परियापन्न नही ह, जो अधतुपतितं हँ {धात्वाप्त-अपरियापन्न) 
ह्‌ अप्त भौर भनालव हू 1 ५ 

° स्पे चतुदश ! विना गन्वरसन्नाणनिहवाविक्ञानधावुभिः 11 [व्याख्या ६०,२ ९] \ २.१९ 
न इस भरन फा पुनः विचार किया गया ह । 
कयवत्यु, ८.७ से चुलसा कोजिर्‌ । 


भ्रयम कौरास्थानः धातुनिर्देश् ४७ 


यदि प्रयोजन ह ते च्रणेन्दिय-रूपप्रसाद के अविष्ठान तासिका से आश्चय-शोभा होती 
ह, इन्द्रिथ-स्पप्रसद (१.४४) से नहीं; जि हूुद्दिय कं अधिष्ठान जिह्वा से, न कि जिहून्दरिय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता है । 

वैभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिह्वा जो इद्िय के अविष्ठन हँ अनिन्द्रिय नहींहौ 
सकते । कोई नासिका या जिह्वा नहीं ह जिसमें घ्नाणेन्धिय या जिदु्दरिय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो । यथा पुरुषेन्दिय का अविष्ठान सदा पुष्पेन्दिय नामक (१.४४ए, २. रसी-डी) 
कायेन्दरिय-विशेष से समन्वागत दता ह्‌ । 

पुूषेन्द्रिय के अभाव में पुरूषेन्दरिय के जधिष्ठान का न होना युक्त ह वर्योकि इस इन्द्रियं 
के विना वह्‌ निष्प्रयोजन ह । किन्तु घाण मौर जिह्खुन्दरिय से पृथक्‌ भी इनके अधिष्ठान का 
प्रयोजन हं । अतः इन्द्रिय के विना भी घ्राण गौर जिह्भद्धिय के अधिष्ठान का रूपघातुमे 
संभव हं! अतः स्पधातु मे १२ ही धातु होते हं। 

२. वैमापिक का उत्तर--विना प्रयोजन कं भी इन्द्रिय की उत्पत्ति टो सकती ह, यथा 
गभं मे जिनकी नियत मृत्य होती ह उनकी इद्धियों कौ अभिनिर्वृत्ति निष्प्रयोजन होती है। 
हो सकता हँ कि एक इन्द्रिय कौ सभिनिवृं त्ति निष्प्रयोजन हौ किन्तु यह्‌ नि्हेतुक नहीं होती । 
इन्दरिय-चिक्लेप कं प्रि तृष्भां से आहूत कर्म -विक्ेष कं अतिरिक्त इन्दरिपाभिनिवृ त्ति का अन्य 
हैतु क्या हो सकता दं ? किन्तु जो विषय से, गन्व से, वितृप्ण हं वह नियतरूपेण इच्वरिय से, 
प्राणेन्द्रि से भी वितृष्ण होता हं । अतः कोई हेतु नहीं ह॑ जिससे रूपधातु मँ उपपन्न सत्वो में 
ध्राणेन्दिय गौर जिहंन्दरिय का प्रादुभवि हौ क्योकि यह सत्व गन्व नौर रस से चितृप्ण हूं । 
अथवा आप वतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्दिय की अभिनिर्वृत्ति क्यों नहीं होती ? 

[५७] वैमापिक का उत्तर-मूरुषेन्धिय अशोभा का दहतु हं (२.१२) । 

उनमें क्या यह सौभा नहीं देता जो महापृरूपो के लक्षण से समन्वागत होते ह ?१ पुनः 
प्रमोजनव्‌ पृरूपेन्दरिय कौ उत्पत्ति नदीं होती किन्तु स्वकारण से होती हं । कारण के हने पर 
यह्‌ अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह जसोभाकर क्यो न हौ। 

३. सूत्रप्रमाण । वैमापिके के अनुसार यह पक्ष कि छूपवातु में घ्राणेच्िय--जि हन्द्िय 
अविद्यमान हँ सूत्र के विरुढ हुं । सूत्र की रिक्षा ह किं रपावचर सत्त्व अटीनन्द्रि, गविक- 
केन्द्रिय होते ह । वहु कभी काण या कूण्ठ नहीं दोते (३.९८ ए) । 

यह्‌ सूत्र कहता ह कि रूपावचर सत्वे की वह्‌ इन्धियां अविकट होती जो स्प्वतुमं 
होती है । यदि वैभापिक सूत्रार्थं का इस प्रकार पर्प्रह नदीं करते तौ इन सत्त्वो का पुरुपेन्िय- 
संभव श्यी पाचन दोगा, | 

४. वैभापिक का उत्तर भौर निष्कं । 


१ कोशगतवस्तिगृह्य [स्याख्या ६२.१९] 
> वीध, १. ३४ १८६ से तुलना कोजिएु । 


४८ भभिधर्मकौला 


यद्यपि गत्घ-रस॒ का वह अभाव है तथापि रूपधातु मेँ ्राणेन्दिय-जि हन्द हेत द} 

वास्तवं म जो सत्व गन्ध से वितृष्ण है वह स्वसन्तान (आत्मभाव) में संगुरीत घ्राणेन्द्रियं कै 
प्रति तृष्णा रखता है । षडायतन (६ नननेच्छिय) के प्रति तृष्णा का समुदाचार इत षडिन्दिय 
के आाद्यस्वस नही, किन्तु आत्ममावमुखेन, होता हँ । थतः यद्यपि सत्त्व गन्ध-रस से विवृष्ण हौ 
तथापि घणेनदिय-जिहुन्दरिय की उत्ति सहेतुकं दै) | 

पुरषेन्दिय के लिए एेसा नहीं है । इस इन्द्रिय के प्रति वृष्ण मैथुन-सप्च-मुखैन प्रवृत्त हीती हं । 
किन्तु खूपधातु में पूनरपयन्न सत्त्व मेणुन-स्पश से वीतराग है । अतः पुरुषेन्द्िय के प्रति तृष्णा से 
आहत कमे उन्होने नीं किया ह । जतः रूपधातु में परुषेन्द्रिय नहीं होती 13 


सारप्याप्ता मनोधमंमनोविज्ञानधातवः 1 
सासवानासत्रा एते त्रयः शेषस्तु सासवा \\२३१। 


[५८] ३१ एब .आरूप्यधाघु मेँ मनोघातु, घर्मधातु, मनोविज्ञानधात्‌ हीते रै 1१ आरम्य 
मं रूपे से वीतराग स्वो की उपपत्ति होती है 1 अतः आरूप्य मेँ ५ इन्द्रि ओर उनके आरम्बन, 


यह्‌ १० रूपी धातु ओर ५ विज्ञानघातु, जिनके आश्रय जौर मालम्बन रूपी धातु ह, नहीं होते 
(८.३सी)। 


कितने धातु साव हँ ? कित्तमे अनाख्यं ह? 


३१ सी-ड .यह्‌ तीन धातु सास्तव या अनास्रव ध 


जव यह्‌ मार्गसत्य या. असंस्कृत यें संगृहीत है तव यह अनासरव है; विपरीत अवस्था में साक्चव 
दै (१.४), 


३१ डौ. शेप सासतव हुं ।3 





पा 


° विभाषा, १४५, १२: क्या रूप धातु मे पुरषेद्धिय ओर स्त्रीन्दिय होते है ? वहां न पुरुषे- 
स ने स्न्ीन्धिय होते हुं । प्रथम मतयो इन इन्दियों के प्राण ४1 इच्छा है इसलिए 
ध्यानो कौ भए्वना होतौ ह्‌ मर योगी रूपधातु 
ध्न क समन्वा्यत होते तो सरव इतत घातु मे उपय 

घन इद्धि कौ उत्पात्त ओदारिकि जाहार (३.३९) से होती है1 त्र (३.९८ सी) 

1 1 मनुष्य इन इन्द्र्यो भरे समन्वायत महीं होति नी स 

को एक ह तदोतं ३ हे तो द 

व ५६ ५ भूमिके स्सङापान कर्ते हैतं 


२ ५ विशेष का प्रादु होता है । मौदारिक आहार र 
लभाव म दन दो इन्द्रियों का अभात होतः है 1 तृतीय ` मत ~ 


२ का अभ -~कापधातु सें हन दो इन्दो 
९ प्रयोजन दै; उपधातु म्‌ नहीं हं । अतः रूपघातु में इनका अभाव हे त क, 

„ फामावेचर देवां के विषय में ३.७० देखिए} 
भार्‌ मेमनोविशानधातवः ! {2 

= "त्ता भनोवममनोनिशानधातवः [व्यार्या 


६२३. ११ 
य वपनालवा एते त्रयः 1 [व्याव्या ६३.२९] 
रषास्तु सासवाः १ [न्यास्या ६३. २३] 


पर॑यम कोरास्यानः घातुनिरदेका ४९ 


सदितकंविचारा हि परंचविन्नानघातबेः। 
भन्त्यास्नयत्‌ निप्रकाराः शेषा उभयवजिताः \) ३२ 

यन्य घातु जिनकी संख्या १५ हैँ केवल साल्व हँ 1 ४ 

[५९] कितने वातु सवितकं-विचार ह, कितने अवितर्क-सविचार हँ, कितने अवितकं- 
सविचार ट॑ँ?१ 

३२ ए-वी पाच विजानातु सदा सवितकं-सविचार होते है ।२ यह सदा सवितकं-सविचार 
होते हें क्योकि वदिर्मुखनृत्ति होने से यह्‌ मौदारिक दै । "हि" दन्द जिसका अर्थं सदा" है अववार- 
णाथं ह : यह्‌ धमै एकान्ततः सवितकं-सविचार ह । 

३२ सी . अन्तिम तीन धातुं तीन प्रकारके हँ ।3 

यहं धातु मनोधातु, धर्म॑वातु, मनोविन्नानवातु हं । 

१.कामवातु गौर प्रथमं घ्यानमें (८.७, ११} (१) भनोवातु, (२) मनोविनानधातु 
सौर (३) वितंक-विचार से यन्यव संप्रयुक्त वरमधातु (वरमेवादठुका वह्‌ प्रदे णो चित्ते 
संप्रयुक्त दै २.२३) सचितकं-सविचार्‌ द 1. 

२.ध्यानान्तर में (८.२२ डी) यह्‌ अवितकं हूँ, विचार कै संप्रयोग से विचारमात्र है 

३. द्वितीय मूमि से लेकर यावद्‌ भवाग्रन (नैवसंन्नानासंन्नायतन) यह अवितकं-अविचार 
(८.२३ सीडी) दें। 

४.सर्वं जसंप्रयुक्तं धर्म॑धातु (घर्म॑धातु का वह प्रदेश जो चित्त से विप्रयुक्त (२.३५) दै) 
ओर ध्यानान्तर का विचार अवितकं-अविचार है। 


(५५ १५ 


४ महासांधिक गौर सौत्रान्तिकों का मत हं कि बुद्धकायं अनाव ह (४.४ ए-वी में मविज्ञप्ति 
का विवाद देखिए) [कथावत्य्‌, ४.३१ १४.२४ से तुलना कीजिए] 1 विभाषा ४४पृ. 
२२९, कालम १; ७६ पृ.३९१; १८३ पृ. ८४९, काम. ३; (सिद्धि, ७७० देखिए): 
कुछ वादियों का मनत ह कि चुद्ध-काय जनास्रव ह! यह महासांधिक हं । इनका कहना हं 
कि “जानम कहता हं फि तथागत लोक से मवलिप्त नहीं होते । वह्‌ खौकिक नहीं हं, वह्‌ 
संविकूष्ट नह हु । अतः हम जानते हँ कि बुद्ध-काय मनाल्रव हु !' इस मत का भरतिपेव करनं 
के लिए यहं दिखाते हू कि वृ द्ध-काय साल्नवहं । यह्‌ कहना कि यह्‌ अनाल्रव हं सूत्र का विरोघ 
करना ह 1 
वुद्धकाय अनाव नहीं हं क्योकि यह्‌ परक्लेदा का प्रत्यय हौ सकता हं । विभाषा, १७३, ९ : 
वुद्धकाय अविद्या जौर तृष्णा का फल ह । सतः यह जनासतव नहीं हँ सूत्र कहता हं कि 
साकल्येन १० जायतन (चक्षुरिद्धिय .-.-.-रूप......) जीर दौ भायतन के प्रदेश 
(मन आयतन, घर्म) साल्व हु......1 यदि वुद्धकाय अनाल्रवहौतातो स्त्रियोको 

` उनके लिए कामराग न होता; दूसरों में वह्‌ राग, देव, निक्षेप, मद... .का उत्पादन 
करते 1 
व्याख्या पु० १४ से तुलना कोजिए; ऊपर पृष्ठ ६ देखिए ! 

१ विग, ९७, ४३५ मे यही प्रहन ह--वितकं भौर निचार का रक्षण २.२८ ३३ मंह। 

२ सवितकचिवादया हि पंचविन्नानवातवः। [व्या० ६३. २८] 

3 अत्त्यास्व्रयस्निप्रकाराः [व्या० ६३.३०] 

र 


६ । अभिधमेकोशं 


[६०] ५. वितकं सदा विचार-सहगत होता द । यह्‌ सहा अवित्तकं ह क्योकि दो 
वितर्का का सहभाव असंभवं हं} 


किन्तु कामधातु जौर प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकारो मेंसे किसीमें भी अन्तमूत 
नदीं होता । वास्तव मे यह्‌ सदा वितकं से संप्रयुक्त होता है ओौर वह्‌ कभी विचार-सहगत नहीं 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितकं मात्र होता ह क्योकि दो विचारो का सहभाव संभव नही दै! 

यतः हुम करगे कि जो भूम्यां सवितके-सविचार (८.७) हँ उनमें चार प्रकार हः 
१. वितकं-विचारवजित चित्त-संप्रयूक्त धर्मं सवितकं-सविचार ह । २. विततकं अवितक॑-सविचार 
है \ ३. वित्त-विपरयुकत धर्मं अवितर्क-अविचार हँ । ४. विचार अर्विवार-सविततकं है । 

३२ डी. अन्य धातुं उभयर्वाजित हँ} 


अन्य धातु १० स्पी घातु हूं । वित्त से संप्रयुक्त नं होने के कारण वह्‌ अवितकं-अजविचार हं! 
निरूपणानुस्मरणविकत्पेनामिकल्पकाः \ 
तौ भ्र्ञा मानसौ व्यग्रा स्मृतिः स्वैव मानसो ।। ६ ३॥ 

किन्तु पचि विज्ञानकाय सदा सवितकं-सविचार होते ह । वहु अविकल्पक कते कहै आते 


ट 


३३ एव. ह्‌ अविकट्पक है क्योकि वह मिरूपणात्रिकत्प भौर अनुस्मरण-विकल्प से 
रहित ई \* (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२) २३८९-३९१) 

वैभपिक के अनुसार विकल्प निविध हु स्वभावेविक्ल्प, निरूपणाविकत्प, अनुस्मरण- 
विकल्प 1४ 

[६९१] पाच चिक्ञानकायों मेँ प्रथम प्रकार का विकल्प होता है किन्तु अन्य दो विकल्प 
नहीं होते १ इपीलिएु कहते है कि वह्‌ अविकल्पक हँ यथा एक वैर्‌ के घोड़े को अपादके 
) शोपा उभयबजिताः)) [व्या० ६४, १ <] 
२ [निरूपणानुस्मरणनिकत्पादविकल्पकाः; इष वचन के अनुसार इनः भविक्षल्पः 

६ ; सार इन भविक्षल्पक कहते 
ट: चकूवित्तान-तर्मगी नीलं विजानाति नो तु नलमिति [ प 
नी पु व्या० ६४. २२] (ऊपर प्‌० 
किल--पह्‌ वभापिक मत 
ग्यास्यान भागे २ 
मनोविज्ञान ह 1 


1 १४ ; स्वभावविकल्प वितकं-चिचार है; अनुस्मरमविकल्प मनोचिक्षान- 
0 ् नाविक मनोविज्ञानविषयक भसमाहित प्रत्ता हँ ! कामघातु मे 
निकल कम कवल भयम्‌ प्रकार का विकत्य हं इने स्मृति होती है 
१ ध ी ह किन्तु अनु- 
1 गीः वथोकि ५.९५ म्रत्यभिन्ञान में समयं नहो हं । इ हती हं 
"ख पनरूपणा-विकल्प नहीं होता मकि यह्‌ निरूपणा में समर्थ नही हं । 
क ‡ 1 का स्वभाव वितिदं हं ! 
पाच से प्रा मुक्त है वन्तु न्यून हे (सं 
सा मौर स्मृति संमयूवत हं फ उनेका परिभोग चहुं न्यून है (संघ- 


1.1 


तहं} क से इसका समेन नहीं होता 1 वसुबन्धु के मत का 
२२ म हं । बसुवन्धु ओर सौनान्तिक के लिए वितकं अर. विचार चित्त, 


[1 


भ्रयम कोडास्थानः धातुनिर्देश ५१ 


कहते टं । (स्वभार्वविकल्प' वहं वितकं हँ जिसका विचार हम चैत्तं के कोर-स्यान (२.३३) 
में करेगे] अन्य दो विकल्प : 

३३ सी-डी. व्यग्रा मानसी प्रज्ञा, सर्वं मानसी स्मृति २ 

मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविज्ञान-संप्रयुक्त धर्मो का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहितः, 
समापन्नावस्या में नहीं (८. १) । यह्‌ अभिनिरूपणाविकल्प हं । सवं मानसी स्मृति, समाहित 
अथवा असमाहित, अनुस्मरणविकत्प हं ।२ 


सप्त साठम्बनार्चित्तधातवोऽ्धं च धर्मतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्टौ शबव्दश्चान्ये नव द्विधा ॥३४॥ 


[६२] कितने धातु सालम्बन है अर्थात्‌ विन्नान के विपयी हं? 

३४ ए-वी . सात सालम्बन" हँ । यह्‌ चित्त-वातु हँ । 

चक्षुविनानघातु, श्रोत्र ०, घ्राण ०, जिह्वा काय०, मनोविन्ञानवातु, मनोधातु केवल 
'साकम्बन' हं क्योकि वह्‌ सदा स्वविषय का ग्रहण करते ह्‌ । 

३४ वी . ओर धमेधातु का एक प्रदेश भी ।2 

अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुक्त धर्मधातु (२.२३) । अन्य वातु अर्यात्‌ १० रूपी घातु ओर धरमं- 
धातु का वह्‌ प्रदेश जो चित्त-विप्रयुक्त ह (२.३५) अनारम्बन' हं । 

कितने धातु अनुपात्त' हँ ? कितने उपात्त! ट्‌ ? 

३४ सी-डी . ९ अनुपात्त हं अर्थात्‌ यहं ८ धातु भौर शब्द ।3 


ती व्यग्रा मानसी प्रज्ञा सर्वव मानसी स्मृतिः ॥ 

९ मानसी प्रत्ता अर्यात्‌ "मनसि भवा--यह्‌ श्रूत-चिन्तामयी हं था उपपत्तिप्रातिरंभिका हं । 
व्यग्रा' अर्यात्‌ असमाहितः जिसके विविध आलम्बन (अग्र) हौं मयवा जो विगतप्रचाना 
ह क्योकि वह्‌ वार वार भालम्बनान्तर का आश्रयचठेतीहं । 
इस प्रज्ञा को अभिनिरूपणाविकल्प का नाम क्यों देते हं ? क्योकि अमुक अमुक आलम्बन मं 
नाम कौ अपेक्षा कर (नासापेक्षया) इसको भभिप्रवृत्ति होती हं सौर यह्‌ मभिनिरूपण 
करता हं : “यह्‌ रूप, वेदना, मनित्य, दुःख ह्‌" इत्यादि । इसके विपरीत समाहित प्र्ना 
जो भावनामयोह नान की अपेक्षा न करमालम्बन में प्रवृत्त होती हष अतः वहु अभिनिरूपणा- 
विकल्प नहीं ह ! सवं मानसी स्मृति अर्यात्‌ समाहित मौर अतसमाहित । वयोकि विभाषा के 
अनसार मानसी स्मृति का आकम्बन अनुभूतार्यमात्र होता ह मौर यह्‌ नाम फी अपेक्षा नहीं 
करतो । यहं इस रक्षण के अनुसार हं : “(स्मृति क्या ह ? चित्त का अभनिलाप (चेतसोऽभि- 
लापः) “ । पांच विकज्ञानकाय से संप्रयुक्त स्मृति कौ प्रवृत्ति अनुनूतायं का सभिलाय नहीं ह्‌ 1 
अतः यह्‌ अनुस्मरण-विकल्प नहीं हं 1 [व्याव्या ६५.९] 1 २.२४ देखिए । 

१ सप्त सालम्बनादिचत्तधातवः [व्या° ६५. १२] 
आलम्बन के जर्य पर १.२९ यौ देखिए 1 विभंगःपृ.९५ से तुलना कोजिए 1 

२ अघं च धर्मतः [न्या० ६५. १४] 

ॐ नवानुपात्तात्ते चाष्टौ श्व्ददच [न्या ६५.२०. २७| 


५२ अभिघर्मकोर 


सात वित्तातु (१.१९ सी), धर्मात (१.१५ सी) ओर शब्दधातु अनुपात्त है । 

३४ डी. अन्य ९्दो प्रकारके ह 

वह्‌ कदाचित्‌ उपात्त है, कदाचित्‌ अनुपात्त हुं । 

१. चकष्घातु आदि पाच वत्तंमान ज्ञानेन्िय उपात्त हँ । अनागत भौर अतीत उपात्त 
नहीं हं । 

| 1 चार आलम्बन--रप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य--जब वतमान होते ह, जवे इचि 
(इन्द्िपाविनिर्भाग) होते है तव वह्‌ उपात्त हैँ । अन्य सव रूप, अन्य सर्वं गन्ध, अन्ये सन र, 

न्य सवं सम्ष्टव्य उपात्त नहीं ह : यया मृ को वाजित कर जो काय या कायेद्दिय से प्रतिबद्ध हः 
केश, रोम, नख ओर दन्त के रूप, वणे ओर संस्थान; पुरीष, मूत्र, लाला, कफ, रुधिरादि के 
व्े-संस्थान; पृथिवी, जक, अग्नि आदि के वर्ण-संस्थान । 

२. "उपात्त" शब्द का क्या अथं ह १--जिसे चित्त-चैत्त अधिष्ठानभाव से उपगृहीत 
ओौर स्वीकृत करते हं वह "उपात्त' कहुकाता है । उपात्त रूप अर्थत पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप । 
इस प्रकार वह सूप जो इन्दरियाविनिर्भागी ह चित्त से उपात्त' है, "स्वीकृतः ह : अनुग्रह्‌-उपघात 
की अवस्था मे चित्ते ओर इस रूप कं वीच जो अन्योन्य अनृबिघान होता है उसका यह्‌ फल 
हे । जिस रूप को अभिधर्म उपात्त' कहता है उसे रोक मे सचेतन, सजीव? कहते है । 


स्प्रष्टव्यं दिविधं शेषा रूपिणो नव भौतिकाः । 
घमेधावेकदेशश्च संचिता ददा रूपिणः ॥३५॥ 


कितने घातु महाभूत हे ? कितने उपादायकूप, भौतिकरूप हँ १२ 


"~~~ ~~~ 


४ अन्ये नव द्विषा १ [व्या० ६५.२९] 


९ अभिधम्म (विग, पु० ९६, घम्मसंगणि, ६५३, १२११, १५३४) में 'उपादिन्न' का यही 
भयं ह्‌। जभिघम्म के नतेमान _टीकाकार “उपादिन्न' का अनुवाद दइदयू आफ म्ैस्यिग 
फरते हू 1 वह्‌ यह्‌ नहीं 


हीं देखते फि उपादा = उपादायरूप, भौतिक ह मौर इस प्रकार बह 
यड गड्वड़ी करते हैँ ! । 


इसयेः अतिरिवत विभेग मे धातुम का वर्गीकरण अभिधमं के समान नहीं ह । (सूत्तविभंग, 
प्‌० ११३ ० ; महाव्युर्पत्ति, १०१ ५६; दिव्यावदान, प्‌० ५४; बोधिचर्यावतारः, 
८.९७, १०१) } 

संसृत परयो मे भौ कुछ. मनिर्चितता है 1, यया मज्मिम ३,२४० मे जो पितापुतरसमागम 
(ऊपर पृ० ४९ दिप्पणौ २ देलिए) भें दृत है, केक्च..... -पुरीष को अञ्भत्त 
पल्वत्त फयललमुपादिष्ं कहा हं । किन्तु केच "उपादिश नहीं है । 

आाच्यात्मिकं रूप (मज्मिम, ३.९० देखिए) को उपात्त रूप से मिला दिया हं 1 उपात्त रूप 
क फो आश्रय फा नाम देते ह (२.५ देखिए) \ यह्‌ ती्थकोँ का सूक्ष्म (लिग) 
परार हे 


व भटाभूत; उपादायख्प, भौतिक; १.१२, २३-२४; २.१२, ५० ए, ६५ देखिए) 
न= भूते नय = भूतो से उत्यघ्न 


# 


प्रथम कोटरास्यानः धातुनिर्देश ५२३ 


[६४] ३५. ए-सी . स्त्रष्टव्य द्विविध हं; शेष ९ रूपी धातु केवर भौतिक रूप हँ अर 
इसी प्रकार धर्मधातुकाणएकदेशदहंजोखूपी ह्‌ ।9 

(१) चार महामूत, खर, स्नेह, उष्णता, ईरण (१.१२), (२) सप्तविव भौत्तिक रूप, 
दलक्ष्णत्व, ककं आदि (१.१० डी) स्मरष्टव्यहं। 

दोष रूपी घातु, ५, इन्द्रिय, प्रथम चार्‌ इन्द्रियो कं आङ्म्बन, कंवल भौतिक रूप हुँ । इसी प्रकार 

अचविज्ञप्ति (१.११) जो धर्मधातु में (१.१५ सी-डी) संगृहीत ह 1 

चित्तर्घातु (१.१६ सी) न सूत हं, न भौतिक रूप । इसी प्रकार अविज्ञप्ति को वजित कर 
घर्मवातु । 

१. भदन्त बुद्धदेव के अनुसार दस आयतन अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय ओौर उनकं आाकुम्बन 


केवेल भूत हू 1२ 


४ 


यह्‌ मत अयुक्त हँ । सूत्र अवधारित करता हँ कि चार महाभूत ह गौर इनका लक्षण 
खवखट, स्नेहादि (१.१२ डी} अवधारित करता ह । किन्तु खक्खट, स्नेहादि स्प्रष्टव्यं हँ 

[६५] ओर केवल स्प्रष्टव्य हं : खक्खटत्व (काटिन्य) चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक इन्द्रिय जपने अनुकूख भौतिक रूप को प्राप्त होती ह: वणं कामरेन्धिय 
से गृहीत नदीं होता ।१ पुनः इस सूव्र-बचन से यह सिद्ध होता ह फ प्रष्टव्य भूत मौर 
उपादायकूप है गौर शेप ९ रूपी मायतन केवर उपादायसूपं हू : ह भिक्षु ! चक्षु याध्यात्मिक 
आयतन (१.३९), खूपप्रस्राद, उपादायरूप, रूपी, अनिदददन, सप्रतिघ हं" मौर इसी प्रकार 
अन्य चार रपीन्दरिय हः जो इन्दं शब्दों मे वणित हं । प्रथम चार आाकम्बनो के वरे मेँ सूत्र 
कहता ह : “रूप वाहय आयतन, उपादायरूप, रूपी, सनिदर्दन, सप्रति ह । इसी प्रकार 


१ स्प्रष्टव्यं द्विविधं शेदा रूपिणो नव भौतिकाः! 

धर्मघात्वेकंदेकस्व [व्याख्या ६६.५] 

विभेग, पु० ९६ से तुलना कोजिए्‌ । 
२ विभाषा, १२७, १--इस निकाय मं दो भाचायं हं : बुद्धदेव ओर धर्मत्रात । बुद्धदेव कहते हँ 
कि “रूप केवल महाभूत हं ; चत्त केवल चित्त हूं ।'' वह॒ कते हँ कि उपादायरूप महाभूत- 
विके हं ओर चत्त चित्त-विशेष हं .. . , +“ (कयावत्यु, ७.३ से तुलना कौजिए)-- 
विभाषा, ७४, ८--सूत्र कहता हुं : “रूप चार महाभूत भौर भौतिक हं" सूत्र किस मत 
का प्रतिषेव करता ह ‡ यह्‌ बुद्धदेव के मत का प्रतिषेध करता ह । बुद्ध देखते ह कि अनागत 
में एक आचायं बुद्धदेव होगे जो कगे कि “महाभूतो के व्यतिरिक्त कोर पृथक्‌ भौतिक रूप 
नही है १ इश्च मत का प्रतिषेध करने के लिए वृद्ध कहते हु कि “ङ्प चार महाभूत ह .. .1"-- 
१४२ .७--वुदधदेव कहते हँ “सवं संस्कृत महाभूत या चित्त हँ ; महाभूतो के अत्तिरिव्त 
कोई उपादायरूप नहीं हं; चित्त से मन्य ॒च॑त्त नरह ह 1 चित्त-चंत्त पर नीचे पु० ६९ ओर 
२.२३ सी देखिए ! कदाचित्‌ माचायं बुद्धदेव का हौ नाम मुरा के सिह लेख मे माया ह । 
अतः (१) खरादिन होने से इन्द्रिय भूत नहीं ह; (२) स््रप्ठव्यधातु मे भूत टै क्योकि 
स्पष्टस्य से खक्खट का ग्रहृण होता हं; (३) अन्य इन्द्रियों से गृहीत भीतिक रूप स्प्रप्टव्य 


से गृहीत नहीं होता 1 


[ ॥ 


ध अभिधर्मको्नः 


गन्ध ओर रस के रिष ह 1 किन्तु सख्ष्टव्य के किए सूत्र कहता ह "'्रष्टव्य वाहु आयतन, 
चार महाभूत, चार महाभूतो के उपादायरूप्‌.....,,..... 


२. यह्‌ क जा सक्ता ह कि ५ इन्दिय मूत है व्योकि सूत्- (संयुक्त, ११, १) वचनं है 
किः “चल मे, मासपिड मे, यल्िचित्‌ खव, खरगत है .............1 (विभाषा, 
१२७ १. ६६१) 

उत्तर! यहाँ सूत्र को इन्द्रिय इष्ट नहीं ह किन्तु चक्ुरिन्द्रिय से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड 
का उपदेश है। 

[६९] हो सक्ता है । किन्तु ग्भावत्ान्तसूत्र (पृ.४९ मोट २) के अनुसार "पुरुष 
पद्ातु का है: पृथिवी धातु, जनुधातु, तेजोवातु, वायुधातु, आकाशधातु ओर विज्ञानधातु । 
अतः म्भावस्था मे काय भूत है, भौतिक सूप नहीं हे 1 

नहीं, वयोकिं "पुरुष षड्धातु का 


हैः इत प्रणम वावय में सूच पुरुप फे मूरसततव-व्य१ करा 
संदशंन कराना चाहता है, 


वह्‌ विस्तृत क्षण नही दे रहा है । वास्तव मे इसी मूतर भँ परात्‌ 
उक्त ह कि पुरुप स्पदां (२. २४) नामक चैतसिक धम का षडाश्रय (स्परशायतन) , 
अर्थात्‌ पडन्दिय हूं ।२ पुनः पुरुष पड्धातु काह इस रक्षण का अक्षरां लेने से वत्तौ कं 
(२.२४, ३४) भाव का प्रसंग होगा वयोकि चैत्त विक्ञान-धातु मे, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं ह । ष्या यह्‌ कगे कि चैतत चित्त है ओर इसकिए विज्ञान-धातु मे संगृहीत ह १ यह युवत 
नहीं होमा वरयोकि सूत्र-वचन है कि “वेदना मौर संज्ञा चैत्त षम है" अर्थात्‌ चैतसिक धर्म है, 


विततनिभित भर है मौर सूत्र सराग चित्तः का भी उत्छेव करता ह । अतः राग जो चैतत ह 
चित्त नही है (७.११ डी)। 


अतः यह्‌ सिद्ध हं कि हमारे दिए हृए लक्षण ( 


ए 
* चक्षुभिक्नो आध्यात्मं आयत्तनं चत्वारि सहभूतान्युषादाय स्पप्रसादये रूपी अनिद 
सप्रतिधम्‌ १,.... “सनो भिक्षो माध्यात्मिकं आयतनं अरूप्यनिददनम्‌ अप्रतिम । रूपाणि 
न भ चत्वारि महाभूता्यपादाय रूपि सनिदनम' सप्रतिघम्‌ 1 ...... 
अनिद भकष वाह्मायतनं चत्वारि महाभूतानि चत्वारि महाभूतानयुपाद(य रूपि 
ददनम्‌ सप्रतिम्‌! घर्मा भिक्षो वह्यमायतनम्‌ एकाददाभिरायतनैरसंगृहौतमरूपि 
जनिदकनमप्रतिधम्‌ \ [व्या ६६.२५] ४ 
म र नानु (पृथिवी, .*...वामु) मोल सत्वद्र्यः > षयो 
त ् स त होती है; विज्ञानधातु या मनोधातु "मूल" हं क्योकि दसस 
= ह ती हं । अयच प्रयम्‌ चार धातु मूल हं वकि उनसे भौतिक 
यतः मम पाच तवव सल है श्योकि ( चतत (चैतसिक) उत्पल होते हं । 
यतन्‌ स्प हुं: अन्यथा वह्‌ “पुरुष 


इस मत फा प्रतिपेध करते # रे यनुसार उपादायरप्‌ स्प्रष्टव्यधातु नही हं 1 संवभद्र 
मे उपारापद्प नही का हद ह ४ मूष स्यपिर का कुना हे कि स्प्रष्टव्यधातु 
भनिप भे सर्फ प्रामणिकत पर विवाद सर 0 फलम २} --उ्ुमेण्टूस आफ 


१.३५ ए-सी) यथां हँ । 3 
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प्रथम कोशस्थानः धातुनि्दे् पष 


कितने धातु 'संचित' हं ? गे 
[६७] ३५ डी . १० रूपी धातु संचित दँ ।१ 
प ज्ञानेद्धिय ग्रौर उनके आलम्बन परमाणु-संचय (संघात) (1. २२) हं । 


छिनत्ति छिदते चैव वाह्यं धातुचतुष्टयम्‌ । 
दह्यते तुल्यत्येवं विवादो दग्धुतुल्ययोः ॥३६॥ 

१८ वातुजों मे कितने छेदन करते हु, कितने चिन्न होते ह, कितने दाह करते है, कितने 
दग्ध होते हँ, कितने तौलते ह, कितने तुरूते हँ ? 

३६. चार वाहय धातु छेदन करते हं छिन्न होते हँ; इसी प्रकार दग्ध होते है भीर तौले 
ह । कौन दग्ध करता ह मीर कौन तुल्ता ह, इस विपय में विवादह।२ 

रूप, रस, गन्ध ओरं स्प्रष्टव्य छेदन करते हँ जव इनकी परश्‌ आदि की सन्ना होती ह । 
यह्‌ चित्र होते हँ जव इनकी दारु आदि की संज्ञा होती ह। 
| छेदसंत्नक धर्म क्या वस्तु ह ?--उस संघातस्रोत का विभक्तोत्पादन जिसका स्वभाव 

सम्बन्य में उत्पत्त होना ह । परस दारुखंड-सन्तान का छेद करता ह भौर उसको दो सन्तानो मे 

विभक्त करता हँ जौ पृथक्‌ पृथक्‌ वतमान होते दँ मौर वृद्धि को प्राप्त होते हँ । इच्धियोकाछेद 
नहीं हो सकता । यथा निरवोय अंग के छेद से कायेन्दिय, काय का दैधीकरण नहीं होता : छिन्न 
अर्यात्‌ काय से अपगत अंग निरिन्द्िय होते दं । 

अच्छ होने के कारण गणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेद नहीं करते । यह्‌ दग्ध होते ह मौर 
तीर्ते ह यथा चेद करते हैँ गीर छिन्न होते हू । केवल चार वाहय धातु दग्ध होते ह । यह्‌ तौरते 
हें यथा जवे वह्‌ तुकाभूत हो तौलते हं । इन्धिय नदीं तौरते क्योकि वह्‌ मच्छ ह यया मणिप्रभा । 

शब्दनचेदकरताहै,न च्न्निहोतार्हु,न दग्व होता हन त्तौठ्ता ह वयोकि यह्‌ प्रवाह 
मे वर्तमान नदीं होता । 

(उच्छेदित्व, अप्रवाहवतित्व [व्या ६९.६]|)। 

कीन दग्व करता ह मौर कौन तुलता ह, इस पर विवाद हं 1 

[६८] कुछ के अनुसार यही चार बाह्य घातु दाहक ओौर तुल्य ठँ । दूसरों के अनुसार 
केवर तेजोधातुं दाह्‌ करता ह जव वह्‌ अग्नि-ज्वाटा में जपनी वृत्ति को उदुभूत करता हं वीर्‌ 
केवल गुरुत्व तुल्य ह । गुरुत्व एक प्रकार फा उपादायरूप दं (१.१० टी) : जातपादि खघु द्रव्यो 
का भतुत्यत्व हँ यद्यपि वहां ङ्प की वृत्ति उदृमूत होती ह । 


१ संचिता दहा रूपिणः \। [व्या० ६८.२३] 
विभाषा, ७६, ३ ॥ 

२ छिनत्ति छिद्यते चव धायं धातुचतुष्टयम्‌ । [व्या० ६८.९] 
दह्यते तुलयत्येवं विवादो दग्वतुत्ययोः ॥ [ श्या० ६८. ३४] 
विनाया, १३३ ६. 


५६ अभिधर्मकोश 


विपाकजौपचयिकाः पंचाध्यात्ं विपाकजाः 1 

न इल्दोऽप्रतिघा अष्टौ नेष्यन्दिकिनिपाकजाः 1) ३७\ 
न्निघाप्ये ग्रव्यवावेकः क्षणिकाः पष्चिसास्त्रयः। 
चकषूवित्तानधात्वोः स्यात पृथग्लभः सहापि ' च ॥1३८॥\ 


१८ धातुओं मे कितने विपाकज, कितने ओौपचयिक, कितने वैष्यन्दिक हें ? 


३७-३८ ए . ५ आध्यात्मिक धातु विपाकज ओर ओप्वयिक है; शब्द चिपाकज नदीं £; 
८ अप्रतिघ धातु नैष्यन्दिक ओर विपाकज है ; अन्य तीन प्रकारके हं 
(१) रक्षण 


६. विपाक्ज--अक्षराथं "विषक से उत्पन्न । मध्यमपदका लेप) “विपकरदैतुज' 
(२ ५४) क लिए विपाकंय ह यथा शोधृक्त रथः के किए "गोरथ" कहते ह । 

अथवा 'विपाकज' पद मेँ “विपाक छन्द का अर्थं विपाकं नहीं है निन्तु कर्म ह, विपच्यमान 
केम है" वह्‌ कमं है मे फल-काल को प्राप्त दं ।* जो फल-कारप्राप्त कर्मं है अर्थात्‌ फ या 


विपाक मृ उतश्च होता है वह्‌ विपाकज' कर्टृाता ह ! फल को विपाक भी कहते है वयोकि 


यह्‌ विपविरे ई ७ यवा चिपाकज' का अथं है 'विपाकदेतु से जात' किन्तु यह नहीं कना 


चादिए कि छेतुः शब्द का रोप है । वस्तिव में हेतु मे प्रायः फल का उपचार होता है यथा प्रायः 


फक म हेतु का उपचार होता है : "यह्‌ ६ स्प्थतन पौराण कमं है" (एकोत्तर, १४, ५; 


संयुत, २.६५ ४.६३२; नीचे २.२८) (२.१.२७१ देखिए) 1 
[६९] २  ओषचयि---र्थात्‌ जो आहार-विदोष (३.३ ९), संरकार-त्रिरोष [स्तानादि) 
स्वप्न-विरीप, समाधि-विजेष (४.६ सी) से उपचित होता है! एक मत के अनुसारः ब्रहुचयं 


भी उपचय मे देतु है विन्तु वास्तव मेँ ब्रह्मचर्य से अनुपघात मान हता ह्‌ } यह्‌ उपचय क कारण 
नदी ह। 


उपचय-सन्तान विपाक-सन्तान की आरक्ष द यथा प्राकार परिवृत्तं कर रभा 
कृरता है । 


1) 


{२. २०१ देखिए; 3, विभापा, ११८ के आरम्भ में सिद्धि, १९० ] 
नप्यन्दिक अर्यात्‌ निष्यन्द फक (२.५७) "वह्‌ जो स्वकाये-सददा देतु से उत्पन्न हुआ हं\ ` 
(२) मन दग्र को वित्त कर ५ इन्दि या आध्या्मिकं धतु विपाक्ज ओौर ओौपचयिक 
+ चिपाकजीपचयिकाः पंचाघ्यातमं [चिषाकजः ! 
न्‌ धव्यो] प्रतिधा मष्ट नैष्यन्दिकविपाकजा; 11 
त्रिघाव्ये\ {व्या० ६९ १७] 


॥ भकार ह--विपच्यत इति विपाकः! विपाक वह्‌ है जो परिपक्व होता है 1 
दसरा निवेचेम--धिपाकः = विपरितिः । ग्पाख्या 
एसा प्रतीत होता है फि पहु पवाचित्‌ धर्मव्रात त ६, 


त्राति का भत है, १.४५ (नूजिो १२८७) \ 





प्रथम फोशस्यानः धातुनिदेश् ५७ 


दोनों ह । यह्‌ नैप्यन्दिक नहीं ह क्योकि यह नैप्यन्दिक तभी होते टं जव यह्‌ विपाकज या गौपचयिकः 
टोते ह।२ 

(३) राव्द ओपचयिक ह क्योकि अनुपचित काय होने से णब्द का सौष्टव नहीं होता ।3 
यह नैप्यन्दिकं भी ह । यह विपाकटेतु से उत्पन्न नहीं होता वयोंकि शाब्द की प्रवृत्ति छन्दसे 
(छन्द, २.२४) होती हं ।४ (विभाषा) 

आक्षेप--प्रनप्तिशास्त्र कहता हं कि “महापुरप (३.९८) का यह लक्षण जिसे 
[७०] ्रह्मस्नरता' कहते हँ पारुष्य-(४.७६सी) विरति के पूणं अभ्यास से निर्वर्तित होना 
₹"।१ अतः शाब्द विपाक हुं । 

राब्द का परम्पराभिनिव्तन -- प्रथम मतत-परम्परा में तौनक्षणरह: (१) कर्म; 
(२) इम कमं से जातं महाभूत जो विपाकज हं; (३) शब्द जौ महाभूतं से उ्पत्र 
दोताहे। द्वितीय मत-परम्परामें पाच क्षण हं: (१) कर्म; (२) विपाक्ज महागूत; 
(३) जौपचयिक महाभूत; (४) नैप्यन्दिक महाभूत; (५) दाब्द । अतः दाव्द “विषाकज' 
नहीं हं क्योकि यह्‌ कर्म के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा) । 

आक्षेप -- इस युति के अनुसार कायिकी वेदना (२.७) जो कर्मं के अनन्तर दी उत्पन्न 
नहीं टोती किन्तु कर्मं से उत्पन्न महाभूतो के अनन्तर उत्पन्न होती है (३.३२) विपाकज न हौमी। 

उत्तर -- चिन्तु प्रतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवर्तन नहीं होता बीर दाब्द की प्रवृत्ति 
भापण की इच्छारे होती ह । यदि इसकी प्रवृत्ति षटच्छा ते होती तौ यह्‌ विपाक्जन होत्री । 

(४) अप्रतिध (१.२९ वी) आठ धावु अर्थात्‌ सप्त चित्त-यातु भर धर्मधातु नैप्यन्दिक 
ओर विपाकज है: नैप्यन्दिक, जव वह्‌ सभाग हेतु भौर सर्वत्रगहेतु से (२.५२, ५४) जनित दते 
ह्‌ ; विपाकज, जव वह्‌ विपाक हतु (२.५४सी) से जनित होतेह वह यौपचयिकनरीं है 
वयोकि असूपी धातुजों में संचय का जभावदहूं। 

(५) अन्य धातु अर्पात्‌ रूप, गन्घ, रस.स्प्रष्टव्य यह्‌ चार जिनका पूरव वर्णन नहीं हुमा ह ध्निविव 
त : विपाफञ, जव वह्‌ उन्दियाविनिरभागी होते है (१.३४) ; गीपचयिकः अर नैप्यन्दिकर। 





२ चक्षरिच्िय रूप-प्रसाद फे अस्तित्व फे एक क्षण या जवत्वा का हुम पिचार फरतेह्‌। एम 
रूप फा एफ प्रदेद्य पौराण फमं फा विपाक ह; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रत्त होता ह । 
यह्‌ सवं रूप चक्षु फे पूवं क्षण या अवत्या फा निप्यन्दफर ह 1 प्िन्तुं यट्‌ पूरव क्षय या सचत्पा 
स्वतः वर्तमान क्षण फा उत्पाद करने मं समयं नहं हुः वास्तव मं मृत पा चसुर्यानु निष्यन्द 
से सनवर्तन नहीं फएरता । अतः चलुर्वातु का लक्षण नंप्यन्दिक फा नटो ह्‌ । इर्ये विपरीत 
आप फाय फे अस्य फो ङं1 मत्य्‌ फे उनन्तर एसा अत्तित्व रहता ह 1 लतः यट पुव ध्रमं 
से लेकर उत्फे अस्तित्य फे प्रत्येकः क्षण फा निष्यन्दरूक हं । ४.२९ देए । 
फयावत्य, १२.४, १६.८ रप एतो विपायः नहं मानता 1 
विभाषा, ११८, १ म ९ हतु परिगप्ति ह्‌! यसुदन्धु त॒तोय देतु उदृत फरत 
यात्तौपुतरौय सौर विभज्यदादिन्‌ फा मतद रि न्ड विपार्नदह्‌। 
समपाचत्यु" १२ म म्रा हाय उदत दाप, ३.१५३ 
पिपारो। 


# 
[ति 


^ (४ 


से तुलना एौसिटः म्द 


॥। 


.+११ 


५८ अभिधरमकोर 


३८ ए .केवक एकं धातु द्रव्यवान्‌ है ।२ [व्या ७१.११] । 

[७१] असंसछृत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ = अविनाशात्‌) वहं द्रव्य है । अरतछते 
धरमेधातु (१.१५) पे संगृहीत है ! अतः धर्मयातु दी एक धातु है जो द्रव्यवान्‌ है । 

३८ वी . अन्तिम तीन धातु क्षणिक हें \१ 

अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धर्मधातु, मनोविक्ञान-धातु हें । 

दरौनमागं (६.२५) के प्रथम क्षण के ओौर इसलिए प्रथम अनाव क्षण के अर्थात्‌ 
दुःखे धरमज्ञानक्षान्ति के क्षण के धमे-कठाप मे यह्‌ तीन धातु सभागरैतुक (२.५२) ॥\ 
दै ्योकि इष्ट आश्रय के सन्तान मे किसी अनास्व धम्मं का अभी प्रादुरभोवि नहीं हुभा ह 
जो दुःले धर्मजञानक्षान्ति का सभागरैतु" हो । इसीरिषएु यह तीन धातु क्षणिक कहलाते हं 
वयोकि एकं क्षण के लिए यह इस हेतु से निवैतित नहीं होते अर्थात्‌ अर्ैष्यन्दिक होते है 1 

उवत कलाप मे क्षान्तिसंपरयुक्त चित्त मनोधातु ओर मनोविक्ञनधातु है। इस चित्त 


फे सहभू धर्मं धमेधातु रहः अनास्तव संवर, (४.१३ सी ) वेदना, संज्ञा, चेतना ओर अन्य चैत; 
प्राप्ति (२.३६) ओौर संस्कृत लक्षण (२.४६) । 


एक प्रश्ने का विचार करना हं जो पुद्गर पूर्वं असमन्वागत था ओर अव चधूर्धातु के 


समन्वागम का प्रतिलाम करता ह व्या वह्‌ चक्षविक्ञानधातु के समन्वागम का भी प्रतिलाभ 
करता दै ? जो पूवं भसमल्वागत था भौर अव चकषुविज्ञान धातु के समागम का प्रतिलामे 
केता है षया वह्‌ चकषुरधातु के समागम का भी प्रतिलाभे करता है? 


[७२] ३८ सीडी. चकषधातु बौर चक्षनिन्ञानधातु का साम पृथक्‌ भौ हो सकता दै, 
एक साथमी हो सक्ता ह !१ 


१. चकुरधातु से असमन्वागत पुद्गल चक्षविज्ञानधातु के समन्वागम कै काम के 
चिना ही चकू्धातु के समन्वागम का लाभ करता हैः (ए) कोमधातु का पुद्गल जिसकी 
इन्धा कम से प्रतिरव्य होती है (२.१४), क्योकि चेक्षूरिन्द्रिय के प्रतिलाम के पूर्व वह्‌ 
पने नतीत (अन्तराभव ३.१४) जोर अनागत (श्राप्ति' पर २.३६ बी) चक्षुविज्ञानधातु 
से समन्वागत होता ह। (वी) जो पुद्गल आर्प्य धातु मे मृत हौ तीन ऊध्वं ध्यानो के 
खोक में उपपपत्न होता है, वयोकि वहां यद्यपि चक्ष्वातु होता है तथापि चक्षुविज्ञानधातु का 
अभाव टोता ह (८.१३ ए-सी) 


२. चेक्षुविज्ञानयातु से असमन्वागत पुद्गलं चन्ुर्थातु के समन्वागम का प्रतिलाभं 
कु त्रिना दी चक्षुचिज्नानधातु फे समन्वागम का खभ करत्ता है: (ए) तीन उर्व ध्यान 





° द्रव्यवानेकः [व्या० ७१.११] 
५ क्षणिकाश्चरमास्वपः \ 
चक्षवन्ञानवातोः स्यात्‌ पृयक्‌ साभः स हापि 
| ए जभः च \\ (व्यार 
विनया, १६२, ः [ त 


( ¢ १.२८ 
१६; ८७, ७; धरमेत्रात [नैनूजियो १२८७ 


1 १.४८ सी, 
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के किसी रोक में उपपन्न पुद्गल प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविन्ञानधातु (८.१३) को सम्मुख 
कर सकता हं (सम्मूखीकूर्वाणः) : वहं चक्षर्धातु के समत्वागम का प्रतिकाम नहीं करता, बह 
पहले से ही समन्वागत ह; (वी) जो पुद्गर तीन ऊध्वं ध्यानौंमे सेकिसीसे प्रच्युत होता 
ह ओर अधर भूमि मेँ उपप्यमन होता है। 

३. उमय से असमन्वागत पुद्गल उभय के समन्वागम का प्रतिलाभ करता हः 
जो पुद्गरु आरूप्यधातु से च्युत होता है ओर कामधातु में या प्रथम ध्यान ब्रह्मा 
लोक) मेँ उपपन्न होता है। | 

हमने अव तक कारिका मे प्रयुक्त लाभ शब्द को श्रतिलम्भ' के अर्थं मेँलिया दहै किन्तु 
उसका अथं ्राप्ति' (२.३६वी) मी हो सकता ह 1 अतःयद प्रदन हैः जो चक्षुर्धातु से समन्वागत 
है क्या वह्‌ चक्षुविक्ञानधातु से भी समन्वागतं होता? चार कोटि संभव दहेः 

(ए) तीन ऊध्वं ध्यान कै किसी लोक में उपपन्न पुद्गरू अवरयमेव चकषुर्धातु के समन्वागम 
का प्रतिलम्भ करता ह किन्तु वह्‌ चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का प्रतिलाभ तभी करता 
है जव वह्‌ प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु को सम्मुख करता ह; 

[७३] (वी) कामधातु का वहं पुद्गल जिसने कलादि अवस्था में चक्षुरिन्द्रियं का 
प्रतिलाम नहीं किया है याजो विदीनचक्षु हैः वहं अन्तराभव-काल में (३.१४) या प्रति- 
सन्धि-काल में प्रतिरुन्य चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत रहता ह; 

(सी) काम धातु का वह्‌ पुद्गल जिसने चक्षुरिन्दरिय का प्रतिलम्भ किया हं ओर उसकी 
हानि नदीं की ह, जो पुद्गल प्रथम ध्यानलोक मेँ उपपन्न हुभा हँ, जो पुद्गल तीन ऊध्वं ध्यान 
के रखोकोंमे से किसी लोक मे उपपन्न हो, प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु का सम्मुखीभाव 
करता हँ : ` यह्‌ तीन प्रकार के पुद्गल चक्ु्धातु ओौर चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत होते द; 

(डी) इन आकारं के सत्त्वं के अतिरिक्त सत्त्व, आरूप्योपपन्न सत्त्व, चक्षुवतु ओर 
चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत होता हं । चकषुर्धातु मौर रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु भौर रूपधातु, 
श्नोत्रधातु भौर शब्दधातु आदि के सहवतंमान अथवा असहवतेमान, प्रतिलम्भ ओर समन्वागम 
का अभ्यूहूनं यथायोग होना चारिए । 

हादल्ञाध्यात्मिका हित्वा रूपादीन्‌ धर्मसंज्ञकः । 
सभागस्तत्सभागाश्च शेषा यो न स्वकर्मङृत. ॥३९॥1 
१८ धातुओं मे कितने आध्यात्मिक जओौर कितने वाह्य हं ? 
३९ ए-वी . रूपादि को वजित कर १२ आध्यात्मिक हं १ 


१ दादञ्लाध्यात्मिका सूपादिवर्ज्याः [व्या० ७४.२१] . 
विभाषा, १३८, १३. आध्यात्मिक भीर बाह्य घर्मा का भेद निविध हं: 
१. चन्तान की दृष्टि से भेद:जो धमं स्वात्मभाव में पाएु जते हू बहु आध्यात्मिकः जो 
पर मे पाएु जाते हं गौर जो असत्वास्य (१. १० वी) हं वह व्य हं 
२. सायतन की दृष्टि से मेद : जो मायतन चित्त-चत्त के आश्रय हू वह्‌ माव्यात्मिक हु; 
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६ इन्द्रिय ओर € विज्ञान यह्‌ १२ धातुं आध्यात्मिक हैँ; विज्ञान के ६ आलम्बन अर्थात्‌ 
रूपादि ६ वाह्य घातु हे, ४ 

किन्तु कोई आत्मा नहीं है । इसलिए आध्यात्मिक धातु ओर वाह्य धातु यह्‌ आस्याए 
केसे है? 

' [७४] चित्त अहंकार का सद्निश्रय है; चित्त को मिथ्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 
करते हं । अतः चित्त मेँ आत्मा का उपचारं होता ह । यथा गाथा में उक्त ह “सुदान्तं आत्मा 
से पंडित स्वगं की प्राप्ति करता है "जोर भगवत्‌ ते अन्यत्र कहा है “चित्त का दमन अच्छा 


है; सृदान्त चित्त सुखावह्‌ होता है "१। किन्तु इन्द्रिय ओर विज्ञान आत्म शब्दं से उक्त चित्त 
क प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न) हः वास्तव मेँ वह्‌ उसके जाश्रय ह; इस लिए उन्द 'जाध्यात्मिकं 
कहते हँ जौर रूप तथा विज्ञानधातु के अन्य आलम्बन जो विषयभावं से वतमान हं बाह्य 
कटकाते हे । 

विन्तु बया यह्‌ कट्‌ सकते ह कि पद्विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हँ वह्‌ चित्त के 


आश्रय तेभी होते हँ जव निरुद्ध ह्ये कर वह्‌ मनोधातुत्व को (१.१७) प्राप्त होते दँ । अतः वह्‌ 
आध्यात्मिक नहीं हैँ, 


यह्‌ आक्षेप निःसार है । जव ॒विज्ञानधातु निरुद्ध होकर चित्त के आश्रय होते हँ तव 
मही विज्ञानधातु है जो आश्रय होति ह । मतः आश्रय होने के पूवं यह आश्रय-लक्षण का 
मतिवर्तेन नहीं करते । अतः इनके भविष्यदाश्रयभाव के कारणं इनका आध्यात्मिकत्व 


है! यदि अन्यथा होता तो मनोधातु अतीतमा होता, वह्‌ गनागत ओर र्युतपन्न नहीं 


दोता किन्तु यह्‌ सृष्ट ज्ञात ह कि १८ धातु तीन अध्व के होते है । पुनः यदि अनागत अथवा 
प्रतयत्न विक्ञानधातु का मनोधातुत्व नहीं है तो अतीत होने पर उसका यह लक्षणं वताना 
भमु्त है! व्मोकि अध्वभेः धमं के लक्षण का व्यभिचार नहीं रोता (५.२५; 
विभाषा, २१,१६; ३९, २) 1 । 


१८ वाव मे कितने समाग हे (नीते पृ .७७ देखिए ) १ कितने तत्समाग दै? 
७५} ३९ वी-ती , घर्मसं्क घातु समाग है ।१ 
विपये समाग कहलाता है जव कि विज्ञान जिसका यह्‌ नियत विषय ह वरहा 
जतन होता है या उत्पत्तिवां रै! किन्तु कोड देखा धरं नहीं है जहा अनन्त मनोविज्ञान 


जो उसके मालम्यन हैँ वह्‌ बाह्य हे; ३. सत्व फी दृष्टि से भेद ; सरवाख्य घे माध्यात्मिक 
हो सकते है, मन्य वाह्य ह। 
माल्नना हि सुदान्तेन स्वगे प्राप्नोति पंडितः ,‰. [व्या० ७४.२७] 

वित्तस्य दमनं सावु चित्तं दान्तं 


४ ४ ं सुलावहम्‌ [व्या० ७४.३० 
उदानवग, २३ देखिए); मध्पमकवृत्ति, पु. ३५४; त १६० 
पमतकः 1 समभागः {व्या० ७५. १५] | 
भकरण, फोक्तिमो १८ वो १५-१९ ए 
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उत्यन्न हौ या उत्यत्ति-धर्मी हो । सव आयं इस चित्त का उत्पाद अवर्यमेव करते है :“सर्वं धरम 
अनात्म हं" (७.१३ ए) । यह यथार्थं हँ किं इस चित्त का आलम्बन न स्वभाव-धरं है, न 
इसके सहमू घमं इसके आरम्बन हँ (सहभू. २.५० वी) किन्तु यह चित्त मौर इतके सहम्‌ धर्मं 
सवं अनात्मम्‌' इस चित्त के द्वितीय क्षण के आलम्बन ह । अर्तः स्वं ध्मं॑दो चित्तक्षण 
(७.१८ सी-डी) के आलम्बन होते हें । अतः धमेधातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय 
हं नित्य सभाग हं । - 

३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभागभी हु ।२ 

अपि' शब्द प्रदशित करता है कि शेप सभाग ओर तत्सभाग दोनों हं! 

यह्‌ तत्सभाग कव होते हं ? , 

३९ डी . जवं वे अपना कमं नहीं करते 13 

इससे यह उक्त होता हँ कि जौ अपना कमं करता हँ वह सभाग है। 

१. जिस चकर्घातु नें रूप देखा, जो रूप देखता हं या जो रूप देखेगा वह सभाग कटहलाता 
है--इसी प्रकार अन्य इन्दियो के वारे में अपने-अपने विषयं ओर कारि (पुरपकार, २.५८) 
से कहना चाहिए । 

२. काद्मीर वैभाषिको के अनुसार चक्षरिन्द्रिय चार अवस्थामों मे तत्सभाग हैः जो 
चक्षुरिन्दरिय चिना देखें निरढ हुआ हे" होता है, निरुद्ध हौगा गौर अनुत्पत्ति-घर्मा (५. २४) 
[७६] चक्षुरिन्दरिय 1 पार्चाल्यों के अनुस्तार अनुत्पत्तिधर्मा चल्षुरिन्दरिय दो प्रकार का है-- 
चक्षुविन्नान से संप्रयुक्त ( = संबद्ध }, असम््रयुक्त 1 अन्य विज्ञानेन्दरियों के ल्एि भी इसी 
प्रकार समभना चािए । मनोधातु तत्सभाग है जव यह उत्यत्ति-धर्मा नहीं है; वास्तव मे जव 
यह्‌ उत्यच्च होता है तव नित्य सालम्बन होता हं 1° 

३.जो रूप चश्षुरिद्धिय से देखेजा चुके है, देखे जा रहै है, देखे जावेगे, वहु सभाग 1 

जव वह्‌ विना देखे निरुदहो गए, निरुद्ध होते हँ या निरुद्ध होगे ओर जव वहु उत्पत्ति- 


२ तत्सभागोऽपि शेषो [व्या ७५.२९ भें शतत्सभागज्च शेषाः" पाठ ह ।| 

९ योन स्वकर्मकृत्‌ [व्या० ७६.३२. 

१ विभाषा, ७१, ८. जो ईन्दरिय रूप देख चुका ह, रूप देखता है या रूप देखेगा मौर तत्सभाग 
(मर्थात्‌ चह इन्िय जो इस इच्िय के सदृश हं) चकूर्घातु ह 1 जो इन्द्रिय देख चुका ह वह्‌ 
अतीत चकषर्घातु हं; जो देखता हं वह प्त्युत्प् चक्षुधतु हं, जो देखेगा वह्‌ अनागत्त चक्षु- 
घातु है ! तत्सभाग के विषय मं इस देदाके भाचयं कहते ह कि यह चार प्रकार का हः मतीत, 
्तयुत्पच्च, अनागत, तत्सभाग चक्षु 1 यह्‌ वह चकषुघवुहं जौ ङ्प को विना देखे निरुढ हौ गया है, 
निरुढ हो रहा है, निरुद्ध होगा । चुयं प्रकार मौर वतक्ताना चाहिए । यह्‌ वह्‌ चुर्घावु ह 
जो सवेथा- उत्पन्न नहीं हौगा 1 
बहिर्ेशक कहते ह कि यह पांच प्रकार का हं : सतौत, प्रवयत्यन्न, भनागत्त, जसा पूर्वोक्ति । 
इनके अतिरिक्त सनागत चसूर्घातु जो सवेया उत्पन्न न होगा दौ प्रकार क्र हु: वि्लान- 
संप्रयुक्त, विज्ञान से असंप्रयुक्त \ 
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धर्मा तीं है हव वह्‌ तस्सभाग ह \ इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के वारे मे उनके अपने- 
अपने इन्द्रिय ओौर कारि को सूचित कर कटना चाहिए । ध 

४. जो चक्षुरधातु सभाग या तत्सभाग है वह्‌ सवके किए समाग या तत्सभाग है, अर्थात्‌ 
उसके किए जिसका वह्‌ चक्षु है तथा दूसरों के छिए 1 अन्य इन्द्रियो के लिए भी इसी ५५ स | 
चाहिए । किन्तु रूष उसके लिए सभाग है जो देवता है, उसके लिए तत्सभाग है जौ तही 
देखता हं \ वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देखता है अनेकों से देखा जा सकता हं, यथा 
चन्र दृश्य, मल्लबुद्ध । किन्तु दौ पुद्गल एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते । अतः चकषर्धातु के सामान्य 
[७७] न होने से यह्‌ पुद्गल की दृष्टि से सभाग या तत्सभाग कहलाएगा : चकर्धातु क ह 
जव यह्‌ रूप देखता है; तव भी जव कि इसने दुसरा रूप नहीं देवा है, नहीं देखता है चरीं 
देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य है ; अनेक पृद्गरो की दृष्टि से यह्‌ सभाग ओर तत्समाग 
कहलाएगा । जो इसे देखते दँ उनके लिए यह्‌ सभाग है, जो इसे नहीं देखते हँ उनके किए यह्‌ 
तस्सभाग है । 

ल्प के समान शब्द, गन्ध, रस ओर स्पष्टव्य्‌ है।१ शब्द के किए एसा कहं सकते 
दे कयो शब्द का ग्रहण ठप के समान दूरसेहोता हे यौर अनेक पद्गर से हो सक्ता दै (१४६ 
सौ-ढी) ! किन्तु गन्ध, रष ओर स्परष्टथ्य की उपरुश्ि इर से महीं होती । उनका ग्रहण 
केवल तमी होता है जव ब्रह इन्द्िथं को प्राप्त होते है, स्वध्राणादिकं मे प्रवेश करते है । इसलिए 
एक से गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता । अतः यह विषय सायारण तह ह मौर समाग, 
तत्सभाग के छिषए हमे इहु दद्दियो से अनुगत करना चाहिए, इनका अपिदेा न्याध्य है : 
जव वह्‌ एक सत्त्व भे छि समाग है तव वह॒ सवके छिए सभाग है १ । हमारा उत्तर है कि 
दम इन विषयों को साधारण मानते है क्योकि वहु साधारण हौ सकते ह ! बास्तव में यहं 
संभवे दकि व्ही गध-एकरही गन्धका परमाणू-कलाप-जो एक में घ्राण-विज्ञान उत्पन्न 
करता ६ दसरे से भी गृहीत हो। किन्तु इन्दो के लिए एसा नहीं होता । अतः गन्ध, रसं 
आर स्प्रषटव्यको रूप भौर शब्द से अनुगत करना चादिए । 


५. पड विक्ञनघातु सभाग दँ यदि वह्‌ उत्पत्तिधर्म ह । वह्‌ तत्सभाग दौ यदि वह्‌ 
धनू्पत्ति-वर्मा है । मनोधातु के समान । । 


६. सभाग, तत्सभागका वेया अर्थे द? 9 
[७८] भाग" से इन्द्रिय, विपय ओर विज्ञान का आश्चय, विषय, आक्चयिभाव से 

अच्योन्य-मजन समभना चाहिए । अथवा मागः का अथे कारिन-भजन ह 

१ विभाषा, ७१.९--तीन्‌ मत 


हं: चक्षुरादि का 
$ पया इतरे के चक्षु से कोई रूप देख सकता है ? --इस मतत 
फाफीन ह्‌ ?--यदि दूसरे फे ग 


ः द (९ चकु से नहं देखए जा सकता तौ एक पुद्गल का चक्षु अन्य 
धग ४ सम्बनय मे समाग कंते कटुका सक्ता ठे ? वयोकि चक्ष का कारि नियत हे : 
देना इसका कार्त ह \ जब्र चकष अपना कारित्र कर के निरुद्‌ हो जाता हे तव उसे सभाग 
५५ दैन उत पुद्गल दे लिए, न दुसरे के किए, यह्‌ सभाग' नाम बदलता है \ 
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ददंनादि कारि हं; विषयधातु का कारित विञ्चान का विषय, आलम्बन होना है, दृष्टादि 
होना है; विननानघातु का कारि विक्ञातृत्व ह । 

जो घमं भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय ओर विन्ञान के साथ (स-) वतमान हं जो अपना 
कारित्र-भजन रखते हँ मथवा उन इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के साथ वतमान हे जो जन्योन्य- 
भजन करते ह सभाग कहलाते ह । अथवा सभाग वह धमं हं जिनका समान कार्यं स्परां 
है अर्थात्‌ चक्षु, रप, चकषुविज्ञान आदिं (३.२२) का सन्निपात ।१ जो असमाग है किन्तु 
इन सभागों के सदृश हँ वह (तत्सभाग' हँ अर्थात्‌ तत्‌ (उस) के सभाग' अर्थात्‌ सभाग के 
सभाग (सभाग-सभाग) ।2 


दश॒ भावनया हैया; पंच चान्त्यास््रयस्त्रिघा । 
न ॒दृष्टिहेयमक्लिष्टं न रूपं नाप्यषष्ठजम्‌ ।४०॥1 


कितने धातुजं का प्रहाण (हा, प्रहा, ५.२८, ६. १) सत्य-दशंन से, दूसरे शब्दो में 
दरनमागं से या द्येन से (६.२५ वी), हो सकता ह ? कितनों का सत्य की भावना से, 
दूसरे शब्दों मेँ भावना-मागे से या भावना से? कितने धावुमों का प्रहाण नहीं होता अर्थात्‌ 


अहेय ह? 

४० ए-वी. १० ओर ५ भावनासे हेय हँ; अन्तिम ३, तीन प्रकार के हउ । 

[७९] १. १० रूपीधातु, इन्द्रिय जौर विषय ओर ५ विज्ञानघधातु भावनाहेय हे । प्रहाण 
कौ दृष्टि से अन्तिम तीन धातुजों मे, मनोवातु, ध मंधातु मौर मनोविज्ञानधातु मे, तीन प्रकार 
के धमंहंः | 

(ए) ८८ अनुाय (५.४), सहभू धर्मो के साथ--चाहे यह सहम्‌ संप्रयुक्त (२.२४) हों 
या विप्रयुक्त (२.४६ लक्षण ओौर अनुलक्षण ) --उक्त अनुराय ओर उक्त सहमुओं की प्राप्ति 
(२.३६) के साथ, उक्त प्राप्तियो के अनुचर के साथ (अनुप्राप्ति ओर लक्षण), दरौनहेय हं । 


[र ~~न 


१ भज्यत इति भागः-- भाग शब्द की व्युत्पत्ति कमणि प्रत्यय से करते हं । [व्या० ७७.६] 

२ जो चक्ष्‌ विना देखे निरु होता हं वह्‌ उस चक्षु के सदृश हं जो देखता ह" इत्यादि । 
माध्यमिक (वृत्ति, पू. ३२ ओौर टिप्पणी जिसे शोधना चाहिए) इस वाद के एक अंश फो 
लेते हे : “परमार्थतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखता क्योकि यह्‌ इन्द्रिय हँ" यथा तत्सभाय"-न 
परमार्थतः सभागं चक्षुः परयति रूपाणि , चक्षुरिन्धियत्वात्‌, तद्यथा तत्सभागस्‌ 1 

3 दहा भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्तनिधा । [व्या० ७७.१६; १९ जयः के स्थानं मं त्रयं 
पाठ हैं !] विभाषा, १५१ ९--विभंग पृष्ठ १२०. १६५. ९७; घम्मसंगणि, १००२, 
१००७, १००८ भें इसी प्रन पर विचार किया गया हं \ तीन भरकार--दञ्ञंनहेय, भावना- 
हेय, भहेय । विहानि आर परिहाणि मे विङोप हं ६ . १७३. अनाल्रव धर्मो (मागंसंगृहीत 
घर्मो ) का निसगं होता हं किन्तु इनका दशन या भावना से प्रहाण नहीं होता । यह भप्रति- 
संख्यानिरोघ, ८ .२०९ के ञारंवन हे ! छन्दानुक्मणिका म्‌ अहेय शव्द देखिए ! विभाषा, 
३२ पृ० २६४, कारम २, उकूमेण्टूस माफ मभिधमं सं (निस्ररण पर) मौर सिदि 
६९६ [सिद्धि में विभाषा ३२१. १६४, काल्म २ हं 1| 





४ अनिधर्मकौक् ˆ 


(बी) शेष सासव धमे मावनाहिय हे : १. सहम्‌, प्राप्ति भादि के | साथ र 
(५.५); २. कूश्चल साव भौर अनिवृताव्याकृत (२.६६) संस्कार; ३. सावे सुचिर - 
अविक्ञप्ति (४.१३) ) | 

(सी) अनान्चव धमं अर्थात्‌ असंस्छत ओर मार्गसत्य हेय हं । 0 

२. आकषेप-- वात्सीपूतरीयो का मप है कि केवर ८८ अनुशय ही नरह चिनु ४ ध 
दशनदेय ह! (१) पृथणजनत्व १ अनिनृताव्याकृत धर्म ह : तुम उसे भावना १ व 
शै; (२) अपायसंवतनीय काय-वाक्‌-कर्म सूप ह : तुम उत भी दूसरे प्रकार में इ हं | न 
पृथग्जनलत्व अर नियत अपायिक्‌ कमं आयेमागै-विरोधी है, ददौनमर्गि-विरोधी हं । ५ 
अनुसर दोनो दशेनहैय है \‹ बात्सीपत्रीयो के वाद का प्रतिषेध करते के किए आचायं संक्षेप म 
कहते है : 

४० सीडी, न अरविलष्ट, न रूप्‌, त अषष्ठज्‌ द्ोनहैय है । २ । 

[८०] ५. जौ विलष्ट है, जो न अकुशल है, न निवृताव्याकृत (२.९६) है, जो रूप 
दै, उसका प्रहाण दशेन से वहीं हौ सकता ! किन्तु पृथग्जनत्व विरुष्ट नहीं है : जिस पुद्गर प 
शूरल-मूल का समूच्छेद किया द (४.७९), जो पदगं वीतराग ह वहं पृथम्जनरब से समन्वागतं 
हौ सक्ता है। किन्तु काय-वाक्‌-कमं रूप है| । ५ 

पृथजनत्वे मौर काय-वाक्‌-क् को सत्य से विप्रतिपचति महीं है क्योकि प्रथम "१. कलसं त 
विलष्ट नही ह, २. विज्ञान नहीं है, अनालम्बक है; क्थोकि दवितीय अनालम्बक है । धतः दोनो 
मे से कोई भौ दर्नहैय नदीं ह । । 

शः यदि पृयम्बनत्व दर्शनहेय होता तो दुःले धर्मञानकषान्ति से पृथजनत्व का प्रसंग होता 
जो अयथार्थ है! ९ 


२. पष्ठ' से मनोधातु समभना चाहिए । सषष्ठल' से कहते ह जो पष्ठ इन्दि से भि ` 
पन्द्य ते उतत रै अर्त्‌ जो चक्षुरादि ंचे्धिय से उत्त ह । यहां चक्षुरादि विज्ञान दष्ट हं। 
यह्‌ भी दकोनहेय महीं ह। 


चक्षुःच धमधातोक्च प्रदेशो दूष्ठिरण्टधा । 
पचविन्ञानसहजा धीर्न दृष्टिरतीरणात्‌ \४१॥! 
४८ बातुमो में कितने दृष्टिः है? 


० 





५ पयगजनल पर २.४० सी; ६. २६ ए, २८ सी-ड, सिद्धि ६३९ देखिए) 
विभापा, ८५, मे 


ध मे वमुमिमर, भदन्त मौर घौपक के विचिघ निर्देश ) 
` न दृष्पहेयमकिरिष्टं न सूपं नाप्ययष्ठजम ॥ 


1 (च्या० ७८.७] 

„ २.१३, ८.११ ए-वो देखिए । ध 
शम भवस्या मानन्तयं माणं को है; इत्र मवस्या विमित मामं कौ है, चह मागं जिसमे 
पे धिप होते द (६.२८) ४. भनया विमृत व 
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४१ एनवी. चक्षु मौर ध्मवातु के € भाग दृष्टि हं।२ 

धर्मधात्रु के यह्‌ वाठ भाग क्छ? 

सत्कायदुप्टि मादिक पचि दुष्टि--इनका व्याख्यान यनुव कोक स्यान मे (५.७) होगा । 
[८१ |कौकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविनानसंप्रयुकत कुशल सासव प्रज्ञा (२.२४) क्षी 
दृष्टि अर्धात्‌ शौक्ष को अनास्रव दृष्टि-अदोक्षी दृष्टि अर्थात्‌ अशक्ष (६.५०) की अनास्नव 
दुष्टि1 यह्‌ ८ घर्मं जो घर्मवातु मँ संगृहीत हं दृष्टि" हँ । दृष्टान्त: यथा रात्रि को ओौर दिन 
को, समेव आकाश मौर भमेघ काद मे, रूप-दरोन होता हं उदी प्रकार (१) विकृष्ट 
लौकिकी दृष्टि से--५ दृष्ट्यां से, (२) अक्लिष्ट लौकिकी दुष्टि या सम्यक्‌ लौकिकी दुष्टि 
से; (३) शंक्षी दृष्टि से, (४) अक्षी दृष्टि से, धर्म-ददन होता हं। लौकिकी 
सम्यगृदृष्टि केव मनोविन्ञानसंप्रयुक्त प्रज्ञा क्यों समी जाती ह? 

४१ सी-डी. जौ प्रज्ञा पंच विज्ञानकाय के साय उत्पन्न होती ह वह्‌ दृष्टि नहीं हं 
क्योकि वह उपनिध्यानपूर्वक संतीरण नहीं हं । १ दृष्टि तीरण, संतीरण' ह अर्थात्‌ उपनिध्यान- 
पूर्वक? निद्चयाकर्पंण हं । किन्तु पंचविननानसहोतन्न प्रज्ञा का यह्‌ लक्षण नहीं ह । अतः यह्‌ 
"दुष्ट" नहीं हँ । अतएव मानसी प्रजा भी चाहे क्िष्ट हो या अविरष्ट, दृष्टि नहींरहं 
अर्थात्‌ जव वह्‌ प्रत्यवेक्षणमात्र हं (७.१) 6 

किन्तु यह कदा जायगा कि चक्षुरिन्दरिय उपनिध्यानपूवेक संतीरण से समन्वागत नहीं हं 1 
भाप यह कंसे कहते ह कि यह्‌ दृष्टि है ? यहाँ दृष्टि" का अर्थं रूपों का आलोचन ह। 


चक्षुः पद्यति रूपाणि सभागं न तदाभध्रितम्‌ । 
वित्तानं दृश्यते रूपं न किलान्तरितं यतः ॥४२॥ 


४२. चक्षुरूप देखता ह जव वहं सभाग द; यह्‌ तदाधित विज्ञान नहीं ह जौ देखता ह 
[८२] क्योकि अन्तरित ल्प नदीं देखा जाता । एसा वैभाषिको का मत टुं । » 


> चक्षुश्च घर्मधातोऽ्च प्रदेशो दृष्टिरष्टधा । [व्या० ७९.१९] 
विसुद्धिमस्न, ५०९ मं “लौकिको सम्मादिटिठ' नहो ह : इसमे केवल यही सम्मादिदि 
हं जो (मग्गग^ वोज्मेग हं (कोड, ६.२९०) । 
१ पंचयविज्ञानसहजा धीन दृष्टिरतीरणात्‌ ॥ 
छन्द के फारण श्रता के स्वान मे घौ" (२.५७ डी) 1 
* उपनिष्यान, ८.९१. 
9 चक्षुः पश्यति र्पाणि सभागं न तदाधितम्‌ 1 
विज्ञानं द्श्यते ख्पं न किलललान्तरितम्‌ यतः 11 [व्ा० ८०. १५] 
स्थायविन्दुरीकाटिप्पणौ, प० २६ देखिए; वोिचर्यावतारपंचिका, ¶० ५२०; सत्व 
सालिनो पृ० ४००; वारेन (विसुद्धिमग्ग) प° २९७; वुद्धित्ट सादकाकलोनी पृ० ३५१, 
टिप्पणो; स्वेन्स हाड, मनुएल प्‌० ४१९ व । 
फयावत्वु, १८.९ मे यह्‌ वाद कि चलु देसता दृ महूासराधिका व्ल चताया गया ह्‌ । समय- 
, भेद, वंसीलौफ्‌, पृ० २६२ ते तुलना कौलिए । वंसो कोल कँ चिवाद फो पुनः सारम 


५ 
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१. विक्ञानवादी के अनुसार चक्षू नहीं देता, चरषुव्ञान देखतां है) वह्‌ ५ 
हैक “यदि चक्षु देखता हतो शोत्रविज्ञान या कायविन्लान में व्यासक्त पृद्गल कां चलतु ५ 
(१.६ सीडी)” 1 हम यह्‌ नहीं कहते किः सव चकु देखत है । चक्षु देखता हं जव वहं सभाग 
(१.३९) अयात्‌ जव वह चक्षुविज्ञानसमंगी है, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है} 

विन्तु तब जो देखता दं वहु चक्षुरधित्त विज्ञान द । 

नही, वयोविः कुडय या अस्य कि व्यवधान से आवृत रूप दिखाई नदीं पडता । किन्तु 

[८३] विहन अमूं है, अप्रतिष (१.२९ वी) है । अतः यदि चक्षुवि्ञान देखता होता 
तो वह्‌ व्यवधान से आवृत रूप भी देखत्ता } 


विक्ानवादी उत्तर देता है । आवृत रूप के प्रति चक्षुविज्ञान उत्पत नहीं होता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यहु उनको नहीं देखता । 

किन्तु इन रूपौ कै प्रति यह उत्पन्न कयो नहीं होता ? हम वैभाषिको के लिए जिनका पर्ष 
है कि चकु देवता है ओर जो मानते है कि च के सप्रतिष होने से व्यवहित रूप में चक्षु की वृति 
का अभाव ह यह्‌ बताना युगम ह कि च्षुविज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति वौ सरी 
होती : वास्तव स विज्ञान कौ प्रवृत्ति उसी एक विषय मे होती ह॑ जिसमे उसके आश्वय कौ 
होती है । किन्तु यदि आपका मत है कि विज्ञान देखता है तो आप इसका कंसे व्याख्यान कसते 
हं किं व्यनहितं रूप म विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ? 


२. साचायै विज्ञानवाद के पृक्ष को केकर कहते हँ ओर वैभाषिक के अन्तिम उत्तर का 
विजन केरते हं । 


(० 





क्या जापका सत ह कि चक्षुरिन्दरिय प्राप्त विषय को देखता द जैसे कायेन्द्िय स््रष्टव्य क 


वरते ५1 प्‌० ३०८ (“डस आगे निख्ड डास मास डे सिख्बप्रेन सीत” पाठ है, न कि 
इस्ट') 1 

विभाषा, ९५, १. एक मत के मनुसार सब संस्कृत स्वभावतः "दृष्ट" हे । दृष्टि से पटु प्रचारं 
का भ्यं लिया जाता हं । सव संसृत का यह्‌ स्वभाव ह! दूसरों का कहना है कि क्लेशो 
के निरोध मीर जनुत्पाद्‌ का ज्ञान (क्षयानुतपाद्ञान, ७.१) दष्ट है ! 


१३११. वमनात्‌ कहते ह कि चक्षुविञान रूप देखदा ह ! घौषक कहते है कि चक्ुचक्ञान- 
सम्रयुपत भा रूप देखती ह । दार्ष्टान्तिक कहते हे कि सामग्रौ रूप देखतो ह । वारसीपुत्रीय 
कहते है कि केवल एक चक्षु रूप देखता है ......; यदि चक्षविंज्ञान रूप देवता हं तो विज्ञान 
का स्वभाव दशन होगा किन्बु एला नहीं है : जतः यह्‌ मत सदोष है 1 यदि चरकषुविलानसंप्- 
युष प्रत्ता सप देवत ह तो श्रोजनिक्चान से संप्रपुवत प्रज्ञा शद श्रवण करेगी, विन्त प्रता का 
भवणस्वभाव नहं हं । अतः यह मत सदोष हं । यदि "सामनी" रूप देखती हं तो रूप-दर्शन 
श होगा रयोकि सामप्री' का सदा सम्मृलखौभाव है ! यदि एक चक्ष , दो चक्षु नही, सूप 
. क के लंग एक ही समय मं स्पर्ठव्य का प्रतिसंवेदन नहं करेगे । यया दा 
व व तथापि वह्‌ एक साय स्प्ष्टग्य का अनुभव कर सकते है भीर एक 
र व क्र ह 1 उसी भकार दसम क्या आपत्ति ह कि दो चु 
करते है? इर ह तया" बह एक सा देखते हँ मौर एक चक्षुचिक्वान का उत्याव 
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अनुभव करता हं १ (१.४३ सी-डी) इस पक्ष मे मे मानुंगा कि चक्षुरिन्द्रिय के सप्रतिष होने 
से वह्‌ व्यवहित रूप क ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत ह कि चक्षुरिन्दरिय दुर से देखता 
हं 1 अतः जापको यह्‌ कह्ने का अधिकार नहीं है कि सप्रतिघ होने से यह व्यवहित रूप नहीं देखता । 
पुनः हम काच, अश्नपटल, स्फटिक मौर जल से अन्तरित रूप कंसे देलते हैँ ?-अतः मै कटहंगा कि 
चक्षुविन्ञान देखता हँ ; यहं आवृत र्पो के प्रति उत्पन्न होता ह जहाँ आलोक में प्रतिवन्ध नहीं 
हं; विपरीत अवस्था मेः यह नहीं उत्पन्न होता ।१ 

। ३. वंभाषिक सूत्र का प्रमाण देते हँ । सूत्र-वचन है कि “चक्षु से रूपों को देखकर” ।* अतः 
चक्षु देखता हे, न कि चक्षुविन्लान । 

[८४] हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय यह्‌ कहने का है कि “वक्षुरिन्दरिय के आश्रय - 
से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आश्रित्य), रूप देखकर" । वास्तव मे यही सूत्र 
कहता हं कि “मनस्‌ से धर्मो को जान कर (विज्ञाय) ” : किन्तु अनन्तरातीत मनस्‌ (१,१७) 

` धर्मो को नहीं जानता; मनोविजान से धमं जाना जाता हुं । अत्तः यदि सूत्र-वचन ह “मनस्‌ 
से" तो सूत्र को अभिसन्धि यह कटने की ह : “मनोविन्नान के आश्वय, मन-इन्दरिय का आश्रय 
लेकर” । इसी प्रकार दरेन ओर चक्षु कं किए समना चाहिरए्‌। 

हम यह भी मान सकते हें कि सूत्र आश्रय मे, इन्द्रिय में, आधित विनान के कर्मका 
उपचार करता हँ । यथा लोक मे कटते हँ “मंच चिल्लाते हँ (मंचाः कोरान्ति) ” 1 “मंच मंचस्थ 
पुरुष हं । कहने का यह प्रकार प्रवचन मेँ सामान्य हँ ! सूत्र मे पटिति है कि “कान्त ओर अमनाप 
रूप चक्षु से विज्ञेय हँ ।” किन्तु आपका यहं मत नदीं हं कि चक्षु देखता ह । आप क अनुसार 
विज्ञान देखता है जिसका आश्रय चक्षु है । 

सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह भी कहता हं कि “ह ब्राह्मण ! रूपों कं दर्शन क किए चक्षुरिन्दरिय 
द्वार ह 1" यह्‌ आगम समर्थन करता हं किं विज्ञान चक्षदधार से देखता हँ । भापका यह्‌ मत 
नहीं है कि द्वार' आस्या का अर्थं देन" हं क्योकि यह्‌ कहना अयुक्त होगा कि ““चक्षुरिन्दरिय 
सूपो के ददन के लिए देन हं 1" 

४. वैभापिक का आक्षेप--यदि चक्षुचिज्ञान देखता हँ (पयति) तो वह कौन ह जो 
जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दरेन ओौर विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्या अन्तर 
दै जिसके कारण एक धमं एक ही समय में देख जीर जान न सकं ? क्या यह्‌ नहीं कहा जाता 
कि एक प्रज्ञाविदोप (दरशंनात्मिका, ७. १) देखता ह (पश्यति) ओर जानता ह (प्रजानाति) ° ? 

[८५] इसी प्रकार एक विन्नान, चक्षुविज्ञान, देखता ओौर जानता ह । दो नाम से एक 
ही क्रिया प्रप्त हं। 


१ यहु भदन्त का वाद है (विभाषा, १३, ७) 1 

२ चक्षुषा ङपाणि दष्ट्वा ......३.३२ ढी में उवुत ह्‌ [व्या० ८१. १३] । संयुक्त, १३, 
विभंग, प० ३८१; मघ्यमकवुत्ति, पु० १३७; घम्मसंगणि, प° ५९७--महासांधिकों का 
यह्‌ तकं ह्‌, कथावत्यु, .१८.९ | 

१. इस वाक्य से तुलना कोजिए : तस्यैवं जानत एवं पश्यतः. . . . व्या०° ८२.९] 
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५. व्वक्षुवि्तान देवता दै' इस पक्ष के कतिपय वादी अर्थात्‌ वात्सीपूत्रीय आ्॑प कसे 
है : यदि चक्षुरिन्द्िय देखता ह तौ वह्‌ अन्य दृष्टि-क्रिपा क्या हं जिसे आप इस करिया के कर्ता 
इस दन्छिय कौ वतते हे ? । 

यह्‌ अचो ह ! ययाः आप कर्ता ओर त्रिया के भेद को विना स्वीकार किए मानते दमि 
विज्ञान जानता द (विजानाति) उसी प्रकार हम कहते हँ कि चक्षु देखता हँ \ 

६. एक दूरे मत के अनुषार अर्थात्‌ धर्मगुप्तो के अनुसार चक्षुविज्ञान देवता द किन 
कथोनि चक्ुरिन्दिय इस वित्तात्‌ का आश्रय ह इसलिए कहते हं कि चक्षु देवता है पथालेक 
सै कृते हू कि भटा नाद करता है क्योकि यह्‌ नाद का आश्रय है। त 

किन्तु इस नियम के अनुपार यद्‌ भी कहना चा्िए्‌ कि चक्षुररिनदरय जानता है (विजानपि) 
वयोकि चक्षुविज्ञान का यहु आश्व है । नहीं । वयोक्ि लोक मेँ दक्षन चक्षुविज्ञान्‌ कं अथं म्द 
दै वास्तव मेँ जव यह्‌ विज्ञान उलन होता दै तव कहते हँ कि प दृष्ट है यह्‌ कोई ही 
कहता क्रि रूप विञ्चत द । ओौर विभाषा (९५, २) मे भी यही अथे अभिहित द : दृष्ट ५ 
कहते दं जो चक्षुरिन्दियसे संप्रप्तद, जो चक्षुराभासगत ह (चक्षुः संप्राप्त = चक्षुसाभासगत)। 
ओौर विज्ञान से अनुभूत है 1 तः लोक भें कहते है कर चक्षु देता ह वयोपि यह देखते बारे 
चकुविज्ान का आश्रय ह; यह्‌ नदीं कहते कि यह जानता है क्योकि चक्षुविक्ञान की रिया 
दशन्‌ है न पि विज्ञान \ दूसरी ओर जव कहते हं कि विज्ञान जानता है तो उनका 
अर्थ नह होता कि यह्‌ एक विज्ञान के आश्नय-भाव व योग से जानता ह जि तरह्‌ कहते है कि 
चकु देता, है व्योकिः यह्‌ चकषुविक्ञान का आश्रय है । हम जानते हँ कि विज्ञान सात्तिध्यम्र 
स जानता ह, पट्‌ स्वयं विन्न है ! यथा कहते हैँ कि सूर्य दिवसकर ह 1१ 

[८९] सौव्तकं मत--यहं निर्व्यापार है 1 सूत्र मे उक्त है कि श्चष्षु बौर सूप तै 
कारण चशुिङ्गान उत्प दाता है" :न कोई इच्िय हे जो देखती हे, न कोई रूप है जो 

। ईशर वहार के किए उपचार करते है : “वकष देताः है, विज्ञानं जानती 


है। नु य उपचार मे अमिनिनचिष्ट न होना चाहिए 1 भगवद्‌-वचन है कि जनपदः 
निरवित में अभिनिवेख न करो, छोक-त्ञा का अतिसरण न करो !१ 


ज कजा काक०.००.०७७अअअअ्‌ 


(| ५ “4 £ 
भाद्य--विन्नानं तु सान्निघ्यमारे दिवसकर वानिध्य 
५ यय्‌ सुय < स उप्र ५५ 
मानेणेत्ति नाध्रयभावयोगेनेति दस्लपत्त 1 व 


म तिव र त । यया सूरयो दिवसकरः इत्ति साद्धिध्यसात्रण 
सूर्था फर उच्यते ९. र द्रति) यथासा ^ 
य दिवं फरोतीति उच्यते तथा विन्नं विजानातोत्युच्यते । कस्मात्‌ \ लेके तथा सिदध 


त्वात्‌ \ ्पिर ८२. २४] 
१ उयचा : क्त मै प्रचल्ति मज्ञा क्षा > 
यल हं । [व्या० ८३. याम इत्‌ कतर सहु करना चादिषु कि वह म 
नतिवात्‌ 1 (म्यम ४३ ९ , जनपदनिरकतिं नामिनिविशेत संल च _ लोक्य 
फोविए : ` लनपदनिसरि (२ १८ (युवत, १३, १२) ! स्म, ३.२३० से तुरना 
रत्तं नाभिनिवेतिप्य समन्ञ्यं नातिधानेप्य; संयुत, ४.२३० 


प्रथम कोशस्थानः धातुनि्देश ६९ 


८. कादमीर वैभाषिको के अनुसार चमू देखता हं, शरोर सुनता दै, घ्राण सूषता हः 
जिह्वा रस ठेती ह, काय स्प करता हं, मनस्‌ जानता हं । 


उभाभ्यामपि चक्षुम्या पश्यति व्यक्तदर्शेनात्‌ । 
चक्षूः्नोत्रमनोऽप्राप्तविययं च्रयसन्यथा ॥४३॥ 


एक चक्षुसेयादो चक्षू से रूप देखे जते हं? 

४३ ए-वी.दो चक्ष्‌ से भी रूप देखे जाते है क्योकि दो से शुद्ध दशन होता हँ ।२ कोई नियन 
नहीं है:एक चक्षसे देखते रहै; दो चक्षु से भी देखते ह। आभिवामिक कृते हं: “दो 
चक्षुसे भी दर्दन ह्येता द; दौ चक्षु जव विवृत हौं तव दरशन पर्ुद्धतर हता ह ।“ पुनः जव 
एक चक्षु उन्मीलति ह भौर दूसरा अनिमीलित हं तव दो चन्द्रक दयन होतेह; न कि जव 

[८७] उन्मीलित चक्षु सवेनिमीकित या अर्धनिमीलित होता हं अथवा जव अर्धनिमी- 
किति चक्षु को सर्बेन्मीक्ति या सवंनिमीलिति करते ह। 

याश्रयकेद्ित्व होने से यह न समना चाहिए कि दो चक्षविज्ञान द क्योकि रूप 
के समान विक्लान रूपौ नहीं है; अमूतं होने से यह देशप्रतिष्ठित नहीं हं । 

हमने कहा दँ कि चक्षु देखता है, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय प्रत्येक यपने यपने विपये का 
ग्रहण करता द मीर मनस्‌ जानता हँ । क्या यह इन्दि अपने विपय को प्राप्त होते हं [क्या 
यह्‌ थपने विपय कै देडा को प्राप्त होते ह|? 

८३ सी-डी. चक्षु, श्रो, मनस्‌ अ्राम्त सथं का ग्रहण करते हँ । अन्य तीन इन्द्रियों के दिए 
अन्यया ह 19 


यं च सामं जातं तं च भतिवावन्ति, यं च ऊोके सच्चसंमतं तं च भतिवावन्ति ।--उति- 
वुत्तक, ४९. 
२ उभाभ्यामपि [चक्षुं द्ञेनम्‌ शुद्धद्शनात्‌ |! [व्या० ८३.१०] 
ज्ञानप्रस्थान, १, ८ के अनुसार; विभावा, १३५ २. 
वात्सीपुत्रीयो के विरुद्ध--अऊपर १.४२ की टिप्पणी के अन्त मं देखो । 
वसुवन्ध्‌ का तकं, पंचवस्तुक, १. १०. 
[अप्राप्तार्या्पिक्षिमनःश्रोक्राणि] जयमन्यया । 
त्यसालिनी, ६२९ से तुना कीजिए! 
विभावा, १३ पृ.६३, कालम, २, पवित १३--कहते हं कि दो अर्थं मे प्राप्तविपयत्व टत 
या तो इसचिए्‌ कि यहु विषयवत्‌ गृहीत होता हं या 'उपलन्य' होता हु" मथवा इसलिए कि 
विषय मौर इन्धिय का निरन्तरत्व ह । प्रथम मर्यं मे ६ इद्ियां दिषयको प्राप्त होती टं । 
दक्र मयं मेँ केवल तीन इंन्िय, घण, जिह्वा मीर कायेन्िय, विषय को प्रप्त होते 
इश्तके विपरीत तीन इन्दिय, चक्षु, श्रोत्र सीर मनस्‌+ अप्राप्त अर्थं क्रा ग्रहृण करते ह 1 
चल्‌ आल्ेक के कारण प का ग्रहण करता हु; जव स्पका इउच्छिय-सान्निघ्यहीताहं तव 
यह्‌ जाल्ेक में प्रतिवन्व हता हं, तव चक्षु नहं देखता ! आकाव या भाकाश्चघातरु के कारण 
श्रोत्र शव्द का ग्रहण करता हँ; जव शाब्द इन्द्रिय के समीप होता हं तव यह आद्धाद्मधातु मं 
प्रतिबन्ध नहीं होता : श्रोत्र सृनता हं.“ ,. . 'घ्राणेच्धिय वायु के कारण ग्रहण करता ह; 


9 


अभिधमेकोश्ष 

(१) १. चकु दुरे शूप देता है; यह्‌ आल के भंजन को नीं देखत } भत्र ुर 
शब्द को सुनता ईै। 

मनस्‌ के अरूपी होने से वह्‌ अपने विषय के देश को प्राप्त नहीं दता । 

[८८] २. यदि चक्षु ओौर श्रोत्र का प्राप्तविषयत्व हो तो मनुष्यो मे ध्यायियो के 
चक्षु ओर्‌ श्रोत्र न हं ज॑से उनके दिव्य घ्राण नहीं दत्ता (७.४२) । । 

आक्षेप--यदि चक्षु अप्राप्तविषय का दशन करता है तौ व्ह अतिदररय या हिर 
सकृत रूपो को क्यों नहीं देखता 7१ 

उत्तर--अयस्कान्त सव अप्रप्त लोहे का क्यो नहीं आकर्षण करता ? पनः प्राप्तविषयत 
मे मी समान कठिनाई है : चक्ष संप्राप्त अंजन, शलाकादि अर्थो को कयो नहीं देखत ? अथव 
हम यहं करट कि चक्षु ओर धराण-जिहुन्दिय के किए सामान्य नियम ह : घ्राण प्रपि प 
फ़ ही ग्रहण करता ह किन्तु ब्‌ सहम्‌ गन्ध का ग्रहण तहीं करता; इसी प्रकार चसु दृ 
सूम को देखता है किन्तु सव दूरस्थ कूप को नहीं देखता । 

कु आचार्यो के अनुसार क्योकि कर्णाभ्यन्तर के खाब्द सून पडते हँ इसलिए यह परिणा 
निकाला जा सकता है कि श्रोत पराप्त शब्द सुनता दै जैसे यहं दुरस्थ शब्द भी सुनता दं ।* 

३. अन्य तीन इन्द्रिय, धाण, जि ह्वा, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते दै । घ्राण के ष 
एसा इषकिए हता हं वयो गन्ध-ग्रहण के किए उच्छ्वास आवदयक दँ ।3 

(२) भप्त का क्या भये सममना चाहिए १ जव कहते हँ कि इन्दि स्वविपय को 
पराप्तः होता दै श्राप्तविषय होकर' अपने विषय को जानता हतो डस कहने का कया मिः 


= ८. ) (८ ् =, = म ।* 
प्राय हं ? श्राप्त होना' "निरन्तरत्व में उन्न हना" है, अविसंयोग कौ अवस्था मं दोना ६। 
विषय जौ प्रतिक्षण पुनर्तयन्न होता ह (४.२ सीडी), 





भवा के कारण जि्वेच्ियः; पृथिवी के कारण कयेन्दिय; मनस्कार के कारण सतः 
रय \ 


फा-पामो का कहना है कि चर का सूय चक्षु से निरन्तरत्व के लि चन का व्याग नही ॥ 
करत 1 


मा्यदेव, पातक, २८८ से तुलसा कोजिए । 
+ वशेयिकों का माक्ष! । 
` संयम इस वाद का प्रतिषेध करते है; यमो याद्‌ दते सम्मितो का बताते है; फा पाम) 
ध इसे विभाषा के पुछ माचार्यो का वताते ह\ 
४ रषभद्र इस्‌ चाद फा विचार करते हु \ 

यहां भौर नोचे (भदन्त फा लक्षण, प्‌० ९१) हमारे तिव्वती भाषाम्तर का निरन्तर का भू 


कान सान्तर (सत्यवयान) 


प्रथमं कोशस्यानः धातुनिदेश ७१ 


[८९] इन्द्रिय के साथ निरन्तरत्व मे उत्पन्न पाया जाता ह मौर अन्योन्य । 

[निरन्तरत्व से क्या समना चाहिए ? भदन्त के अनुसार, एके दूसरे के पास इस 
तरह होना जिसमे दोनों में जन्तरनदहो; वैभाषिक के अनुसार, सांनिध्य, व्यवधान का 

अभाव] 

(३) प्रन ह कि परमाणु स्पशं करते हं या नहीं । 

१. कादमीर वैभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हं कि परमाणु स्पलं नहीं करतेः 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्परे करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु मिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देदा में स्पशं करते तो उनके अवयव होते किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं होते ।2 

क्रन्तु यदि परमाणुगों मं स्पशं नहीं होता तो शब्द कौ अभिनिष्पत्ति कंसे होती ह ? 

इसी कारण शव्द संभव ह क्योकि स्पदं नहीं होताः यदि परमाणुं का स्पशं होता तो 
हाथ से अभ्याहत होने पर हाथ उसमें सक्त हो जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमे 
भिक जाता, जसे लाक्षा लाक्षामें घुर-मिल जाती ह । ओर शाब्द की अभिनिष्पत्ति न होती । 
किन्तु यदि परमाणु स्पशं नहीं करते तो संचित या परमाणुं का संहात भ्रत्याहत होने पर 

[९०] विशीणे कयो नहीं होता ? क्योकि वायुधातु संघात को संचित करता है या उसका 
संधारण करता हँ । एक वायुधातु का कायं प्रसर्प॑ण हं यथा लोकसंवतंनी वायु; एक वायुधातु 
का कार्यं संचित कृरना हँ यथा विवर्तेन काल की वायु (३.९१, १००) 1 


१ संघभद्र (२३.३, ४२ ए १) : प्राप्त का क्या अर्थं हुं ? जव विषय की उत्पत्ति इन्िय 
के सानिध्य मे होती हं तव यह्‌ उसका ग्रहण करता हं । इस प्रकार यदि द्रव्यो को समभना 
हो तो कह सकते हं कि घ्राण, जिह्वा भौर काय प्राप्त विषय का ग्रहण करते हं; जसे कहते 
है किं चक्षु वतमं, शलाका भौर जन्य प्रप्त रूपो को नहीं देलता 1 वत्मं चक्षु का स्पशं नहीं 
करता किन्तु कहते हँ कि चक्षु उसको प्राप्त करता हं । क्योकि वतमं की उत्पत्ति चक्षु फे 
सांनिध्य में होती ह इसकिए कहते हँ कि यह इसको प्राप्त होता हं । क्योकि चक्षु.इस प्रकार 
संप्राप्त रूप को नहीं देखता इसलिए कहते हं कि चलतु अप्राप्त का, न कि प्राप्त का, ग्रहण 
फरता हे । पुनः यह्‌ अतिदररस्थ विषय का ग्रहण नहीं करता ! इसी प्रकार यद्यपि घ्राण प्राप्त 
विषय का ग्रहण करता हँ तथापि यह्‌ अति मासन्न का ग्रहण नहीं करता । ` 
वसुबन्धु के विशक, १२-१४ से तुलना कीजिए; बोधिचर्यावतारः प° ५०३; प्रशस्त- 
पाद, पु०.४३ इत्यादि। .- 
विभाषा, १३२, १ के अनुसार । क्या परमाण्‌, अन्योन्य कां स्पशं करते हं ?--वह्‌ स्पशं नहीं 
करते 1 यदि वह स्पश्षं करते तो बह सर्वात्मना स्पशं करते या एकदेशेन स्पदां करते । यदि 
वह॒ सर्वात्मना स्पा करते तो द्रव्यो का मिश्रीभाव होता! यदि एक देश मं स्पहं होता तो 
परमाणु के सावयव होने का प्रसंग होता । किन्तु परमाणु के अचयव नहीं होते । [ग्या० 
८५.२ 
कसि न संघात एक दूसरे फो प्रत्याहत करते हृए एक दूसरे से वियुक्त नहीं 
होते ? वह वियुक्त नहीं होते कथोकि वायुधातु उनका संधारण करता हं । किन्तु 
व्या वायुधातु वियुक्त नहीं करता ?--कभी करता हे, यया कत्प के अन्त मे । कमी 


॥,। 


© - 


७२ । अभिधमेकोह् ` 
तै ते उपास्यनन्‌ ते हं 1 1२ ४: 
२. विभाषिक अपने वादे का उपास्यान जारी रख ह 
तीन इन्द्रियो के वारे में कहा जाता ह कि यह राप्तनिषय है क्योकि विषय का स 
निरन्तरत्व ह 1 निरन्तरत्व क्या ह ? निरन्तरत्व इसमे हं किं इनके मध्य 8 ४ 
है (तवेवैषां निरन्तरप्वम्‌ यन्‌ सध्ये नास्ति किचित्‌) 1 यही श्राप्त' का भी अथं ¶ | 
वथोकि संधात के अवयव होते हँ इसलिए इमे कोई दोष महीं ह किं संघात स्पशे कसे 


= ष्ठ स्पष्टहैतुक टं या 
जौर्‌ इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्त हँ : क्या स्पृष्ट स्पृ ह 
अस्पृष्टहतूक है ?" 


[९१] यही प्रन अस्पृष्ट के लिए है । “इसका आत्यन्तिक उत्तर नहीं हौ सकता । त 
अस्मृष्ट स्पृष्टहेतुक होता है जव स्पृष्ट विशीर्णं होता है । कदाचित्‌ स्पष्ट व 
होता है, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता ह! कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टदैतुक होता ह, 


4 ~) ग्ने र छ 
गंघातौ काचय होता ह) कदाचित्‌ अस्पृष्ट अस्पृष्टहेतुक होता ह । यथां गवा 
आकाशातु मे जवलम्बमान सज: कण \” 


१ गमो = ण 
भदन्त वसुमित्र कहते हः“यदि परमाणुं का स्पुष्टि-योग होता सो उनका उत्तर क्ष 
में अवस्थान होता 1१ 


(४) वसूवन्धु के मत--१. भदन्त कहते हँ कि परमार्थ मे सपद नहीं होता । जव 
उनका निरन्तरत्व होता ह तो उपचार से कहते हँ कि परमाणु स्पशं करते है (विभाषा, 
९३२, १ में उद्धत, पृ.९० की टिप्पमी के अन्त मे देखिए 1) यह्‌ मत दृष्ट दँ । २ वास्तव 
मेँ यदि परमाणुओं के वीच अन्तर, अवकाश होता तो अन्तर के आकाशञधावु होने से वरह 


षया ह जो शून्य अन्तरो मे सान्तर परमाणुं की गति को प्रतिबद़ध करता ?, हम मानते 
दकि परमाणु सप्रततिष हुं \3 


यह्‌ संधारण करता हे, यया क्प के आरभ मे 1 ४ 

यदि परमाण्‌ स्प नह करते तो प्रतिघात से शव्द की मभिनिष्तति कंते होती हं ?-- 
इती कारण श्द क्तो उव्यत्ति होती ह । योक यदि परमाणुओ का स्पक्ञं होता तो क्षष्द की 
उत्यत्ति कंसे होतो ? यदि परमाणुं का स्प होता तो हाय मौर जिस शरीर का यह्‌ अभि- 
चात करता दोनों का मिभोभवि होता मौर कोई स्वतन्त्र देश न होता; उस अवस्था इद्‌ 
य उसपत्ति फंसे होती ? घसुमिच -कहुते 


हते हे कि “परमाणु स्पशं नही करते : यदि वह्‌ स्पश 
करते तो उत्तर क्षण त्क उनका अवस्थान दोत्ता 


२ \" भदन्त फते है : वास्तव में कोई स्पृष्ट 
नह हं; जव परमाणुओं को उत्यत्ति निरन्तरत्व मे हतौ है तव ॒स्ंवृत्तिसत्य के अनुसार 
स्पष्ट संज्ञा होती है\ षया स्पृष्ट स्पृष्टहेवुक होता है ? ...... 

° विभपा, १३२, पृ०.६८४ फाठम १ पंदित १९. 

^ उनको स्पूष्टि-योग के लिए (द्वितय क्षण 
वसुमिन्र फा मत कूई-को फो {विङिका, 


पतुन्यु, का मते ह्‌ फि भदन्त "निरन्तरत्व › 


१ 


) उतपन्न होना होता है (प्रथम क्षण) 1 
३.११योमें उद्धूत हाहे 

मः द ते भह समभेतते है कि परमाणुरभों कै .वीच अन्तर 
नह्‌! हाता \ हुम देगे कि संवभदर का भिन्न मतहे) 

यतुन्प्‌ ५ परमण कू निरन्तरत्व ह ! उनका कभौ भिश्रोभाव नही होता वर्योकि 
पप्रतिघ होने से चहु लिरन्तरस्व के दते हए भी पथस्‌ अवस्थान करते ह 


[ 


स] 
1 पृ०.२५ देलिए 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिरदेल ७३ 


[९२] २. संघात परमाणु से अन्यनहीं हं । यह वही परमाणु हूँ जो संघात कौ अवस्था 
में स्पृष्ट होते हं यथा उनका ल्पण दता हं (१.१३) । (सरवति स्पृद्यन्ते यथा रूप्यन्ते ) 
अतः इसका निपेध करना किं परमाणु स्वृष्ट होते हं मौर यह्‌ स्वीकार करना कि संघात 
स्पृष्ट होते हं सयुक्त इं । 

३. यदि आप परमागु के दिगूभागभेद की कल्पना करते हं तो स्पृष्ट ओौर असृष्ट 
परमाणु कै सावयत्व का प्रसंग होता हँ। यदि आप इसका निपेव करते दँ तो हम नहीं 
देखते कि स्पृष्ट परमाणु का भी सावयत्व क्यौ हो।) 

तरिधिर्नाणादिभिस्तुल्यविषयग्रहुणं मतम्‌! 
चरमस्याश्रयोऽतीतः पंचानां सहुजश्च तः ॥ ४ 





र 


(भनुवादक का नोट) यह संघभद्र का प्रधनं व्याश्यान हं । 

न्धायानुसार, १.४३ सी-डी (फ़ोलिभो ४३ ए १७) : भदन्त कहते हं कि “परमाण स्पञ्ञं नहं 
करते; उपचार से कहते हं कि वह स्पडं करते हूं" वयोकरि उनक्ता नैरन्तर्येण अवत्थान हं 1" 
पौतरान्तिक (अर्थात्‌ वसुबन्धु) यह सूचित कस्ते हए कि यहं सुष्ट्‌ वाद हं कहते हँ कि “यह्‌ 
वाद सुष्टु ह ! अन्यथा परमाणु सान्तर हौगे ! यह्‌ सान्तर आकाशधावु हं । अतः परमाणुभों 
की (एक दुसरे के प्रति) गति को कौन प्रतिबद्धं करेगा ? हम मानते हं किं वहु सप्रतिच 
हं!" भदन्त के इस मत का न अभिनन्दन करना चाहिए न उसकी गर्हा करनी चाहिए । 
केवल इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि स्यं के विना सान्तर का अभाव कंसे हो सक्तार्ह 
युवित के स्पष्ट न होने से इस वाद का समना कठिन हूं । यदि यहं कहते हु कि परमाणुं 
मं सान्तर का स्वेया अभाव होता हं ओर वहु कभी मिधित नहीं होते तो उनका सावयव 
होना आावदयक ह । यहं अययार्थं मत हू । पुनः यदि निरन्तर" का सरथं विना अन्तर" के 
(अनन्तर) हं तो परमाणु कंसे स्पदं नहीं करते ? अतः निरन्तर' शब्द का अथं सानिध्य 
हं । निस्‌" उपसं का अथं "निश्चय" हं । क्योकि निश्चित रूप से अन्तर ह इसलिए परमाणु 
“निरन्तर' है, "अन्तरो के साय! ह : यथा निर्वहति “वह जाता हे" । सथवा "निस्‌" उपसं 
का अथं अभाव! ह । परमाण निरन्तर' कहलाते हं क्योकि उनके बीच कोई परमाणु फे 
परिमाण का स्पृष्ट रूप नहीं हं 1 जव महामूत के परमाणु एक ह्ूसरे के सांनिध्यमें विना 
सन्तर के उत्पन्न होते हं तो उपचार से कहते ह कि वह स्पक्ञं करते हं । यदि भदन्त का यह्‌ 
अयं हं तौ हस उस्रका अभिनन्दन करते ह । ,,...* 

१ -संधभद्र इस परिच्छेद को उद्धृत करते ह (सौत्रान्तिक कहता हं क्ति “यदि तुम मानतेहौो 
,,,.) भौर पुनः कहते हं : यह्‌ यथार्थं नही ह । “सावयवत्व'” दिर्भाग-भेदत्व' यह एक ही 
भावके ल्एिदयो शब्द हु अव कोई केहता हं किं परमाणु निरवयवः हु" तो इसी से यह्‌ भी 
उक्त होता हं चि इसक्ता दिगभागभेद नहीं हौ सकता । जप इस विषय मे संदिग्ध कंसे हो 
सकते हँ अर यह कंसे कद सक्ते हं कि “यदि भाप दिगूभाग-सेद कौ कल्पना करतें. . ....“ ? 
वयोकि परम्भमणुओं का यह्‌ भाग नहीं हौ सक्ता तो वह स्पृष्ट कंसे हो सक्ते हं 
हमने बताया हं कि स्पशं सर्वालना हौ सकता हं था एकदेशेन हो सकता हं । यतः परमाणु 
जिसका दिगृभागभेद नहीं हो सक्ता, स्पृष्ट नह हो सक्ता । मतः आप यह्‌ केसे कह सकते 
हं कि यदि तुभ दिग्भागभेद क्रा निषेव करतेहोतो इसमे कोई दोष नहीं हं कि परमाणु 
स्वष्ट होते हें ।*--अतः परमाणु निरन्तर कहु राते ह षयोकि उनके वीच परमाणु के परि. 

माणक्ता कोई स्पृष्ट ङ्प नहह । 
२.२२ ओर भमिका देखिए । 
इसन सारे विवाद पर संधभद्र, ७, उकुमेण्ट्स जाफ जभिधमं देचिए 


७४ अभिधर्मकोप्ा 


वया हुम को यह्‌ मानना चाहिए कि इन्द्रिय अत्मपरिमागदुरव विषय र ण 
है--यदि हम यह मानते हें कि पर्वत के समान महत्‌ अथ का सकृत्‌ ब्रह्य र ददते है 
तो यहं एेसा इसलिए रक्षित होता है करयोकि हम पवेत कै प्रदेशो को | से आत्म 
[९३] यथा सलात चक्र का ग्रहण होता ह;--अथवा क निसक्षम 
परिमाणतुत्य ओर स्वपरिमाम के सतुल्य अर्थं का ग्रहण करते हैँ? श 
४ एवौ , ध्राणादि तीन इन्िय तुल्य परिमाण के विषय का ग्रहण करत हं र 
इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुओं कौ प्राप्त 
विज्ञान का उत्पाद कसते दँ घ्राण, जिह्वा, यौर काय कै कल्एि एसा समक्षना | । 
किन्तु चक्षु ओौर श्रोत्र केलि कोई नियम नहीं| कभी विषय इन्द्रिये "| व 
है, जव वालाग्र को दषते है; कमी इन््रियतुत्य होता है, जवं द्राकषाफल का दरशन न 
है। कभी इन्दिय से वड़ा होता है, जव उन्मिषितमात्र चक्षु से पवेत को देखते हं ।, य 
लिए यदी है : कदाचित्‌ मशकं शब्द सुनते है, कदाचित्‌ मेघ शब्द सुनते ह इत्यादि । मन 
इन्द्रिय के च्एिजो अषूपी है प्रन नहीं हौता। 
[यहां इन्द्रियप्म्बन्धी कछ प्रन उपस्थित हते ह ।] 


१. विविध इन्द्रियो के परमाणुमो का सन्निवेश कंसे होता है? चक्षु के ध 
अजाजीपुष्प (कोलजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोलक पर अवस्थित होते हँ अर्थात्‌ ५ | 
मे अवस्थित होते ह । वह्‌ अच्छ वर्णं के चमं से अवनद्ध हेते है जो उनके प्रसर्पण 


प्रतिवन्य ह । एक दूसरे मत के अनुसार वहु एक गटिका के तुल्य गंभीर संनिविष्ट द; स्फटिकं 
फे तुर्य अच्छ होने से वह्‌ दुसरे को अन्तरित नहीं करते ।२ 


नीत्रन्द्रिय के परमाणु भूर्ज के अभ्यन्तर मे मवस्थित है । कणे के अभ्यन्तर मे भूजपतर 


के वर्णं गौर मकार का भूजे पाया जाता ह। घ्राणेन्दिय के परमाणु घाटा (नासापुट) 
के अभ्यन्तर मे अवस्थित होते ह । 


[९४] यह पहले तीन इन्द्रिय मालावतत्‌ अवस्थित ह ।9 


निह्नव के परमाणु. अधच के आकार मने जिल्ला के ऊर्ध्वं तल पर अवस्थित 


हँ ।जिह्ठा के मध्य मे वाराम्र मातर प्रदे इन्द्रिय के परमाणुओं से अस्तृत (व्याप्त) नहीं ह+ 
मागम मे यह्‌ मत व्यक्त किया गयां ह1२ 


पभ म 


" हम इस पबित फा उद्धार कर सकते हैः 
ननाणादिभिस्तरिभिस्तुत्यविपयग्रहूणं सतम्‌ । 
विभाषा, १३, ८ के अनुसार 1 
+ पुसा मत्त सर्वा्तिवादिये फा है! 
> मालावदवस्थित = मेडन समपवत्याचस्थित [उया० ८६.७] त 
पय अ किलं है सामात्यतः दुग "पि" चच से वैमाधिको के सदोष मत को योवित 
करते टे किन्तु यहां व्यारय कती ह ; मागमसूचनायैः किल शय्दः \ व्पि० ८६.८| 


प्रथम कोडास्थानः धातुनि्देश ७प्‌ 


कायेन्दिय के परमाणू काय के संस्थान के होते हं। 

स्त्रीद्िय के परमाणु भेरी तुल्य होते हं। 

पुरुपेन्दरिय के परमाणु अंगुष्ठतुल्य होते हें । 

२. चक्षुरिन्द्रियं के परमाणू. सवत्मिना सभाग (१.३९) हौ सक्ते हँ; सवत्मिना 
तत्सभाग हौ सकते हं; कोई सभाग, कोई तत्समाग हो सकते हैँ । श्रोत, घ्राण अओौर जि हून्द्िय 
केच्एिभीयहीदह। किन्तु कायेन्द्रिय के परमाणु सव सभाग नहीं होते; जव प्रतपन नरक 
(३.५९) की ज्वाला से शरीर व्याप्त होता है तव भी अनन्त परमाणु तत्सभाग होते है 
वयोकि सिद्धांत कटूता हं कि यदि काय के सव परमाणु एके ही समय क्रियाद्यीकदींतो 
काय विशीणं हो जाय। 

३. एसा नदीं होता कि विज्ञान का उत्पाद इन्द्रिय के एक परमाणु गौर विपयके एक 
परमाण से हौ । वास्तव मे पांच प्रकार के विन्नान के ५ आश्रय ओर भाटम्बन संचित होते हं। 

इससे यहं परिणाम निकलता हँ कि पर्माणुओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन 
'अनिदर्ोन' कहते हः (१.२० ए-वी, ४.४ से तुलना कीजिए) 1 

, पहले पांच विजानों के विपय उनके सटभ्‌ दं । पष्ठ विज्ञान का विपय उसके पूर्वं का, 
सहोत्पन्न या यपर ह । दुसरे शव्द मे यह अतीत, प्रत्युत्पन्न या अनागत (१.२३) हँ ! विन्नानों 
के आश्रय के सम्बन्धमेभी क्यारएेसादीर्‌? 

[९५] ४४ सी-डी . पष्ठ विन्नान का आश्रय अतीत हं; प्रथम पांच का आश्रय सहज 
भीदहं।9 

मनोविज्ञान का एकमात्र आश्रय मनोधातु ह अर्थात्‌ अतीत विजान द (१. १७) । 

५ विजानकायों का आश्रय उनका सहज भी हं अर्थात्‌ यह विजान के पूवं का गीर सहज 
दोनों टं । वास्तव मे ५ विज्ञानकायों का आश्चय द्विविव हं :१. चक्षुरादि इन्द्रिय जो विनान का 
सहम्‌ हँ ; २.मन-इन्द्िय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता हं । 

अतः ५ विन्नानकायों कै दो आश्रय होतेह । 

प्रदन है करि क्या चक्षुविज्ञान का आश्रय इस विन्नान का समनन्तरम्रत्यय (२.६२) 
भीदह। चार कोटि द: १.चसु जित्तका केवल आश्रयभाव द; २.वेदनादि (२.२४) 
अतीत चैतसिक घर्मवातु : यह्‌ केवल समनन्तरप्रत्यय दं ; ३.अतीत चिनान या मनस्‌ 
जो आघ्रय ओर समनन्तरपत्यय इन उमय सक्षणो से युक्त हं ; 

कोटित्रयनिर्मृक्त जन्य वर्मं । 

श्रोच्रविन्नान, घ्राण०, जिह्वा० मौर कायविन्नन केटिषएभीएेसादही हं। मनोविजान का 

पूवेपादक ह : मनोविननन का जो आश्रय दोता दहं वह्‌ इस विजान को मदा समनन्तरप्रत्यय 


-~--- ~~~ --.~----~---- 


१ चरमस्याश्रयोऽतीतः पंचानां सहजदच तैः ॥ [व्या० ८६.११] 


७६ अभिधर्मकोश 


होता ह किन्तु जिषका समतन्तर-प्रत्ययमाव होता हं उसका आश्रयभाव नहीं होता : अतीत 
चैतसिक धर्मधातु आश्रय नहीं हं 1 


तद्िका्यविारिव्वादाश्वयार्चक्नुरादयः \ 
अलोऽसाधारणत्वाच्च विज्ञानं तनरुच्यते 1४५11 


चक्षविज्ञान चक्षु ओर्‌ रूपं पर आधित द । विषय को वाजित कर इन्द्रिय को क्वो 
विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हू 


[९६] ४५ ए-वी . विज्ञान का आभ्रय इन्द्रिय ह क्योकि इन्द्रिय के विकार से विज्ञान 
मे विकार होता ह।१ 


जव चक्षु का अनुग्रह्‌ होता ह (अंजनादि प्रयोग), जव चक्ष्‌ का रेणु आदि से उपघात 
होता है, जव चह पटु होता है, जव वह्‌ मन्द होता है त विज्ञाने में उस्र विकार का अनुविधान 
होता है वह सुख-दुःखोत्पाद से सहगत होता है, बह यथाक्तम पटु या सन्द होता ह! 
इसके विपरीतं विज्ञान की अवस्था पर विषय का कोर प्रभाव नहीं पडता। अत्तः इन्दिय, 
न कि विषय, विज्ञान का आश्रय है (२.२ ए-वी)। 


विज्ञान विषय को जानता है1 उसे इन्द्रिय के नाम से व्यो सनित करते हेः चकषुचिर्ञन 
"मनोविज्ञान; विषय के नाम से कथों प्रज्ञप्त नहीं करते : रूपविज्ञान.....-धर्मविज्ञान ? 


४५ सी-डी . अतः बौर इलिए भी रयोकि यह्‌ असाधारणः है इन्द्रिय के नाम प्र 
विज्ञान का नाम पड़ता है।२ 


दण देतु से कि इन्द्रिय उसक। आश्रय है विज्ञान का निर्देश इन्द्रि से करते है! 

वयाकि इ्रिप असाधारणः दै : एक पुद्गक का चक्षु केव उस पुद्गल के चक्षुविज्ञान 
भवि का आश्रय टै । इसके विपरीत रूप साधारण ह योक रूप का ग्रहृण चक्षुधिज्ञान 
भौर मनोविज्ञान से दोता है, एक पृदुर से भर अन्य पुद्गल से होता ह ।--घोत्र, घ्राण, 


जिह्वा गौर कारय तथा शब्द, गन्ध, सस, स््र्टव्य इन विषयों के लिए भी यही योजना 
होनी चाहिए । हम निष्क निकारते हे कि विक्वान फा नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता दै क्योकि 
इय उत्का आश्रय हं, क्योकि इन्द्रिय असाधारण द! विषय कै छिए एेसा तदी है! रोक 
म कटूतद्‌ : 

'गेरी-राव्ड', दण्ड-शव्द नहीं कटे; यर्वाकुर' कहते है, क्षवांकुर नहीं कहते । 

। (१ सत्त्व कामधातु या प्रथम ध्यानादि भूमि मे उत्पन्न होता ह । वह्‌ उस भूमि का 
दता दे मौर उत्का काय यमुक भूमिक टोता ह । वह्‌ चकु से रूप देवता हें । भरल हैक 
काथ, नशु, षय जीर्‌ विज्ञान एक ही भूमि केहोति हैया 1 भूमिके! । 
† तदिकारविकारिस्वादा < 
द <न 

पस्मत्वाच्च [तिविज्नानम्‌..,... 11 [पिदा ८७.१८] 
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सवे भिन्न भूमिकेहो सक्ते हं। 

१. जव कोमघातु में उपपन्न सत्व स्वभूमि के चक्षुसे स्वभूमिके स्पदेखतारहु तो 
काय, इद्धिय, रूप आर विज्ञान एक दही भूमिके होते ह। 

अव यहं सत्त्व प्रथमध्यानभूमिक चक्षु से स्वभूमिक रूप देखताहं तोकाय ओीर्रूप 
कामधातु के होते हँ तथा इच्छिव थोर पिजान प्रथमधव्यानभूमिक होते ह। यदि वह्‌ द्री चु 
रो प्रधमध्यानभूमिक छप देखता टद तो केवल काय कामवातुका होताह्‌, अन्य तीन प्रथम- 
ध्यानभूमिक होते हं । 

जव यह्‌ सत्त्वं द्वितीयध्यानभूमिक चक्षु रे कामवातु के ल्प देखता हतो काययीर्‌ 
रूप कामधातु के होते ह, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का भौर विज्ञान प्रथम ध्वान का टता ह| 
यदि वह्‌ इमी चक्रू से द्वितीयव्यानभूमिक रूप देखता हं तो काय कामवानु का होता, 
इन्दिय र ख्यं द्वितीय ध्यान के तथा विजान प्रथम ध्यान का होता हं (८.१३ एसी) । 

दरी प्रकार उन कोटियो की योजना करनी चाहिए जिनमें कामधातु मे उपपन्न सत्त्व 
तृतीय-चतुर्थध्यानमूमिक चकु से तदूभूमिक या अधरभूमिक ल्प देखता ह 

२. जयं प्रथम ध्यान में उपपन्न सत्त्व तद्भूमिक चक्षसे तद्भूमिक सर्प देखता हतो 
काय, इ्दिय, रूप ओर विक्ञान एक ही भूमि के होते हँ । यदि वह दसी चक्षु से अयरमभूमिव 
ल्प देवता हं तो काय, इन्िय ओर विज्ञान स्वभूमि के, प्रथम ध्यान के, दते ह 

जव यह्‌ सत्त्व द्वितीय ध्ान-चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता ह॑तो तीनं स्वभूमि (प्रथम 
ध्यान) के होते ह, इन्दिय द्वितीय ध्यान का होता दै। यदि वह इसौ चरु ते कामधातु ये 

[९८] खूप देवता ह तो काय मौर विजान स्वभूमि कै (प्रथम ध्यान) होते हं, 

ल्प अधरभूमिक होता है, इन्द्रिय द्ितीयव्यानभूमिक टोता हं 1 यदि वह्‌ इभी 
चकु से द्वितौयध्यानमूमिक रूप देखता दँ तो काय जीर विन्नान स्वभूमि कं (प्रथम ध्याने) 
होते हं, इन्द्रिय यौर रूप द्वितीय ध्यान के होति हे। 

दसी प्रकार उन कोटियो कौ योजना होनी चारिए जिनमे प्रयमघ्यानोपपन्न र्व 
तृतीय-चतुर्य-ध्यान-चक्षु से तदुभूमिक या जघरभमिक रूप दखता ह । 

३. इन्हीं नियमों के अनुसार इनको भी योजना हना चाहिए : ज एक द्विनीय-नृनीय- 
चतुर्यध्वानोपपन्न सत्व स्वभूमि या भिन्न भूमि के चु स स्वमूमि याभिन्न भूमिक रेप 
दतता हु 1 नियम यह हेः 

मे कायस्याघरं चदरूव्वं स्पं न चदुप) 
दिक्चानं चास्य ङ्प तु सायतस्यान च रावत्तः॥४६॥ 


ध > = ~ 
म्य नपय ऊय मरा; विन च् म ठध्य 


~ न 4 श 
४९. चक्ष कायते अवन नदीर्द; रपर न्मु य नाद्‌; वन्प्न 


५ 
न क्वि कः गम्यन्य म कव प्रतृद्‌ 


नह ई; ता विनान वैः सम्यन्य गत्यास्प आर चभ दरवार 


७८ सभिधर्मकफोशं ॥%£ 


काट के, चक, रूप पंचभूमिक हँ; कामधातु, ४ ध्यान । चक्षुविज्ञान द्विभूमिक हेः 
। कामघातु ओर्‌ प्रथम ध्यान (८.१३ ए-सी)। 

जिस चक्षु का उपयोग एकं सत्त्व करता ह वह्‌ उस सत्त्व के काय की भूमि ६ हो सक्ता 
है रथात्‌ उस भूमि का हौ सकता ह जहां यह्‌ सत्व उपपन्न होताह; यह्‌ कन्म काही 
सकता है ; पह अधर भूमि का नहीं होता। रूप गौर विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध ५ एक ही 
भूमिकेहते ह याअधरभूमिकेहोते है; उध्वं भूमि के कभी नहीं होते ! ऊरध्वभूमिक रूप 
अधर भूमि के चकु से नदीं देला जा सकता उध्वभूमिक चक्षुविज्ञान अधरभूमिक चभ 
ते उतपन्न नहीं हौ सकता । रूप, चक्षुवज्ञान के।सम्बन्ध मे, सम, उध्वं भौर अघर होता ह । 

{९९} रूप ओर चकषुवित्नान काय के सम्बन्ध मे वैसे ही हें जैसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध 
मे हे अर्थात्‌ सम, ऊध्व, अधर ह 

४७ ए. ध्रो्काभीरेसाही हे) 


तथा भोजं जयाणां तु सर्वमेव स्वभूमिकम्‌। 
कायविज्ञानमधरस्वभूस्यनियतं मनः \\४७।॥ 


भरोबेन्द्िय काय से अधर नहीं है, शब्द श्ररषटिय से उर्व नहीं हं ओौरने श्रोत्र 


४वजञान 1 चण्द विज्ञान के सम्बन्ध मे, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध मे, स्व प्रकार 
केरोति हैः 


४७ ए-वी . तीन इन्द्रियो के किए सव स्वेभूमिक हँ 1२ 


प्राण, लिहा ओर कायेन्दरि के लिए काय, इद्धिय, विषय ओर विज्ञान केवल 
स्वभूमिक हं अर्थात्‌ उस भूमि के जहां सत्व उपपन्न हुभा हँ । 

इस सामान्यं नियम के वताने के पञ्चात्‌ आचार्यं एकं अपवाद सूचित करते है । 
४७ सी-डी . कायविज्ञान स्वभूमिक या अधरभूमिक होता है ।3 काय, कमधातु 
भीर्‌ खष्टव्य सदा उस भूमि के होति हं जहा सप््व उपपन्न होता ह ! किन्तु कायविक्ञान 
(१) स्वभूमिक होता है जव सत्व कोमधातु मे या प्रथम ध्यान मे उपपन्न होता है; 
(२) अवरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता हँ जवे सत्त्व द्वितीय ध्यान में या उध्वं उपपि 
टोता ई। 


४७ डी. मन नियमित नहीं है ।४ 

› श फायस्याधरं चकषरु्व रूपं न चक्षुषः} 
विज्ञानं चस्य सूपं तु कायस्योभे च स्तः ॥ व्प° ८८.७] 
७.१०७, ८. १५४ देविए! 

) तया भोद्रम्‌ [व्या० ८९, १९१] 

° ध्रयाणां तु सर्वमेव स्वभूमिकम्‌ । 

१ कायवि्ञानं अधरं स्व चापि 

* मनियतं मनः ¶ ([स्या० ८९. ३] 
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कभी मन-इन्दिय काय, धर्मवातु गौर मनोविज्ञानके भूमिका होताह; कभी यह्‌ अधर 
या उध्वं होता ह। पंचमभूमिक--करामावचर ओर चतुर्ध्यानिक--काय मे सनोधातु, धर्मधातु 
[१००] मौर मनोवित्तान, समापत्ति का में या उपपत्ति काठ मे, सर्वभूमिक होते है-- 
सव भूमियां प्रत्येक अवस्था मे समान नहीं होती । समापत्ति कोशस्थान मे (८.१९ सी-डी) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वणेन संक्षेप के लिए नहींकरते ; लाम कम है, 
कष्ट अधिक हँ | 
पंच वाह्या दिविज्ञेया नित्या धर्मा संस्कृताः । 
धमर्षिमिन्द्ियं ये च दादहाध्यात्मिकाः स्मृताः ।\४८॥ 


१८ धातु गौर ६ विन्ञान हूं । किस विनान से कौन धातु जाना जातां ? 

४८ए. ५ बाह्यधातु दो विज्ञानों से विज्ञेय हं!" 

रूप, दन्द, गन्ध, रस ओर स्परष्टव्य चक्षुविन्नान, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा" गौर काय- 
विन्ञान से यथाक्रम अनुभूत होते हँ । यह्‌ सव मनोविज्ञान से विज्ञेय हं । अतः इन वाह्य 
धातुओं में से प्रत्येक दो विज्ञानो से विनेय हं। 

दोष १३ धातु पंच विज्ञानकाय के विषय नही हं; अतः वह्‌ एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हुं । 

कितने धातु नित्य हे ? 

कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं हं। किन्तु 

४८ वी . असंस्कृत नित्य धमं ह्‌ ।2 

असंस्कृत (१.५ वी) धर्मयातु (१.१५ सी) मे संगृहीत हं । अतः धर्मधातु का एक 
देदा नित्य ह| 

कितने धातु इन्द्रिय हं (२.१) ? 

४८ सी-डी . १२ आध्यात्मिकं धातु ओौर धर्मधातु का एक देश इन्द्रिय हं ।3 

[१०१] सूत" में २२ इन्धि उक्त हं: १. चक्षुरिन्दिय, २. श्रोत्रेच्िय, ३. घ्राणेन्धिय, 
४ . जिह्धेन्द्रिय, ५ . कायिद्धिय, ६ . मन-इन्दिय, ७ . पृरूपेन्द्रि, ८ . स्वरीद्िय, ९ - जीवितेन्द्िय, 
१० . सुखेन्दरिय, ११. दुःलेद्दिय, १२. सौमनस्येन्धिय, १३. दौर्मनस्येन्दिय, १४. उपेक्षेन्द्िय, 


९ पंच वाह्या द्विविक्ञेयाः [व्या० ९०. १८|| 

२ नित्या धर्मा असंस्कृताः! [व्या° ९०.२२] 
असंरङृत नित्य हँ क्योकि उनका अध्व-संचार नहीं हं (मध्वसंनाराभावात्‌, ५.२५) -~ 
असंस्कृत, नित्य, घ्रुव (४.९) ओर द्रव्य (१.३८) समानार्थक हं ॥ 

3 धर्मां इद्धियं ये च दादाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥ [व्याख्या ९०.२४] 
एक दूसरे पाठ के अनुसार (केचित्‌ पठन्ति) : घ्मा्घम्‌ [व्या० ९१.९| 
धम्मसंगणि, ६६१ देखिए! ध 

9 व्याख्या में ब्राह्मणजाति श्रोण जर भगवत्‌ का संवाद उद्धृत ह : इन्दियाणीच्ियाणि भो 
गौतम उच्यन्ते! कति भो गौतम इन्द्रियाणि । कियता चेन्धियाणां संग्रहो भेवत्ति....१., 
[व्या० ९०.२९] 


६ असिक््मकोक 
१५. श्रेय, १६. वी्ेच्िय, १७ . स्मृतीन्धिय, १८. समाधीन्धिय, १९ ध) ५ 
अनाज्ञातमाजञास्यामीच्छिय, २१. आशेद्धिष, २२. याज्ञततावीच्धिय (पृ.११७ द जिह 
आभिधानिक (भ्रकस्णपाद, फ्रोणिमो .३१ वौ) चक्षुरायतेन, (4 र ^ 
काय जौर मन-आायतन इष षडायतनःव्यनस्मा का अनादर करते हं । नह्‌ त 
जीवितेन्धिय के अनन्तर, न फि कर्ेन्दिय के अनन्तर, पठते हँ मयकि क र 
(१०-१४) के समान साठम्बन (१.२९ वीची) हँ सौर पंचविनानेष्धिय (१५) क ए 
केवल सविपय नहीं ह ।२ 
{शर्‌ रर दन्यो े ११ भर्ात्‌ जौवितेन्दि (९), ५. वेदनेन (१ । 
श्दवादि ५ इन्द्रिय (१५१९) सौर अन्तिम सीन का भाग धर्भं धातु के एक देक हं ' 
(१) पेच विङनेच्धिय जो पाच धातु गौर ५ इन्दि है (१-५). (२) र 
(१.१६ सौ) अर्थात्‌ पष्ठ इद्धिय जो सप्त चित्त-धातु ह सौर (३) अन्तिम तीन इद्धि. 


५ (९ &. ध गैर 6 एक प्रददा 
का एक भाग-~यह्‌ १२ आध्यादिमिक घातुह्‌) शष प्रचि धतुं जार धर्मधातु का ए 
इन्दि नीह, 


धातुनिर्देश समाप्त 





दन्यो फा घम २.६ युवत सिद्ध किया है। 

विर्न, पृ, १२२, कयावत्यु, अनुवाद पृ, १९, विसुद्धिमग्म, १६ मं हमारे सू का कम 
श्या जाता हू । ज्ञानस्य के डे गरन्य इच्धियस्कन्वक से भो (ताकाकुसु, अभिधर्म लिट 
रेचर, जे° प° टौ० एस, १९०५, प्‌.९३) # 
भगष्ठ दे षर ्न्य (कगम्पेणडियमे पृ १७५) का तम वही है जो प्रकरणपाद क्ता 1 
महबपूत्यति (१०८) की सूची मे जोवितेन्रिथं तच ङे गन्त महै, ४ 

अन्ठिम तोन इद्धि (१३) तीन वेदनन्दिय, (४-ट) श्रद्धादि पाच इद्धिय, (९) मन 
च्च्िय (२.४) ह+ १.८ पर्मवतु है! 


1, + 


अभिधमंकोश्‌ 
२ 


दवितीय कोशस्थान 
इन्द्रिय 
[१०३] इच्धिय (१-२१), परमाणु. (२२), चत्त (२३-३४), चित्तविप्रयुक्त धमं 
(३५-४८), हेतु-कठ (४९-९३) 
१. इन्द्रिय (१-२१) 
वातुमों मे (१.४८) हमने, इन्ियो को परिगणित क्रिया ह । 
इच्दिय' दव्य का क्या भथं ह? 
इदि" वातु का अर्य पर्मदवर्यं ह (धातुपाठ, १.६८} । जिसकी परमैदवर्यं की प्रवृत्ति होती 
ह वह्‌ इन्द्रिय कट्टाता ह॑ । अतः सामान्यतः इन्द्रिय का यर्थं अचिपति" ह 
चतुर्वयेष्‌ पंचानामाविपत्यं हयोः किल । 
चतुर्णा पंचकाष्टानां संक्ठेशन्यवदानयोः ॥१॥ 


प्रत्येक इन्छिय के आविपत्य काक्या विपयदहं ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पचि का धायिपव्य चार वर्योमे; चारकादो अर्थोरमे; पचि, 


साठ का संकटे गौर व्यवदान मेँ 12 
१. चद्षुरिन्दरियादि ५ इच्ियो में मे--“ विज्ञानेन्ियों मे मे--प्रत्येक (१) वात्मभावमोभा, 


(२) सात्मभाव-परिरक्नण, 

[१०४] (३) चिन्नान कौर तद्‌विनन-संप्युक्त च॑तस्तिकों का उत्पाद, (४) असा- 
वारणकारणत्व, इन व्रिपयों मे अविपति ह (विभाषा, १५८२, १०) 

चक्षू जीर श्रोत्र (१) शोमा मे जविपति हं क्योकि जिस गरीर में उनका अमाव टता 
दं वह्‌ सुरूप नटीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण रमो जयिपत्ि दै क्योकि देखकर्‌ गौर्‌ 


१ २.२ ए पर नीचे, आयिपत्य = मविकप्रभूत्व । 
सेन्ट पीटरसवर्म डिक्शनरी मं उद्धत सिद्धान्तकौमुदी देखिए; 
गावे : साद्य फिलात्तफौ २५७ । मत्यसालिनी, ३०४ इत्यादि मं दिए हए इच्ियो के 
व्याद्यान से तुलना कीजिए । इदि! के चल्एि जित चोनी शब्द का प्रयोग हुमा हुं उसका 
अर्यं हं 'मवि-पतिः 

> [चचुष्वर्ये पंचानाम्‌ भचिपत्यम्‌] द्योः किल । 
[ चतुर्णां पंचक्ताप्टानां | संक्देन्नव्यवदानयोः ॥ 
समयप्रदोपिका कौ कारिका २.१ में किलः णब्दं नटी हु; वनुवन्यु इस ब्द न्ने भूचित 
करते हु कि वह्‌ वैभापिक मत से सहमत नहीं ह । कारिका २.२-४ जहां वसुवन्वु सौत्रा- 
न्तिकि मत च्ल व्याद्यान करते हु समयप्रदोपिका मं नहीं हु। 


८४ समिधर्मकोश्ष 


सुतकर पुद्गल विषम-परिहार करता है; (३) चक्ुचिज्ञात ओर श्रोत्रविक्ञानं इन दो वितानो 
के तथा उनके संप्रयोग चैतसिक धर्मो के उत्पाद मे अधिपति द; (४) भ्ताचारणकारणत 
मे अधिपति है : रूपदशेन, शब्दश्रवण ] 


प्राण, जिह्वा मौर कयेन्दिय का (१) पूववत्‌ आत्मभावक्षोभा मे आधिपत्य है; (२) 
केवडीकारःआहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण में आधिपत्य ह; (३) तीन निशातो ध 
उत्पाद मे आधिपत्य है; (४) असाधारणकारणत्वे मेँ आधिपत्य है : गन्ध-प्राण, रसौ क 
आस्वादन, स्प्रष्ट्यों का सपक्षं) 


२. चार इन्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषेन्दरिय, स्तरीन्दरियं, जीविते्िय ओर मन-इन्दरिय इनमे शे 
रत्येक का माधिपत्य दो अर्थों मे ह (विभाषा, १४७, १० ) 1 ५ 
(१) पूरषेन्दरिय ओर स्ीन्दरिय का आधिपत्य (१).सत्वमेदे हैः इन दौ इरि ॥ 
कारण सत्वो में स्व्ी-पुरुष-मेद होता है; (२) सत्वेविकत्प-भेद में हैः इन दो दन्द्यो कै 
कारण स्त्री-पुरुष मे संस्थान, स्वर ओर आचार का अन्यथात्व होता है \° 
अन्य मचाये इस व्याख्यान को स्वीकार नदीं करते । वास्तव में रूप-धातु के दरव मे नौ 
प्रुपेन्दिय-स्तीन्द्िय मेँ समन्वागत नहीं होते (१.३०) सत्व-विकल्प-मेद होता है ओौर इन मद 
कै कारण सत्व स्व्र-पुरष मे विमत होते है । ॥ 
[१०५] अतः यदि पुखेन्दरिय सौर स्वीन्दिय का आधिपत्य दो दृष्टिसे हेतौ वह ४४ 
ओर व्यवदान मे अधिपति दः वास्तव मे स्वी-परवेनदिय से वियुक्त-विकल, षण्ड, पण्डकं गौर्‌ 
उभयर््यजनो के (१) साक्केशिक धर्मं नहीं होते : असंबर (४.१३ वी), आनन्त्य 


(४. ९०३), कूलमूल-समुच्छेद (४,८०) ओर (२) वैयवदानिकं धमे य्था सवर 
(४.१२ वौ}, पर्राप्ति (६.५१), वैराग्य (६.४५ सी) नहीं होते (२.१९ सीव 
देसिए } । 


{ प्‌ ) जीवितेच्धिय का आधिपत्य { १ } निकायसभाग ( २.४२ ए) के सम्बन्ध म ह 


अर्थात्‌ निकायसभाम कौ उत्पत मेह ; (२) निकायसमाग्‌ के संधारण मे ह अर्थात्‌ जन्म ष 
मृतमुपयन्त उसके जवस्थान मे है ! 


(३) मन-इन्दरिय का भाधिपल्य 


स $ ४ द [व] 3. (4; 
त (१) पुनभेव-सम्बन्य मे ह जैसा किः सूत्र मेँ उवत दैः “ज्व 
न्धव भ, अन्तराभव के सत्व मे, 


॥ इन दौ चित्तो मे से एक चित्त, रागचित्त या दवेषचित्त, उत्पत 
दाताहं...“ (३.१५); (२ ) वक्षौभावानृवर्तन में हैः जैसा निम्न गाथा मेँ उक्त है कि 
रोक सौर घर्म | 


चित्त के वरीभूत है :-- 





{ वुदधयोव भस्यस्रालिनौ (६४१) में वताते हँ कि चष्कों क्ते चेल वाल्किमो के खेल से 
स हे \ विभाषा, १४२ के अन्त मे; अव्यसालिनी, ३२१--“स्त्रयों कौ आकृति 
९.१५ न ह स्मोच्धिय के कारण आकृति का उत्पा प्रवृत्ति-काल से होता हं ।" 
व्पास्पा फे अनुसार पूर्याचां [व्या० ९४.१३] । 


ऋ 13 


दितीय कोज्ञस्थान : इच्िय ट्प 


“चित्तं से छोक उपनीत होता है, चित्त से परिङृष्ट होता हैः सव धर्मं इस एक धभ चित्त 
के वशानुवर्ती हं ।''१ 

३. पाच वेदनेन्िय अर्यात्‌ सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमंनस्य, उपेक्षा (२.७), यह्‌ 
५ वेदना ओर श्वद्धादि ८ इच्छिय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा (२.२४) 
ओौर तीन अनाखव इन्द्रिय (२. १०)-- यह यथाक्रम संक्लेश ओर व्यवदान में अधिपति हं। 

[१०६] वेदनेन्दिय का संश मे आधिपत्य हं क्योकि रागादि अनुशय वेदनाओं मे व्यासक्त 
होते ह, वहां अनुशयन करते हँ (तदनुशयित्वात्‌) । [व्या'९५.२४ मे तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
ह | । श्रद्धा तथा अन्य सात इन्द्रियों का आधिपत्य व्यवदान मे ह क्योकि इनके कारण विशुद्धि 
का लाभ होता ह* । अन्य आचार्यो के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेन्द्रियो का आधिपत्य 
व्यवदानमें भीर क्योकि सूत्रम कहा हैः सुखितस्य चित्तं समाधीयते [व्या ९६.१|, 
दुःखोपनिषच्छूद्ा ३, षणनैष्करम्याधिताः सौमनस्यादयः ४ [व्या ९६. १, ४] । यह्‌ वैभाषिकं 
का व्याख्यान ह । 


+ चित्तेन नीयते लोकरिचत्तन परिङृष्थते । ` 
एकवर्मस्य चित्तस्य सर्वे धर्मा वशानुगाः ॥ [व्या ९५.२२| 
संयत्त, १.३९. 
असंग (सूत्रालकार, १८.८३, पृ. १५१, छेवी दारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
आधिपत्य को प्रदशित करते हैः चित्तेनायं लोको नीयते चित्तेन परिङृष्यते चित्तस्योत्पन्नस्य 
वशे वतते (अंगुत्तर, २. १७७) । 
मनस्‌ संवेश सौर व्यवदान में मधिपति हं" विभाषा १४२, पु० ७३१, ७३२ (भदन्त 
कुशवर्मन्‌) ; सिद्धि, २१४। 

° शुआन्‌ चाडः “वरयोकि सवं अनाल्रव घमं उनके पश्चात्‌ उत्पन्न मौर विबुल्ता को प्राप्त 

~ 1" 

“जो सुलावेदना का प्रतिसंवेदन करता हँ उसक्ता चित्त समाहित होता हं \"* विमुक्त्यायतन 
सत्र से उद्धृत; यह्‌ व्याख्या, पृ. ५६ (वेटरोग्राड संस्करण) [व्या० ५४.७] (१.२७) मे 
उद्धृत हे; महाव्युत्पत्ति, ८१. 

3 “शरद्धा दुःखहेतुका ह्‌” संयुत्त, २.३१-'उपनिषद्‌" शब्द के इस मर्यं के लिए ( देतु) 

नीचे २.४९ (हेतु मौर प्रत्यय पर टिप्पणी) देखिए, भंगुत्तर, ४. ३५१ न= सुत्तनिपात 
(द्रयतानुपस्सनासत्त) (. . -का उपनित्ा सवनाय), सूत्रालंकारः ११.९ (यौगोपनियद्‌ 
== योगहैवुक) --चुल्ना' संयोगः के अयं मे पाणिनि, १.४, ७९ वज्च्छेदिका, ३५, 
१०, ४२, ७ मीर हानेले मंनुस्किष्ट रिमेन्स, १. पु. .१९२. (उपनिषां न क्षमते) सुखावती 
व्यूह्‌, ३१, ९, महान्युखत्ति, २२३, १५--उपांु के जयं मे यजोमित्र (२.४९ पर) दीघ, 
२.२५९ का उत्लेल करते हं (सूर्योपनिवदो देवाः = सुरियस्सूनिस्सा देवा) : उपनि- 
षच्छन्दस्तु कदाचित्‌ उपांशौ कदाचित्‌ प्रामु्ये त्यया सूर्योदनियदो देवा इत्युपागुप्रयोग 
उपनिषतुप्रयोग इति (ई० लाएमान, जेड डी एन जी० ६२, पु. १०१ के अनुसार उपनिधा = 
उपनिस्सा = गण्डलाने, नाहे, जिससे विदोषण “उपनिस्स" हं )--मिनाएव, जापिस्को, २.३, 
२७७ देखिए; वोनिहारा, जेड डौ एम जी० ५८, प 

(दानोपनििषदा शीलोपनिपदा. . . . . - भर्या) जीर भस्तंग कौ वोविसतत्वमूमि, पृ. २१; 


एस. ठेवौ, सूत्रालंकार, ११.९ पर स 
४ सूत्र कहता हः चलुविज्ञेयानि रूपाणि प्रतीत्योतत्ते सौमनं नप्कम्यान्नितम्‌ 1. . "मनः 


॥ । 


८६ अंभिधर्मको्ल 


[९०७] सौत्रान्तिक ९ इसकी आलोचना करते हैः (१) चक्षुरादि ५ 
आत्मभाव-परिरक्षण मे नहीं दै । यहो आधिपत्य चक्षुविज्ञान, शरोतरविज्ञान जा ^. ( 
अर्थात्‌ जाल कर्‌ हीः विषम-परिहार होता हैः जान कर ही कवडीकार-जाहार श प व 
ह \ (र) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-ददौन आदि विज्ञान से अन्य नदीं ह (५ ध 
(१.४२) है, इन्द्रिय का नहीं \--अन्य इन्द्रियो के अधिपत्य का व्याख्यान 
से अयुवत ह । 

अतः इन्द्रियो के आधिपत्य का क्या अथं ह ? 


स्वा्थोपलन्ध्याधिपत्यात्‌ सर्वस्य च षडिन्दियुम्‌ । 
स््रीत्वपुस्त्वाधिपत्यात्तु कायतत्‌ सतरीपुरषेन्दियं प = 
२ एवौ. (१) जपते अथं की उपरन्चि मे (२) सर्वम की उपकब्ि मेँ माधिपत्यं 
६ इन्द्रिय हेर ॥ | 
अर्थात्‌ ६ विक्वानकाय के सम्बन्ध मे उनका आधिपत्य होने से । चक्षुरादि पाचि इम क चक्षु 
वित्ानादि ५ विक्ञानकाय मे आधिपत्य है । इनमेसे प्रत्येक रूपादि का अर्थात्‌ अपने-अपने अर्थ का ग्रहण 


> है 1 ईस 
करता है । मन-इन्द्रिय का आधिपत्य मनोविज्ञान पर है जो सब अर्थो की उपलब्धि करता ह 


~ विन 
रकार ९ इन्द्रिय अधिपति हे । किन्तु क्या यह्‌ कहा जाएगा कि रूपादि दन्दरिय-विषय कामी न 
पर माधिपत्य है ओर इसकिए इन अर्थो को भी इन्द्रिय समना चाहिए ? वास्तव म॑ त 
पति नहीं है \ "आधिपत्य! का अथै 'अधिकप्रभूतव' है । चकु का आ ॥ 


पत्य है (१) क्य 
। श का 
रूपोपकव्ि का सामान्य कारण होने से यह रूपोपलन्धि कौ उत्पत्ति सं इस अधिक्रभुत्व 


प्रयोग करता है किन्तु प्रत्येक रूप केवर एक विज्ञान कौ उत्पत्ति में ही कारण होता €; ( ९) 
चक्षु कौ पटुता या मन्दता के अनुसार उपरुव्ि भी स्पष्ट या अस्पष्ट, पट्‌ चा मन्द होती €: 


[१०८] रूप का एेसा र्वं नहीं है । अन्य विजानेन्द्िम मौर उनके अथं केकिषएु भी 
(१.४५ ए-वी) यदी योजना करनी चाहिए । । 


२ सीडी. पुस्त्व गौर स्त्रीत्व पर उनका आधिपत्य होने से काय में पुरुषन्धिय ओर स्त्री- 
निय का विरोष करते हे)" 


प्रतीत्य घर्मादचोपपद्यते सौमनस्यम्‌ ! . . . दौर्मनस्यम्‌ . . . उपेक्षा [व्या ९६. ७] वैराग्य 
नैप्कम्य = 'मनाललव या साल्व माः अयवा "निष्कमण अथवा धातु या संसार से वयाण्य 
४.७७ वी-सी भी देखिए । आधित्‌ = “जिसका आलम्बन ह" या अनुकूल । अतः याह म 
हैः "रूपादि के कारण ६ सौमनस्य, ६ दौमेनस्य, ६ उपेक्षा हँ जो नैष्कम्य के अनुकल 
सज्किम, ३.२१८, संयुक्त, ४.२३२, मज्किम्‌, २३.२१७, मिलिन्द, ४५ नं ) 

ु ते तुलना कौजिए \ 

` चमुयनधु, फते हः “जन्य माचार्यं. . ." 
[स्व] सर्वारयोपलव्यौ [त्वाधिपत्यादिन्दरिपाणि षट्‌] 

+ {व्यार ९६.२३ मे स्वायोपलव््याधिपत्यात्‌ पाठ हं] 
[स्प्रोतवे पुंस्त्वे चांधिपत्यात्‌] कायात्‌ स्न्रीपुखवेन्दिये॥\ [व्या० ९७.५] 


द्वितीय कोश्चस्यान : इद्धिय ८७ . 


पुरुपेन्दिय सौर स्त्रीन्दियं कायेन्दरिय के भाग हँ । यह दो इन्द्रिय कयेन्दिय से पृथक्‌ नदीं है। 
यह्‌ स्म्ष्टव्य विनान कै जनक ह । किन्तु कयेन्द्िय के एक भाग को पुरुपेन्रिय या स्रीन्िय कहते 
हं क्योकि इस भाग का पुस्त्व या स्त्रीत्व पर अविक एेदवर्य हं । स्त्रीत्व स्त्री की याकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय ह । पुस्त्व को भी इसी प्रकार समभना चाहिए! काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वमावों मेँ भेद ह । इसलिए हम जानते ह कि इन दो भागों का इन दो स्वभावो पर आधिपत्य 
हं । अतः वह्‌ इन्द्रिय ह। 

२. निकाय-स्थिति, संव॑छेदा ओर ॒व्यवदान पर इनका आचिपत्य होने ते जीवितेन्दरिय, 
वेदनेन्दरिय गीर श्वद्धादि पंचक की इन्दरियता मानी जाती ह 13 

१* जन्म से मरणपर्यन्त निकायसमाग की स्थिति पर जीवितेन्िय का आविषपत्य है । किन्तु 
इसका ाधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्य पर नहीं हं जैसा कि वैभापिक कहते हू । यह्‌ सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही भाधितदहं। 

२. संक्छेश पर ५ वेदनायों का माविपत्य हं क्योकि सूत्र कट्ता है कि “सुखावेदना 

[१०९] मेँ राग अनुदायन करता है, दुःखावेदना मेँ देप, गदुःखासुखा मे मोह १“. या 

सौव्रान्तिकों का वैभापिकों के साथ एेकमत्य ह। 


निकायस्यितिसंक्लेशव्यवदानाधिपत्यतः 1 
जीवितं वेदनाः पंच श्वद्धाद्यात्चेन्ियं मताः ।३॥ 
३. श्रद्धादि पंचक--श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाचि, प्रन्ना-करा आाविपत्य व्यवदानमें ह क्योकि 
उनके वक से क्के का विप्कंमन (विष्कम्भ्यन्ते ) मौर भार्यमागं का{मावाहन होता हँ (भावा ह्यते) २। 
। आन्तास्याम्याख्यमान्ञाख्यमान्ञाताबीन्ियं तया । 
उत्तरोत्तरसंप्राम्तिनिर्वाणाद्याविपत्यतः ॥ ४ ॥ 
४. निर्वाणादि के उत्तसोत्तर-प्रतिटंभ मं इनका भविपत्य होने से अनाज्ातमानास्या- 
मीन्द्रिय, अश्नेद्दरिय, आान्नातावीन्दरिय उसी प्रकार इन्िय ह ।3 


२ घम्मसंगणि, ६३३ भीर अत्यसालिनौ, ६४१ से तुलना कौनिए 1 

3 निकायस्थितिसंवलेश्चव्धवदाना [विपत्यतः । 
(जीवितवित्तिशनद्धादिपंचकेच्ियता मता| ॥ 

४ जापानी संपादक मव्यमागम १७, ११ का हवाला देते हु ।-- 
संयुत्त, ४८.२०८ से तुलना कोजिएः यो सुखाय वेदनाय रागानुसयो सो बनुतेति । 

१ सुखायां वेदनायां रागोऽनुशञेते । दुःलायां ढेवः 1 बदुःखा-तुायां मोहः । सुखा" से सौमनस्य 
भो समक्ना चाहिए... -. २.७ देखिए । 
५.२३ ओर ५४ से तुलना कीजिए; योगसूत्र, २.७-८ से नो--सुखानुदायी रागः । दुःखा- 
नद्यौ देषः । = 

२ छौकिकमार्गगत श्रद्धादिपंचक वले का विष्कम्भन करते हू; निर्वेवभागीयगत (६.४५सी) 
श्रद्धादि से मामं का आवाहन होता ह; जच यहु मनास्नव हं तव॒ जनानातमानास्यामि यादि 
इद्िय (२.९ची, ६.६८) होते हे । क 

3 परमायं भौर दुमान्‌ चाड प्रयम पंदिति का इस प्रकार अनुवाद करते हुः ^निर्वाणादि, उत्तते- 


८८ अभिधर्मक्तेका 
"तथाः" अर्थात्‌ उसी प्रकार यह्‌ तीन इन्द्रिय माने जति द । यह तीन अनाखव इन्द्रियं ९। 
इतका रक्षण २.१० ए-बी मे वताया गया द 

१. द्वितीय के प्रतिरस्म मे प्रथम का आधिपत्य है। ` ॥ 

तृतीय के प्रतिलम्भ मे दवितीय का आधिपत्य हे 1 व 

निर्वाण अर्थात्‌ निरूपधिरोषनिर्वाण के प्रतिलम्भ म तृतीय का जाधिपत्य द ॥ दमोकि अविुकत . 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं दता” ॥ न 

[९१०] २. आदि' शब्द सूचित करता ह कि एक दूर व्याख्यान है । प्रथम म 
कललो के क्षय पर आधिपत्य है जो दशेनहेय है (५.४ ) 1 द्वितीय का उन वटे के क्ष 
पर मायिषत्य ह जो भावनादेय हँ (५.५ ए) । तृतीय का दष्टधर्मसुखविहार कै प्रति भरथात्‌ 


2 


वलेशविमूवित से प्रीति ( == सौमनस्य) -सुख ( [ प्रश्रन्धि-सुख, ८.९ वी) कत प्रतिसंवेदत 
के प्रति आधिपत्य है1 (प° ११२ देखिए) 


तित्ताश्रयस्तटिकल्पः स्थितिः संब्लेश एव च । 
संभारो च्यवदानं च धावता ताददिन्दियम्‌ १५ 


केवर २२ इन्द्रिय वयो परिगणित हे ? यदि आप "इन्द्रिय उसको मानते है जिसका व | 
है तो भिचा गौर प्रतीत्यसमूत्पाद (३.२१) के अन्य अंग इन्दि होंगे क्योकि हेतु (अविधादि) 
का आधिपत्य कायं (संस्कारादि) पर है । दसी प्रकार वाक्‌-पाणि-पाद 


-पायु-उपस्थ का शी केचन 


आदान, विहरण ( = चंक्रमण), पुरीषोत्सगे, आनन्द के प्रति इन्दरियत्व होगा)" 


हमारा उत्तर है कि जिस अर्थं से मगवत्‌ ने २२ इन्द्रियां कीं है उस अथे 


से दस सूनौ मे 
अविद्यादि का अयोग है 1 इन्द्रियों की संख्या नियत करले मे भगवत्‌ ने निम्न वातो का विचार 
किया है-- 


५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्य का विकल्पः स्थिति ओर संक्लेशः 


व्यवदान-संभार 
यौर व्यवदान--एतावत्‌ इन्द्रियं है।२ 


त्तर मागं के प्रतिलम्मे सें उनका आचिपत्य होने से” \ तिव्वती = निर्वाणाचुततरोत्तरप्रिः 
५ \ घम्मसंगणि, २९६) ५०५, ५५३; नेत्तिप्पकरण, १५१ ६०; का्ेण्डियम, 
पु५ ९७७. 

४ ाक्ञातावीन्दिय अर्हतव से मिश्रित है । इसमे क्षयतान ओर अनुत्पादत्ञान संगृहीत हैः यह्‌ कान 
कि स्लेशो का क्षय हो गया ह मौर्‌ उनका मव स्र उत्पाद नहीं होगा, इत्यादि (६०४५५ 
नेत्तिप्पकरण, पु० १५) 1 वह्‌ वलेदानिमुदित ओर संतान-विमुकिति से विमुक्त हैः अत 
उसका परिनिर्वाण या निरपधिशञनिर्वाण मे जाधिपत्य हं 1 # 

१ स्यो फा मक्षेप--सांख्यकारिफा, ३४. 

२ चित्ता्यस्तद्रिकल्पः {स्थितिः संयलेक्ष एव च 
संभासे व्यवदान्‌ं च यावदेतावदिन्दरियम्‌] ॥\ [व्या० ९८. १| 
समयप्रदोपिका मे इसे रिका को संख्या दो ह्‌ 1 


द्वितीय कोशस्थान ¦ इच्चिय ८९ 


१. चित्त का भाश्रय धर्थात्‌ ६ विन्नानेन्धिय, चक्षु से मारम्म करके यावत्‌ मन । यह्‌ ६ 
आध्यात्मिक यायतन (१.३९, ३.२२) हं जो मौल स्व-व्य हं ।3 
[१११] २. यहं पड्बिव बाश्रय पृेन्द्िय-स्वीन्दिय के कारण विरिष्ट होता हं । 
. जीवितेन्दरियवर यह एक कार के किए मवस्यान करता ह । 
. पचि वेदनागौं से यह संविष्ट होता हं। 
. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता हं। 
. तीन अनास्व इद्ियों से इसका व्यवदान होता दै । सत्त्व गौर द्रव्यसत्तवे के विकल्पादि 
कै विपय मेँ जिन धर्मो का अधिपत्तिभाव होता ह वह इन्द्रिय माने जति हं । वाक्‌ आदि अन्य वर्भो 
मे इस छक्षण का यभावे होता हं। 
परवुतैरश्रयोत्यत्तिस्थितिप्रत्युपभोगतः । 
चतुदश तथान्यानि निवृत्तेरिन्छिणाणि वा ॥६॥ 
अन्य आचार्यो का दूसरा कत्य हँ 
६. अथवा १४ इन्दि प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्रय कौ उत्पत्ति, स्विति बौर उपभोग 
ह; अन्य इन्द्रियो का निर्वाण कै प्रति यही उपयोग 
ध्वा' से अन्य आचार्यो के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता हं (अपरः कल्पः) 
व्या° ९८. १२] 
(१-६) चक्ुरायतन से यावत्‌ मन-आायतन, यह पडायतन (३.२२), संसार के 


८9 ~© ५ 


(७-८) पुरूपेन्रिय-स््ीन्दिय से पडायतन की उत्पत्ति दौतौ है 13 

(९) जीवितेन्दरिय से पडायतन की स्थिति दती ह। 

(१०-१४) ५ वेदनाभों से पडायतन का उपभोग हता ह 1 

दूसरे पक्ष मे: 

[१९२] (१५-१९) श्रद्ध, वीरय, स्मृति, समावि मौर प्रज्ञा यह पंचेन्दिव निवृत्ति (= 
निर्वाण) (१.६ एबी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हे । 





3 यह्‌ दन्द हमको १.३५ मे मिला है (पृ. १११ टिप्पणी २ भौ देखिए) 1 
इन्दिय के ६ सविष्ठान (इन्दियायिष्छान) र्यात्‌ चसषुरूप आदि मौर ६ विज्ञान-काय (षड्‌ 
विन्ानकायाः) भी सत्वरेव्य हँ किन्तु मील नहीं हं षयोकि वह पडच्धिय के आयिपत्य से 
संभूत 
५ नतर [स्ित्युपभोगतोऽथवा ॥ 
चलुदडा तथान्यानि निवृत्ताविन्दियाणि च] ।॥ [व्या° ९८. १३ 
२ पडायतनं मूलतत्वद्व्यभूते संसरतीति प्रवत्तेरा्वः 1 [व्या० ९८.२१]-- 
पडायतन भ्रवानतः स्त्व है लितके वारे में कहते हं कि संसरण करता ठ; जतः पह प्रवृत्ति 
. का गाघ्रयह्‌ 1 
3 अ्लिन्वि-करक मे केवल दे मयत, कय गैर न्द्‌, होते हँ (२. १४१ + 
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(२०) प्रथम अनाव इद्िय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमन्ञास्यामौन्दिय से निर्वाण का प्रभव 
आादिभाव होता ह ¦ | 
(२१) दवितीय अनासव इन्दिय-भाज्न्दिय-से निर्वाण कौ स्थिति, विपुरुता होती ई । वि 
(२२) दुतीय अना्चव इदि-भाज्ञातावी्धिय-ते निर्वाण का उपमोग हता है १ 
दर इ्छिय सै विमूव्ति के प्रीति-सु का प्रतिवेदन हता है (देखिए प° ११०) । 
अतः इन्दिरा एतावत्‌ ही है भौर इसौकिए सूत्र मे इनका यहं अनुक्रम हं । वाङ्‌-पाषि- 
पाद-पायु-उपस्थ का इन्दियत्व नही है 1 ` । 
१, वचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नहीं ह श्योकि वचन रिक्चायिशेष कौ अपेक्षा कर्ता ह! । 
२-३. पाणि-पाद का भादान ओर विहरण मँ आधिपत्य नहीं है वयोकि जिसे आदान शौर विहर 
कहते हँ बह पाणि-पाद से अन्य नहीं है । पाणिपाद का द्वितीय क्षण मेँ अन्यतर अन्पथा अर्थात्‌ 
अभिनव संस्थान के साय (४.२ वी-डी) उन्न होना आदान-विहुरण कहलाता है । सके भिः 
त हम देखते ह कि उस प्रभुति का आदान-विहुरण विना पाणि पाद के होता है । शुरीषोत्सय 
मैं पायु का आधिपत्य नहीं है क्योकि गुर द्रव्य का सर्वत्र आकादा (= छिद्र) मे पतन हेरा 
६ । पनः वायधातु इ अशुचि द्रव्य का प्रेरण करता ह भौर उसका उण करता रै1 ५. . 
उपस्थ का भी आनन्द मे आधिपत्य नह है थोक आद स्वरी-युरपन्दिपकृत है 3 
[११३] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रि मानते है तौ आपको कंठ, दन्त, अक्षिक, 
अंगुलिपवे का भी अभ्यवहरण, चर्व॑ण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासत्रिया के प्रति इन्दियल 
मानना पडेगा } इषौ प्रकार सनैकारणमूत का जिसका जहां अपना पुकार (२.५८) टत 
ह उ त्रिया के भरति इियत्व हागा । किन्तु उसी का इन्द्रिय इष्ट ह जिसका आधिपल 
होता ह ! 
हमने चक्षुरादि गौर स्वी-ुषूपेनदिय फा निर्देश किया है (१. ९-४४) । जीवितेन्दिय करा 
निदेश वित्तविप्रयुव्तो कै साथ (२.३५) होगा जिनमें यह्‌ परिगणित हँ । श्रद्धदि पचक चैत 
हं, अतः चैतौ (२.२४) मे उनका निदेश होता है । वेदनेन्धिय ओर अनाक्तवेन्दिय जो अभ्यत्र 
नही पाये जते उनका हेम यहु निदश् करगे \ 
दुःखेन्दियमसत्ता या कायिकी वेदना सूर्खम्‌ । 
पाता ध्याने तृतीये तु चैतसी सा सुखेन्दियम्‌ \\७॥ 


` जातमात्र वालक चक्षु से स्प देखत ह किग्तु 
कमं £--सस्या ६. कभु वौलता नहं । वचन निहवेन्दिथ के अपिष्ठान 

मग कमं ई--सा्यो के अनुसार कर्म शिय विज्ञानेन्दरिय करे समान अतीन्दिय द्रव्य है । वाक 
¬ वचन्तामज्य ह, पाणि आदान-सामथ्य ह, इत्यादि । व्धा° ९८.३२] 
*माप कृते है कि सर्प देः सूक्ष्म पामि-पादं है किन्तु इते सिद्ध करना आवर्यक ह । 

कायेन्धियकदेशभूत पुष्येन्दिय-स्वीन्दिय से व्यततरिक्त उपस्थ करिपित होता ह 
(पामेनदियवदेदस्वोष रपेन्वियच्यतिरिवतकि तेष} +. 
ननन्द पिलप्ट सोप्य' ह } (व्या ९९.११ 


) 
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७ ए-वी. कायिकी असाता (उपघातिका) वेदना दुःखेद्धिय ह 19 

कायिकी' अर्थात्‌ कायम होनेवारटी, जो वचक्षुविन्ञानादि पचि विज्ञानकायसे 
संप्रयुक्त ह । 

असाता" अर्थात्‌ उपघातिका । 

जिस वेदना का पंचेन्धिय आश्रय ह गौर जौ उपघात्तिका है उसे दुःखेन््िय कदृते हे । 

[११४] ७ वी-सी. जो साता (अनुप्राहिका) ह वह्‌ सुखेन्दिय हं 19 

'साता' अर्थात्‌ अनुम्राहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती हं । 

साता कायिक वेदना सुखेन्दरिय कलाती ह 

७ सी-डी. तृतीय ध्यान मेँ चैतसी साता वेदना भी सूखेन्धिय हँ ।२ 

चैतसी वेदना मनोविक्ञानसंप्रयुक्त वेदना ह । 

तृतीय ध्यान की-च॑तसी साता वेदना भी सुखेन्छिय कहलाती हं । अन्यत्र यह्‌ नाम कायिकी 
साता वेदना कै किए सुरक्षित ह । किन्तु ततीय ध्यान मे काधिकौ वेदना नहीं होती क्योकि वहां 
पंच विन्नानकाय का अभावे ह 1 अतः जव हम तृतीय ध्यान कै मुख का उल्लेखं करते है तव हमारा 
अभिप्राय चैतसी साता वेदना से होता हं (८.९ देखिए) 1 


अन्यत्र सा सौमनस्यम्‌ असाता चैतसौ पुनः । 
दौर्मनस्यम्‌ उपेक्षा ठु मध्योभय्यविक्पनात्‌ (८ 


८ ए. अन्यत्र यह्‌ सौमनस्य हं ।3 

अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय ध्यान से अधर भूमियों मं जयत्‌ कामधातु भौर प्रथमं दो ध्यानों में 
चैतसी साता वेदना सौमनस्य या सौमनस्येद्धिय हं । 

तृतीय ध्यान से ऊर्ध्व चैतसी साता वेदना का अभाव हं 

तृतीय घ्यान मेँ चैतसी साता वेदना क्षेम अर शान्त है क्योकि इस ध्यान र्मे योगी प्रीत्तिसे 
वीतराग होता है (प्रीतिवीतरागत्वात्‌ ) [व्या १००.२६] 1 अतः यह्‌ सुखेन्दरिय है, सौमनस्ये- 
न्द्रयं नही दह ।* - 





 [दुःखेन्दियम्‌ | असाता या कायिकौ वेदना 1 [व्या० १००. ११] विंग, पृ. १२३ के लक्षणों 
से तुलना कोलिषए ! ध ॥ । 

२ चक्षुरादि ५ विकषानेन्दिये काय हं : वरस्तव म्‌ यह इन्दियां परमाणुस्ंचयात्मक ह, परमाणु 
के काय हं ।--कायः सें जो वेदना उत्पन्न होती हं याजो बाश्रयभूत काय-सहुगत ह वहं 
कायिकी कहलाती ह (कायप्रश्न्पि पर २.२५ देलिए ) 1 

१ सुखम्‌ 1 साता (व्या० १००. १७) 

२ ध्याने तृतीये तु च॑तसी सा सुखेद्धियम्‌ 11 (व्या १००.२९)} 

3 अन्यत्र सा सौमनस्यम्‌ ठ 

» सुख सात हं क्योकि यह अनुग्रह करता हं (खा सत्वादधि , सुखमुच्यते); सौमनस्य मे प्रीति 
भो ह---इस प्रश्न का पुनः विचार ८.९वौमेक्ि गवाह) 
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[११५] तृतीय ध्यान से अधर चैतसी साता वेदना ओदारिक (सक्ष १) भौर १ 
नोनि तृतीय ध्यानं से अधर भूमिथों मेः योगी का भीति से विराग नहीं होता : अतः 
सौमनस्य है प्रीति जिसका स्वभाव सं्रहषै का है सौमनस्य से जन्य नहीं ह) 

८ वी-सी. चैतसी असाता वेदना दौर्मनस्य , द 1" 2 ८ 

मनोविलात से संभयुष्त जो वेदना उपथातिका है वह्‌ दौमस्य या .दषमन ` ६। ॥ 

८सी-डी. काणिकी मौर चैतसिको मध्या वेदना उपेक्षा है वयोकि यहां विकसत्‌ 1 
मध्या वेदना जो न साता है, न असाता, जदुःखासुखा वेदना ह । यह उपशना वेदना था ४ 
कहता है । 

वया यह्‌ वेदना काथिकी है, क्या यह्‌ चैतसिकी है ? 

चाहे यह्‌ कायिकी हो या चैतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना है 1 अतः उपेक्षा वेदता दिवि 
है कितु यह्‌ एक हौ इन्द्रिय हँ क्योकि यहं कोई विकठषन नहीं है । 

१. को विकल्पन नहीं ह ! कायिकी मौर चैतसिकीं उपेक्षा-वेवना भी विकल ( च=अभिः 
निरूपणावित्प, १.३३) से रहित ह ! प्रायेण साता गौर असाता चैतसिकी वेदना प्रिय- 
अग्रियादि विकटप से उतपन्न होती ह ! इसके विपरीत काथिकी वेदना कौ उत्पत्ति चित्त की अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवशु (विषयवशात्‌) होती है : अर्हेत्‌ राग-देष से विनिर्मुक्त €; उन्दी 
भरिय-जपरिय विकर का परहाण किया हे । तयापि उनमे कायिक सुखदुःख का उलाद हता ६ । 

[११६ भः काथिक-वैतसिक गौर सुखदुःख का इन्द्रत्वेन सेद करना चाहिए । 

किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हो या चैतसिकी, कायिकी वेदना के तुल्य स्वरसेन (अनमि- 
संस्कारेण) ° उत्प होती ह । इसकी उत्पतति उघ पुद्गल मे होती है जो विकल्प से रहितं 
(अविकल्पयतः, अनभिनिरूमयतः) : अतः कायिकी ओर चैतसिकौ इन दो उपक्षा-वेदाभं के 
किए एक ही इन्द्रिय मानते है! 

२. कोई विकल्पन नहीं है 1 काथिकी शौर चैतसिको, साता-असाता, वेदनां अपनी अपनी 
विरो वृत्ति के जनुतार अनुग्रह करती है या उपथात करती है । इनका अनुभव एक रष से नही 
होता) उपेक्षाेदना न अनुग्रह करती है, न उयवात । उपेक्षा से ठेसा विकस्य सही है; भतः 
कायिक सौर चैतसिकी के अनुभव मेँ अभेद है । 
दुर्भावनाेक्षपये नव॒ बीण्यमलं तधम । 
रूपीणि जीवितं दुःखे साल्तवरएणि द्विया नव ५९ 





४ भसताता चेतसौ पुनः 1 दौर्मनस्यम्‌ |[व्या० १००.३१] 
उ उपक्षा तु मध्योभय्ययिकल्पनात्‌ ॥ [व्थि० १००.३३] 
~ समायिज मौर विपाक्ज 


चाहिए! कज (विपाकफल) (२.५७) चैतसी साता चेदना का परिव्जन करना 
१ यह्‌ केवल विपाफफल सीरः सैष्यन्दिकौ (२.५७सी) ह । 


दवितीय कौरास्यानं ¦ इद्िय - ९१ 


९ ए-वी. दशेन मागे, भावना मागं गौर असक्ष पय मं ९ इन्दियों की तीन इन्दिय करते 
द ।२ 

मनस्‌, सुख, सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीये, स्मृति, समापि मौर प्र्ञा यह्‌ ९ द्रव्य दर्खन- 
मागेस्थ आयं मे अनाज्ञातमाज्नास्यामीन्दरिय व्यवस्थापित होते हं, भावनामार्मस्य अर्य में 
आज्ञे्िय ओर अशोक्न (अर्हेत्‌) मस्य आयं मे आज्ञातावीन्धिय व्यवस्थापिते हौते है ।3 

[११७] दशंनमंस्य आयं अनाक्नात अयत्‌ सत्यचतुष्टय के जानने मे प्रवृत्त होता ह 
(अनाक्तातमान्नात्‌ प्रवृत्तः) [व्या १०१.३२३] : “मे जानुंगा” एसा यह्‌ विचार करता ह । 
अतः उसकी इच्िय अनान्नात्तमान्नास्यामीन्धिय कहलात्तरी है ।२ 

भावनामागंस्थ3 आयं के किए कोई अपूर्व नहीं है जिसे उसे जानना हो; वह्‌ आन्न दै । 
किन्तु शेप अनृदयों के प्रहाण के लिए वह्‌ म्नात सत्यो को पौनःपुन्येन जानता हं । उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्दिय कटलाती ह--आन्ञ पुद्गर की इन्द्रिय या आक्ञ इन्दि (आलं एवेन्द्रियं इति वा) 
[व्या १०२.५] । 

अशंक्षमागंस्य योगी को यह्‌ अवगम होता ह किं वह जानता हं : उसको इसका सवगम 
(आवन्=जवगम) ४ होता ह कि सत्य आ्ञात द (आज्ञातमिति) । जिसके आकज्ञाताव ह वटे 
आज्नातावी ह मौर उसकी इन्द्रिय आन्ञातावीन्धिय कराती हं {--अयवा वह्‌ भार्यं आ्ञातावी 


२ टुग्भावनाज्क्षपये [नव चीणि] [व्या० १०१.२०] 

3 वास्तव मं तीन अनास्नव इन्द्रियों के कलाप मं केव सात इन्दियां संगृहीत ह क्योकि तीन 
वेदनामों का साहचयं नहीं होता । जव योगी मागे फी भावना करने के लिए प्रयम-दवितीय 
घ्यानभूमिक होता ह तच वह सौमनस्येन्दरिय से ही समन्वागत होता ह । जव वहु तृतोय- 
ध्यानभूमिक हौता हं तव उसमे केवल सखेन्िय होती हं भौर जव वहु अन्यभूमिकं 
होता ह (अनागम्य, ध्यानान्तर, चतुर्यं घ्यान, प्रथम तीन मारूप्य) तव वह्‌ केवल उपेक्षे- 
च्य से समन्वागते होता है ।--२. १६ सी-१७ वी देलिषए्‌ 1 

१ ददोनमार्मं मे सत्यामिसमय क म्यम १५ क्षण संगृहीत हं ! इन क्षणौ मे योगी वह्‌ देवता हं 
जिसे उसने पर्व नहीं देखा था (६.२८ सी-डी) (--यह्‌ केवल मनाखव हं, ६.१ 

२ अदुक्‌ समासः । भच्यातप्रतिरूपकश्चायम्‌ जाततास्यामीतिदाब्दः । अभिघम्म मे सनस्जा- 
तञ्ञनस्सामीतीन्दिय है (विभंग, पु. १२४) 1 [व्या० १०२.२] 

3 (भावना इाब्द फे मनेक अर्व ह--'भावनामय' शव्द मे भावना समाविवाचौ हं --७. २७ 
में जन्य अर्थं दिए हं (२.२५, २ से तुरना कीजिए) --भावनामार्म' में भावना का अर्य 
“पुनः पुनः दर्दान, घ्यान' हं 1 * 
दो भावना भागं : . 

ए. अनास्रव या लोकोत्तरं भावनामार्म । यहां यह्‌ भावनामागं इष्ट हः दद्घानमा्गं मे जिन 
सत्यों का दर्शन हो चुका हं उनको यह्‌ भावना हं 1 सत्याभिघमय (€ . २८ सौ-डी) के १६ 
क्षण से इस मामं का मारम्भे होता हं मीर सरहुत्व कौ प्राप्ति से इसफौ परित्माप्ति होती ह 1 
वो. साद्नव या लौकिक भवनाममं ! सत्य इत्ते विपय नहीं हे ( ६.८९ ) 1 

यह्‌ दिना स्मुच्टेद किण ष्ठे का विष्कम्भन करता हं । यह्‌ ददानम्गं के पूवं जीर पदचात्‌ 
दोनो हो सक्ता हं ! 

» धातुपाठ, १.६२३१. 


६४ अभिधर्मकोदा 


है जिसका शील यह्‌ जानता है (अवितुम्‌ ) कि सत्य आत ह । वास्तव मेँ जवं आ्ध॑को समा 
ओर अनुत्यादनज्ञान का भ होता ह तव यद यथाभूतः जानता है कि “दुःख जज्ञा हैः मुभ 
ओर कु ज्ञेय नहीं ह” इत्यादि 1५ 

[११८] हमने इच्छो के विदेष लक्षणों का निदेश किया ह । अव उनके भिर ४ 
को बताना चाहिए : क्या वह्‌ अनाल्लव हैँ (९ वी-डी ), विपाकेज द॑ (१०-११ वी), वलट 
(११ सी-डी) ? कह किस धातु के है (१२) ? उनका प्रहाण कैसे होता है (१३) ! 

कितने सास्च हू ? कितने अनान्तव हँ ?. ४ 

९ वी-डी. तीन जमल दै; रूषीन्दिय, जीवितिन्दरिय जौर दौ दुःख {दुःख ओर मनस्य) 
साव हं; ९ द्विविध है 1 


१. अन्तिम तौन इन्दि एकान्त अमल या अनाव है ! मल ओौर आल्व समाना 
द ।* 

रूपी इन्द्रियो की संस्या सात है : चक्षुरादि पाच इन्द्रिय ओर पुरषेन्द्रय-सतीद्धिय, ब्योरि 
यह्‌ सात इ्िय रूपस्कन्ध मे संगृहीत है । जीवितेन्धरिय, दुःसेन्द्िय भौर दौर्मनस्य के साथ 
मिख्कर कुल दस इन्द्रिय एकान्त सास द । मनस्‌, सुषेन्द्िय, सौमनस्येन्द्िय, उपेक्ष्य, भ्रदादि 
(शरद्धा, वीर्ादि) पचक, यह्‌ ९ इन्द्रिय सास्लव-अना्तव दोनों हो सकते है 1 

२. अन्य माचार्यो केऽ गततार (विभाषा, २,१्‌० ७, कारम ३} श्रद्ादि पंचक एकान 
अनास्रव ह वयोर भगवत्‌ ने कहा है कि "जिसमे इन सय श्द्धादि ५ इन्दो का स्वा 
सरकेण अभाव ह उसको मै बाह्य कहता ह, वह्‌ पृथग्जन के पक्ष मेः अवस्थित ह 1” * भत 
जिसमे यह्‌ होते हँ वहं भायं ह । अततः यह्‌ भनास्रवं है । ५ 

[११९] यह्‌ वचन ज्ञापक नहीं हं क्योविं भगवत्‌ यहां उस पुद्गल का उल्लेख कसते ६ 


लिस्े अनापतव श्द्धादि पंच का अभाव है । वास्तव में इस वचन के पूर्ववत कचन मे भगव 
श्रद्धादि पाचि इन्दियों की दृष्टि से» आर्यं पद्गल का व्यवस्थान्‌ करते है | अतः वह्‌ अर्यो के 


विशेप ५ इच्छो का अर्थात्‌ अनालव पेचेन्द्िय का ही उल्लेख करते ह \ जिनमें इनका अभाव ६ 





“ एसा परतो होता है कि परमाय का शयान चाड से मतभेद हं । 
#। (4 ॥ जीवितं क | 
अमल त्रम्‌ } [रूपाणि जीवितं दुःखे सासवाणि] नव हिधा [व्या १०२.११| 


२ जापानी संपारक इस विपय मे हरिवमेन्‌ के श्रथ का (नेनूनियो १२७४) उर्लेख करते हं) 
> जापानी सपादक के अनुसार महं 


सक । केथावत्थ्‌, १९, ८ सहिसासकं । 

3.६ भो तना कोए) यु, १९, ८ फे हैतुबादिन्‌ ओर सि 
रह पो | प सो भिवखये इमानि पंनिन्धियाणि सन्देन सव्वं सव्वया सव्वं सपय 
१ पिमानि भिश्च ` नद्याणि छ्तोति नदामि ।--२.४० वौ-सी देखिए \ व 
दन्दरिया्णां हीनश्‌ । र पच 1 श्रद्धेन्दियं याचत ्रलेनद्ियम्‌ \ एषां पचना 
ततस्तनतरम तदः सफदागानौ न्‌ भव्ति 1, ततस्तनुतरम्‌ दतरैरनायामी भवति 1 , 
परमानुसासे 1 ततस्तनतर ॥ ततस्तनुतरम तरः लोत्‌ भास; । ततोऽपि तनुतरं दतर 
& ` = 2 इतरः भद्धानुतासे । इति हि भिक्षव इन्दियारसितां प्रतीत्य 


दवितीय कोशस्यान : इन्द्रिय ९्‌ 


वह स्पष्ट ही पुयग्जन हे ! मयवा यदि इस वचन में पंचेन्दरियो का सामान्यतः उल्लेव हँ तो हुम कगे 
किं पृथग्जन द्विव हँ (विभाषा, २,प्‌० ८, कालम २ गौर कारम १) : वाहयक गौर आभ्यन्त- 
रक 1 पहले ने कूशलमूल का समुच्छेद किया हँ (४.७९) ; द्रे का कुगलमूर असमुच्छिन्न हैँ । 

प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते दँ कि “भे उसको वाहयकं कहता हं, वह पृयग्जन-पक्ष 
मे अवस्त ह1 “२ 

पुनः सूत्र के अनुसार धमेचक्र-प्रव्तंन (६.५४) के पूवं भी लोक में तीक्ष्मेन्दरिय, मध्येन्दरिय, 
मृदिन्दरिय सत्व होते हँ 1 अतः श्रद्धादि इच्िय अवश्यमेव एकान्त अनास्रव नदीं है । 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा हैँ कि “यदि मं श्रद्धादि पंचेन्िय का प्रभव, अन्तर्वान, 
आस्वाद, आदीनव, निःसरण न जानता तो मं सदेवक, समार, सब्रह्मक खोक से भौर सश्रमण- 
बराह्यणिक प्रजा से मुक्त, निःसृत, विसंयुक्त, विप्रयुक्त न होता मौर विपर्यासि से अपगत चित्त 
से विहार न करता . . . .“ 1१ --किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण से विमुक्त अनास्रव 
घर्मो का यह परीक्षाप्रकार नहीं ह। 

अतः श्वद्धादि पंचेन्द्रिय साल्व-अनास्रव दोनों हं 1 


विपाको जीवितं देवा दाददशान्त्याष्टकाद्‌ ऋते । 
दौमनस्यपन्व तत्वेकं सविपाकं दद द्विवा ॥१०॥ 
मनोऽन्यवित्ति्नद्धादीन्यष्टकं कुशलं दिवा । 
दौर्मनस्यं मनोऽन्या च वित्तिस्त्रेधान्यदेकधा 11११॥ 


इन्द्रियों मेँ कितने विपाक (२.५७ सी-डी) दे, कितनं विपाक नहीं हँ ?2 ॥ 

१० ए. जीवितेन्द्रिय सदा विपाक हं ।3 

केवर जीवितेन्िय (२.४५ ए-वी) सदा विपाक हं। 

१. आक्षेप । जिस आयुः संस्कार (नीचे पु . १२२ देखिए) का अर्हत्‌ भिक्षु भविप्ठान करता 
है, जित्तकी स्थापना करता हँ (स्थापयति, जवितिष्ठति) वह स्पष्ट ठी जीवितेन्दिय दै । इस 
प्रकार अविप्ठिति, अवस्थित जीवितेन्िय किस कर्मका विपाक हं 





फलपारमिता प्रत्तायते । फरूपारमितां प्रतीत्य पुद्गल्पारमिता प्रज्ञायते ।! यस्येमानि पंचन्धि- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ वाह्यम्‌ पृयग्जनपक्षावस्यितं वदामि । [व्या० १०३. १] 
विज्ञानकाय, २३.९, फ़ल ६ ए-८ म वृद्धि के साय यह्‌ सूत्र उद्धृत हं । संयुत्त, ५२०० 
से तुलना कीजिए) क ध 

२ दो प्रकार के पुथग्नन, अन्व मौर कल्याण पर सृमंगल्विलातिनो, पृ-५९ से तुना कोलिए ! 

3 ब्रह्मावोचत्‌ । सन्ति मदन्त सत्वा लोके वृद्धास्तौहेन्धिया मपि मव्येन्धिया अपि मृदधिन्धिया 
मपि [व्या० १०४.४] \--दौघ, २.३८, मज्न्प्मि, १. १६९ ९ तुल्ना कीजिए । कया- 
वत्य मं दीघ, २.३८ उद्धत हं (...... तिक्विन्दरियमुर्टिन्त्रि...... ) 
महास्तु, ३.३१४ तङिति, ३१५; दिव्य, ४९२ नत्यसतालिनो, ३५। 

१ संयक्तागम, २६ ४--संयुत्त, ५. १९३ मीर जाने ने तुलना कोनिए {--विनषा, २, १०. 

२ विर्भग, प॒. १२५ से तुलना कौजिएु; विनापा, यय, ९. 

3 विपाको 'जोवितम्‌- जीवन मौर मरण पर २.४५ देचिषए । 

४ यदरहन्‌ निलुरयुःसंस्कारान्‌ स्यापयति तज्जोवितेन्द्िमं कत्य विपः 1 


६६ अभिधर्मकौकञ 


मूर शास्र कै अनुसार ज्ञानप्रस्थान, १२, १४): “किस मकार एक भिक्षु 
का ्चिषनं करता हं ?-- ऋद्धिमान्‌ (= पराप्तामिज्ञः, ७.४२) अर्हत्‌ जो चेतौवित्व 4 
है अर्थात्‌ जो. असमयविमुकत (६.५६, ६४) है संय को या किसी पृद्गक को चीवर, 
सौीनितरिष्कार देता है; देकर वह आयू का प्रणिधान करता ह; “ तदनन्तरं वहं प्रान्त व 
(७.४१) चतुथं ध्यान से समाप होता हँ; इस समधि से तयान कुर्‌ वह्‌ चित्त व 7 
करता है ओर यह वचन कहता है कि “जो मेरा भोगचिपाक कर्मं हौ चह्‌ आयु, 
तव वह्‌ कमं (दान जर समाधि) जिसका भोग-विपाक होता ह आयुविपाकं का उलाद 
५। | 
। [१२१] अन्य आचार्यौ के अनुसार अरहैत्‌ का अवस्थापित्त जीवित पूवत कम का र 
फ़ल ह ! उनके अनुसार यह्‌ जन्मान्तर-केमं का विपाकोच्छेष हँ जिसके फल की परिसमाप्तिं 4 
मरण (२.४५) से न हो पाई जौर यह चतुथे ध्यान का भावना है जो इत विपाकारचछप 
आकर्षक ह ओर जिसके कारण यह उच्छेष अवे विपच्यमान ओर मिसेदित होता ६। 

“एक भिक्षू आयुःसंस्कार का उत्सगं (त्यजति, उत्सृजति) कंसे करता है ? एक र 
अहत्‌ चतुध्यान मेँ समापन्न होता है. . . . ; इस समापत्ति से व्युल्थान कर वहु चित्त का व 
करता है मौर यह्‌ वचन भापित करता हैः जिस कमे का आयुविपाक होता हौ चहं भोगविपाः 
हो ! “तव आयुविपाकदायी कर्मं भोग-विपाक का उत्पाद करता हें 1! 9 

भदन्त घोषक कहते हें कि "ध्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबल से इस भत्‌ के कायम कः 
धातु के महाभूत मष्ट गौर सम्मूलीभूत दते है। यह महाभूत आयुःसंस्कार के अनुगा 
उपधाततक दते है । इस प्रकार अर्हेत्‌ आयुःसंस्कार का अवस्थान या उत्सर्गे करता ह (दिव 
चक्षु के वाद से तुलना कीजिए, ७. १२३) वि 

सौत्रान्तिक के समान हम कहते ह कि समाधिवरित्व के कारण बत्‌ इन्िय-महभू 
स्थितिकाल के आयेघ (स्थितिकालवेष) का जो पूवर्मज है व्यायन करते है (न्यावतंयनते 
[व्या १०४.३० मे व्यावर्तयन्ति पाठ हँ] । इसके विपरीत वह्‌ अपूव समाधिज आप का 


उत्पाद करते हँ । उत्तः अहैत्‌ फे अधिष्ठित आयुः संस्कार कौ अवस्था मै जीवितेन्द्िय विपाकं ॥; 
है। जन्य अवस्थां सें परह्‌ विपाक है । 


२. भ्रदन से प्रनान्तर उत्पन्न होता है 
९. किस हेतु से महत्‌ आयुःंस्कार का अधिष्ठान करता ह ? 
दो हेतु से--परहितायं ओर शासन की चिरस्थिति के लिए 1 वह्‌ देखता है कि उसके जीवन 





^ तत्‌ प्रणिधाय \ व्याख्या : तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा व्या० १०४. १५[--विनाष 
११६) २, 

६ व ५) फम तदायुविपाकदायि भवत्‌ । [च्या० १०४.२१ भे यद्धिकेस्यनम 
यन्ते पाठ ह । 

॥ ४५ परहितायं वुदध भगवत्‌; वासनस्ित्ययं ्नाचक--छेवी मौर शवसन : सिक्स अर्हत्‌ 
भोटेषटसे फः दो त, जे. एएस.१९१६, २, ९ सौर जागे देखिए । 


दवितीय कोडस्थान : इन्द्रिय ९७ 


का अन्त होने जा रहा हं; ओर वह्‌ देखता ह कि दूसरे इन दो उदेश्यो को पूरा करनेमें 
असमर्थं हं। 

[१२२] २. किस हेतु से अहत आयु-संस्कार का उत्सगं करता ह ? 

दो हैतुजो से : वह्‌ देखता ह कि उसके इस लोक मे अवस्थान करने से परहित साधित नहीं 
होता हं ओर वह्‌ देखता ह कि उसका आत्मभाव रोगादि से अभिभूत ह 1१ जसा गाया मे कहा है : 
बरह्मचयं का भली प्रकार आचरण हुमा है, मागं सुभावित हुमा है : आयु के क्षय पर वह्‌ संतुष्ट है 
जैसे रोग के अपगम्‌ पर तुष्ट होते हँ 1२ 

३. किसका आयुःसंस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सृष्ट होता ह ? 

तीन द्वीपो मं (३.५३), स्त्री-पुरुष, असमयविमुक्त अर्हूत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६, 
६४) ध्यानराभी है : वास्तव मे उसका समाधिवरित्व होता ओर्‌ उसकी संतति क्लेशो से उप- 
स्तब्ध नहीं होती ।3 

४. सूत्र के अनुसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करने के अनन्तर भगवत्‌ ने आयुः संस्कारों 
का उत्सगं किया ।४ 

प्रन है कि १. जीवित के संस्कार गौर यु के संस्कारोमे क्या भेदहै; 

२. वहुवचन का क्या अ्रथं ह : संस्काराः 2५ 

[१२३] प्रथम प्रन के संबंध में: 

ए. कुछ आचार्यो के अनुसार कोई भेद नहीं है । वास्तव में मूलास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, 
१४. १९, प्रकरणपाद, फ़रोलियो १४ वी ६) कहता है कि “जीवितेन्दरिय क्या ह ?--यह्‌ वधातुक 
अयू ह 1” 


१ रोगादयभिभूत [उ्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिप्पणी में रोगाभिभूतम्‌ पाठ है ] 
--इससे रोग, गण्ड, शत्थ समना चाहिए जो त्रिदुःखता है, ६.३. | 
भिलिन्द, ४४ में यद्यपि अर्हेत्‌ क्रा क्षरीर रोग से अभिभूत हं तथापि वह्‌ निर्वाण में प्रवे 
नहीं करता : नाभिनन्दामि जीवितम्‌ . . . 1 ` 

२ ब्रह्मचर्यम्‌ सुचरितम्‌ मागंश्चापि सुभावितः । 
आयुःक्षये तुष्टो भोति रोगस्यापगमे यथा \\ क ९ 

3 अक्षरार्थ : “उसकी सन्तति क्लेगों से अनुपस्तन्ध हं (व्लेश्षरनुपस्तव्धा सन्ततिः}: यह्‌ 
वलेदा ह जो सन्तति का धारण ओर अवस्थान करते ह ।--समयविमुक्त अर्हेत क्लेश से विनि- 
मुक्त होता है किन्तु उसका समाधिवरशित्व नहीं होता; . दृष्िप्राप्त में यद्यपि समाधिवश्ित्व 
होता ह तथापि उसको संतति क्लेद से अनुपस्तन्ध नहीं होती (६.५६) । [व्या० १०५.९] 

४ जीवितसंस्कारान्‌ अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सृष्टवान्‌ । दिन्यावदान, २०२ से तुलना 
कीजिए : अय भगवांस्तद्रूयं समाधिं समाप्लो यथा समाहिते चित्ते जीवितसंस्कारान्‌ 
अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्वब्टं मारब्धः--महावस्तु, १. १२५, १९ में एकवचन हं । 
दीघ, २.९९; यन्‌ नूनाहं इमं भावाधं विरियेन पटिप्पणामेत्वा जौवितसंलारं अधिट्ठाय 
विहरेय्यं; २.१०६.....- आयुसंलारमोस्सजि । (संयुक्त, ८५.१५२, अंगृत्तर, ४. 
३६१, उदान, ६.१ से तुलना कोजिए)--बर्नूफ़, खोटस, २९ १. ॥ 

५ अन्य स्थलों म पालि में वहुवचन हे, मज्मिन, १.२९५ | (अज्ञे भायुसंलारा मञ्ञे वेद- 
निया घम्ना), जातक, ४.२१५ (मायुसंखारा खीयन्ति) 

१ विभाषा, १२६, २ इस विषय में १४ मत गिनती हं 

७ 


ध ` अभिधर्मकौश 


बी. अन्य आचार्यो के अनृसार\ 'आायुः संस्कार का अथ चट्‌ जीवन हं ज धव जन 

का फल है; जीवित संस्कार का अथं वह्‌ जीवन है जो इस न्म के कमं का फल हं ( 
पृऽ १२०) । ह 
् १ त कै अनूसार3 जिससे निकायसभाग की स्थिति होती ₹ कह ५ 
संस्कार है; जिससे कुड कार के किए जीवन का ओर अवस्थान होता दै वह जीवित संक 
दूसरे प्रन के संबंध में: ॥ 

ए. सू मे बहुवचन का प्रयोग है वयोकिं आयं वहु संस्कारों का अधिष्ठान भौर ४ 
करता टै । एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सर्जन से प्रयोजन सिद्ध नही होताः केवल 
आयं परकायं का अभिनिष्पादन कर सकता है; दूसरी ओर एक क्षण पीड्ाकर तदी रोती । = 

वी. एक दरसरे मत के भनुसार बहुवचन का प्रयोग यह्‌ दिखाने फे किए है कि जीवित, भु 
द्रव्य नहीं ह जो कालान्तर म स्थावर टौ" 1 

सी. दूरे मत के अनुसार बहुवचन कां प्रयोग सवस्तिवादियो के वाद मो सदो 
वताने के किए है जिसके अनृसार जीवित, सान्‌ एकं द्रव्य, एक ध्म है । जीवित.आयुकी यह्‌ 
वहुसंस्कारो को प्रप्त करती हू जो सहवतेमान होते है मौर जौ धातु के अनुसार चतुः ध 
स्वभाव या पंचस्कन्ध.स्वभाव होते दं । अन्यथा सूत्र मे संस्कार-ग्रहृण न होता; सूत्र कता 
“भगवत्‌ ने जीवितो का अधिष्ठान किया, आय्‌ का उत्समं किया " 

५. भगवत्‌. उसका उत्सगं कों कसते हं, उसका अधिष्ठान क्यो करते है १ = 

{१२४ मरणवरितव के ज्ञापनार्थं वह्‌ उत्सर्गं करते है; ˆ जीवितेवित्वे के ज्ञापनाय क 
अभिष्ठान करते हँ --वहं तीन मास के किए (मास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान क 


₹। क्योकि तीन मास के उव विनेय काये का अभाव होता है ओर वुदधकायं का सुभदरावसान 
होता है; क्योकि तीन मास से कम मे काय का संपादन नहीं होगा ।१ 
अथवा प्रतिज्ञात के संपादन फै किष (परतिज्ञातसंपादनार्थम्‌) [व्या १०५. २ ५ 
"जिस भिक्षु नेचार ऋद्धिपादों (६.६९ बी) को सुभावित करिया है चह यदि चाद तौ एक 
कल्म या एकं कत्प से अधिक अवस्थान्‌ करेगा }"3 





* विमापा का ११९ बां मत, 

3 विभाषा का ठा मत्‌ ! 

य जापानी सम्पादक फे अनुसार ्राम्मितोयो का चाद ! 

" समानत भत \ 

* जापानी संपादक के अनुसार यह आचाय का मत है ¦ 

२ विभाषा, १२६, ६, ६ मतो मे से पचिर्वा । 

` फलं बा. ..करपाव्ेपं वा--मर्ात्‌ परमां कै सयष्ं भाषान्तर के मनुसार "एक कः 
या एक कल्प से अधिक । साधारणतः यह अनुवाद होता ह : एकं क्प या कस्य का अवशिष्ट 
भागः (विंड, राइस उविड्ल, भाट फन्के)--रौघ, २.१०३, ११५; ३.७७; दिष्य 
२०१---शयवत्यु, ११.५; सिद्धि, ८०३. 


दवितीय कोक्स्थान : इच्िय ९९ 


वैभाषिक५ कते हं : भगवत्‌ यह दिखाने के किए उत्सग ओर अधिष्ठान करते हँ 
कि उन्होने स्कन्धमार ओौर मरणमार पर विजय प्राप्त की हं । वोधिवृक्ष के नीचे भगवत्‌ 
ने प्रथम याम में देवपुत्र मार को निजित किया ओौर तृतीय याम मेँ क्छेदामार को निजित 
करिया (एकोत्तरिका, ३९, १)५ । 

१० ए-वी. १२ दो प्रकारके है| 

कौन १२? 

१० वी-सी. अन्तिम आठ भौर दौर्मनस्य को वजित कर !& 

[१२५] जीवितेन्िय जो एकान्त विपाक ह भौर ९ जिनका यहां निदेश है (१० वी-सी) 
गौर जो सदा अविपाक हँ, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध हुँ । वह कभी विपाक ह, कभी अविपाक 
हे । यह्‌ रूपी इन्द्रिय, मन-इन्दरिय ओौर दौर्मनस्येल्िय से अन्यत्र चार वेदनेन्धिय हैँ । 

१. सात रूपी इद्दिय (चक्षु. .... पुरुषेन्दरिय ) विपाक नहीं हँ क्योकि वह ओौपचयिक 
(१.३७) हँ । अन्य विपाक हैँ । 

२. मन-इन्द्िय ओर चार वेदनेन्दरिय अविपाक हँ (१) जव वह्‌ कुशल-किरष्ट होते है क्योकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) हैँ; (२) जव अव्याकृत होते हृए भी वह्‌ यथायो एेयपिथिक, 
शौल्पस्थानिक या नँर्माणिक (२.७२) होते हं । शेष विपाक हुं । 

३. श्रद्धादि पंचक ओर अनाज्ञातमान्नास्यामीन्दरियादि चय, यह्‌ अंतिम जा, कुशल हैँ मौर 
इसलिए अविपाक हँ 1 

४. किन्तु हम पूते हे कि यह्‌ प्रतिज्ञा कंसे हौ सकती है कि दौमंनस्य कभी विपाक नहीं होता ? 
वास्तव मेँ सूत्र कहता ह कि “एक कमं हँ जो सौमनस्यवेदनीय है, एक कमं ह जो दीमेनस्य- 
वेदनीय हँ, एक कमं॑ह जो उपेक्षावेदनीय ह ।२ 


४ यह्‌ विभाषा के छठे मत को मानते हु 1 

५ देवपुत्र मार, व्लेशमार, मरणमारः स्कन्धमार, धममसंग्रहु, ८०. महाचस्तु, २. २७३, २८१; 

ˆ श्िक्षासमुच्चय, १९८, १०, मध्यमकवृत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२.१०; वोविचय्यवितार ९.३६ 
(भगवत्‌ जिन हं क्योकि उन्होने चार भार का धषण क्या); यु क्यार ति दूएन २९ 
एस० केवी दवारा अनूदित, सीज अर्हंत्स प° ७ (जे° एस० १९१६, २) 1 मूत्यिों मे 
(फ़्ूदार, एकोल दे माउत्‌ एत्यूदे १३, २.१९) बुद्ध के पाड्वं भाग मं चार मार, नील 

हित भौर हरित हं-कोशों मं ४ मार की सूची, करिए गेल. गति. एन्ज 

१८८८, प° ८५३ चाइल्डसं कौ भी सूची देखिए (अभिसंस्कार मार को संगृहीत कर ५ मार) 
नेत्तिप्पकरण मं किठेसमार ओर सत्तमार ( = देवपुत्र) हं । 
दधा दादशाऽत्त्याष्टकाद्‌ ऋते । दीमनस्याच्च [व्या०° १०६.८] 

१ दुःखेद्िय फभी एर्यापयिक मादि नहीं होता । 

> एकोत्तरागम, १२.९-तिपिटक मे 'सुखवेदनीय कमन" ह ! (जंगुत्तर, ४८.३८२ इत्यादि) 
(४.४५ देखिए) ; सुखवेदनीय, दौमनस्यवेदनीय स्पश (संयुत, ५.२११ इत्यादि. . . ) 
--४.५७ डी देखिए । 


१०० अभिधर्मकोक्ष 


चैभाषिक कै अनुसार दौ्मेनस्यवेदनीय से अथं “उस कर्मं से नहीं ह जिसका प्ररे 
जिसका विपाक दौर्मनस्य वेदना है' किन्तु यह “वह कम ह जिससे दौमेनस्य का संप्रयोग ह 
वास्तव में सूत्र स्पशं को सूखवेदनीय कहता रै किन्तु सुख .स्पदां का विपाक नहीं हँ 13 सव प्रमाण 
[१२९] इसका समयेन करता हे कि सुखवेदनीय स्पशं वंह स्रं हं जिससे सुवेदा का 
संप्रयोग ह ! अतः दौ्मैनस्यवेदनीय क्म वह॒ कर्म ह जिससे दौमनस्यवेदना का संप्रयोग हं ¦ 
हमारा उत्तर ह : आपको सौमनस्यवेदनीय ओौर उपेक्षावेदनीय का भी उसी प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए जसे आप दौमेनस्यवेदनीय का करते ह क्योकि यह्‌ तीनों पद सूत्र कौ एक 
ही गणना मे अति दं! इससे यह्‌ परिणाम निकलता है कि सौमनस्यवेदनीय कमं वह्‌ कभ € 
“जिससे सौमनस्यवेदना का संभ्योग है, यह्‌ वह क्म नहीं ह जिसका विपाक सौमनस्य है' भौर 
इस्रिए सौमनस्य विपाक नहीं है । ` ^ 
वेभाषिक--मे संप्रयोग में मी द्वेष नहीं देखता, विपाक मेँ भी नहीं देखता 1 जहां तक 
सौमनस्यवेदनीय का संबंध ह यह्‌ “विपाकत्नेन वेदनीय सौमनस्य हो सकता है ओौर वहं भी ह 
सकता है जिससे सौमनस्य का संप्रयोग है" 1 किन्तु दौ्मनस्यवेदनीय के किए वेदनीय. का द्वितीय 
व्याख्यान ही युक्त है । यह वह्‌ कमं है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है । 
हमारा उत्तर ह: यदि एक दूसरा प्रश्न न होता अर्थात्‌ यदि युवित से यह्‌ परिच्छिन् होता कि 
दौमेनस्य निपाक नहीं है तो अगत्या हम आपके दिषएु हए सूत्र के आख्यान को स्वीकार कसते ` 
 वैभाषिक--दौमेनस्य परिकल्प-विरेष से उत्पादित होता है : यथा जन कोई अनिष्ट-चिन्तन 
करता हं ; इसी प्रकार उसका व्युपदम होता है जव वह्‌ दण्ट-चिन्तन करता है । विन्त विपाक कै 
लिप्‌ एसा नहीं हं । निन्तु ह्म कगे कि सौमनस्य का भी एेसा है। इसकिट वह्‌ विपाक न होमगा। , 
वैभाषिक--यदि जैसा कि आपका मत है कि दौर्मनस्य विपाकं होता है जब एक पुद्गल भन 
न्तयं करता है ओौर इस विषय मेँ दौर्मनस्य का प्रतिसंवेदन करता है--यहां कौटल्य (२.२९ 
<+ मनुभव करता है--तो हम कह्‌ सकते ह कर साव स्यः विपाक-फ देता है जो मयुकत 
है (२.५६) । 


१२७] किन्तु आप स्वीकार करते हे कि सौमनस्य विपाक है ओौर हम मापके सदृशं तर 
कर्यं : एक पुद्गल पुष्य कमं करता है ओर सौमनस्य का 





जनुमव करता है । अतः यह्‌ कम 
सः विपाक-फ देता ह । । 

3 शा की व्युत्पति फे अनुसार सौमनस्ययेदनीय कर वहु कं है जिसका सीसनस्य विपाक. 
त्वेन वेदनीय है (सौमनस्यं विपाक्त्वेन वेदनीयमस्य) [व्या० १०७.७] । वैभाषिक 
अनुसार "वहु फमं क सौमनस्य वेदनीय, ह" ` (सौमनस्यं वेदनीयमस्मिन्‌) [न्या० 

। ९०७.६] : यह्‌ संप्रयोगवेदनीयता (४ . ४९) ह! 
संप्रयोगेऽपि न दोपो विपाफेपि ॥ 


९.२ ॥। अगत्याप्येतदेवं गम्येत ! का पुनरत्र युकितिदौ्मनस्यं न 
विपाकः 1 [व्या० १०७.६ मे सगत्यापि के स्यान मे मगत्या हिषाब्हं] ` 


दवितीय कोशस्यान : इद्धिय १०१ 


वैभाषिक--वीतराग पुद्गल दौमेनस्येन्दिय का व्यतेतनं करते ह विन्तु उनमें 
चष्षुरादिकं विपाकभूत इन्द्रियां होती ह 1 अतः दौमेनस्येन्विय विपाक नहीं है । 

किन्तु हम पूगे कि वीतराग पुद्गल विपाकरूप सौमनस्य से कंसे समन्वागत होते ह ? 
निस्सन्देदे वंह समाधिज सौमनस्य से समन्वागत होते ह : किन्तु यह्‌ सौमनस्य कुराल ह गीर 
इसलिए विपाकं नहीं ह । उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं होता }२ 

सच्ची वात यह्‌ है कि इस इन्द्रिय का चाहे जो कुछ मी स्वभाषे क्यौ न हो, चाहे वह॒ विपाक हौ 
या नहो, वीतराग पुद्क सौमनस्येन्दिय से समन्वागत होते है किन्तु उनम दौर्मनस्य के विपाक 
का अवकार नीं ह क्योकि उनमें उसका सर्वया असमुदाचार होता ह । 

अतः वैभाषिक यह सिद्ध करता द कि. सौमनस्येन्दरिय विपाक नहीं हँ । 

५. साठ इन्दिय अथात्‌ ५ विन्नानेन्दरिय, जीवितेन्दिय, पुरूपेन्धिय, स्त्रीन्दिय सुगति मेँ कुल 
कमं का विपाकं ह; दुगंतिं मे अकुराल कमं का विपाक दं । 

मन-इन्दिय सुगति-दुगेति मे कुदाल-अकुरल का विपाक ह । 

सुखावेदना सौमनस्य आर उपेक्षावेदना कुदाल कमं का विपाकं ह । 

दुःखवेदना अकर कमं का विपाक दै 1४ 
- [१२८] हम कते दँ कि सुगति मे रूपीन्िय कशल कमे का विपाक हँ । सुगति में उमय- 
व्यंजन के उभय व्यंजन कूशलं के विपाक हं किन्तु उस स्थान का प्रतिलम्भ अकृश से होता द ।* 

२२ इन्ियों में कितने सविपाक ह ? कितने अविपक ह? 

१०सी-११ए . केवर दौमं नस्य सविपाक हँ; १० अर्थात्‌. भन-इन्दरिय, (दौमेनस्य को चजिंत 
कर) चार वेदनेन्दरिय ओौर श्चद्धादि पंचकं सविपाक-अविपाक हं । 

१. दौमनस्य सदा सविपाक््‌ है क्योकि एक ओर यह्‌ अव्यत नहीं है क्योकि यह विकस्प- 
विशेप (प्रिय, अप्रियादि) (२.८सौ) से उत्पद्यमान विकल्प हं भौर दूसरी भोर यह अनालव 
नटीं द क्योकि यह्‌ समाहित अवस्था में उत्पन्न नहीं होता । 





१ सूत्र के अनुसार जो अवौतराग हँ उनके वो श्षल्य होति हे--कायिकं दुःख ओर चंतसिक 
दौ्ेनस्य; वीतराग" चैतसिक दौर्मनस्य से विमुक्त ह ! [व्या० १०७.२०] 

२ तः वीतराग पुद्गल सव विपाकभूत इन्द्रियो से समन्वागत नहीं होते 1 

३ यादृदां ताद््मस्तु इति 1 अपरिख्िद्यमानमपि तदस्त्येवेति दक्शेयति । तस्यास्ति विपाकाव- 
कालो न दौर्मनस्यस्य । [न्या १०७.२६] = „५ 

४ शुमान्‌ चा ने इसे छोड विया हं 1 

१ उभयव्यंजन-भाव स्यात्‌ दो व्यजनो का घरतिक्लम्भ चित्तविप्रयुक्त धमं हं, २. ३५. 

२ तत्‌ त्वेकं सविपाकं दा दिवा 11 मनोन्यवित्तिश्रद्धादि । [व्या० १०८.३, १५] 
ससे यह गमित होता ह कि प्रयम माठ इन्विय मीर इसो भकार अन्तिम तीन सदा अषि- 
पाक हं । शुमान्‌ चाडः इमको स्पष्ट करने के लिए कारिका कौ पूति करते हे । 
कारिका मे तत्‌ त्वेकं सावपाकम्‌' हैः (तुः एवं" के वरय मं हं ओर भिश्चक्रम दिखाता हं । हस 
वाक्य का अथं इस प्रकार. हैः. तदेकं सविपाक्मेव == केवर सो्मनस्य एकान्त शसविपाकः हं 1 


> ५ च्यः रीद्धिय अ्विपाकि ५९ 
२. प्रयम आठ इच्िय (चक्षुरादि, जीवितेन्धिय, परेन्दिय-स्वीन्धिय) र 
वकि यहु अव्याकृत है; मन्तिम तीन (अनाज्ञातमान्ञास्पामीन्दिय आदि) अविपाक ह 
वह्‌ अनास्रव हं (४.६०) । 
३. शेष १० इद्धियों के सम्बर्धे मेँ: 
[१ नेर कुरी 
मन-इन्द्िय, सुख, पौमतस्य अर उपेक्षावेदना सविपाके ह जव यहं अकृश पा क 
साघ्रव ह; यह्‌ अविपाक हैँ जच अन्यात्‌ या अनाव है। 


[१२९] दुःलतेदना सचिवाके ह जव यदे कुशल या अकृश्चल है; अविपाक हं जव ए 
ग्धा हँ ! 

शरद्धादि पंचक सनिपाक ह जव यह्‌ साव है, अविपाक हँ जव अनासव हं । 

२२ इन्दियों मे कितने कुशल, कितने अकुश्चरु, कितने अव्याकृत ह्‌? 

११सी-डी. आ कू दै; कौमेनस्य द्विविध है : भन-इच्दिय ओर दौर्मनस्य को चर्म 
केर अन्य वेदनं तीन प्रकार की है; अन्य एक प्रकार की ह! , 

८ अर्यतत शवद्धादि ओर शनाज्नातमाज्ञास्यामि आदि आट केवल च्‌शल हं । यपि इको 


& ५, कि ९ अन्त्य = द. 
सूची के अस्त में जाना चाहिए तवापि यह्‌ पूर्वं उक्त ह क्योकि पूरव कारिका के यह्‌ अन्त्य ६। ५ 
मनस्य र्‌शल-अकुशर (२.२८) है । 


मन-इन्िय भौर चार वेदना कूर, अकृश, व्याकृत है ! 
चशुादि, जीवितेन्धिय, पुरुेन्दिय-सवीन्धिय अव्याङ़त ह । 
२९ इच्दियो मं से कौन-कौन किस किस धातु के है? 


कामप्तममलं दहित्वा ख्याप्तं स्त्ीपुमिन्दिये 1 
डुः च हित्वऽरप्याप्तं सुखे चापोह्य रूपि च ।\१२॥ 


६९. कामात मे अमल इद्धो का मभाव है; रूपात म इनके अतिरिवित सीनिय- 
पुनद ओौरदो दुःलविदना (दल-दौर्मनंस्य)का भी ममावह ; आरूप्यधातु मे इनके भति 
रूपी इन्दियं मौर दो सूखा (सृख-सौमनस्य) वेदना का भी अभावं ह 1* 

[१३०] १. अन्तिम तीन अमर अर्थात्‌ अनास्रव इन्द्रियो को छोड़कर शेष सव इन्दि 
कामात द : चह धातुं से अप्तस्‌ त द, मथातुपतित हं ! अतः अन्तिम तीन को छोडकर १९. 
इन्द्रियं कामावचर हं । “ 





+ कुञषलमप्टकं द्विधा 1 दौर्मनस्यं सनोऽन्या च विततिस्तैषात्थद एकधा ॥ [व्या० १०८.२३ 
म्‌ कुशलमष्टकं फे स्यान मे अष्टकं शके तया व्रंधा क स्थान मे मेधा पाठ ह 
घ्ुमान्‌ चाडः : अन्तिमं ,जाठ केवल फरशल ह; सेमंनस्य कुरल-अकुदाल है; भन भीर भन्य 
वेदना तीन प्रकार कौ ह; प्रयम आठ केव अव्याकृत हं । 
विग पृ. २५ से पुखना कोजिर्‌ ¦ 

` फामुप्तममलं हित्वा रपाप्तं स्वरौपुमिन्दिये । 
इ च हतवा स्म्या्तम्‌ सूखे चापो रूपि च ॥ व्या” १०९.९, १२, १५ ३६] 
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२. सूथघातु से, पूर्वोक्त इन्दियो के अतिरिक्त, स्त्रीन्द्िय-पूरुषेन्दरिय ओर दुःखवेदनास्वभाव 
ण दुःख-दौमेनस्य इन्द्रियों को वजित करते हँ : शेप १५ इन्धा रहती हँ जो प्रथम दो घातुगों 
को सामान्य हँ (८.१२ ए-वी) | । 
(ए) रपवतु मे स्वीन्दरिय-म्‌रषेन्दिय का मभाव ह (१) क्योकि इस धातु मेँ जो सत्व उपपन्न 
शेते दै उन्टोने काम-संभोग का परित्याग किया है, (२) क्योकि यह इन्द्रिय कुरूप है ( १.३ ०वी-डी)। 
किन्तु सूत्रवचन हुं कि “इसका अवकार नहीं है, इसका स्थान नहीं ह कि स्त्री ब्रह्याहो। 
इसका अवकाडा ह, इसका स्यान हं कि पुरुष ब्रह्मा हो 1“ + एसा प्रतीत होता हं कि यह्‌ सूत्र कव्निाई 
उत्पन्न करता हु । 
नहीं । रूपवातु के सत्व पुरुष होते हं किन्तु पुरूषेन्दरिय से समन्वागत नहीं होते । उनका अन्य 
पृषपभाव होता है जो कामधातु के पूरुषो मे होता हँ : काय-संस्थान, स्वरादि (२.२ सी-डी)। 
(वी) दुःखेन्दिय (कायिक दुःख) रूपघातु में नहीं होता: (१) आश्रय के अच्छ 
( = भास्वर) होने से, जिसके कारण वहां अभिघातज दुःख नहीं होता; (२) अक्दाख के 
अभाव से, जिसके कारण विपाकज दुःख भी नहीं होता 1 
(सी) दौभैनस्येन्दरिय का अभाव हं : (१) क्योकि रूपधातु के सत्वो का सन्तान शमथ- 
स्निग्ध होता हँ (जमथस्तिग्धसन्तान), (२) क्योकि सवं आधातवस्तु का अभाव ह ।२ 
३. आरूप्यधातु से पचि रूपीन्दिय (चक्षुरादि) (८.३ सी), सुख-सौमनस्येन्दरिय को 
भी वजित करते ट । मन-इन्दरिय, जीवितेन्दरिय, उपेक्ेन्दरिय, श्रद्धेन्दिय पंचक शेष रह जाते हँ 
(१.३१) । 
सनो वित्तित्रयं त्रेधा द्विहेया दुमनस्कता 1 
नव भावनया पंच त्वहेयान्यपि न त्रयस्‌ ।॥१२॥ 
[१३१] २२ इन्द्रियों मे कितने दर्शनहेय हे ? कितने भावनाहेय ? कितने अहेय है? 
१३.मनस्‌ ओर तीन वेदना त्रिविव है; दौमनस्य दरनहेय गौर भावनाहेय हँ ; ९ केवट भावना- 
हेय हैँ; ५ यातो भावनाहेय ह या अहेय हँ; तीन हेय नहीं हं 1 
१. मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य गौर उपेक्षा त्रिविव हं । 
२. दौर्मनस्य ददनहेय ओौर भावनाहैय हं क्योकि अनाल्लव न होने से यहं सरवेत्र हेय हँ । 
३. ९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विज्ञानेन्दरिय, स्त्रीन्िय-मुरुषेन्दरिय, जीवितेन्दिय, मौर दुःखेद्िय 





१ विभेग, प॒. ३३६ में तयागतवबलों का उक्षण देखिए : गटूठानमेतमनवकासो यं इत्य सक्कत्तं 
काररेण्य मारतं कारेय्य ब्रह्यत्तं कारेय्य नेतं ठानं विज्जतिः... . 
लोटस, ८०७, उवते, संक सात कान्ते, १.२६ से तुलना कोजिएु 1 
२ दीघ, ३. २६२, अंगुत्तर, ४. ४०८, ५. १५०. 
१ [मनो] वित्तित्रथं [चैवा] दिहेया दुम नस्कता ! । 
[निव भावनया पंच न हेथान्यपि न त्रधम्‌ | ॥ [ग्पा० ११०. १२] 
१.४० से तुलना कौजिए; विग, पु. १३३. 


१०४ अभिधमेकोश 
केवल 'भावनाहेय' है क्योकि (१) प्रथम आठ किर्ष्ट नहीं है; (२) नवां जप (१.४०) 
है; (३) सवे सर्वैव साल्व हं! । | 

४. श्रद्धादि पंचेन्द्िय (१) विलष्ट नहीं है, अतः वह दर्शनहेय नहीं हं; (२ ) अनाव 
हो सक्ते है, अतः “अहेय' हो सकते है । +भ 

५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि) 'अहेय' दँ (१) क्योकि वह्‌ "अन्व ₹ 
(२) क्योकि आदीनव (अपक्षार ? ) से वियुक्त धमं प्रहातव्य नहीं ह । 

कमेष्वादो विपाको द्वे रभ्येते नोपपादुकंः । 
तेः षड्‌ वा सप्त वाष्टौ चा षड्‌ खपेष्वेकमुत्तरे ।॥१४॥ ` । 

विविध धातुम के सत्व, आदि मे, कितने विपाक स्वभावं इन्दियों का रमि के ह! 

१४. काम मेँ उपपादुकं को छोडकर अन्य सत्त्वे आदि मेँ दो विपाका 
[१३२] इन्द्रियों का लाभ करते है : उपपादुक ६, ७ या ८ इद्र्यो से संमन्वागत हैते 
है; सूप में ६ से; इसके उत्तर एक से, । 

कामधातु कामः कहता ह क्योकि इस घातु मे कामगुणों का (१.२२ बौ डः 
पृ० ४३) प्रधानत्व होता हँ । रूपधातु लूप' कहलाता है क्योकि वहां रूप का प्रधानत्वे हं । ९ सूत्र 
इस मापा का प्रयोग करता हँ : “यह्‌ शत विमोक्ष रूपौ का अतिक्रमण कर... **" = 

१" कामधातु मं जरान, अण्डज ओर संस्वेदज (३.८) सत्व, आदि में, प्रतिसन्धि-कार प, 
काधेन्द्िय ओर जीवितेन्दिय इन दो विपाकात्मक दन्द्यो का लाम करते. । करमशः अनय 
इन्दियों का उनमें प्रादुरभावि होता है ! 

मन-इन्दरिय ओर उपे्षेन््रिय (३.४२) को वयो नहीं गिनि ? 

क्योकि अतिसन्धि-काल मे दोनों अवश्य विरुष्ट होते है; अतः वह॒ विपाक नहीं है (३ 
३८) ॥ 
२" उपाक सत्वे (३.९) ६,७ या ८ इ्दिय से समन्वागत होते है । यदि भव्यंजन यथा 


भरायमकल्पिक सत्व (३.९८) होते हैँ तो ६ से समन्वागते होते है : ५ विज्ञानेन्दरिय जौर जीवि 
तेन्धिय।जो एक 


व्यंजन होते हेः वह्‌ सात से समन्वागत होते ह; उभय-~व्यंजन ८ से समन्वामत 
दते दै । 





" कष्य विपाको दे रभ्येते नोपपादुवोः। 
षड्‌ वा [सप्त वाष्टौ वा षड्‌ | रूपेष्व्‌ [एकमृत्तरम्‌] 
व्धा० ११०. १७, २४, २८ भं विपाको के स्यान मेँ विपाकी पाठ ह । 
फयाचत्यु, ९४.२, अभिघम्भसंगह (काम्पेण्डियम, पु. १ ६५) से त कोलि । 
सक्‌ यह्‌ अय हैः "धरयो स वहां जच्छ ( = भास्वरः) हीति है" जयवा “क्योकि सूप 
3 घातु फामगुण-अधान्‌ नहीं हं, रूपमात्र-परधान ह” \ १.२२ एच, ४ में भिघ्न वाद ह । 
येऽपि ते शान्ता विमोक्षा तिकरम्य ₹पण्ारूप्यास्तेऽप्यनित्या अध्वा अनावासिका विपरि- 
णामघर्माणः. . .... सयुत्तः जिए । ४ व 
९ 
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किन्तु क्या उपपादुक उमय-व्यंजन हौ सक्ता र्ट ? 

दा, दुगेति में। 

३. छमवातु के सत्व प्रथमत्तः £ विपाकात्मक इन्द्रियों से समन्वागत होते दँ यथा कामवातु 
के अग्यंजन उपपादुक । 

४. “उत्तर' बर्थात्‌ आरूप्यवातु मे--यह्‌ वातु रूप (३.३) से ऊर्वं लवस्थित नदीं है विन्तु 
[१३३] कह उत्तर इश्ल्एि कहकाता ह क्योकि समापत्ति कौ दृष्टि से यह ल्पवातु से पर 
हं : माल्प्यवातु कौ समापत्तियो कौ भावना रूपधातु की समापत्तियों के पच्चात्‌ होती हँ ; क्योकि 

यह्‌ उपपत्तितः प्रवानतर्‌ टं । 

इस घातु में सत्व, आदि मे, एक विपाकात्मक इन्द्रि अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय मे समन्वागत्त 
दोते ह । 

निरोधयत्युपरमन्नारूप्ये जीवितं मनः । 
उपेक्षा च॑व ख्पेष्टौ कामे दश नवाष्ट वा ॥१५॥ 
च्रममृत्यौ तु चत्वारिं शुभे सर्वत्र पंच च। 
नवाप्तिरन्त्यफल्योः सप्ताष्टनवभिर्योः ॥१६॥ 


हमने वताया ह किं प्रतिसन्विकार मे कितनी विपाकात्मक इन्द्रियों का रमि होता ह 1 
प्रशन हं कि मरणकार में कितनी इन्र्या विनष्ट होती दह 1 

१५-१६ वी. आआङ्प्यवातु मे ज्ियमाण जीवितेच्धिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेद्धिय का निरोध 
करता हु ; र्पवातु मं वह यार इन्द्रियो का निरोव करता ह; कामवातु मेँ वह्‌ १०, ९ या ८ 
का निरोव करता दं मौर जव क्रममृल्य्‌, दौती हं तव चार का निरोव करता दै । शुभ मृत्युकी 
अवस्या में सर्वत्र पंचं इच्िय गौर जोडिए 1१ 

१. आरूप्यवातु का सत्व मरण-काक में कारिका मेँ निदिप्ट तीन इन्द्रियो का प्रहाण अन्तिम 
घण मे करता हं । 

रूपवातु मे चक्षुरादि पंचेन्दिय को जोड़ना चाहिए । वास्तव में सव्र उपपादुक समग्रेन्िय के 
साथ उपपयमान होते ह मौर मृत होते ह ! 

कामवातुमे मृत्यु युगपत्‌ होती हं या क्रमम्‌ होती हँ 1 प्रवम प्रकार की मृत्यु मेँ यव्यंजन 
साठ, एक व्यंजन ९, उभयव्यंजन १० इन्द्रियो का निरोव करता ह । दूसरे प्रकारः की मृत्यु में 
चार इन्दियों का बंतिम क्षण मेँ निरोव होता ह ; इनका पृथक्‌ निरोव नदीं होता : कायेन्धिय, 
जीवितेन्दिय, मन-इन्दरिय मौर उपेकेन्दिय । इन चार इन्ियो का निरोव एक साय होता ह । 


° निरोवयत्युपरमन्नारूप्ये जोवितं मनः । [व्या०° ११२.२] 

उपेक्षां च (इव) र्पेऽप्टौ कामे द्य नवाष्ट वा ॥! [व्या० १११.२२, २६] 

क्रममृत्यौ तु चत्वारि जयुभे सर्वत्र पंच च । [प्या० १११.३१. ३४ मं मृत्यौ वुके स्यनमें 
म॒त्योस्तु पाठ हं | 

सभिचम्मसंगह" काम्पेण्डियम पृ. १६६ से तुलना कौजिए 1 


१०६ .. अभिघर्मकोश 


२. पूर्वोक्त मरण-विधि उस मरण-चित्त की ह जो क्किष्ट या अनिवृताव्याकृत है } 


[१३]गदि यह चित्त शक है तो तोन वातुं मे शद्धा पंचाधिक को परषप्त कीविष्‌ 
कशल चित्त मे इनका अवदय भाव होता है । 


४ ८ ५ अवस्थाविशे कासि- 
इच्दियप्रकरणः मे सव इन्दरियधर्मो का, उनकी. ष॒ ओर उनके कारि 


विशे >] =. मे 
ष का, विचार किया गया द । अत्तः हमारा प्रन है कि श्नामण्यफल (६.५२) के लाम 
कितनी इन्दिथां आवश्यक हैः । 


१६ सौ डी. दो अन्त्यफल कौ प्राप्ति ९ इन्ियो से होती है; मध्यके दो फलो की प्रापि 
७,८या९ से होती ह\3 


अन्त्य फल सरोत-आपत्ति फल ओौर अर्हैतफल ह क्योकि यह दो फल प्रथम ओौर अन्तिम 


हं । मध्य मे सकृदागामि-फकर ओर भनागामिफल होते है क्योकि यह दौ फक प्रथम भौर 
अन्तिम के मध्य मे होते है। 


१, सोते-आपत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्धियो से होती ह: मन~इन्धिपः 
उपेकषन्धिय, श्रद्धादि पंचेद्धिय ; जनाज्ञातामाज्ञास्यामीन्दिय, अआज्ञेन्दिय (२.१० एव) १, 

१३५] अनाज्ञातमाज्षास्यामि आनन्त्येमां है (६.३० सी); आश्ञ॒विमुवितमगिं हैः: 
इन दो इच्छिथौं से सोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति होती है क्योकि प्रथमः क्लेश-विसंयोग (२.५५ 
डी १,६.५२) की प्राम्ति का वाहक दै ओौर द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, माधार 
दै।९ 

२. अहततफल (६.४५) का लाभ ९ इन्दौ से होता ह : मन-इन्दरिय, सौमनस्य या सुख 
या उवेकेच्िय, श्वद्धादि पंचेन्धिय, आजञेन््रिय भौर आक्ञातावीन्द्िय 


भ्ण 


^ म्रण-चित्त पर ३.४२-४३ बी. देषिषए \--काय के किस भाग से सनोविज्ञान निरुद्ध होता 
६ ३.४३ सी-ण ए--मम स्थान कंसे निरुडध होते है, ३.४४ बी. । 1 
इ््रिपरकरणे 1 कुछ यह्‌ भव्‌ दते हः "हम यहां इन्द्रियों का जो व्पार्थान दे रहे हं उसम 
इसरो के अनुसारं यह्‌ मथ हरं : “इग््यस्कन्थक स” [ग्या० ११२.१३] 

० स्ानपस्थान के छे प्ंय मेँ [तकाङुसु, अभिघमं लिटरेचर, प, ९ ३] । 

र 0 सताष्टतवनिदयोः ॥ [व्या० १९२. १५; ११४.१] 
५४ = सौतापतति तल का जाम करता है उस क्षण में वह्‌ ५ 

“ क्प मवस्था में होता है; ने उवे 
“ सोत-भपत्ति-फल का लाभ सत्याभित्तमय के 1 
„ ह, ९६ वाँ मा्ञ है। 


१६बेक्षण मेहोता हैः पहुल १५ आन्तास्यमि 
` प्रयम्‌ क्षण आनन्तयेमां 


पमां है, द्ितीय विमुदितिमागे = ओर इसी ् 9 
` त प्रकार) किन्तु १६ ६ 
१ को अपेक्षा पूवे १५ क्षण न्तयमागं समभे नाके ह ५ 
स फा निरोध रता हँ भौर क्लेश-विसंयोग की भराप्ति का आवाहुक हैः 
व ५ विमुदतिमा्े कपाट को वंद करता हं ।--जषानी शी 
) रता ने 
सन ह जह अक्ाक्मौरक चाद के मानने वाले पकचम के आचाय 
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यहा आन्ञेन्दिय अआनन्तय॑मागं ह ; आक्नातावीन्दरिय विमुवित्मागं ह । २ ४ 

३. सचृदागामिफक (६.३६) की प्राप्ति या तो जानुपू्वक {६.३३ ए) से होती ह-- 

वह योगी जिसने सकृदागामि-फक की प्राप्ति के पूवं स्रोत्त-जापत्ति-फल का काभ किया है-अथवा 
भूयोवीतराग (६.२९ सी-डी) से होती ह~ वह योगी जो अनास्रव मागं में अर्यात्‌ सत्याभिसमय 
मे प्रवेब करने के पूवं छौकिक साव मागं ते प्रथम ६ प्रकार के कामक्टेगों को उपलिखित करता 
हुं । अतः जव वह्‌ दशंनमागं की प्राप्ति करता हं तव वह्‌ खोत-मापत्ति-फट को प्राप्त किए विना 
ही सकृदागामी होता हुं ।3 

आनुपूवंक जो खोत आपन्न हं सकृदागामि-फल की प्राप्ति या लौकिक.मागं से करता ह जिसमें 
सत्यो की भावना नदीं होती अथवा अनाव, छोकोत्तर मागं से करता ह । प्रथमः अवस्था में 
सात इन्द्र्यो से, मन-इन्द्िय, उपेक्षेन्दिय, श्रद्धादि परचेन्दरिय से, फल की प्राप्ति होती ह । दूसरी 
अवस्था में आठ इन्द्रियों से, पूर्वोक्त ७ मौर भाज्ञेन्धिय से, फल की प्राप्ति होती हं । 

भूयोवीतराग जो पृथग्जन हँ ९ इन्द्रियों से सछृदागामि-फठ की प्राप्ति करता ह । वास्तव 
मे उसको सत्याभिसमय का संमुखीभाव करना चाहिए । अतः अनाक्नातमान्नास्यामीन्दरिय मौर 
आज्ञेन्रिय की आवश्यकता हँ यया स्रोत-भापत्ति-फल की प्राप्ति के लिएु। 

[१३६] ४. अनागामि-फल की प्राप्ति या भानुपूर्वक करता ह-- वह्‌ योगी जिसने पूर्व 
फलों कौ प्राप्ति करी ह--या वीतराग करता ह-- वह योगी जौ अनास्रव माग में प्रवेद किए 
विना कामधातु के ९ प्रकार के क्लेदो को उपलिखित करता हँ अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 
ऊष्वे भूमियों के क्लेशो को उपक्खित करता हं । 

आनुपूर्वक अनागामि-फल की प्राप्ति ७ इन्द्रियो से करता हं यदि वह लौकिक मा्गंका 
अनुसरण करता हँ, ८ इन्दियों से करता हं यदि वह्‌ लोकोत्तर मार्गं का अनुसरण करता ह यथा 
पूर्वोक्त अनुपूर्वेक सकृदागामि-फल की प्राम्ति करता हुं । 

वोतेराग दां नमार्गे से ९ इन्द्रियो दवारा उसी प्रकार अनागामि-फल की प्राप्ति करता हं जिस 
प्रकार पूर्वोक्ति भूयोवीतराग सछृदागामि-फल की प्राप्ति करता हं। 

इन सामान्य सक्षणो के विशेप वताना चाहिए । 

१. वीतराग अनागामि-फर कौ प्राप्ति दर्शनमागं से करता ह । सत्याभिसमय के छिए च्‌ 
या तो तुतीयध्यानस्य होता हं मयवा प्रथम या दितीयध्यानस्य होता दं  जयवा अनागम्य, ध्याना- 


२ अरहुत्वफल कौ प्राप्ति वच्रोपमसमाधि (६.४४ सी-डी) कौ मवस्वा मे होती हं । उस्र मवस्वा 
मे वच््ोपमसमायि-कलाप आनन्तर्यमार्ग, आनञेद्धिय स्वभाव का होता हं । मतः वहां मात्ते- 
न्दिय वर्तमान होता है 1 क्षयन्नान-कलाप जो इस्त मवस्वा में विमुक्तिमा्ग, मात्नातावौन्धिय 
स्वभाव का हं उत्वादाभिमुख होता हं [व्या० ११३. २२]-सौमनस्येन्दरियादि" उस्र समा- 
पत्ति के स्वभाव के यनुसार जिसमे योगी वच्रोपम-समावि का संमृखीनाव करता ह्‌ 

3 छौक्िकत मागं का यहु वाद कयावत्यु, १.५ मौर १८.५ में तदोष ताया गया ह्‌ । बुढ- 
घोष इसको सम्मितीर्यो का वताते हं । 
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तर समापत्ति मे समापच होता दै अथवा चतुथं ध्यान मेँ समापन्ने होता है : निशरयविशोप पे 
उकषका वेधनेन्द्िय सुखेन्वरिय, सौमनस्येन्धिय, उपेकषेन्दिय मे से अन्यतम होता ई 1 

हस्तक विपरीते भूषोवीतेराग उपेकषेधिय से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है 

२. जो आनुपूर्वक अनागम्य समापत्ति मे अनामामि-फल की प्राप्ति के लिए प्रवेश करता 
है वह्‌ यदि तीकषगेन्द्िय है तो अनागम्य के नवे क्षण के छिषएु {नवम विमुक्तिमागे) वध्या कः 
सकता ह ओर प्रथम या द्वितीय ध्यान मेँ प्रवेश कर सकता हं } । 

जब दह्‌ लोकिक मागं से वेरो का अपगम करता हँ तो वह्‌ ८ इन्दियो से, न कि ७ दि 
से, फल कौ प्राप्ति करता है: वास्तव मेँ घनागम्य मे जिसमे अन्तिम क्षण से पूवं का क्षण ( व 
अनन्तम) संगृहीत है उपेक्ेन्िय होता दै ओर प्रथ तथा द्वितीय ध्यान मेँ जिस भनतिम 
क्षण संगृहीत द सौमनस्पेन्दिय होता है । गतः कलेदा-विसंयोग उपेकषेन्िय मौर सौमनस्य 
सेमा दै; जसे हमने देखा है कि ल्ोत आपन्न कौ व्यवस्था मे विसंयोग भक्ञास्यामीन्धिय भैर 
आश्ञेन्दरिय से होता ह । 

[१३] जव वह लोकोत्तर मार्ग से अर्थात्‌ भावनामयं से क्लेशो का अमगम करता हं तव 
९ इनो से फल कौ प्राप्ति होती ह; उवत इन्द्रियों मे आनद्य को जो नवम इ्धिय हती 
है जोड़ना चाहिए। आनन्तयंमागं मौर विमुितमारगं दोनों मिरकर आजेनदिय ह ।* 


एकादशभिरहेत्मुक्तं तवेकस्य संभवात्‌ । 
उपेक्षा जोनितमनोयुर्तोऽवदयं त्रयान्वितः ॥१७।॥ 


९७ ए-वी- यह्‌ कदा गया हँ कि अत्व की प्राप्ति ११ इन्द्रो से होती है क्योकि किसी एक 
पुद्गल के किष ही यह संभव ह ।> | 

मूरशास्त्र (जनप्रस्थान, १५, १ ) में पठित ह कि “कितनी इन्द्रियो से अरुत की परासि 
हती है !?--११ से \" । । 
वास्तव मे भदत्व कौ प्राप्ति, जैसा हमने कहा है, ९ इन्द्रो से होती ह । शास्त्र कहता 8 


। ११ से" भोमि इसकी मभिसन्धि अहंतव की प्राप्ति से नहीं हँ किन्तु इसने पुद्गल के ५. 
एसा क्हाद्‌ जो इस भाव की प्राप्ति करता टं} 


एक आयं कौ परिषि अहतं को प्राप्त मे वार वार हो सकती है जौर वह विविषि समा 
पत्ति से उसको पुनः प्राप्तं कर सकता है; कभी सखेन्िय से (तुतीय ध्यान), कभी सौमनस 


1, 


दे केवलं ड परिवतं ¢ 
व समापतति का परियतंन करता हं, वीतराग नहं । वास्तव मे यदि वीतराग 
प्रयम व भय © सत्यानिसमय का आरभे करता है तो षोडश चित्त-क्षण मे बह मौल 
नष पोषि च क हं 1 उसका चतुः सत्यद्शन कै प्रति मादर है, ध्यानों के प्रति 
अक ४ कर चूका है । इसके विषयत ६ + क्योकि 
„ उसने पू इसको शधिगत नहा किया ह ह यैत आनुधरवक घ्यानार्यीं दै क्योकि 
[महत्वस्य] फाददाभिर्‌ 





[अवतम्‌] एकस्य संभवात्‌ 1 [अ्या० ११ ६.१६] ` 
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न्दरिय से (प्रयम जौर द्वितीय ध्यान), कभी उपेक्षेन्दिव से (अनागम्य आदि) । किन्तु इन तीन 
इन्द्रियों का एक कार मं समवधान संभव नहीं ह । 

किन्तु यह कंसी वात हं कि अनागामिन्‌ के किए एसा प्रसंग नहीं होता ? शास्र क्यों 
नहीं अनागामि-फल के लिए वही कहता हँ जो अर्हुत्व-फल के लिए कहता ह ? 

अवस्था भिन्न हं । एसा नहीं होता कि आयं अनागामि-फल से परिहीण हो सुखेन्द्रिय से 
उसकी प्राप्ति करता ह 13 

[१३८] दूसरे पक्ष मे वीतरागपूरवीं जो कामधातु के सवं क्लेशो से विरक्त ह, जिसने 
अनागामिकल की प्राप्ति की है, इस फल से परिहीण नहीं हो सकता क्योकि उसके वैराग्य कौ 
प्राम्तिदोमार्गो सेहूर्दह; वैराग्य का उत्पाद रौकिक मार्ग से हुजा हँ ओौरस्थै्यं छोकोत्तर 
मागे से (६.५१) । 

अमुक अमुक इन्द्रिय से समन्वागत पृद्गल कितनी इन्द्रियो से समन्वागत होता हँ (्ान- 
प्रस्थान, ६,५; विभाषा, ९०,२) ? 

१७ सी-डी. जो मन-इन्दरिय, जीवितेन्दरिय या उपेक्षेन्द्रिय से युक्त होता ह वह्‌ अवश्य तीन 
इन्द्रियों से अन्वित होता हं ।9 

जो इन तीन इन्द्रियों मे से किसी एक से युक्त होता हुं वह्‌ अवश्य अन्य दो से युक्त होता हं 
जव इनम से एक का अभाव होताहुं तो अन्यदोका भी अभाव होता ।* इनका एक दूसरेके 
विना समन्वागम नहीं होता । 

अन्य इन्दो का समन्वागम नियत नहीं हं । जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता हं वह अन्य 
से भक्त या अयुक्त हो सक्ता हुं । 





३ जो अनागामी द्वितीय घ्यानभूमिपर्यन्त ॐर्ध्वभूमि-वेराग्य से परिहीण होता हं वहू इन्त कारण 
मनागामि-फल से परिहीण नहीं होता; वह्‌ अनागामी रहता हं व्योकि वहु कामवातु ते विरक्त 
रहता हं । किन्तु जव दह॒ भ्रयम ध्यान से परिहीण होता हु तव दहं अनागामि-फल से परिहीण 
कहूलाता हु । इ प्रकार परिहीण होकर वह्‌ सुखेन्द्िय से फर कौ पुनः प्राप्ति नहीं कर सकता 
क्योकि यहु इन्द्रिय तृतीव च्यान कौ हं ओर तृतौय ध्यान उसके लिए संभव नहीं हं । 

क्या यहु कहु सकते हं कि सौमनस्येन्दरिय से फल कौ पुनः प्राप्ति हो स्षकतीहं ? एसाहो 
सकता यदि फलगप्राप्ति के लिए अनागम्य समापत्ति मं पुनः प्रवेश कर वह्‌ अन्तिम क्ष मं प्रयम 
ध्वान में प्रवेक कर सकता । केवल वहु योगी मौल ध्यान मं प्रवे कर सक्ताहुजो 
तीक्षणेन्दिय हँ किन्तु यह योगी जिसका हम वणेन करते ह मृदिद्धिय हं क्योकि वह्‌ पर्हिण 
1 केवर वही योगी परिहीण होते हं जिनकी इन्ियां मृदु हं1 
क्या परिहीण होकर योगौ इन्दरिय-तंचार (६.४१ सो-६१ वी) कर सकताहं मौर 
उनको तीक्ष्ण कर सकता हः--निस्सन्देह आर जसा हमने कहा हं वह्‌ सनागामि-फल कौ 
प्रम्ति ८ इन्ियोसे करता ह यदि वह्‌ लीक्िकि मागं का जनुत्तरण करता हं मौर 
इन्द्रियों से यदि वह्‌ ऊोकोत्तर मार्गं का अवलम्बनं करता हं क्योकि प्रत्येक जवल्या में बहू 
सखेन्िय से फल को पुनः प्राम्ति नहीं करता । 
उपेल्ाजौवितमनोयुस्तोऽवश्यं चरयलन्वितः ॥! [व्या० ११८. १७] 
न ह्येषामन्योन्येन विना समन्वागमः [व्या° ११८. १९] 


११० अभिधर्मकोक्ञ 

९ आरूप्यधातु मे उपपन्न सत्व चक्ष-भोव-घ्राण जीर निह से क । 
कामधातु का सत्व इन इन्धियों से समन्वागत नहीं होता यदि उसे (न भ 
उनको प्रतिरुग्ध नहीं किया है या यदि वह्‌ (अन्धत्वादि अवस्था मे, करममरण मेँ) उन 
हो गयाहै। 

२, आरूप्यधातु म उपपन्न सत्व के कायेच्धिय नहः होता 1 ॥ 

३. आर्प्यधातु भौर रूपधातु मे उपपन्न सत्व स्वरीन्द्रिय से समन्वागत नरी १ ध 
धातु में उपपन्न सत्व उससे समन्वागत नहीं होता यदि उस्ने उसे प्रतिकव्य नहीं कियाहय 
विहीन हौ गया ह । यही परुपेन्िय के कए ह । 

[१३९] ४. चतुथं ध्यान मे, द्वितीय ध्यान 
से समन्वागतं नरीं होता । 


ों ७ ् न्य समत्वागित 
५ चतुथं ध्यान, तृतीय ध्यान, रूप्यो मे उपपन्न पृथग्जन सौमनस्येन्द्रिय से स 
नहीं हौता 1 


न्प सेनय । ं होता 1 
९ स्माद भौर मरप्यवातु ने उपपन्न सत्व दुःखेन््िय से समन्वागत नहीं होत 
७. कामवीतराग दौमनस्येन्धिय से समन्वागत नहीं होता । क 
८ समुच्छिघ्तकुशलमूल (४.७९ ) पूदुगल श्रद्धादि पन्यो से समन्वागत नीं हे 


(~ समन्वित 
९ ने पृथरजने, न फलस्य आय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्धिय से समं 
होता है 1 


१०. पृथग्जन, 
न्वागते होते हँ । 


मों म १ सखेद्धिय ह 
* मे, आरूप्यो मेः उपपन्न पुथग्जन१ सु 


९ [3 = पम 
द्नमाग॑स्य (६.३१ एनी) भौर अरोकषमार्गस्य आश्य से ब 


९६. पृथग्जन ओर शश्च माजञातावीन्द्िय से असमन्वागत 


वागत होते हैँ । 
अप्रतिषिद्धं अवस्थाओं मे यथोक्त समन्वागम जानना 


नना चाहिए । 
चतुभिः सुखकायाभ्यां पंचमिश्चक्षुरादिमान्‌ । 
सौमनस्यी च दुः तु सप्तभिः स्त्रीन्धियादिमान्‌ 11१८१) 
भ्टाभिरेकादञभिस्तवाज्ालातेन्द्ियान्वित द्‌ तेनि न्वतः 
भत्तास्यामोन्दरियोपेतस्त्रयोदलभिरन्वितः ॥१९॥ 
3 3 
१८ ए- जो सुल या केन्द्रिय से समन्वागत हे चह्‌ भवश्य चार इन्धो से समन्वागत है । 
ओ सृखेन्दिय से समन्वागत हं वेह जौवितिन्द्िय, मन-इन्दरिय, उपेक्षेन्धिय से भी स 
दौवा है । जो केन्य पमन्वागत हे वह इन्दी तीन इन्धो से भी समन्वागत होता ह । 
"--------------- 
› मायं अनास सुखेद्धिय से समन्वागत होता है क्योकि भूमिसंचार से उसके अनास्रव सुख 
२फात्याग नही होता । (प्‌, १४९, ह्ष्यणीर्‌ देखिए) 
3 श॒मान्‌ चाड ने इसे छोड दिया £ 


॥ ह-८. १२ ए-वी देखिए ॥ 
धुमः सुसकायान्याम्‌ [षया० ६२९. ५ 


द्वितीय कोशस्यान : इच्दिय {११ 


१८ वी. जो चक्षुरादि इन्दियो में से एक से समन्वागते होता है वह्‌ अवश्यमेव ५ इन्द्रियो से 
समन्वागतं हता ह ।४ 
जो चक्षुमान्‌ होता हुं वह्‌ चक्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त जीवितेन्दरिय, मन-इन्द्रिय, उपिकषेन्द्रिय 
अर कायेन्दिय से समन्वागत होता ह! जो श्रौत्ादि से समन्वागत होता ह उसके क्एिभीडइसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए 1 
[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागतं को भी समभना चाहिए 14 
, जो सौमनस्येद्धिय से समन्वागत होता ह वह्‌ इसके अतिरिक्त जीवितेन्दरिय, मन-इन्दरिय, 
उपेक्षेन्द्िय ओर सुखेन्द्रिय से भी समन्वागतं होता हं । 
विन्तु प्रन ह * किं द्वितीय ध्यान मं उपपन्न सत्व जौ तृतीय ध्यान का अलाभी ह किस प्रकार 
की सुखेन्दरिय से समन्वागत ह ? --उत्तर हं कि वह तृतीयध्यानभूमिक विष्ट सृखेन्द्रिय से सम- 
स्वागत ह । 
१८ सी-डी. जौ दरःखेन्दरिय से समन्वागत हुं वह्‌ अवश्य साते इन्द्रियों से समन्वागत होता है।१ 
दु-खेन्दरिय से समन्वागत्त यह्‌ सत्व स्पष्ट ही कामघातुपपन्न ह । चहं जवश्यमेव जीवितेन्दरिय, 
मन-इन्दरिय, कायेन््रिय भौर चार वेदनेन्िय से समन्वागत होताद्‌ : दौर्मनस्येन्िय का उसमें 
अभाव होता दँ यदि वह्‌ वीतराग ट । 
१८ डी-१९ ए. ज स्वरीन्दरियादि से समन्वागत टोता है वह्‌ अवश्य आट इन्दियों से 
समन्वागत होता ह ।४ 
इसका जयं इस प्रकार हं : जौ स्त्रीन्दिय, पुरुषेन्दरिय, दीरमनस्येन्दिय या शरदा, वीरय, स्मृति, 
समाधि ओर प्रल्लाइन पचिम से किसी एक से समन्वागत होता ह । 
[१४१] जो एक व्यंजन से समन्वागत होता है वह्‌ इस इन्द्रिय के अतिरिक्त सात इन्दो 
से जो १८ सी-डी मे निदिष्ट हँ समन्वागत होता हं क्योकि यह्‌ सत्वे कामयातूपपन्ने ह । 





४ पंचभिदचक्षुरादिमान्‌ ! [व्या० ११९.२८] 

१ सौमनस्य च (व्या० ११९.२४) 

२ कामघातु में सुखेन्द्रिय पंचविन्नानकायिक होता हं । प्रयम ध्यान में यह्‌ च्रिविज्ञानकायिक 
{घ्पाण भौर जिह्वा को जित कर, १.३०६) होता ह । द्वितीय व्यान मं सुखेन्दरिय नूं 
होता (८.१२) । ततीय प्यान मं सलेन्धिय मानस होता हं (२.७ सी-डी) 1 बतः यदि 
द्वितीय ध्यान मे उपपन्न सत्व तृतीय ध्यान-त्मापत्ति कौ भावना नहं करता तो वह्‌ सुखेन्िय 
से समन्वागत नहीं होता क्योकि भूमिसंचार से अर्यात्‌ हितीय ध्यान मं उपपन्न होने से उस्ने 
अघरभूम्यों के सुखेन्धिय का त्याग किया हं 1--उत्तर : वेभापिक वाद (सिद्धान्त) के 
अनुसार जधरभूमि में उपपन्न सवं सत्व उपरिभूमिक अप्रहीण किकतष्ट इन्दिय से समन्वागत 
होते ह्‌ । 

उ दुःखौ तु सप्तभिः [व्या० १२०.१९१] 

४ [स्त्रौन्दियादिमान्‌ ॥।सष्टानिः] [व्या० १२०. १६ में अष्टाभिः के स्वान मं अष्टादिर्भिः 
पाठ ह 1| 
ध ए देविए जह ज्ञान प्रस्वानः १६,१ उदृत हं । ४.७९ डौ पर, प्रयमत्तीन दीपो म 
इन्ियों कौ संख्या । 


११२ असिधमकोल 


जो दौ्मनस्येन्दरिय से समन्वागत होता ह वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवद्य इन्दी सात 
इन्द्रियों से समन्वागत होता हं | 

जो श्रद्धादि पंचक मे से किसी एक से समन्वागत होता ह वह वरैधातुक सत्व हं । वह्‌ भव्य 
मेव श्वद्धादि पंचेन्दिय से समन्वागत होता हँ क्योकि इनका अविनाभाव हैँ ओर जीवितेच्धिय, 
मन-इन्दिय तथा उपेक्षेन्दिय से भी समन्वागत होता ह 1 \ कन 

१९ ए-बी. जो आज्ेन्दिय या आज्ञातावीन्दिय से समन्वागत होता ह वह अवश्य ११ ईमा 
से समन्वागत होता ह 1 | 


सौमनस्य, सन्य चेद्धि मौर 
अर्थात्‌ : जीवितेन्दरिय, मन-इन्द्रिय, सुख, , उपकषेनदिय,२ श्रद्धादि पृचे्धिम बौ 
१९ वाँ अनज्ञेन्धिय या आज्ञातावोच्िय । 4 


१९ सी-डी. जो आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्वागत होता ह वह्‌ अवश्य १३ इन्ियों से समन्वाः 
गत होता है 13 | 

वास्तव मे कामधातु मे ही देन मागं (६.५५) का आसेवन दोता हे । भतः ९? 
इन्द्रिय से समन्वागत सत्व कामावचर सत्व ह । वह भवस्य जीवितेन्दरिय मन-इन्दिय, कायिन्दिय 
चार वेदनेन्द्िय, श्रदधादि प॑चेन्दिय ओौर आज्ञास्यामीन्दरिय से समन्वागत होता हं । यहं व 
[१४२] नहीं है कि बह दोभेनस्येन्िय, चक्षुरादि इन्द्रिय से समन्वागत हौ । वास्तव मँ बहे "वीत 
हय सकता है । उस अवस्था मे दीनस्य का उसमें अभाव होता हूं । वह्‌ अन्धादि हो सकता ॥ 





व का इस प्रकार उद्धार कर सकते हः एकादल्ञाभिराल्लाज्ञाताविसान्वयः ! 
धय से समन्वागत्‌ अर्थात शकष फंसे अवश्य सुेद्धिय ओर सौमनस्यग्द्य से -समत्वागः 
होता हं ? बह वास्तव मे चतुथे ध्यान या आरूप्यथातु में उपपन्न हो सकता है । ६. 
जव आयं का कामवेराग्य होता है तव वह अवर सौमनस्येन्दिय का प्रतिलाभ करता ६ । 
जव उसका धितीयध्यानवैराग्य होता है तब वह्‌ अवश्य सुखेन्दिय कत प्रतिलाभ करता ह । 
भूमिलंचार होने पर भौ वह्‌ प्रतिरुन्ध (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग नहीं करता। 
चह प्राप्त शुभ छा त्याग करता हँ जब फल.प्ापति होती ह या जवं इन्द्िोत्तापन (४.४०) 

होता हं किन्तु 2 प्रकार के उक्छृष्ट शुभ कौ प्राप्ति के लए होता हे । 

ट भात्तास्यामीन्दरियोपेतस््योदज्ञभिरन्वितः 1 [न्या० १२१.१२ > 
किन्तु वया चह जव्येजन हो सकत हँ ? इससे कथिनाई होत है वयोकि हमने देख है (१. 
१०५} कि स्त्ौ-पुरुषेन्िय से वियुबत-विकल सत्वो को संबर ओर फल छी प्राप्ति नहीं होती 

तथा वेरा्य नहं होता 1 | 

एक मत के अनुसार 1 जिस पुद्गल ने संबर का प्रतिलाभ किया है उसको फल कौ परापत 

होतो ह 1 किन्तु व्यंजन-वैकूल्य से संबर फा त्या नही होता क्योकि अभिधमं निर्दिष्ट करता 

ह्‌ कि उभयन्यजन के उदय से हौ (४.३८ सी) प्रातिमोक्ष-संबर का त्याग होता हँ भौर यह 
निर्दिष्ट नहीं १ व्यंनन-बेकल्य से एसा होता हँ 1--अथवा कममरण से स्तरी-पृख्- 

ए निरोच होने पर भौ उसके जिद मरण-क्षग `तं दर्शन मायं की उत्पत्ति होती ई 

जसने निवेध-भागोयों का (६. १७) जभ्यास क्या हे \ 

आलान स ण्या ला न्म सदम नु 

1 ~ 

नहं यदत \ [व्या० १२१.२०] 1. 


द्वितीय कोशस्यान : इद्धिय 


न्य 
[0 > 
[94 


सवल्विनिःलुभोऽव्टाभिविन्मनःकायजीचि तैः । 
युक्तो वालस्तयारूप्य उपेक्लायर्मनःलर्मः ॥२०॥ 
जो पुद्गट सर्वात इन्द्रियों से समन्वागत होत्ता हं वह कितनी इन्द्रियो से समन्वागत होता ह 
(विमापा, १५०, १३) ? 
२० एनौ. जो निध्युभटे वह कम ने कम ८ इन्दिथीं से -कायेन्दिय, वेदनेद्धिय, जीविते- 
न्दिय, मन-इन्िव से--समन्वागत होता हं 12 
निःशुभ पुद्गल वह्‌ ह भिक कुगलमूक समुच्छित्न टं । वह्‌ अवदय कामयातु काह (८ 
७९) ; वह्‌ वीतराग नहीं हो सक्ता 1 अतः परिगणित इन्रियों से वह्‌ यव्य समन्वागत होता हं । 
कारिका मे वेदना के ठि विद्‌” का प्रयोग ह अर्थात्‌ नो त्तंवेदन करता हं" (वेदयते इति 
कृत्वा) --इशम “कर्तरि विवप्‌ ' हं । घथवा विद्‌ = विदन'--मावसाधन ह (सौपादिकः विवर्‌ ) 1 
२० सी-डी. इसी प्रकार लारूप्योपयन्न वाट ८ टच्िग्रों ने अर्थात्‌ उपेेन्धिय, जीवितेच्िय, 


मन-दन्धिय मीर णभ इद्ियों से नमन्वागत टता द 13 
[१८३] पृथग्जन वाल कह्लाता ह क्योकि उनने सत्वद्यन नही क्रियार्ह। गुभेन्धिय 
श्रद्धादि पेचेन्द्रिय हुं--क्योकि वााविकार हं, क्योकि बष्टाधिकारंर्ह इनलिए्‌ भानास्यारमः- 
न्द्रियादि भनान्रव इन्धो के ग्रहण का प्रग नही होना । 
यहुभिर्युयक्त एकान्न विशत्याऽमल्वजितंः । 


द्विक्गि आपं रायेकलिगदयमलविर्तः ॥२१॥ 


१५ 


५ 


जो अधिक मे अधिक इन्द्रियों मे समन्वागत टोते ठं वह कितनी इन्द्रियों मे समन्वागतत होते 


ह्‌ ? 

२१ ए-सी. अयिक् ते अधिक १९ : उमयव्यंजन, भमन्न्ियों को वजित्त कर्‌ 1 

उमयव्यंजन अव्य कामघातु क्रा हं । वह वौतरान नदीं; वह्‌ श्द्धादि पंचच्धियोंन 
समन्वागत दौ सतता ह; वह्‌ समव्रचसुरादिक टौ सक्तां । किन्नु वह्‌ पृथन्जनर्: भतः 
आनत्यामीौन्धियादि अनात्रव इद्धरिवां उत्तमं अवव्य नही हनौ । 

कारित मे अनाच्रव्र उन्दियां अमन कटी गहु । लानास्यानि, अय सौर आनातावि 


अनास्रव टं क्योकि वह्‌ न आटम्बननेः, न रप्रयोगतः (५.१८) सल्ववे हं । 
२१ मौ-डी. रागो जवं एक दिनि जीर दो अनानव उन्रियों कनो वितर कर्‌ मव दच्छिनोंनं 


+ + 
समन्वागत हा न्ना दु 1: 





[ क्तयविज्जोवितननः | सवत्विनिः्धुनोग्टनिः 1 [व्वा० १२२.५ में यष्टिः के 
अष्टाभिः पाठ्‌ नो छन्दोऽनदूल नहं ह्‌ 1] 
[सार्प्येष्‌ तया वाल] उपेदायृरमनःशुमः ॥ [व्या १२२.२२] 
१ [सवबहमिर्‌] . एोरनव्डाव्यानन् [वन्तः । दिनः] 
[ग्या लिनिसामनद्रयवनितः ॥] 
(4 


११४ अभिधर्मकौ् 


४ दा च अध्त नशी धिक से अधिक १९ इन्द्रियों से समन्वागत 

जो आयं रागी है, अतः रक्ष ह, अहत्‌ नहीं, वह्‌ अधिक से अधिक १९ इन्दियासमस न 
होता है । पुरुषेन्दरिय या स्त्रीन्िय कये वजित्‌ करना चाहिए; आजञातानीन्दिय ॥ एकान्ति क 
करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आल्ेन्िय को, जब रक्ष दशंनमागंस्थं ह ओर आसाराम) 
नदिय को, जब शौक्ष भावनामागेस्थ ह, बजित करना -चाहिए 1१ (४.१९) 


२. परमाण्‌ (२२) 


व । ( संत्तादि भिन्न रक्षणा 
[९४५] जा कि हने पूवं कहा ह संसृत धर्म, (१.७ ए) रूप, वेदना, सं्ादि त 
केह) प्रन ह कि क्या इनका उत्पाद इसी प्रकार एक दुसरे से स्वतत््र होता त 
गें = (4 3. छ ४ ग 1 
अवस्थाओ मं इनका नियत सहोत्पाद भी होता ह । कुछ संस्कृतो का सदा सदौतमाद हति ( 
सव धर्मो का संग्रह्‌ पंचवस्तुकं नय से व्यवस्थापित करते हँ : रूप, चित्त, चत्त या ९ 
॥ : ४ 
मशक्त घमं (२. २३.३४), चित्तविपरुकत अर्थात्‌ चित्तविपरवुवत-संस्कार (२.३५ स 
। त > त्पाद-निय 
असस्कृत । यह्‌ अन्त्य उत्पत नहीं होते (१.५, २.५८) : इनके प्रति सही 
यहो विचार नहीं करना ह । | 
पहले हम रूपी घर्मो के सहोत्ाद-नियम का विचार करते ह । 
कामेऽष्टदरव्यकोऽशब्दः परमाणुरनिद्धियः । 
कफायेन्द्रियो तवद्रन्मो कराद्रव्योऽपरेन्ियः 11२२ ह 
= ध 3 सम 
२२ कामघातु मं जो परमाणु. अराब्द, अनिन्द्रिय द वह्‌ अष्टदरव्यक१ हं । जव ६ 
कायेन्दिय होता हं तव यह्‌ नवद्व्यक होता है; जव इसमे अपरेन्दरिय होता ह तव यह्‌ ददर 
होता हं 1२ 
परमाणु से यहा द्रव्यपरमाण्‌ु , वह्‌ परमाण्‌, जो एक वस्तु है, एक द्रव्य है (! म | 
दप नहीं ह वन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सरवसूक्ष्म रूपसंघात इष्ट है क्योकि रूपसंघातां म ६ 
सूरमतर नहीं हं (3 
च भनक ककन 
° उक्त इन्द्राणां धावुप्रभेदपरसंगेन 
इस आस्या क अर्थ पर नोचे प्‌० १४७ देखिए 1 
कमिश््टद्न्यकोऽव्दः परमाणुर्‌ [अनिन्द्यः ! व्या० ३४.२७] 
कयेच्दियो नव्रन्यो दशद्रन्यो] ऽपरेन्दरियः १1 ४) 
वश्वन्भु धमनी (नजियो, धर्मोततर १२८८), (फा शेग }› २.८, उपशान्त [नँजियो १९५ ६ 
२.९; घमत्रात (नंलियो १ २८७), २.११ का सनुसरण करते हः ^्वार इद्धिय 
अवस्थित परमाणू १० प्रकार के होते है; कयेच्धिय मैं ९ प्रकार के; अन्यत्र ८ १ 
जव न्प होता हु (अर्यात्‌ कामयातु में) "--- उपान्तः, . . . . . “वराह्य, ८ प्रकार % ` 
उस्‌ भूमि में जहां गन्ध है" । 
४ भकार का वाद बुदधघोप के अभिवम्म से (अत्यसाछिनौ, ६३४) अर कम्पेण्डियम्‌ १ 
स (पृ. १६४)--- ऊपर १,१२.४३ सौ भौर शयवारस्कीं कौ भदे सोक `धिषं 
4 भक दि युदधिस्दूस' पृ. ९५३ देखिए 1 
` समद्र के अनुषार (र्‌ 


(१.४८ सौ) आगतानां विस्तरेण प्रभेदः [व्या० १२३.१॥ 


२.३ फोतिनो ५२ ए): सप्रतिव रथों का सर्म भाग जिसका पुनः 


दवितीय कोज्ञस्यान : परमाणुं ११५ 


[१४५] १. काम धातु से जव परमाम्‌. मे चब्द (शब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जव को 
इन्द्रिय उत्यत्न नहीं होती तव यह्‌ नियत रूप से अष्टदरन्यक ही होता है, इसत न्यून द्रव्य का नहीं 
होता : अर्थात्‌ चार महाभूत (१.१२ सी) मीर चार भौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गन्ध, 
रस, स्प्रष्टव्य (२.५० सी-डी; ६५ एबी) 

२. जव परमाणू मे शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कायेच्धिय (कायायतन) १ टोतारतो 
इसमे एक नवां द्रव्य, कायेन्दिय द्र्य होता ह । 

३. जव परमाणु मं शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कायेच्दिय को वजित्त कर अन्य इन्द्रिय 
(चक्नूरिन्िय आदि) होता हतौ इसमे एक श्ण्वाँं द्रव्य, अपरेद्दिय (चक्षुरिन्द्रियं आदि) 
द्रव्य होता द क्योकि चक्षश्चोत्रादि इन्द्रिय कायेन्दियप्रतिवद्ध हँ ओौर पृथकूवर्ती 
आयतन टै । प 

४. यदा पूर्वोक्त संघातपरमाणु सन्द होते हं तव यथाक्रम नव-दग-एकादश-द्रव्यक उत्पतन्त 
होति है : वास्तव मे जो दाब्दायतन उपात्त (१.१० वी) महामूतों से उत्पादित होता हँ वह इन््िया- 
विनिर्भागी होता हं 1२ 

[१४६] ५. यदि पृथिवीघातु जादि चार महाभूतो का अतिनिरभगि हँ, यदि वह्‌ संघात- 
परमाणु मेँ सहवतंमान होते हं तो यह्‌ कंसे हं कि एक संवात मे कठिनि, द्रव, उप्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता हँ ओर उसमे इन चार द्रव्यो या स्वभावो का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात मे (पृथिवीधातु आदि) द्रव्योमे मे उत द्रव्य की उपटन्ि करतेहुजो 
वरहा पदुतम (स्कुटतम) होता है जो प्रभावतः उद्‌मूत होता है, अन्य द्रव्यो कौ नहीं । यथा 
जत्र ठम सूचीतुलीकलाप का स्पशं करते हँ तो हम सूची की उपकव्धि करते ह, यया जव 
हम जवणयुक्त सवतु-चृणं खाते हँ तौ टवणरस की उपलन्ि करते हँ । 





विभाग नहीं हो सकता पस्माणु कहलाता हं अर्यात्‌ परमाणु अन्य रूप से, चित्त से करई भागों 
मेँ विभक्त नहीं हो सकता । इसे सर्वसृक्ष्म रूप कहते हं ! क्योकि इसके भाग नहीं ह इसलिए 
इसे 'सरवेसक्ष्म' का नाम देते ह ! यया सर्वसृक्ष्म काल को क्षण कहते हु मौर यह मघ-क्षणो मे 
विभक्त नहीं हो सकता (३.८६) । 
इन अणुमं का संघात जिसको असंहत नहीं कर सकते संधाताणु कहलाता ह 1 
काम भं कम से कम आढ द्रव्यो का सहोत्पाद होता हं मौर इनका अशब्द, भनिन्धिय संधातानु 
होता ह --यह्‌ द्रव्य क्या हं ?--चार महाभूत, चार्‌ उपादाय अर्थात्‌ रूप, रस, गन्व,स्प्रटव्य । 
+ जिन परमाणुं मे कायेन्दरिय, चलुरादि होते हं वह एेरम' हं ; इनका यहां प्रन ह, १.४२ एवौ 
२ एक श्दपरमाणु मँ जो हस्त ते उत्पादित होता हं चार महाभूत, चार उपादाय रप, शब्द्‌ 
मीर कायेन्धिय होते हैः १० उ्व्य; जिह्वा से उत्पादित शव्द मं ११ द्रव्य ठोते हं। इसतमे 
जिह्धेन्नियि की वृद्धि होती हं जिदेन्छिय के परमाणु अतीन्दिय जिह्व पर अवस्यित होते 
हँ (अनुवादक कौ टिप्पणी) } संघनद्र १०; पु ३८२, कालम्‌ ३। 
१ तुल्यो वौरणादिपुष्पमूलदण्डाः, याः सिका" 1 इति प्राकृतजनप्रतौताः [व्या० १२४.६॥।. 
--जे° व्लाक, फार्मेशन आफ दि मराठी रंग्वेज, पृ ° ४२ देखिएुः सिक (शिक्य) चस्तु्ज के 
रटकाने को रस्सौ, छिक्का 1 


१९६ सभिधर्मकौश 

आप कंसे जानते हँ कि एक संघात में महाभूत होते ह जिनके सद्भाव की उपरुव्धि नही 
टोती टै ? 

सव महाभूतो का अस्तित्व उनके कर्मविरेष से अर्थात्‌ धृत्ति, संग्रह, पवित, व्यूटन से (१. 
१२ सी) गमित होत हं 12 

एके दूसरे मत्‌ के अनुसार अर्थात्‌ भदन्त श्रीखाभ के अनुसार संघातो मे चार महाभूत 
होते हे क्योकि प्रत्यय-ाम होने से कठिनादि का द्रवणादिभान होता ह 3 तेजोधातु का अस्तित्व 
जक मेहं वयोकि जल में शत्य का अत्तिशय है ।४ यह्‌ तेज के अन्यतर-तमोत्पत्ति से हौता ह 1 

किन्तु हम करेगे कि शत्य का पद्‌-पटुतरभाव यह्‌ सिद्ध नहीं केरता कि शत्य द्रव्यं का उसके 
विपयुगर सौण््य से मिश्रीभाव (व्यतिभेद) होता ह । यथा शाब्द का द्रव्यान्तर से व्यतिभेद 
नहीं होता मौर अतिशय होता हँ; यथा वेदना का किसी द्रव्यान्तर से व्यतिभेद संहीं होता भौर 
तारतम्य से अतिशय होता हं | ॥ 

(१४७) एक दूसरे मत कै अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार संघात में जिन 
महाभूतो कौ उपरून्धि नहीं होती वहु वीजतः (शविततः, सामर्थ्यतः) वहा होते है, कांतः, 
स्वरूपतः नदीं होते 1 इस प्रकार भगवत्‌-वचन है (संयुक्तागम, १८, १०) : “दस दार-स्कन्ध मे 
विविध धातु है 1 "१ भगवत्‌ का यह्‌ अभिप्राय ह कि इस दार मे अनेक धातुयों के वीज, अनेक ` 
घातु की शनित्तयां हँ क्योकि दार मेँ सुवणं-रूप्यादि के स्वरूपतः होने का अवकाश नहीं है । 

सौत्रान्तिक एक दूसरा आक्षेप करते हैँ वायू में वणं के सद्‌भाव को कंसे व्यवस्थित करते है? ‡ 

व॑भापिक उत्तर देते ह : यह्‌ अर्थ श्रद्धनीय है, अनुमान-साध्य (अनुमेय) नहीं है । अथवा 
वायू, वर्णवान्‌ हँ क्योकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संगं होने से गन्ध. का ग्रहण होता ह धिन्तु 
यह्‌ गन्व वेणं के साय व्यभिचार नहीं करता 13 । 

६. हम जानते ह कि रूपघातु मे गन्ध ओर रस का अभाव ह (१,३०)। अतः वहां के 
परमाणुं कौ संख्या को न्यून करना चाहिए 1 वहा के परमाण्‌- पट्‌-सप्त-अप्टदरव्यक हौगे भौर 








२ अन्धातु दार में होता हं : यह्‌ अव्धातु है नो उसका संग्रह्‌ करता ह भौर विक्ली होने से उसे 
रोक्ता हं 1. यह्‌ तेनोवातु हं जिसके कारण काष्ठ में पदित होती ह जर उसक्ता पति- 
भाव होता है 1. वायुवातु मे काष्ठ का व्युहुन, ्रस्ण होता ह --पुथिवीधतु जल म ह 
पयोकि जङ मं नौका भरभूति कौ वृति होती हँ (--ऊपर, पृ. २२, व्याद्या, पृ. ३४ देखिए । 

° कठिन लोहि का अग्नि से द्रवण होता है; अतः इसमें अव्धातु का अस्तित्व है । द्रव जल शत्य 
से कठिन होता हे" अतः इसमे पृथिवीघातु का जस्तित्व है \ कठिन-संघर्षं से पण्य की उय- 
लव्वि होती है" इसे जाना जाता है कि यहाँ तेजोधातु फा अस्तित्व है इत्यादि । 

* अप्सु शोत्यातिदायादीप्ण्यं गम्यते । [च्या० १२४.२८] । 

च दारुस्कन्धे विविच धातवः [ग्ा० १२५ .९[--धातु के अर्थं के लिए १.२० 
ए1 

२ इस लक्षण से सद्भाव होता हं : परमाणु अष्टद्रव्यक है । 

3 वर्णवान्‌ वापुगेन्यवत्वाज्जातिपुष्पवत्‌--[व्पा० १२५.२ ०]-- १.१३ सीन्डी भौ देखिए । 


द्वितीय कोड्स्यान : परमाणु ११७ 


(1 


अव यद्‌ सःच्द होते दं तौ सन्त-जप्ट-नवद्रव्यक दते दै । उत कल्प होने से म पुनः वित्तार मे 
व्याच््यान नहीं कते ह । 

७. आआन्रेप--तैमापिक् कट्ते दू कि कामघतु का परमाण्‌ कम मे कम अष्द्रव्यक् होता ह । 
ध्या उनका जभिग्राय उन द्रव्यो ते हूं जौ मुख्यवृत्या प्रच्य हँ (द्रव्यमेव), जिनका स्वलनण हैर 
भव॒चा जायत्तन अभिप्रेत ह जिन्हे द्रव्य कट्‌ सक्ते हं क्योकि उनका सामान्य-विेप च्छ्म ह ?५ 
~ प्रवम प मं नंच्या अत्यल्प है । अप क्हते ह किं परमाणु मे चार उपादायत्प होतेह, 
प्रथम ल्प: ट्म के दँ कि परमाणु इसमे न केवल व्भेल्प (वर्थ, नीट या लोहित द्व्य, यादि) 
[१८८] ई किन्तु संस्वानल्य (१.१०, ४.३ सी) भी है क्योकि वहां कई वणुजौं का सवात है 
इसे स्ष्टव्य' नामक भौतिकः स्प का सदुभावह : हम कहते ह कि यह गरया च्व, कर्कया 

ल्क्य हागा; दस्मे नीत, जिघत्सा, पिपासा कौ संभावना ह । अतः इसमें गर्त्वे या चत्व, 
दयङ्णत्ते या कक्दात्व, यते. चिवत्सरा कर्‌ पिपास नामक तरचद्धैकरे (१, १० ऊो)। वतः प्रत्ता- 
वित संट्या अत्यत्य हँ ।--इसके विपरीत यदि वैभापिक्र का अभिप्राम आयतनो से टै तो संच्या 
भति बटु ह क्योकि महाभूत स्पष्टव्यायतन मे (१.३५ ए) संगृहीत है । थतः यद्‌ कहना चाहिए 
कि परमाणू चनु्रव्यक ट--ख्य, गन्व, रन, स्मष्टव्यं । 


० ५ 


(व 


वमापिक उत्तर देता ह--परमाणु का हमारा गक्ञण तुष्टु हँ । द्रव्य दाव्द का यर्थ ययायोग 
मृ्यवृत्या द्रव्य जीर आयतन हं । संघात्तपरमागु के ८ द्रव्यो मे (१) चार्‌ मुस्यवृत्या द्रव्य 
जर्वात्‌ चार्‌ मामू ह जो भौतिक ठप के आच्रयमूत है, (२) चार यायतन ह जो महाभूतं के 
अआश्रयीमून, चार प्रकार कै मौतिक्त च्पह: स्प, गन्य रस गौर्‌ स्यरष्टव्य (स्प्र्टव्यायतन से 
जिवनो को निष्टरष्ट कर्‌) । 

उत्तर युवत नहीं व्योति दनं चार मौनिक थो मेते प्रत्येकः का जाचय मृतचतुप्कः है । 

सषातेपरमाणु म २० द्रव्य हमं ।१ 





५ यस्य स्वक्षणमस्ति तद्द्रव्यम्‌ । नीठ एक द्रव्य ह । [व्या० १२५. ३९] 

सामान्यवितोपलसषणतसद्मावात्‌ [च्या० १२५.३२] --च्पमं प्रतिघात पा स्वभाव है 

(र्प्यते) जो वर्ण, संस्यान, नोलादि को सानान्य ह । 

हमने देला ह (१.१२, पृ. २५) दिः एक दउव्यपरमाणु भरा नहीं ता ,। जापानी 

संपादक इनन विपय म द्वह सव्याय पतो टोकाषनाञ्टरप चेते । एम० पोर 

पलि ने इख उदधरप छो तामो ८३.५१ फ्नोच्ौ ४ ष्टम पायादहु; ठन्कन्नपिम एफ 

विवृति हं जो ह्पादि सेधातपरमायु के लिए १३७१ परमापु व्यवस्थित करनी ह 

इन चियृतियो फा भयं इत प्र्नर हूं न्व छत्रम नहो चन्त हैः 

द्रव्यपरमान्‌, संका नहीं च्टूता । पमस फन ७ द्रव्यो षा संघात होता हः चारे पर्व 
वं ते अयति, ६ पाण्य ओर नव्य; जतः साते । धदि नौति रप षा {मानेततान्युपाठाय 

र्पम्‌ स्व } यययर्य खा गन्वं ठ नप्ातपर्नायुक्म यिचार दर्‌ गन्धक्खान तव्य होते 

कि, 

दन सात दव्यो मंते प्रत्येक नात द्रव्यतमुदाय का साद्रयोनून होता दू । इन मात द्रव्यो का 

त्वमाव मूतच्ुप्तका टौताट 1 पट्‌ कट्‌ नात द्रव्य द जह भवनु फो नस्तित होताद्‌ 1 


[ष 


१ 


< 


ए, 


११८ अभि ५1 संकोश 


[१४९] वैमापिक कहते ह--नदही, क्योकि टम कारिन्यादि भूतचतुष्क जाति का यहां 
परण करते हं । जो एक मूतचतुष्क कौ जाति है उसका अन्य भूतचतुष्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे 
यह्‌ उवादायरूपम गन्ध के आश्रय हुं या उपादायरूप भौतिक रूप, रस, स्प्रष्टव्य के आश्रय हूं । 
जन्तु आप इस प्रकार अस्पष्ट रीति से अपने को कयो व्यक्त करते ह ओर द्रव्य शव्द को दो 
भिन्न अर्थो मे क्थों प्रयुक्त करते हँ ? वाणी कौ प्रवृत्ति छन्द के अनुसार होती हं बिन्तु अथंकौ 
परोक्षा करनी चाहिए ।१ 
३ .चेतत (२३-३४) 
वित्तच॑त्ताः सहावश्यं स्वं संस्कृतलक्षणैः ! 
भरप्त्या वा पंचधा चंता सहामृभ्यादिभेदतः \२३॥ 
२३ ए. चित्त-च॑त्त का थकश्य सहोत्पाद होता ह 1९ 
वित्त ओर चैत एक दुरे के विना उत्पन्न नही होते । 
२३ वौ. सथ अवश्य संस्कृतलक्षणों के साथ उतपन्न होति ह ।3 
[१५० | सतर संस्कृत यर, रप, चित्त (२.३४), चैत, चित्तविभरयूचत संस्कार (२. ३५) अपने 
संस्छतलक्षणों के साथ अर्थात्‌ जाति, स्थिति, जरा मौर अनित्यता (२.४६ ए) के साथ अवश्य 
उत्पन्न होते है । 
२३ सी. कभी प्राप्ति कै साथ 1 





इन सात्‌ प्रवया सं से प्रत्येक मे पृथिवी, अप्‌, तेज, चाय्‌ यह्‌ चार द्रव्य होते हैः पृथिवी द्रव्य में 
७ पृथिवी द्रव्यपरमाण्‌ होते हं, इत्यादि 


अतः (१) पृथिवो, अप्‌, तेज, वाच्‌ के सात ्रन्यपरमाणु, कुल २८ व्रव्यपरमाणु फा एक भूत- 
घतुष्क द्रव्यपरमाणु होता ह्‌ । 
(२) एक भूतचतुप्क द्रव्यपरमाणु अकेले नही रहता ; भौतिकं रूप के एकं द्र्यपरमाणु 
फे आभ्रयभूत सात का समुदाय होता हं (७>८ २८ = १९६ द्रव्यपरमाणु) । 
(३) भौतिक रूपका दन्यपरमाण्‌ अपने आश्रयो के साथ अर्यात्‌ भूतचतुष्क के दरग्धपर- 
मागुभं के साय [१-- १९६ = ९१९७ द्रन्पपरमाणु], अन्य ६ सदृश द्रव्यपरमाणुभों से 
मिलकर संघात बनाता ह : † 
अतः भौतिक प फे दग्बपरमाणु मं १३७९ (७५८ १९७) द्रव्यपरमाण्‌ होते हं । 
[किन्तु सव भौतिक मे' रूपत्व, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता ह । अतः पुथग्भाव मेँ गव- 
त्वित रूप के अत्यत्प भाग के प्राप्त करने के लिए इस संख्या को चारसे गुणा करना चाहिए ।] 
छन्दतो टि वाचां प्रवृत्तिः! अयंस्त परीक्ष्यः [व्या० १२६.२ १।--अर्थात्‌ छन्दत इच्छातः 
त्ंतेपविस्तरविवानानुविधायिन्यो वाचः प्रवर्तन्ते \ अर्थस्त्वाभ्पाम्‌ परीक्ष्यः । 
* चित्तचंताः सेहावश्यम्‌ [च्या० १२७.३] 

चित्त = मनस्‌ = विज्ञान । 
„ चत्त = चतस = चैतसिक = चित्तकेप्रयुवतत । 
„ भयन्‌ सस्कृतलक्षणेः। [व्या० १२७. ७] 
° प्रष्त्ावा। 


हितीय कोहास्थाने : चेतत ११९ 


संस्कृत धर्मो मे जो सत्वार्य (सत्वसंख्यात, १.१०) हँ वह्‌ अकवर्य अपनी अपनी प्राप्ति 
(२.३७ वी) के साथ उत्पतन होते हँ । अन्य कौ प्राप्ति नही होती । अतः कारिका में ्ा' 
शब्द विकल्प के अथं मे कहा दहं । 

चत्त क्याह ?२ 








२ ए. वुबम्ध्‌. ओर सौत्रान्तिकों के अनुसार चत्तो का वाव । 
बी. प्रकरणयादं ओर धातुकाय 
सौ. अभिधम्म 
ए. विज्नप्तिमा्रलास्तर की टीका फहती हं कि सौत्रान्तिकों मं दो सिद्धान्त हं । एक अर्थात्‌ 
टा्ष्मन्तिक का भत हँ कि केवल चित्त का अस्तित्व है, चत्तो का अस्तित्व नहीं हँ । वृडदेव 
से इनका एकमःय ह (१.३५ टिप्पणी देखिए) । दूसरे स्वीकार करते हं किं चत्तो का अस्तित्व 
ह किन्तु उनमें अवान्तर भेद हं : कुछ तीन चत्त मानते है : वेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चारं 
(स्प्ं को जोड़कर), कुछ १० (दस महाभूमिक), कुछ १४ (लोभ, दरेष, मोह्‌, मन को 
जोडकर) मानते है; इसके अतिरिक्त कुछ सौत्रान्तिक सर्वास्तिवादियो के सव चत्त मानते 
हे । (वैसिलीफ पु. ३०९ की सूचनां भिच्च ह; भटरोपम के स्थान में भदन्त सौत्रान्तिकः 
पहिए) । वैस्तिलीरु, २८१ = ३०९ कहते हैः “सोध्रान्तिको मे भदन्त दार्ष्टान्तिकं (अर्थात्‌ 
“भडन्त", १.३६) वेदना, स्ना ओर चेतना को द्रव्य चानते ह किन्तु भदन्त बुद्धदेव मं स्पशं 
ओर मनसिक्ार अधिके. . . ! भदन्त दाष्मन्तिक श्रीलात. . -“ । चत्तो के प्रन पर को, 
१.६४, ८. १५९, ९. २५२, सिद्धि ३९५; काम्ेडियम, १२ भी । 
२.२६ सी-डी; ३३२ ए-बी देखिए 1 
पंचस्कन्धप्रकरण में (नेच्जियो, ११७६ एमडिओ ५८) वसुबन्धु ने चत्तो के अपने वाद क। 
व्याख्यान किया ह !--चत्त क्या हैँ ? चित्त संप्रयुक्त धमं अर्थात्‌ (१) ५ सर्वग : स्पशः 
मनस्कार, वेदना संज्ञा, चेतना ! (२) ५ प्रतिनियत विषयं : छन्द, अधिमुकिति, स्मृति, 
समाधि, प्रज्ञा । (३) १९१ कुशलः श्रद्धा, ही, अपत्राप्य, अलोभ-कुशलमूल, अद्रेष कुशलमूल, 
अमोह कुशलम, वौं, प्रध्रव्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, हिसा । (४) ६ षलेश : राग, प्रतिच, 
भन, अविद्या, दृष्टि, विचिकित्सा । (५) श्षेव उपक्लेश हैः फरोध, उपनाह, चक्ष, प्रदा, 
ईर्या, मात्सयं, माया, लाठ्च, मद, विर्हिसा, आहीक्य, मनपत्राप्य, स्त्यान, जीदढत्य, आश्वद्धय 
कौसीद्य, अग्रमाद, मुवितस्मुतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य 1 (६) चार अस्थिर स्वभाव के ४ 
कोडृत्य, मिद्ध, वितकै, विचार । 
वौ. प्रकरणपाद (ग्रन्थ का आरम्भ) के अनुसारः 
५ धमे हः १. रूप २. चित्त, ३. चंत्तधरम, ४. चित्त विप्रयुक्त संस्कार, । 
५. असंस्कृत. . . . . . चित्त क्या हं ? यह चित्त, मनस्‌, विज्ञान अर्यात्‌ चक्षुविन्नान आदि 
वित्तान काय हैँ । चत्त क्या है ? चित्तसंग्रयुक्त सवंधमं । यह्‌ धमं क्या हु ? अर्थात्‌ वेदना, 
संता, चेतना, स्पशं, सनसिकार, छन्द, अधिमुक्ति, स्मृति, समाधि, प्रत्ता, शद्धा, वीयं, वितं 
विचार, प्रमाद, अप्रमाद, कुशलमूल, अकुशलम, अव्याकृतमूल, सव संयोजन, अनुदाय, 
उपक्लेश्, पयं बस्थान (५.४७), सर्वज्ञान (७.१), सवेदष्टि, सर्वाभिसमय (६ २७) 
ओर इस जाति के सव धमं जो चित्त से संप्रयुक्त हं च॑त्तह 1 
आगे चल कर (चतुथं अध्याय के आरभ मे, २३.१० फोलिमो १८ वौ = धातुक्ताय, भारंभ): 
१८ धात्रु १२ आयतन, ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्ध, ६ धातु, १० महाभूमिक, १० कुशल- 
महाभूमिक, १० क्ठेडामहाभूमिक, १० परीत्तवलेदाभूमिक, ५ क्लेद, ५ संस्परज, ५ दृष्टि, 
५ इन्द्रिय, ५ धर्म, ६ विज्नानकाय, ६ स्परांकाय, ६ वेदनाकाय, ६ संज्ञाकाय, ६ चेतनाकायः 
६ तृप्णाकाय--१८ धातु क्या ?...... ६ धातु क्यार ? अर्थात्‌ पृथिवीवातु. . . 


१२० - अभिधर्मकोक्ष 


` [१५२] २३ सीडी. चैत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविधं हं 1\ 

जो चत्त सर्वचित्तसहगत है बह महामूमिक ह ; जो सवनुशलचित्तसहगत है वह कुशलमहा- 
भूमिक है; जो सवेक्ष्टवित्तसहगत है वह क्छेदामहाभूमिक है, जो, सवेअकरुशलचित्तसहगत 
है वह अकुशलमहामूमिक दै; जिनकी भूमि परीत्तवेदा ह वह परीत्तव्टेशभूमिक हं । 
^ भूमि का अयं 'गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) ह । एक धमे का उत्पत्ति-स्थान उस धमकी 
भूमि हं। 

“सहाभूमि' नाम इसङिए पड़ा क्योकि यह महान्‌ धर्मो कौ [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मो की 
जो सर्वचित्त मे होते है] भूमि, उल्त्ति-विषय है । महामूमि भें जो धर्म सहन हँ वह महामूमिक 
कहकाता हं अर्थात्‌ यह्‌ वह्‌ धमं है जो सवं चित्त मे सदा होता हं २ 


(कोक, १,२८)--१० महाभूमिक क्था ह ? अर्थात्‌ वेदना. . . . - -भर्ञा ।--१० 
कुशषलमहाभूमिक कया हे ? अर्थात्‌ श्रद्धा, वीयं, ही, अपत्रपा, अलोभ, अदेष, प्रश्नन्धि, उपक्षा, 
अग्रमाद, जहिसा--१० व्लेरमहाभूमिक क्या दहे ? अध्राद्च.....- प्रमाद (नीचे 


२.२६ ए-सी मे यह सूची दी है)--१० परीत्तक्लेशभूमिक क्या हँ ? अर्थात्‌ क्रोध" उपनाह, 
जक्ष, प्रदास, ईर्ष्या, मात्सय, शाठच, माया, मद, ्विहिसा-~ 
५ क्ले कथा दू ? अर्थात्‌ कामराग, रूपराग, आरप्यशग, प्रतिघ, विचिकित्सा (५. १) 1 
५ दृष्टि व्याह ? अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि, अन्तग्राहृष्टि, मिथ्यादृष्टि, दृष्टिपरामर्‌, 
शौलत्रतपरामञं (५.३)--५ संस्पशं वया हँ ? अर्थात्‌ प्रतिघ, अधिवचन, विद्या अविद्या ' 
नैववि्ानावि्ासंस्पकं (२.३० सी-३१ ए)--५ इन्दि क्या है ? अर्थात्‌ सुलेच्िय, 
दुःखेन्द्रियः सोमनस्येन्धिय, दोमनस्येन्िय, उपेक्षेन्िय (२.७)-- भ 
५ धमं व्या हं ? अर्थात्‌ वितकं, विचार, विज्ञान, जाह्टीक्य, अनपत्राप्य [कोक, २.२७ म 
वितकं जौर विचार अनियत माने गए हँ ; २.२६ ड मे, आह्धीकय ओर अनपत्राप्य अक्रुशल- 
महाभूमिक माने गए हे; यह्‌ प्रकार बहुत आगे चख कर कल्पित हृभा हं, ३.३२ एबी 
देखिए; प्रकरण ओर घातुकाय मं यहा जो चिन्नन अभिप्रेत ह वह निस्सन्देहं ६ विज्ञानकाय 
हं |--६ विज्ञानकाय ष्या हं ? अर्थात्‌ चक्षुविक्तान. .... . सनोविन्ञान ।--६ संस्पक्ष- 
काय क्या हूं ? अर्थात. चक्षुःसंस्पक्ं . ... . . मनःसंस्पशं (३.३० वी.)--६ वेदनाकाय 
वया ह १ अर्थात्‌ चश्षुःसंस्पकंजवेदना . . . . . . (३.३२ ए)--६ सं्ञाकाय वया हं 
अर्यात्‌ चक्षुःसंस्पशनंजसंज्ञा. . . . . . ६ चेतनाफाय क्या हे ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पशंजचेतना 
^ £ तुष्णाकाय क्या हं ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पक्ञंजत्‌ष्णा. . . . . - 

धातु्ताय शहाभूमिको का व्याख्यानं करता हैः “वेदना क्या ह ?" (२.२४ पृ" १५३ 
मेःट १ सी. देखिए) 
सौ. फयावस्यु, ७.२-३, राजगिरिक ओर सिद्धक्िक धर्मो के संप्रयोग, चंतसिकों के 
अस्तित्व का प्रतिषेधं करते ह; ९.८, उत्तरायथकत वितर्कं को महाभूमिक मानते 
(पारिभाषिकं शब्द नहीं हं) --विसुद्धिमम्ग, १४.--जभिधम्मसंगह" २. 
फाम्पेडिवम, पु° २३७ मे एस० जेड० अग ओर सी० ए० एफ० रादस ॐविदस कौ चेत- 


लिक वाद के विकास पर रोचक सूचनाएं हु 1 पञ्ज ओर चिन्व्याण फे संगं कावादः 
मन्म) १,२९३ 


१ पंचधा चेत्ता महाभूम्यादिभेदतः ॥ 
२ जापानो संपादक द्वारा उदृत विभाषा (१६११२ वौ) के अनुसारःमहाभूमिक धमं काक्या अर्थह्‌ ? 
ए. "महान्‌" चित्त हं; मह॒ १० धरम भूमि ह अर्थात्‌ चित्त के उप्पत्ति-विपय हं; "महान्‌" कौ भूमि 


=> 


दवितीय कोश्स्वान : चतत १२१ 


वेदना चेतना संज्ञा छन्दः स्पर्शो सतिः स्मृतिः। 
मनस्कारोऽधिमोक्षह्च समाधिः. स्वचेतसि । २४ 
महाभूमिक कौन हं ? 
[१५३] २४. वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्द, स्प, मति , स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष 


ओर समाधि सर्वेचित्त मे सहवतंमान होते हं 19 


सिद्धन्तः के अनुसार यह दस धमं सवं चित्तक्षण मे होते हैँ । 
१. वेदना त्रिविध अनुभव ह : सुखा, दुःखा, अदुःखासृखा (१. १४) । 





१ 


होने से उन्हं महाभूमिक कहते हु । महाभूमि जीर घमं होने से यह महाभूमिक धमं हं । 

वी. कुछ का कहना हुं : चित्त महान्‌ हं क्योकि उसको स्वभाव ओर उसका कारित्र उर्छृष्ट हं । 
यह महान्‌ हं मौर भूमि हं; इसलिए इसे महाभूमि कहते हं क्योकि यह्‌ चत्तो का आश्रयभूत 
स्यान हं ! वेदनादिं १० धमं महाभूमिक धमं कहलाते हं क्योकि यह्‌ महाभूभि मं सर्वत्र पाए 
जाते हुं । 

सी. कुछ का कहना हं : वेदनादि १० घमं सर्वत्र चित्त के साथ पाए जाते हं ! इसलिए इन्हे 
महान्‌" कहते हं । इनकी भूमि चित्त हं; इसलिए चित्त को महाभूमि कहते हं । महाभूमि मं 
वेदनादि सहज हं; अतः वेदनादिक महाभूभिक धमं कहलाते हें । 
वसुबन्धु तृतीय निवंचन देते हं 
1 (३.३२ ए-वी) कि श्रीलाम महाभूमिक आख्या के इस लक्षण को नहीं स्वीकार 
करते 1 

वेदना चेतना संज्ञा छन्दः स्पर्शो] मतिः स्मृतिः! 

[मनस्कारोऽधिमोन्लश्ष्च समाधिः सवेचेतसि] ॥ 
ए. शुजआन्‌-चाङ शोधते हं : वेदना संञा चेतना स्प छन्द प्रत्ता स्मृति मनस्कार अधिमुक्ति 
समाधि! 

अभिवमं (प्रकरणपाद, धातुकाय) का क्रम इस प्रकार हं : वेदना संजा चेतना स्पशं मनस्कार 
छन्द अधिमुकिति स्मृति समावि प्रज्ञा -- वसुबन्धु (पंचस्कन्धक) ५ सवंगः स्प मनस्कार 
वेदना संज्ञा चेतना सौर ५ प्रतिनियत विषय : छन्द अधिमुक्ति स्मृति तमाधि प्रज्ञा मानते हूं । 
महान्युत्पत्ति १०४ (जिसेमं अधिमोक्ष पाठ ह) का कम उन्यसेभिन्नहं। 

अधिमुक्ति' पाठ का समर्थन पृष्ठ १५४ टिप्पणी ५ सं उद्धृत व्याद्यासे हता प्रतीत होतः 
हं ! बी. व्याख्याके सारको हम मूलमेदेतेहं 

सी. धातुकाय (२३. १० फोलिमों २ ए)मं दिये लक्षण अभिधम्म के प्रकार कै हु, यथा समाधि 
का यह्‌ लक्षणं दिया हुः “चित्त की स्थिति, संस्थिति, अभिष्ठिति, उपस्थिति, अविक्षेप, जघ- 
टन (सहान्पुत्पत्ति, २४५, २२६)» संधार , श मथ, समाधि, चित्तस्यकाग्रता--इसे ससाधि 
दहते हुं ।” ( विभंग, पू. २१७, धम्मसंगणि, ११) । 

इमी प्रकार वेदना वेदना, संवेदना, प्रतिसंवेदना, वेदित हं । जो अन्‌भूत होगा वह्‌ वेदना कत 
अन्तर्गत हं ।--स्मृति स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण, असंप्रमोषता . . - . चेतसोऽभि- 
लप ह्‌} 

किल सन्द दिखाता हं कि आचायं सिद्धान्त के मत का (विभाषा, १२, १०) व्यास्यान 
कर रहै हँ । वहु स्वमत का निदश्च पंचस्कन्यकू मं करतें [व्या० १२७.२०]। 
पंचप्कन्यक का उद्धरण कोश्ञस्यान ३, कारिका २२ की व्याच्यामे हु, इस वचन के लक्षणों 
कौ तुलना विश्ञिक्म, सिद्धि ओर अभिसमयालंकारालोक के लकणं से कीजिए । 


१२२ अभिधर्मकोक् 
[१५४] २. चेतना वह है जो चित्त करा अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्यन्द (१.१५, ४.१) 
करततीह । 


३. संज्ञा संज्ञान ह जौ विषय-निमित्त (पूरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता हं (विषयनि- 
मित्तग्रहण= विषयविरोषरूपग्राह) (१.१४; २.३४ वी-डी, पृ. १७७ टिप्पणी ५) ॥ 

४. छन्द काये की इच्छा हं । | 

५. स्पशं इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के संनिपात से संजात स्पृष्टि दै । अन्य शब्दोंमे यह 
चद्‌ धर्मं हँ जिसके योग से (यद्योगात्‌ ) इन्द्रिय, विषय ओर विन्ञान अव्योन्य का मानों स्पयं 
करते हँ (३.३०) । ६ 

६. प्रत्ता जिसे कारिका मे 'मति' कहा ह धर्मो का प्रविचय है (१-२) २ 

७. स्मृति (२.१६२, ६.२५८) आलम्बन का असंप्रमोप है । यह्‌ वह्‌ धमं है जिसके योग 
से मन आलंवन को विस्मृत नहीं करता, जिसके योग से मानों यह्‌ उसकी अभिकापा करताद 
(अभिरुषतीव [व्या० १२७.३३]) 1३ 


८. मनस्कारः चित्त का आभोग" ह : दूसरे शब्दों मे थह आलम्बन में चित्त का आवर्जन, 
अवधारण दै (आशम्बने चेतस अव्जैनम्‌ अवारणम्‌ [व्या १२८. १]) । [मनस्कार का नि- 
वचन दस प्रकार करते हैँ: मनसः कारः अथवा मनः करोति जआवर्जयति । व्या०१२८.१] 
(२.७२) । मनसक्रार = चेतस आभोग आलम्बने चित्तथारणधर्मकः .( अभिसमय ) । - 


९ 


९. अधिपूविति आलम्बन के गुणों का अवधारणं है । ५ 


१ ~ 


अरथसालिनी , ३२९ से 
वस्तुनि अभिलाषः (र 
दियाहं) | 


प॑चस्कन्धकः उपपरीकष्ये वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोऽन्थथा च । 

पंचस्कन्धकः संस्तुते वस्तुन्थसं्रमोषः । चेतसोऽभिरपनता--१,.३३ देखिए 

आभोग पर एस ० लेवौ सूत्रालंकार, १.१६ ओर मूसों १९१४ देखिए । 

यह्‌ शब्द कणिनाई उत्पन्च करता हं--व्याख्या : अधिमुवितस्तदालम्बनस्य गुणतोऽवधारणादु्‌ 
व्या० १२८.२] (णम्‌ ? } रचिरिति अव्ये । यथानिदचयं धारणेति योगाचारचित्ताः 

„ अधिमूषित आलम्बन के गुणों का अवधारण है; दसस के अनुसार यह रुचि 
ह; योगाचारो के अनुसार यह्‌ यथानिश्चय आलम्बन कौ धारणा हे 1" (२.७२ भ 

छधिपुवित मनस्कार के अधिकार मे इस अन्तिम वात का व्याख्यान ह 1) 

पंचस्कन्धक के अनुसार अधिमोक्ष = निष्यते वस्मुन्यवधारणम्‌ । 


भरणपाद, १३ चौ, ९ फे अन्‌सार : “अधिमुिति ष्या हं ? वेदना भर स्पक्ष मे चित्त का 
जास्वाद । 


हमारे भाष्य के तिव्यती भाषान्तर मं अधिमुवितरिच्छा' या रुचिः (?) 

परमाथ का अनुवादः "सचिमुवित एक धमं हं जिसके योग से चित्त आलम्बन के लक्षणों के 
परति पटु होता हे !"--यह्‌ अनुवाद नहीं हं किन्तु विवृत्ति हं । 

गुमान्‌-चार का अनुवादः “अधिमुपिति (== नेगय्‌ किंग 


त मु कि इनको) हं = जिसके योग सेआल- 
१ १ पति युावभारण कौ सूना होती है । * इन (मुद) को (संभव) कौ कर 


दुचना कीजिए : कततकम्यता--पंचस्कन्धक के अनुसारः भमित 
-५५ सी-डी, ३.१ देखिए जह छन्द' फा लक्षण “अनागते प्रार्थना 


न ५ 


दवितीय कौशस्थान : चैत्त १२३ 


[१५५] १०. समाधि चित्त कौ एकाग्रता है : (अग्र = आलम्बन, १.३३) यह वह धर्म हँ 
जिसके योग से चित्त प्रवन्धेन आरम्बन में एकतर वतमान दता हँ (वर्तते) (८. १) १ 

[१५द] हम यह कंसे जानते हं कि यह १० चत्त जिनका भित्र लक्षण दै एक चित्त में सह्‌ 
वर्तभान होते हँ ? चित्त-च॑त्त काविशेप निस्वय ही सूक्ष्म ह । चित्त-चैत्तो का यह्‌ विदोष उनके 
प्रवन्धोमेभी दुखुक्ष्यदै। फिरक्षणों काक्या कहना जिनमे उन सवे का अस्तित्व होता हैँ । 
यदि वहुरस वलि रूपी ओपधियों के भेद जौ इन्छियग्राह्य द दुःपरिच्छेद (दुरवधान) [व्या 
१२८. १२--मूलमें दुरवधारा तथा पाद टिप्पणौ मे दुरववाना पाठ हँ | होते देतो बृद्धि- 
प्राह अल्प धर्मो का कया कहना ? (चत्तो की सूक्ष्मता, भिकिन्द ६३ . ८७, अ धस्नाछिनी, 
१४२, कोश, ९ २८४) 


न~ = 





कोडा में रोच्धेन वर्गं ने देखा हं ! एम० एर वेली जिन्होनि जावानौ विवृतियां देलौ ह इस प्रकार 
अनुवाद करते हुः “जिस क्ष्य ने पने पाठ को अच्छी तरह समभ लिया ह उसको अपने 
अनुमोदन कौ सूचना देना 1“ (यतः को कोड ) “यह्‌ संभव ह" (ए. उवेस्ते) ।--अधिमुकिति आल- 
म्बन का गुणादधारण ह; यह्‌ वह धमं हं जित्तके योग से जालम्बन का अवधारण होता है; 
यह्‌ सनस्कार की प्रथम अवस्था ह !--उवे जन आग कास्पेष्डियम पृ० १७ ओर २४१ की 
टिप्पणी अधिमोक्व पर देविएः ^... . . . दिसेटिल्डस्टेटञाफ ए माइन्ड..... इट 
इज उिसाईाञिग दु एटेन्ड टु दिस, नाट दद, इरस्पेक्टिवं आफ मोर कास्पलीकेटेड 
प्रोसीजर एज ९ ह्वाट दिस आर दैट अपीयं ट बौ.“ 

संघभद्र (५२ बी १६) : आलम्बन के गुणावधारण (चु को) को अधिमुव्ति कहते हे 
अन्य आचार्यो के अन्‌ सार अधि" का अयं उत्कृष्टता, प्रभुत्व' ह; मुक्ति का अयं विमोक्ष ह । 
अधिनूदित वह्‌ धमं हुं जिसके योग से चित्त आखम्बन भे विना बाधा के अपने भरभुत्व का प्रवोय 
करता हं; यथा अधिक्ञीट -- (५७ बौ, ८) अविमुदिति एक पृथक्‌ वस्तु है क्योकि सूत्र कटुता 
हैः 'अधिमुक्ति कै कारण चित्त आलस्य का गुणावधारणं (इन को) करता ह 1” जव चित्तो 
का उत्पाद होता ह तव सव आलम्बन का गुणाव्धारण करते हे (चु) ; अतः अधिमुवित महा- 
भूमिक हं ।--किन्तु स्थविर कृते हँ : "यह व्यवस्थित नहीं हमा हं कि अधिमुविति एक पृयङ्‌ 
वस्तु हू क्योकि हुम देखते हं कि उसका स्वभाव ज्ञान के स्वभाव से भिन्न नहीं बताया गया हेः 
अधिमुषति का लक्षण यह्‌ हं कि चित्त आरम्बन के धरति निरिचत हो ज्ञान के लक्षण से कोई 
मेद नहीं ह । अतः अधिमुक्ति एक पृथक्‌ वस्तु नहीं ह ।*--यह ययायं नहीं हं क्योकि गुणाव- 
धारण (च्‌ कौ) के कारण निश्चयहे। 

कुछ का कहना हैः अविमुविति अवधारण, निक्चय हं ।“ निदचय के "हेतु (अधिमुविति में 
उत्तके कायं का उपचार होता हँ ।-यदि एसा हं तो भधिमुक्ति मौर अदधारण न्ता ्मवघान 
नष होगा ।--नही, क्योकि यह दो अन्योन्य का अभिसंस्कार करते हः प्रतिसंख्या के कारण 
अधिपुक्ति का उत्पाद होता है; अधिमुदित के कारेण निङ्वय कौ उत्पत्ति हती ह 1 कोई 
विरोध नहीं है, जतः उनके सटभू होने म कोई वाधा नहीं हं ।--यदि सवेचित्तमं यह्‌ दो ह 
तैः तर्वध्रकार के चित्त अधिनुक्ति भौर निश्वय होगे ।--यह आक्षेप सारहीन हं क्योकि एता 
होता हँ कि अन्य धर्मो का प्रभुत्व होने से उनके कारित्र को उववात पहुचता ह : अधिनुर्ति 
आर निश्चय हने के किए वह सूक्ष्म मौर दुलक्ष्य हं 1 

५ पंचस्कन्धक; उपपरोक्षये वस्तुनि चित्तस्यैकाग्रता 1 


(4 


१२४ अभिधमकोश 


भ्रदधाऽ्रमादः प्रश्रव्धिरपेक्षा हीरपत्रपा । 
मूलदयर्माहिसा च वीर्यं च कशक्ते सदा ॥२५॥ 
अतिविस्तृत कुशक्धर्मोः कौ भूमि कुदालमहाभूमि कहकाती द । जो चत्त इस भूमि से उत्पत 
होते ह वह्‌ कुशलमहाभूमिक कहलाते हैँ : वह धमं जौ सर्वं कुशलचित्त मे पाये जते हं । 
२५. श्रद्धा, अप्रमाद, प्र्रन्धि, उपेक्षा, ही, अपत्रपा, ूलद्वय, अर्विहिसा, ओौर वीयं केवेक 
कुश चित्त मे होते दै, सवं कुशल चित्त में होते हँ 1२ 
१५७] १. श्रद्धा चित्त्रसाद है ।--एक दूसरे मत के अनुसार" यह्‌ कमंफठ (६.५८ 
वी) (६ ७३. सी) ओर सत्थ मे अभिसंप्रत्यय हं । । 
२. अप्रमाद कुशल धर्मो की भावना है अर्थात्‌ कुशल धर्मो का प्रतिरम्भ जौर निपेवण ह ।* 
आक्षेप । कुशल धर्मो का प्रतिलम्भ ओर निषेवण प्रतिलब्ध ओर निषेवित कुसल धर्मौ से 
अन्य नहीं है । आप अप्रमाद को एक पृथक्‌ चैतसिक धमं कंसे कहते हं ? । 
अप्रमाद कुशल धर्मौ मेँ सवहितता है । उपचार से कहते हे कि यह भावना है । वास्तव मे 
यह्‌ भावनाहेतु है । 
एक दूसरे निकाय के अनृसार अप्रमाद चित्त कीञआरक्नादह। ५ 
३. प्श्रन्थि वह्‌ धमं है जिसके योग से चित्त की कमण्यता, चित्त का लाघव होता ह ।* 





श्रदधाप्रमादः प्रश्रव्धिरुवेक्षा हीरपत्रपा । 
मृरदयमर्विहिसा वीयं च कुशे सदा 11 विल 
कारिका २८५ कोद ६. २९३, ७. १५८ : व्याख्या : क्लेषोपक्लेश्ञकद्ुषितं चेतः श्रद्‌- 
योगात्‌ प्रसीदति! उदकप्रसादकमणियोगादिवोदकम्‌ । सप्यरत्नकर्मफलाभिसंप्रत्यय ईइत्यपर। 
सत्येषु चुर. . .सन्त्ेव॑तानीत्यभिसंप्रात्ययोऽभिसंप्रतिपत्तिः श्रद्धा [व्या. १२८. १६] । 
विभाषा, ४२, ११ ओौर प्रकरणं के अनुत्ार : श्रद्धा, वीयं, ह्वी, अप्नवा, अलोभ, अषप, 
प्रषव्धि, उवेक्षा, अप्रमाद, यर्विहिसा ।--महाग्युसयत्ति (१०४) में तृतीय सूर (अमोह) 
का उल्लेख है सौर मूलो के पक्वात्‌ वीयं का स्थान हूं । पंच स्कन्धक भी तृतीय मूल का उल्लेख 
करता हं भोर उसका क्रम वही है जो महाष्युस्पत्ति का दै, इसं अन्तर के 
साथ कि इसमें उपेक्षा के पष्क अप्रमाद गिनाया गया हं । मे 
चेतसः प्रसादः [व्या० १२८. १६]-- ज्ञानप्रस्थान , १, १९ के अनुसार--अन्य शन्दा म॑ 
श्रद्धा वहं धमं है जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌) बलेश-उपव्लेस से कलुषित चित्त निमंल होता 
हः यया उदकप्रसादक मणि रे योग से कल्पित जक निर्म होता हं । अत्थसालिनी, ' ३०४ 
मं यही उदाहरण ह । 
पंचस्कन्धक मं दिया हुभा वसुचम््‌, का व्याख्यान । ध 
फुशलानां धर्माणां भावना [व्या० १२८.२०]--भावना का अर्थं श्रतिलभ्भ, निषेबण 
हं 1 यह्‌ ७.२७ के अनृतार है 
, गहासांघिक--अप्रमाद सवलेदिक धर्मो से चित्त कौ रक्षा करता ह । ० 
सनिघम्म्‌ मे पस्सद्धि मीर ल्हता मेँ भेद किया है (घम्मसंगणि, ४८०-४३) 1 अभिधर्म, एता 
प्रतीत टोता हे, दोनों पने एक मानता हं --ध्यानो की प्रश्व्वि का विवरण ८.९्मेट्‌। 
(अंगुत्तर, ५.३) 


। 
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द्वितीय कोशस्यान : चत्त १२५ 


किन्तु सौत्रान्तिक" कहते हँ कि सूत्र में कायप्रश्रन्धि भी उतत है 1६ 

सूत्र कायप्रश्रव्धि का वणेन करता हँ यथा कायिक वेदना का करता ह । सवं वेदना स्वभाव 
मेँ चैतसिक ह । सूत्र सदा उस वेदना को कायिकौ कहता ह जिसका आश्रय परमाणूसंचयातमक 
पंचेन्द्रिय ह । यह्‌ वह्‌ वेदना है जो पाँच विज्ञानकाय (२.७ ए) से संप्रयुक्त होती ह । इसी प्रकार 
पंचेच्ियों पर आश्रित चित्त-परश्रव्वि, ५ विज्ञानकायों की प्रश्रन्धिं कायप्रधव्धि' कहुकाती ह 1 

[१५८] सौत्रान्तिक उत्तर देता है--इस कायप्रश्रव्धि को संवोध्यंगों मे (६.९८) केसे 
परिगणित करते ह ? वास्तव मे पांच विज्ञानकाय कामावचर ह क्योंकि वह्‌ असमाहित ह अर्थात्‌ 
समापत्ति कौ अवस्था मे इनका उत्पाद नहीं होता ओर वोधि के अंग समाहित (६.७१ ए) 
होते हँ । अतः हमारे मत से जिस सूत्र का हमने उल्लेख किया हँ उसमें कायप्रश्नव्धि, कायकर्मण्यता 

(कायवैशारच) (८.९) ह 1 

सर्वास्तिवादिन्‌--यह्‌ कायग्रश्रव्धि वोध्यंग कंसे हँ ? वास्तव मे कायकर्मण्यता सास्रव हँ । 

सौत्रान्तिकि--किन्तु यह्‌ चित्तप्रश्रव्ि के--जो वोध्यंग है--अनुकूल हौ । इस कारण इसको 
वो्यंग कहते हू । सूत्र प्रायः इस प्रकार अपने को व्यक्त करता हँ । यथा सूत्रकीरिक्षाह कि 
प्रीति ओर प्रीतिस्थानीयधमं प्रीति-संबोध्यंग ह (६.७१) ।१ सूत्रकी शिक्षां किप्रतिघओौर 
प्रतिघ-निमित्तव्यापादनीवरण (५.५९) ह ° सूत्र में उक्त ह कि दुष्टि, संकल्प, व्यायाम, 
[१५९] प्रज्ञस्कन्ध हैँ (७.७६) । किन्तु संकल्प जो वितकं-स्वभाव है ओर व्यायाम जौ 
वीर्थस्वभाव ह प्रज्ञा-स्वभाव नहीं हूं किन्तु वह॒ इस प्रज्ञा के अनुकूल हँ इस लिये प्रलञा स्कन्ध में 
उक्त हें ।'कायगप्रशन्धि चित्त-प्रश्रव्धिमे हेतु ह; इस लिये तत्सदृश उसके साथ बोधिके 
अंगोंमें निर्िष्टहें। 

^ जापानी संपादक के अनुसार ~-पंचस्कन्धक : “श्रभ्रन्ि चित्त मौर काय की कममंण्यता ह; 

यह धमे दौषुल्य का भतिपक्ष ह ।'* एस० लेवी सू त्राल॑ार, ६.२, बोगिहारा प° २९). 

९ प्रश्रवि संबोध्यंग द्विविध हं, चित्त्रभ्न्ि, कायप्नन्नव्धि (प्रकरणपाद, ३. १}--संगुक्ता- 
गम्‌, २७५ ३ :...-:.- -- -तत्र यापि कायग्रक्रव्धिस्तदपि भश्नव्िसंबोध्यंगमभिन्ञायं 
संबोधये निर्वाणाय संबतंते 1 यापि चित्त्रश्रव्धिस्तव्पि संबोध्यंगस्‌. . .. . . संयुत , ५.३ 
मे अधिक संक्षिप्त पाठ हू ! सौत्रान्तिक कहते हु कि इस सूत्र के होते अप प्रशरव्धि को इस एक 
प्रकार री ही "चित्त-कमंण्यता' कंसे कह सक्तेहुं ? 
व्याख्या सूत्र को उद्धृत करती हं : तौथिकाः किल भगवच्छावकानेवमहुः । श्रसणो भवन्तो 
गौतम एवमाह । एवं यूयं सिक्षवः पंच नौवरणानि प्रहाय चेतस उयक्लेशकराणि प्र्ञा 
दौबेलयकराणि सप्त बोध्यंगानि भावयतेति वयमपि एवं नूमः 1 तत्रास्माक्तं श्रमणस्य च गौत- 
मस्य को चिज्ञेषो धमेदेशनायाः । तेभ्यो भगवता एतदुपदिष्टस्‌-पंच सन्ति दा भवन्ति! 
दश सन्ति पंच व्यवस्थप्यन्ते 1... . . . तथा सप्तं सन्ति चतुद भवन्ति । चतुर्दश सन्ति 
सप्त व्यवस्थाप्यन्ते । [व्या० १२९ .९]--्युत्त, ५. १०८ से तुलना कोलिए । 
भगवत्‌ ने कहा ह कि ९ आघातवस्तु (अगुत्तर, ४.४०८) व्प्रापाद-नीवरण हं । [व्या० 
१२९. १४ | 


जव त्रिस्कन्ध-मागं का विचार होता द--श्ीरस्कन्य, समाधिस्कन्ध प्रत्तास्कन्ध-- 
तवं संकल्प ओर व्यायाम प्रजञास्कन्ध मं दृष्टि के साथ, जो अकेले प्र्ञास्वभाव है, उव 


1, 


४ 


= 


1 


१२६ अभिधमेकोहा 


४. उपेक्षा चित्त-समता है 1 यह वहु धर्म ह जिसके योग से चित्त समभाव में 
अनाभोग मेँ वर्तमान होता ह ।२ 1 

सौत्रान्तिके--यदि स्वँ चित्ते मनस्कार से सप्रक्त ह जो आभोग-स्वभावहै तो सवं कुशल 
चित्त उपेक्षा से जौ अनाभोग-स्वभावे दँ कैसे सेप्रयुक्त हौ सकता ह ? । 

वैभापिक--हुमने पहिले ही कहा हँ किं चित्त चत्तो के विशेप को जानना कठिन ह (दुरा) । 

सौव्रात्तिक--दुर्तान भी जाना जाता ह । किन्तु यह्‌ अति दुर्ञान ह कि विरोध में अविरोध 
हो । यह अयुक्त ह कि एकं ही चित्त-क्षण, आभोग ओर अनाभोग, सुख भौर दुःख इन अन्योन्य 
विर्ढ चैत्तं से संप्रयुक्त हौ 13 

वैभाषिक--एक आलम्बन के प्रति आभोग है, अन्य आलम्बन के प्रति अनाभौग है । अतः 
आभोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोध है 

[१६०] सौत्रान्तिकि--पदि एसा ह तो संप्रयुक्त चैतसिक का एक हौ आलम्बन नहीं हेता 
भोर यहु आपके बताए हुए संप्रयुक्त धर्मौ के लक्षण [२.२४ डी) के विरुद्ध है । हमारे किए विरोध- 
जातीय घर्मो का सद्भाव, यहां मनस्कार ओौर उपेक्षा का, पञ्चात्‌ वितकं अौर विचार का 
(२.३३) एकत्र नहीं होता किन्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती हं । 

५-६. दही शौर अप्राप्य का निर्देश हम पीछे (२.३२) करेगे । 

७-८. बुश मूरद्वय जलो भौर अद्वेष (४.८) हँ । तृतीय करुशलमूल अमोह्‌ प्रज्ञात्मक 
है : अतः यह्‌ महाभूमिकों मे पूवं ही निदिष्ट हो चुका है । १यह्‌ कु्क्महाभूमिक नहीं कहलाता । 

९. अविदिसा अविहैयना ह 1२ 





होता हं । [व्या १२९. १९ प्र्ास्कन्ध निदेश मे उक्त है : ्रज्ञास्कन्धः कतमः । सम्थग्‌ 
दृष्टिः सन्थक्‌ संकल्प : सम्यगव्यायामः [च्पा०१२९.२०] । 


यह संस्कारोपेक्षा हैः बेदनेवेक्षा (१.१४, २.८ सीडी) जौर अप्रमाणोपेक्षा (८.२९) 
से भित हं \ अत्थसालिती (३९७) में १० उक्षा परिगणित ह; ऋ्ानुपेक्खा का लक्षण 
इस प्रकार हैः मज्पतलक्लणा अनाभोगरसा अव्यायारपच्चुषट्ढाना , , , , `. (पृ. १७४५२) । 
अक्षराः इर्लान भौ जाने जा सकते हँ ! किन्तु यह्‌ जानना (स्वीकार करना) कठिन ह कि 
विरोधी घर्मा मे कोई विरोध (सहभाव का असंभव होना) नहीं होता : अस्ति हि नाम दुरान- 
मपि ज्ञायते) इदं तु खद्‌ अतिदर्तानं यद्‌ षिरोपेऽप्यविरौधः। [व्मा० १२९.२७] 

शुआान्‌-चाज् भौर जापानी संपादक क विवृतिरयो के अनुसार : 


वेभापिक--दृसमें द्या विरोव है क्ति मनस्कार चित्त का आभोग हं ओौर उपेक्षा चित्त का 


अनाभोग हं ? वास्तव में हुम मनस्कार मौर उपेक्षा को पृथक्‌ धमं मानते हं । 
सौत्रान्तिकि--तव मनस्कार भौर उपेश्षाका एक ठी जआलस्बन न होगा अथवा यह्‌ मानना 
पड़ेगा कि सवं चेतत (लोभ, द्वेषादि) संपरुत्त होते ह 1 

हम विरोधजातीय अन्य धमं (वितर्क, विचार) भौ पारगे । 
पंचस्यन्वक मे 'अमोह' कृशल्महाभूमिकों में पठित ह 1 (वास्तव में प्रज्ञा समोह" हो सकती 
है) अलोभ लोभे, उद्वेग ओर अनासवित का प्रतिपक्ष है ।--द्वेषदेष का प्रतिपक्ष हं, 
अयति मनी (८.२९) हं --भमोह्‌ मोह का प्रतिपक्ष हं, सम्पक्‌ संकल्प हुं (६.६९) । 

“ पंचस्कन्धकः "मविहिसा करणा (८.२९ ) है" यह्‌ विहिता का प्रतिपक्ष ह" 1 
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ध्य 


न 


[„॥ 


[रि सि स स) 


दवितीय कोशस्यान : चत्त १२७ 


१०. वीर्यं चित्त का अभ्यृत्साह्‌ (चेतसोऽभ्युत्साहः) 3 हँ [व्या १३०. ११] 1 यह्‌ चत्त 
सर्व॑कुशलचित्त से संप्रयुक्त होते ट । 


मोहः प्रमादः कोसौच्मान्नद्धचं स्त्यानमुद्धवः। 
विष्टे सदं बाकूरले त्वाह्वीक्यमनपत्रपा ।॥२६। 


महक्छेश धर्मो कौ भूमि को महाक्छेलभूमि कटते हं । 
[१६१] इस भूमि के चंत्त अर्थात्‌ जो सवेक्ठिष्ट चित्त मं होते हं क्लेटामहाभूमिक हं । 
२६ ए-सी- मोह प्रमाद, कौसीच, आश्रद्धय, स्त्यान ओर उद्धति सव॑दा ओौर एकान्ततः 
क्लिष्ट चित्त मेँ होते हं 19 _ 
१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (३.२९), अज्ञान, अन्धकार ।२ 
२. प्रमाद, अप्रमाद का प्रतिप, भावना-विपक्ष, कुदाखवर्भो का अप्रतिलम्भ भौर अनि- 
पेवण । 
३. कौसीद्य, वीयं का विपक्ष 1 
, ४. आच्रद्धय ॐ, श्रद्धा का विपन्न 1 
५. स्त्यान, क्मेण्यता का विपक्ष (७.११ डी) 1 | 
अभिघर्म मे (जानप्रस्थान, २, ९) कहा हैँ : “स्त्यान क्या ह ? काय-गुरुता, चित्त-गुस्ता, 
काय-अकर्मण्यता चित्त-अकर्मण्यता । कायिक-स्त्यान भौर चित्त-स्त्यान स्त्यान कहुकति ह 1” 
किन्तु स्त्यान चंतसिकः' ह । कायिक स्त्यान कंसे हो सक्ता ह ? 
यथा कायिकी वेदना (पृ. १५७ देखिए) 1 
६. ओद्धत्य चित्त का अत्युपरम (७.११ डी) है ४। 


4 


यही ९ धमं हं जो क्लेदामहाभूमिक हँ । 





3 कुशल क्रिया मे अभ्युत्साह; क्योक्रि अक्रुदाल क्रिया में चित्त का अभ्युत्साह वीयं नहीं ह किन्तु 
इसका प्रतिपक्ष कौसीच हं । भगवत्‌ ने कहा ह्‌ : “वाह्यको (इतो वाह्यक ) का वीयं कौत्तीच 
ही है" (२.२६ ए) 1--पंचस्कन्धक : “वीयं कुशर क्रिया मे चित्त का अभ्युत्साह है; यह्‌ 
कौसीद्य क्ता प्रतिपक्ष हं ।” [व्या० १३०.१४] 

¶ [मोहः प्रमादः कौौद्यं आश्नद्धयं स्त्यानमुद्धतिः ।--स्वेदा क्लिष्डे | हमारे सोतंज का पाठ 
'सदा' हं । 

२ जायानौ संपादक कौ तिवृति के अनुसार ददांनमागं से अविद्या का अगम, भावनामागं से 

अज्ञान का अपगम ओर अजक्षमागं से अंधकार का अपगम होता हं 1 

हृस्तक्वित पोचियों में मश्नद्धय, अश्राद्धय सौर साघ्नद्धच पाठ मित्ते हु । वोगिहिय करी 

महाग्युत्पत्ति देखिये । 

- “ नृत्यगौतादिश्यगारवेषालंकारकायौद्धव्यसंनिश्रयदानकममकरचंतसतिको धर्मः [व्या० १३०. 

२२] ।--घम्मसंगणि, ४२९ से तुलना कीजिये । 


८ 


१२८ अभिधमंकोजञ 

किन्तु मूक अभिधर्म" कहता है कि १० व्लेशमहाभूमिक हैँ किन्तु उसमें स्त्यान पठित नहीं 
| ॥ 

[श्दर्‌] यह १० व्याह 

-अश्राद्धच, कौसीद्य, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, अविद्या, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार, 
मिथ्याधिमोक्ष, अर्थात्‌ व्लष्ट-अधिमोक्ष, ओद्धत्य ओर प्रमाद। 


आप मूखं (देवानां प्रियः) १ हँ जो पाठ प्रामागण्यमात्र से प्राप्ति को जानति हं किन्तु जाचार्यो 
फी इच्छा को नहीं जानते (प्राप्तज्ञो नत्विष्टज्ञः) > [व्या १३०.२४] । 
इच्छाक्याहं? ू 

अभिधमेक्ति ५ क्ठेशमहाभूमिक धमं, अर्थात्‌ मुपिततस्मृतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य, अयो- 
निशोमनस्कार ओर मिथ्याधिमोक्ष महाभूमिक की सूची मेँ पूर्वेनिरिष्ट हो चुके है| उनक्रो पुनः 
पटेशमहाभूमिको मे परिगणित करने का स्थान नहीं हँ । यथा कुशलमू्‌र अमोह्‌ यद्यपि कूशलमहा- 
भूमिक है तथापि कूशलमहाभूमिक रूप मेँ इसका अवधारण नदीं होता क्योकि प्रज्ञास्वभाव होने 
से यह्‌ महाभूमिक न्यवस्थापित होता हँ (ऊपर प° १५४ टिप्पणी २ देखिए) ।- 

वास्तव में विष्ट स्मृति ही मुषितस्मृतिता ह । विरुष्ट समाधि ही विक्षेप (४.५८) है । 


विष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य हँ । विष्ट मनस्कार ही अयोनिशोमनस्कार है । विरुष्ट अधिोक्ष 
ही मिथ्याधिमोक्ष है! 


इसी लिये मूल अभिघमं महामूमिकों को विरष्ट मे पठित कर दस क्लेशमहाभूमिक परिगणित 
करता है। 


क्या महाभूमिक व्ठेरामहाभूमिक भी ह? 
[१६३] चार कोटि दैः--१. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्प ओर छन्द केवल महाभूमिक हं; २. भधा- 
द्वच, कौसीय, विया, ओद्धत्य ओर्‌ प्रमाद केवल क्लेरमहाभूमिक ह; ३. स्मृति, समाधि, प्रत्ता, 


^ ऊपर पु० १५१ देषिए । 

१ कोऽप व देवानाभ्रियो नाम 1 =जुकजातीयो देवानांप्रिय इत्येके व्याचक्षते । अशठो हि 
प्रियो भवति न सर्वो देवानाग्रिय इत्यपरे । यो हि ईदवराणाभिष्टः स न ताडनेन 

शिक्षत. इति मूर्खो भवति [व्या १३०.२७] ।--जापानी संपादक अनेक 

अयं देते हु 1 

पाठत्रामाण्ममात्रेण द वलेशमहाभूमिकाः प्राप्ता इत्येतामेव प्राप्तिं जानीते [व्या० १३०.२५] 

॥ २.४ ५६(वेयाकरण ओर सारथि की कथा) पर महाभाष्य का वाक्य उद्धृत करते 


[> + 


लें कि 
0  । ८० एस ° १८९१, २.५४९ (नोद्स मान इण्डियन क्रानालाजी देवानांप्रिय, 
अशा" एण्ड कात्यायन) --कर्न, सैनुएल ११२के अनुसार “मूखं" अयं अश्ञठ देवपुजक' से 


निकला हु : वहत समानता नहीं मालूम पड = तः 
मे मेसो हिपणी देष ह" मूल पडती ॥ वूतोग्न दे ल एकडेमी दे वेत्त १९२३ 
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सनस्कार गौर जधिमृक्ति महाभूमिक ओौर क्टेरसदहाभूमिक दोनों ह; ४. इन आकारो को स्थापित 
कर अन्य धमं (कूरलमहाभूमिक जादि) न महाभूमिक ह, न क्टेरमहाभूमिक हं । 
कुछ आचार्यो (विभाषा, ४२, १७) का मत हू कि विक्षेप मिथ्या-समाधि नहीं है । उनके 
अनूसार अन्यथा चतुप्कोिक हैः वह्‌ द्वितीय कोटि मे विक्षेप को प्रक्षिप्त करते हँ जौर तृतीय से 
समाधि कौ निराकृष्ट करते हु 
२. यह्‌ जो कहा कि “मूक अभिधमं में क्टेलमहाभूमिकं में स्त्यान पठित नहीं हं" , तो हम 
कहते ह कि स्त्यान इष्ट ह (इष्यते) क्योकि इसका सवक्ठेर से संयोग होता है । 
यदि स्त्यान का अपाठ ह त्रो यह किसका अपराध है, मेरा या अभिधमेकार का (आभि- 
धासिक = अभिधर्मकार) ? 
 आभिधामिक१ स्त्यान के अपाठ का कारण ह: स्त्यान का उल्लेख होना चाहिए था; यहं 
[१६४] पठ्ति नहीं हँ क्योकि यह समाधि के अनुगुण है । वास्तव मेँ उनका कहना हँ कि स्त्यान 
चरित पुद्गल ओौद्धत्यचरित पुद्गर कौ अपेना समाधि का संमुखीभाव क्षिध्रतर करता है ।९ 
किन्तु ओद्धत्य के विना कौन स्त्यानचरित ह ? स्त्यान के विना कौन ओौद्धत्यचरित हं? 
स्त्यान ओर ओद्धत्य कभी सह्चरधमंता का त्याग नहीं करते । 
- हा, स्त्यान ओर ओौद्धत्य सहचरिष्णु ह! तथापि जो जिस पुद्गल का अधिमात्र होता हँ 
तच्चरित वह्‌ पृद्गल कहखाता हँ 1 जिस पृद्गकछ मेँ स्त्यान का अधिमात्र द वह्‌ स्त्यानचरित 
कह्काता है यद्यपि उसमें ओौद्धत्य भी हे। 





% एवं तु आहुः--अआमिधासिकाः [व्या० १३१.२३] 
मेरा विक्ष्वास ह कि वहुवचन (आष्ः) के प्रयोग से वसुबन्धु यहां धमंत्रात को जो नेच्नियौ 
१२८७ का ग्रंथकार हं ओर उत्तके अनुपाधियों को प्रत्तेप्त करते हं । आगे के परिच्छेदो ते 
(नल्जियो १२८७ चप० २.५ जौर साल ० = २३, १२, २८ वी) यह्‌ परिणाम निकलता हू 
न क्टेरामहाभूमिकों का व्याख्यान करना चाहिये । 

५. लिच्याधिमोक्ष, असंप्रजन्य, जयोनिशोमनस्कार, अश्नाद्धय, कौसीद्य, विक्षेप, अविद्या 

ओदत्य, प्रमाद । 
मिभ्याधिमोक्ष से यह समना चाहिषे. . .. . . 
२.६. १० क्लेशमहाभूमिकं सवं विलष्ट चित्त मे पाथं जाते हं । अह्नी मौर भत्रपा अकुशल- 
महाभूमिक कहे गये हं । .. 
१० क्लेशर्महाभूमिक सवं विलष्ट चित्त मं पाये जाते हुं । मिथ्याधिमोक्षादि १० धमं सवेक्लिब्ट- 
चित्त सहगत होते ह; कामधादु, र्पधातु, मारूप्यवातु के ५ विज्ञानकाय मौर मनोविक्ञान 
सहगत होते हं । अतः वह्‌ क्ठंशमहाभूमिक टं --प्रहन : स्त्यान सवं क्लिष्ट चित्त में पाया 
जाता ह; यहं क्ठेशामहाभूमिकों मे क्यो परिगणित नहीं होता ?--उत्तर : क्योकि यह्‌ 
समाधि के अनुकृ ह 1 अर्थात्‌ स्त्यानचरित पुद्गख क्षिप्रता के साय सनाधि का संनुखौमाव 
करता हं \ अतः स्त्यान सूची में पठित नहीं हुं ! क्या सहाभूमिकत घमं क्लशमहाभूम्कि भी 
है? चार कोटि हँ: १. महाभूतिक विना क्लेरमहाभूमिक हए. . . . - - 

१ आचार्यं इस सत को ग्रहण नहीं करते 1 स्त्यान (कय) ओर ौद्धत्य जो क्लिष्ट वरम हुं समावि 
नासकु शुक्ल घमं के परिपत्य हु । 

९ 


त 


५ 


१३० अभिघभकोकं 


हम इसे भटी प्रकार जानते ह किन्तु धर्मों की व्यवस्था स्वभाववश विविधं प्रकारो में की जाती 


` है। अतः यह व्यवस्थापित होता है कि ९ धम्मं क्लेशमहाभूमिक है क्योकि वही सवं विरुष्ट चित्त 


के साथ उत्पतन होते हं। 


२६ सी-डी. आह्ीक्य ओर अनपत्राप्य सदा ओर एकान्ततः अकूशखचित्त मेँ पाये जाते ह ।२ 
यह्‌ दो धं जिनका व्याख्यान नीचे (२.३२) होगा स्वंद। अकशल चित्त मेँ पाये जाते ह । 


धतः इण्ट अकूशलमहाभूमिक कटूते ह ।3 


कोधोपनाह्‌-शाठयेर्ण्या-प्रवास-स्रक्ष-मस्सराः । 
माया-मद-विरहिस्ताश्च  परीत्तवलेशभूमिकाः ।॥२७॥ 


२७, क्रोव, उपनाह, लाठच, ईर्ष्या, प्रदास, म्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिसा आदि 


परीत्तक्छेशभूमिक हे ।४ 
[१६५] इन्दे एसा कहते हं क्योकि परीत्तक्टेरा इनकी भूमि है । परीत्तक्छेश (परीत्त-अत्पक) रागादि 
से अप्रयुक्तं अविद्यामात्र है (३.२८ सी-डी) । (केवला, अवेणिकी अविद्या, ५. १४) 


यह्‌ मावनादहेय मनोभूमिक अविद्यामाव्र से हौ संप्रयुक्त होते हँ । अत एव इन्हे परीत्तक्टेशं- 


भूमिक कहते ह! १ 


पाचने कोरास्थान मे (५.४६ आदि ) हम इनका निर्देश उपक्लेशो मे करेगे । 
हम ५ प्रकारके चैतसिकों का निर्देश कर चुके है । अन्य भी चैतत हैँ जो अनियत है, जो कभी 


कशल, कभी अकश या अव्याकृत चित्त मे होते हैः कौकृत्य (२.२८), मिद्ध (५.४७, ७.११ 
डी), बितकं (२.३३), विचार आदि ।२ 


॥ 
3 


र 


अकुशले त्वाहीक्यमनपत्रपा । [ग्या० १३१.३२] 

चिभेषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अकुशल महाभूमिक हं ; अविधा, स्त्यान, ओडत्य, अवी, 
अनपत्राप्य--३ . ३२ ए-ब भौर ऊपर प° १५१ देखिये) 
[कोधोपनाहश्षाठये्याप्रदासस्नक्षमत्सराः 1 

माया मरो विहिसेति | परीत्तक्लेश्ञभूमिकाः ॥ 


शुजान्‌-चाडः. का अनुनाद :“...... इस स्वभाव के ( = इति) धर्म परीत्तक्लेदाभूमिक 
कहलाते ह्‌ 1" 


संघभद्र : भाष्य कहता ह इस स्वभाव के धमं ' क्योकि वह्‌ अक्षान्ति, अरति, आघात आदि को 
संगृहीत करना चाहता हुं । | नही 
यमत्रात : चहु भावनाहिय है" वरं नेय नहीं हं ।. वह मनोभूमिक हु, पंचविज्ञानकाधिक नहीं 
ह्‌ ॥ बह .सर्॑चित्त में उत्पन्न नहीं होते ओर उनका पुथर्‌भाव हु भत एव वह्‌ परीत्तक्लेशञ- 
भूमिक ह्‌) 


५.४६ देखिये । चोनी भाषान्तर के अनुसार--जापानी संपादक अन्तिम आदि हब्द से 
राग (५.२) प्रतिघ, मान्‌ (५.१०) विचिकित्सा का श्रहण करते है । ॥ 
व्याख्या (१३३ . ६४) में पठति ह : “कौ्त्य, मिद्ध, मादि भौर “आदि शब्द से वहु अरति 


विज्‌ भिता, तन्द्री, भवतेऽसमता आदि का ग्रहण करती है व्याख्या भें पुनः कटा हं किं 
रागादि पलेया जनियत हं वयोकि यह पांच प्रकार मे से किसी से भी नियत नहीं हं । यह 
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सचितकं चिचारत्वात्‌ कुश्ठे कामचेतसि । 
द्ाविशतिश्चतसिकाः कौकृत्यमधिकं क्वचित्‌ 11२८॥ 


प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक चित्त के साथ, कुशल, अकुशल, अव्याकृत चित्त के साय, कितने 
चत्त अव्य उत्पन्न हीते ह ? 
[१६६] २८. कुक कामचित्त मे सदा २२ चैतसिके होते हं क्योकि यह्‌ सविततकं सविचार होता 
है। कभी कौकृत्य अधिक होता हं 1१ 

कामावचर चित्त पंचविध हँ :(१)कू शरू चित्त एक ठँ ; (२-३) अकु द्विविधरै--यह 
आवेणिकी ह अर्थात्‌ अविद्यामात्र से संप्रयुक्त हँ मौर रागादि अन्य क्छेदा से संप्रयुक्त है; (४-५) 
अव्याकृत चित्त भी दिविध ह--निवृताव्याक्ृत अर्यात्‌ सत्कायदुष्टि ओर अन्तग्राहुदृष्टि 
(५.३) से संप्रयुक्त ओर अनिवृताव्याकृत अर्थात्‌ चिपाकजादि (१.३७, २.७१) 1 

कामावचर चित्त सदा सवितकं सविचार (२.३३ ए-वो)होता है । इस चित्त में जव यह्‌ 
कराल होता है २२ चत्त होते हैः १० महामूमिक,१० कुशल्महाभूमिक ओर दो अनियत अर्यात्‌ 
वितकं ओर विच।र। 

जव कुश चित्त मं कौकृत्य होता ह तव पूणे संख्या २३ होती है} 

कौकृत्य आख्या का क्या अथं हं ? 3 
[१६७] कौकृत्य का शब्दां कूङकृतभाव ह किन्तु यहाँ कौङृत्य से एक चैतसिक धमं का वोय होता ह । 
जिसका आलम्बन कौकृत्य अर्थात्‌ कू़ेतसम्बन्वी चित्त का विप्रतिसार है {--यया चिमोक्षमुख 
जिसका आक्तम्बन शून्यता या नैरात्म्य है, शून्यता कहकाताह (८ . २४-२५) ; यया अलोभजिसका 
आलम्बन अशुभा (६. रसी-डी) ह, अशुभा कहलाता ह ! यथा लोक मे कहते है कि सरवग्राम 
सरव॑देश, सर्वखोक आया हँ ! इस प्रकार स्यान (आश्रय) से स्यानियों (आश्रयी) का अतिदेश 
होता है । कौकृत्य विप्रतिसार का स्यानभूत ह ।अतः विप्रतिसार के लिए कौकृत्य का निर्देश युक्त 
है ! क्योकि फल में हेतु का उपचार होता है यया इसं वचन मेः“यहं ९ स्पर्ञायतन पौराण कर्म हू ।' १ 





महाभूमिक नहीं हँ क्योकि यह्‌ सवं चित्त मं नहीं पये न 1 यह्‌ कुश्चलमहाभूमिक नहीं हं 
वर्योकि इनका कुजल्त्व से जयोग हं ! यह क्लेशमहानमिक न्ह हुं क्थोक्ति सर्वत्र किक्ष्ट में 
इनका अभाव ह : क्योक्रि सप्रतिघ चित्त में राग नहीं होता 1 
आचायं वसुमित्र का यह्‌ संग्रह शोक हः “स्मृत हं कि आठ अनियत हं अर्यात्‌ वितर्क, विचार, 
कीकरत्य, मिद्ध, प्रत्तिघ, सक्ति ( = राग), मनि, विचिकित्सा 1” किन्तु हम इस्त अष्ट मनिपत- 
वचन को नहीं समभते 1 दृष्टयो को (५.३ ए} भी क्यों अनियत नहं मानते ? सप्रतिघ 
या सविचिकित्त चित्त में मि्यादष्ट प्रवतिंत नहीं होत 1 

१ सवितकंविचारत्वात्‌ कुशले कामचेतसि । 
हाविरातिश्चैतसिकाः कोङत्यमयिकं क्वचित्‌ \} 

२ कयावरशु, १४.८ से तुलना कौनिये । 

3 धम्मसंगणि, ११६१, अत्यसाविनी, ७८२४७८७. 

५ १.३७ से तुलना कीजिये 


१३२ अभिधर्मकोदां 
विन्त जिस विप्रतिसार का भालम्बन अकृत कम ह उसको कौकृत्य कंसे कहं सक्ते ? 
यरयोकि रोक यें कहते हैः “ने यह्‌ अच्छा नहीं किया जो'उसे नहीं किया", इस प्रकारं “अकृतः 
की भी @ृत' आख्या होती ह । 
कौकृत्यं कव कूराल होता ह ? 


जव कूल न करके संताप होता है, जव शकश करके संताप होता दै 1 यह्‌ अकुशल ह जव 
अकुशल न करके संताप होता है, जव कशल करके संताप होता ह । इस उभय कौक्रुत्य का उभय 
अधिष्ठान होता दै। 
आवेणिके स्वकुकश्षले दुष्टियुक्ते च विशतिः । 
वलेक्श्चतुर्भिः क्रोधाः कौकृतयेनंकविशतिः \\२९॥ 
२९. आवेणिक ओर दृष्टियुवत अवृशक चित्त में २० चत्त होते ह; जव यह कोधादि चार 
वलेदीं में से किसी एक से, या कीकृत्य से संप्रयुवत होता है तन २१ होते है। २ 
१. भावेणिक चित्त अविद्या (५.१) मात्र से संप्रयुक्त भीर रागादि से पृथग्भूत चित्त दै। 
दुष्टियुक्त अकश चित्त भिथ्यादुष्टि अथवा दृष्टिपरामरे, अथवा शीलत्रतपरामं 
(५.३) से सं- प्रयुक्त चित्त है 1 सत्कायदृष्टि ओर अन्तग्राहदुष्ट से संप्रयुक्त चित्त अकुशर्छ नहीं 
है किन्तु निवृताव्याकृत है ! । 
इन वो अवस्थामौं में अकाल चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभूमिक, २ अकशल 
मह्‌ भूमिक ओौर दो अनियत अर्थात्‌ वितकं भौर विचार होते है । 
ष्टि की कोई पृथक्‌ संख्या नहीं है क्योकि दृष्ट प्रज्ञाविरेष ह मौर प्रज्ञा महामूमिक हं ।* 
२. सग, प्रतिघ, मान, विचिक्रित्सा (५.१) से संप्युवत अकुदार चित्त मे .२१ चैत होते 
ह--पूर्वोक्ति २० मौर राग प्रतिव आदिमेंसे° 
[१६८] क्रोधादि से अर्थात्‌ पूरर्वाणत उपक्छेो मे से क्रिसी एक से (२.२७) संप्रधुक्त । 
निषु तेऽब्टादशान्यन्र द्वादशाऽन्याकृते मताः । 
सिद्धं सर्वाविरोधित्वाद्‌ यत्न स्यादधिकं हि तत्‌ 1३० . , 
३० ए-वी. निवृताव्याकृत चित्त मे १८ चैतसिक होते ह; अन्यन १२1१ । । 
कामयातु का अभ्याकृत चित्त निवृत्त अर्यात्‌ क्लेदाच्छादित होता ह जव वह्‌ सत्कायवुष्टि 


या न्तम्राहदुष्टि से संप्रयुक्त दोत्ता है । इश चित्त से १० महाभूमिक, ६ क्ठेरामहाभूमिक भौर 
वितकं-विचार होते ह 1 | 


* आविणिके त्वकुरलि दृष्टियुक्ते च विशतिः । [व्यार १३२३.२३३-३४ 
व्लेञ्जदचतुरभिः क्रोचादयः कौठृत्येनैकविशतिः \ [व्या० १३४.४] 
ॐ चेणिक = रागादि पृयग्भूत ! [व्या० १३३.३३] 


* सर्वदुष्ट संतौरिषन प्रत्ता ह (१.४१.सी-डी, ७.१) [व्या० १३४.२] 1 
१ [निवृततेऽष्टादश] मन्यत्र द्ावाम्याशृते मताः \ 


दितीय कोशस्थान : चत्त १६३ 


अनिवृताव्याकृत चित्त मे १२ च॑त्त होते हैँ : १० महाभूमिक, वितकं, विचार । 
वहिदेशकों को यह्‌ इष्ट ह कि कौकृत्य भी अव्याकृत हैँ, यया स्वप्न मे ।--अग्याङृत कीकृत्य 
से संप्रयुक्त जनिवृताव्याकृत चित्त मे १३ चत्त होगे । 
३० सी-डी. मिद्ध स्वं अविरुद्ध हँ ! जहां यह होता हँ वहां संख्या अधिक हौ जाती ह ।२ 
मिद्ध (५.४७, ७.११ डी) कुशल, अकशल, अव्याकृत ह । जिस चित्त से यह्‌ संयुक्त 
होता हँ उसमे २२ कै स्थान में २३ चत्त होते हँ जव यह्‌ कुदाल गौर कौकृत्य विमुक्त होता ह 1 
२३ के स्यान में २४ चत्त होते हँ जव यह कुश ओर कौछृत्य सडगत होता है, इत्यादि । 
कौडृत्यमिदाकरकलान्याचे ध्याने न सन्त्यतः । 
ध्यानान्तरे वितकंड्च विचारश्चाप्यतः परम्‌ ॥३१॥। 


३१. अतः प्रयम ध्यान में कौठृत्य ओर मिद्ध यह्‌ अकुशल चैतसिक सर्वथा नहीं होते; 

इससे ऊ्व्वं, ध्यानान्तर मे, वितकं भी नदीं होता; इससे ऊध्वं विचार भी नहीं होता । 3 
[१६९]प्रथम ध्यान मे (१) प्रतिष (५.१),(२) शाठयःमाया, मद को वजित कर क्रोयादि 

(२.२७), (३) आीक्य मौर अनपत्राप्य (२.३२) यह दो अकुरालमहाभूमिक तया (४) 
कीकृत्य, क्योकि दौमेनस्य (२.८ वी-सी) का वहां अमाव होता द ओर (५) मिद्ध क्योकि कव- . 
डीकार आहार (३.३८ डौ) का वहां अभाव होता है, नहीं होते । कमघातु के अन्य सवं चत्त 
प्रथम ध्यान मे होते है १ 

द्वितीय घ्यान मेँ ध्यानान्तर मे वितकं भी नहीं होता । ओर उससे ऊव यावत्‌ आसूप्य- 
धातु मे विचार, शाट गौर माया भी नहीं होते 1२ मद व्रैधातुक (५.५३ सी-डी) हं । 

सूच के अनुसार शाठ्य ओर माया ब्रह्मलोक प्यंन्त होते हँ ओौर उन रोको से उध्वं नहीं 
होते जहां क सत्वो का पर्पत्‌-सम्बन्य होता ह । महात्रह्या अपने पषेत्‌ मे वख थे । अद्वजित्‌ भिक्षु 
ने उनसे प्ररन पृष्टा : “कटां चार महामूतों का अपरिशेष निरोध होता हँ ?” उत्तर न दे सकने 
के कारण उन्होने क्षेप किया : में ब्रह्मा हँ महाब्रह्मा हूं ४ ईवरः कर्ता, निर्माता, खण्टा, पालक 





२ हम उद्धार कर सक्ते हं : 
मिद्धं सर्वाचिरुद्धत्वादस्ति यत्राधिक भवेत्‌ । 

3 कौक़ृत्यमिद्धाकुरलान्या्े ध्याने न सन्त्यतः । 
ध्यानान्तरे वितर्कश्च विचारर्चाप्यतः परम्‌ 1 [व्या० १३५. १५] 

१ अतः प्रयम ध्यान के कुशर्चित्त मेँ २२ चत्त होते ह; अवेणि अौर वुष्ियुक्त निवृताव्या- 
कृत मे १८ चत्त होते ह ; राग-मान-विचिकित्सा संप्रयुक्त चित्त मं १९ होते हँ; ..... 

२ अक्षराय : “जपि शव्द से प्रदर्शित होता ह कि विचार के अतिरिक्ति ज्ाठ्य मौर मायाकोमी 
वजित करना चाहिये ! . 

3 जापानी संपादक के अनुसार सद्धमेस्सुति [उपस्थान्‌] सूज, २३३ १० (नंल्जियो ६७९, 
एम डो सो २४-२७}--दिभाषा, १२९; १ 


#। 


* यह्‌ कह कर कि “भै महाब्रह्मा हु" वह॒ अपने को अन्य ब्राह्यणो से विशिष्ट करता हूं 1 


१६४ अभिधमेकोलञ 


४.1 


सवका पिता हँ 1" पञ्चात्‌ अश्वजित्‌ को पर्षत्‌ से जाने के किए कहकर उनको परामहो दिया किं 
शास्ता के पासि जा कर पूरो ५ । 

हमने देखा है कि कितने च॑त्त तीन धातुभों के प्रत्येक प्रकार के चित्त से संप्रयुक्त दोते है । 
हमें पूर्वोक्त चत्तो का रक्षण बताना है । 


अह्लीरगुरुतावद्े भयादरषित्वमत्रा । 
प्रम श्रद्धा गुरुत्वं ह्स्ते पुनः कामरूपयोः ।\३२॥) 

[१७०] बह्वौ ओर अनपत्राप्य मेँ क्या भेद ह ? 

३२ ए. अकी अगुरुता है 1 

स्व-पर-सान्तानिक (मैत्री-करुणादि) गुणों के प्रति तथा गुणवान्‌ पुद्गलों के प्रतिं (आचारः 
गौचरगौरवादिसंपतन्न) अगौरवता अर्थात्‌ अप्रतीराता२ , अभयवशरव्िता आह्वीक्य, अद्री ह } 
यह गौरव--(सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवदवतिता)--प्रतिदन्ध चैतसिक धमं है । 

३२ ए्वी. अनपत्राप्य या अत्रपा वह धर्म है जिसके योग से एकं पुद्गरु अव्य का अनिष्ट 
फल नहीं देखता ।3 

अवद्य' वह है जो सत्पुरुषो से गाहित हे । 

अनिष्ट फक को कारिका मे भयः कहा है क्योकि यह्‌ अनिष्ट फ़ल भय उतपन्न करते है । 

उप्त पुद्गल का भाव जो अवद्य में भय नहीं देलता--बरह्‌ धमं जो दरस भावंको 
उत्सन्न करता दै--अनेपत्राप्य या अत्रपा है । 

भक्षेप--आाप अभयेदश्ित्व' का क्या अथे समते हः ? चाहे आप 'अभयस्यं दश्चितवम्‌ 
या भयस्य श्रदजित्वम्‌' जो भयं करं इन दो व्याख्यानो मे ते कोई भी संतोपध्रद नहीं है । प्रथम 
चिकत्प मं विष्ट प्रज्ञा है; दूसरे विकत्प मे अविद्या मत्र हे । 

अभयदक्षत्व से न रौन" (विकट प्रज्ञा) परदशित होता ह ओौर न “अदशेन' (अविद्या) । 
यह्‌ एकं तिशेप धर्मं को सूचिते करता है जिसकी गणना उपक्लेो मे (५.४६) है, जो मिथ्या- 
इष्टि मौर भविद्या का निमित्त ह मौर भिसे अनपत्राप्य (विभाषा, ३४, १९) कहते हँ । 
[१७१] अन्य आचार्यो के अनुसार आहौक्य अवद्य-करण मे आत्मापेक्षया लज्जा का भमाव ह; 





“ दीघ, १.२१९ मौर नीचे ४.८ए, ५.५३ ए-वौ से तुलना कौभिवे । 

१ जीरगुरुता--जञनिप्रल्यान; १.५ (तकाकुसु १० ८७ के अनुसार) 

२ प्रतीदा = गुरु, क्योकि शिष्यं प्रतीष्टः [व्या० १३६.१३] ` 

‡ भचयेऽभयदशित्वम्‌ अब्रपा । [व्या० १३६.२ ०] 
अषिक्षील फे लक्षण से तुलना कीनि. . . . .. अणुमात्रेष्वेपि अवचेव्‌ भयदर्ी. ... . 

९ यह्‌ आचाय कहते हं फि छौ" ओर श्‌" (वातुषाठ, ३.३ गौर १,३९९) यह दौ धातु 
एकायवाचक टू भौर इनका भथ लज्जा ह : इससे हम नही समते कि किंत प्रकार भही 
अयद्यकरण मं अगीरवता ह सौर जत्रपा ममयद्चत्व हं 1 छी मौर अपत्राप्यं छंलित, २२। 


द्ितीय कोडस्थान : चत्त १२५ 


अनपव्राप्य परापेक्षया लज्जा का अभाव ह ।--किन्तु इस पक्ष मे भी दो अपे्षा युगपत्‌ कषे 
होगी ?--हम यह नहीं कहते कि आत्मपेक्षा ओर परपिक्षा युगपत्‌ होती हँ । 

किसी को जव आत्मा की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नहीं होती तव आह्टोक् होता 
ह जो राग-निष्यन्द हँ | जव पर कौ अपेक्षा करते हुए भौ लज्जा प्रवृत्त नदीं होती तव अनपत्राप्य 
हौतादहै जो मोह-निष्यंद ह । 

इन दो अकुशल धर्मो का विपर्यय दही मीर अपवाप्य हं । प्रयम कल्प के अनुसार इनका छक्षण 
(सगौरवता, सप्रतीरता, सभयवशवर्तिता,' ओर भयदशिता' हँ; दूसरे कल्प के अनुसार इनका 
लक्षण आत्मापेक्षया लज्जा" "परापेक्षया लज्जा हँ 1 

कुछ कामतरहंकिप्रेम ओर गौरव एकदहीवस्तुह। 

३२ सी. प्रेम श्रद्धा ह 13 

प्रेम दिविव ह : विलष्ट, अक्किष्ट, (विभाषा, २९, १२) । 

प्रथम राग ह यथा पूत्र कलत्र के लिए प्रेम । द्ितीय श्वद्धा है यथा शास्ता के किए, सत्पुर्पों 
के लिए प्रेम । 

१. एक श्वद्धा है, प्रम नहीं ह अर्यात्‌ दुःख-समुदय सत्यो मेँ श्रदा। 

[१७२] २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं ह अर्थात्‌ विष्ट भ्रियत, प्रिषतारूप्रा तृष्णा । 

३. एक श्रद्धा ओरं प्रेम उभय ह अर्यात्‌ निरोव-मगं स्यो मे श्रद्वा । 

४. इन आकारो को छोड़कर अर्यात्‌ अन्य चैत्तसिक, चित्तविप्रषुक्तादि वमे, न श्रद्वा दँ 
न प्रेम । 

हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गुणसंभावना हं : प्रियता गणसंभावनापूविका होती ह । भतः 
प्रेम श्रद्धा नहीं ह किन्तु श्वद्धाका फर हैं| 

३२ सी. गुरुत्व दी ह 1१ 

हमने पूवं (३२ ए) वताया ह कि गुरुत्व, गौरव सप्रतोशता आदि दू । 

१. प्रत्येक री गौरव अर्यात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति हौ नदीं ह ।२ 

२. निरोध-मा्गे सत्य के प्रति हली गौरव भी दहं । 

एकं दूसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीशता ह; गीरव से लज्जा उत्यन्नहोती हं ज्षिहं 
फहते ठ । अतः गौरव जौ ह्वी का निमित्तह वह्‌द्धीनदींह। 

परेम ओर गौरव के सम्बन्यमे चार कोटिः 





* पंचस्कन्धक मे वसुबन्वु स लक्षण को स्वीकार ररते ह्‌ 1 
3 प्रेम भद्धा--ज्ानप्रस्यान, १.४ (तवगर्तु पृ. के ८७ के अनुवार) [व्या० १३७.२०] 
+ गुरत्वम्‌ छौः--विभापा, २९, १३. [व्या० १३८.७] 
२ क्योकि सास्रव घर्मो के त्थि गोरव नहीं हो सकता । 
(जापानी संपादक कौ रिष्पणो) 


१३१ अमिघंमेकोक्ष 


१. पुत्र, कलत्र, साधेविहारी, अन्तेवासी के लिए प्रेम होता है, गौरव नहीं । ` 

२. परास्ता, गुणवान्‌ आदि क लिए गौरव होता है, प्रेम नहीं । 

३. स्वशास्ता, स्व पिता-माता आदि के किए गौरव ओर प्रेम उभय होता है । 

४. अन्य नोंकेक्एिन गौरव, न प्रेम ! 

३२ डी. कामधातु ौर रूपधातु मेँ उभय 13 

आरूप्यधातु भे प्रेम ओर गौरव का अभाव दहं । 
[१७३] विन्त जापते कहा है कि प्रेम शद्ध है, गौरव ही दै । किन्तु श्रद्धा भौर ही कुशलमहा- ` 
भूमिक हँ (२.२५) । अतः प्रेम ओर गौरव का अस्तित्व अरूप्यवातु मे हं । 

मरम ओर गौरव दिविध है : धर्मो के प्रति यौर पुद्गल के प्रति । शासन कौ अमिसन्धि द्वितीय 


परकारसे ह) जिन श्रद्धा मौर ही का आलम्बन पुद्गर है वह आरप्यधातु नँ नहीं होते ¦ प्रथम 
प्रकार व्ैधातुक है । 


वितकं विचारावौदायंसूक्ष्मते सान उच्तत्िः। ॥ 
मदः स्वधमे रक्तस्य पर्यादानं तु वेतसः ।३३॥ 


३३ एनी. वितकं ओर विचार चित्त के ओदायं ओौर सूष््मता दै १ | 

चित्त कौ ओदारिकता अर्थात्‌ स्थूकभाव वितकं कटलाता द 1 चित्त की पुक्ष्मता अर्थात्‌ 
सू््मभाव विचार कहकाता ह । 

वित्तकं ओौर विचार इन दोनों का एक चित्त मेँ योग (संप्रयुक्त) कैसे होता है ? क्या चित्त 
एक ही काल मे जौदारिक जौर सृक्षम दोनों हो सक्ताहै ? 

एक मत के अनुसारः विचार की तुलना शीतोदक सै, चित्त की इस शीतोदक पर तैरते हुए 
सपिं से भौर विप्तकं की सपिं प्र पड्ने वाके आतप से करनी चाहिये । आतप ओौर उदक के 


कारण पिं न अति द्रवीमूत होता ह, न सति घनीभूत होता है । दशी प्रकार वित भौर विचार 
चित्त से युवत होते : चित्त विचार फे कारण न अति स 


क्ष्म होता है ओरन्‌ वितकं के कारण 
अति भीदारिक होता ह । । 
किन्तु हेम करदैगे कि इस व्याख्यान से यह्‌ सिद्ध होता है कि वितकं ओर निचार चित्ते की ओदाः 
रिकनता-सृक््मता नहं ह किन्तु शौदाखिकितता-सूकष्मता के यह्‌ निमित्त हे : क्षीतोदक बौर भातप 
रूपिं का शयानस्य, विलीनप्व नहीं विन्तु यह्‌ इन दो भावो के निमित्तभूत हँ ! 
दोपान्तर कते ६ --चित्त कौ भौदारकिता मौर सूक्ष्मता अपिक्षिक है । इनमें नेक भूमि-भेव 





3 उभयं पामरूपयोः ॥ 

॥ वित्तदंभिचादावौदायेसूक्ष्मते--थह्‌ छक्षण 
ध्रन्वा न नह ह--१.३३ देखिये । 

‡ विभाषा, ८२, १४ फो सत्वा मत । 


एकं सूत्र पर जाभ्नित है जिसका नामोल्लेख हमारे 


हितीय फोरास्यान : चत्त १३७ 


ओर प्रकार-भेद टै! प्रथम ध्यान का चित्त कामावचर चित्त की वपेक्ना सृक्ष्मद भीर द्िितीय 
ध्यान के चित्त की अपेक्षा जीदारिक ह । 

[१७४] एक ही भूमि में प्रकारुमेद दोता ह 1 गुण नीरं क्छेदा यप्रेक्षिक रूप से गौदारिक 
जीर सूक्ष्म होते दं क्योकि वह्‌ ९ प्रकारो मे विभक्त हैँ । यतः यदि वितकं गौर विचार चित्तकी 
जीदारिकता जीर सूक्ष्मता स्वमाव दहै तो हमको स्वीकार करना पडेगा कि इनका अस्तित्व 
भवाग्र पर्यन्त दोता ह 1१ किन्तु द्वितीय ध्यान से ऊर्ध्वं यह नदीं दते यूनः मीदारिकता गीर्‌ 
सूक्ष्मता का जात्तिभद युवत नहीं है : अतः वितकं मौर विचार का स्वमाव-मेद युक्त नदीं है । 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्यात्‌ सौत्रान्तिक कै घनुमार वितकं भीर विचार वाक्‌-पंस्कार' 
हं ।२ वास्तव में सूत्र कहता ह कि 'वित्कं जर्‌ विचार करके (वित्य, विचार्यं) भापण होता 
है, विना वितकं-विचार के नदीं ।'3 जो बौदारिक वाद्ध-संस्कार होते ह उन्दँं वितकं गीर जो सूक्ष्म 
होते हँ उन्दं विचार कते हे । [इस व्याच्यान के अनुसार वितकं भीर्‌ विचार दो पृथग्भूत धर्मं 
नदीं हं किन्तु समूदायल्प दे, यह्‌ चित्त-चंन कै काप हँ जौ वाक्‌-नमुरेथापक ह ओर जौ प्यायसे 
जीदारिकं यौर सुक्ष्म देते दं ।] 

वैभापिक--यदि एक चित्त मेँ एक जौदारिक धमं वितके मीर यपर सृकष्म धमं व्रिचार्‌ द्‌ 
तो इसमे विरोय क्या हं? 

सौत्रान्तिक--कोई विरोयनहौ यदि इन दो धर्मो काजाति-मेदहो। यया वैदनामौर 
संना--यचपि प्रथम गौदारिक द गौर दितीव सूक्ष्म (१.२२) दै--एक्व दते ह । किन्तु एक 
ही जाति कौ दो अवस्याएं, मृदु-जविमात्रता, गौदारिकतूक्ष्मता, युगपन्‌ तमव नहीं ट । 

व भापिक--वितकं गीर्‌ विचार में जाति-मेद है 1 

[१७५] सी्रान्तिक--यह्‌ मेद क्या हं ? 

व भाविक--यट्‌ मेद यवक्तव्य ह विन्तु यह्‌ चित्त कौ मृदु-जविमावता से व्यक्त टौताद 19 

सौत्रान्तिक--चित्त कौ मृदू-जविमाव्रता भिन्न जातिकेदो घमो के मस्तित्वकोमिद्ध नहीं 
फरती क्योकि एक हौ जाति कभी मृदु, कमी जविमात्रहोतौी ह। 





१ यह्‌ युवितदिभावा, ५२, ६ मं वणित ह, मीर दारष्टान्तिरों फौ वतायौ गई हू । 

२ अर्थात्‌ वास्‌ समुत्यापक ! [व्या० १३९.९| 

3 वितवरयं विचायं वाचं भाषत नाचितव्यं नाविचग्यं [व्या० १३९. १०[--नज्न्िम, १.३०१, 
संदुत्त, ४.२९३ से चुलना कोलिये : पुथ्ये लो दितव्केतवा विवारेत्वा पच्या वाचं निन्दति-- 
दरुसरो जोर--विभंग, १३५ : वाची संचेतना = वाची संखारो ! 

१ संधमद्र चूते हं कि चित्त में वितर वीर विर के एकतर होने नं कोई विरे नटीं ह चिन्त 
एक ही कार मं पहु दो घमं तमुदायार नह स्ते, उनहौ वृत्ति उद्भूत नटीं दहूत्री : जव 
सर्वदा वर्तमान वितर की वृत्ति उद्भूत हत्य हं तव चित्त-चत्त जीवार्क दूति... ... 
यया राग जीर मट्‌ च्ल युगपदुमाव ट्‌ लिन्दु ज्व चग का वृत्ति उद्नूत टतो ह्‌ तो पुदुगक्त 
रागचरित व्यपदिष्टं होताद्‌... .. - [व्यार १८०.१| 


१३८ अभिधर्मकोशं 


एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ आचाय के अनुसार वितकं भौर विचार चित्त मे एकतर 
नहीं होते । यह पर्यायवतीं हं ।२ वैभाषिक यहं दोष दिखाते हैँ कि प्रथम ध्यान के पांच अंग पंचा 
(८.७) कँसे है जिसमे वित्तकं ओौर विचार भी हैँ । हमारा उत्तर हँ कि प्रथम ध्यान में'५ अंग 
दस अर्थ मेँ होते है कि ५ अंग भूमितः हे, न कि क्षणतः; ५ अंग प्रथम ध्यानमूमिक हं किन्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण मे केवर चार अंग होते है: प्रीति, सुख, समाधि ओर वितकं या विचार । 

[१७६] मान ओर मदमे क्या भेद ह (विभाषा, ४२,.८) ? 

३३ वी. मान उन्नति हं 9 

पर कै प्रति चित्त की उच्चति (चेतस उच्ततिः) मान है [व्या १४०.२८] । दुसरे कौ अपेक्षा 
अपने भूत या अभूत गुणो के उत्कषं के परिकत्प से वह अपना उत्कषं ओरं दूसरे का अपके करता 
दै (५.१० ए) । 

३३ सी-डी. इसके विपरीत स्वधर्मो मेः अनुरक्त पृद्गल के चित्त का पर्यादान मद हं ।९ 

मद राग-निष्यन्द है । स्वधर्मं मे अनुरक्त होने के कारण चित्त उन्मत्त होता ह, चित्त मेँ 
दप होता ह ओर वह संनिरुद्र होता ह ।3 अन्य आवार्यो के अनुसार यथा मद संप्रहुषे विशेष का 


=> 


२ वितकं ओर विचार युगपत्‌ नहीं होते किन्तु पर्याय से होते हैँ । वितकं ओर विचार मे षया 
विरेष हं ? पूर्वाचा्थं कहते हं : “वितकं क्या ह ?--यह्‌ पथं षक मनोजत्प हं जो अनभ्यूहा- 
वस्था जर अभ्यूहावस्था मं यथाक्रमं चेतना भौर प्रज्ञा का निभ्नय केता ह । यह चित्त की 
ओदारिकता है ।--विचार क्या हे ? यह प्रत्यवेक्षक मनोजत्प है जो अनभ्यूहावस्था ओर 
अभ्यूहावस्था मं यथाक्रम चेतना भौर प्रज्ञा का निश्रय लेता ह । यह्‌ चित्त कौ सूक्ष्मता हं ।" 
इस पक्ष में वितकं भौर विचार एक स्वभावके दो समुदायरूप हँ : इनमे भेदइतनाही हं कि 
एक पयंषणाकार हं" दसरा प्रत्यवेक्षणाकार है । को एक उदाहरण देते हँ । बहुत से घटी के अव- 
स्थित होने पर यह्‌ जानने के लिये कि कौन दृढृ हू, कौन जजर, मुष्टि अभिधात से ऊह्‌ करतं 
है । यह ऊह वित्तकं हं । अन्त मे वह्‌ जानता ह किं इतने दृढ़ हँ, इतने जर्जरः : यह्‌ विचार हं । 
१.३३ कौ व्याधा वसुबन्ध्‌, के पंचस्कन्धक को उद्धूत करतौ ह । यह पुर्वाचार्यो के मत के 
चहूत निकट हं ॥ वितकंः कतमः ! प्ेषकरो मनोजतपव्चेतनाप्रज्ञाविश्ेषः ! या॒चित्तस्यौ- 
दारिकता !॥ विचारः कतमः । प्रर्यवेक्षको मनोजत्पहचेतनप्रनञानिशेषः । या चित्तस्य 
सूक्ष्मता ! व्याख्या पुनः कहत हं । अनभबूहावस्याधां चेतना अभ्युहावस्थायां प्रज्ञेति ग्यवस्था- 
प्यते 1 [व्पा० १४०.१२| ८, १५९ देखिये । व्यास्या, ६७ का पाठ अत्यूह्‌ है । 
घम्मसंगणि, ७-८, काम्पेण्डियम, पु. १०-११, भिल्लिन्द, ६२-६३ देखिये--भस्थसालिनी, 
२९६-२९७ वितकं का लक्षण ऊहन वताती हँ मौर उसे ओदारिक (गोन्ारिक) ओर विचार 
फो सृक्ष्म (सुम) वताती हं--योगसूत्र, १.१७ पर व्यासभाष्य : वितर्क रिचित्तस्याचभ्नने 
स्यूल आभोगः । सृष्षमो विचारः; १.४२-घ४. 
मान उस्नतिः। । 
मदः स्वधर्मरवतस्य पर्यादानं तु चेतसः । [व्या० १४०, ३०] 
पर्यादीयते = संनिरध्यते [ग्ा० १४१. १]: शिक्षासम्‌ज्चय, १७७. १५ 
दिव्य, सूम्रालंकार, १.१२ देखिये ॥ 


क का लक्षण : यः स्ववमेष्‌, एव रक्तस्य दप्चेतसः पर्यादानं कुशलान्यद्चियाभ्युपपत्ति- 
सहारे मदः : 


[1 


& ५४ 


द्वितीय कोशस्यान : चत १३९ 


उत्पाद करता ह जिसे मद कहते हँ । उसी प्रकार प्द्गक का स्वधमं मे अनुराग ह।४ 


हम चित्त (१. १६) ओर चत्त का वर्णन कर चुके ह । हमने वताया ह किं किप प्रकारमें 


कौन चत्त व्यवस्थापित होते हँ, कितनी संख्या मे उनका सहौत्पाद होता ह जौर उनको स्वलक्षण 
अओौर परस्पर विशेषण क्या ह । शस्त्र में चित्त-च॑त्त के भिन्रनामरहं। 


चित्तं मनोऽथ विन्ञानमेकार्यं चित्तचंतसाः । 
साश्रयालम्बनाकाराः सं्रपुक्तादच पंचधा ।1३४। 
३४ ए-वी. चित्त, मनम्‌, विजान, यह नाम एक अर्थं के वाचक हु।५ 
[१७७] जो संचय करता ह (चिनोति) वह्‌ चित्त ह । यही १ मनम्‌ ह क्योकि यह्‌ मनन करता 


हँ (मनुते) 1> यदी विन्नान है क्योकि यह्‌ अपने जाटम्बन को जानता ह (जाम्बवन विजानाति)। 


कछ कटते हैँ : चित्त चित्त' कटलाता ह क्योकि यह्‌ शुभ-अशुभ धातुम से चित्रित (चित) 


ह 13 क्योकि यह्‌ मपर चित्त का आश्रयभूत द इस लिथे यह्‌ मन (१. १७) ह । क्थोकि यह्‌ इच्िय 
ओर आलम्बन पर आधित हं--इम लिये विज्ञान ह। 


अतः इन तीन नामों के निर्वचन मे भेद हँ विन्तु यह एक ही अवं को प्रज्ञप्त करते हू । यवा 
३४ वी-डी. चित्त ओौर चैत्त साश्रय, सालम्बन, साकार मौर संप्रयुक्त ह ।४ 

साश्चयादि यह्‌ चार भित नाम एक टी थथं को प्रतप्त करते हू। 

चित्त-च॑त्त साश्रय' कहकाते ह क्योकि वहं (चलू. . - -मन-इन्द्रिय) इन्दि पर गाधित 


ट । वह्‌ "सालम्बन (१.३४) है क्योकि वह्‌ स्वविषय का ग्रहण करते हू । वह साकार हू क्योकि 
वह मालम्बन के प्रकार से ५ आकारग्रहण करते हू । वह्‌ सप्रक्त" ठं क्योकि वह्‌ अन्योन्य सम 
गौर गविग्रयुक्त हं। 


1 


५५, 


अर्यात्‌ मद "किलष्ट सीमनस्य' वेदना हु ! वं भाविक इस भ्यं को नहु स्वीकार करते : वास्तव 
मं दितीय ध्यानं से ऊध्वं सौमनस्य नहीं होता, किन्तु ५.५३ सी के अनु्तार मद त्र॑वातुक ह्‌ । 
वित्तं मनो (ऽय) विन्ञानमेकार्यम्‌--दोघ, १.२१, संयुक्त, २.९४ से तुलना कोजिये। 
चित्त, मनत्‌ पर अत्थसालिनौ १४० से तुलना कीजिये (क्योकि उसका स्वभाव विचित्रित 
हं) । --हद्य आर मनस्‌ एक हं ....1 
पह पुल्ल जीर गङ्कशल का संचय करता टः एसा अर्यं हं (पाद्य) 
व्या० १४१. १५]--तिन्वती भाषान्तर : क्योकि यह्‌ जानता ह ।--अत्यपरालिनौ, 
२९३: आलम्बनं चिन्तेति इति चित्तम्‌ । । 
“मन ज्ञाने' इत्यस्य जीणादिकप्रत्ययः [व्या० १४१. १६] (धातुपाठ, ४, ६७}! 
"चितं शुभादुनैर्यातुभिरिति चित्तम्‌ । व््राद्या में यहु जधिक हं : मावनातंनिवेशयोगेन 
सीव्रान्तिकिमतेन योगाचारमतेन चा। 
परमयं फा पाठ : चितं शुभालु्र्वावुनिस्तान्‌ वा चिनोतोति चित्तम्‌ ।--उसी प्रफार तिन्दती 
अनुवाद हं : “वर्योरि यह कुशल जीर अकुशल धातुम ने चित ह 1" [व्धा० १४१. १८] 
चित्तचतसाः । साश्नयारम्बनाकाराः सं्रपुश्ताञ्च पंचचा + [व्या० १४१. २य८] 


* साकारास्तस्यवालम्बनस्य प्रकारण (?) जाकरणात्‌ 1 [व्या १४१. २९]--विन्तान 


नोलादि वस्तु को जानता हु" वेदना स्तातादि नानम्बन वस्तु का अनुनव करतौ टु, संता उसके 


१८७ अमिधमकोश 


[१७८] वह्‌ संप्रयुक्त अर्थात्‌ सम ओर अविप्रणुक्त कंसे ह ? 
३४ डी. पाँच प्रकार से। । 
चित्त ओर चैत्त आश्य-भाखम्बन-आकार-काल-दव्य इन. पाँच समताओं से संप्रयुक्त हँ ! 


अर्थात्‌ (वेदनादि) चत्त ओर चित्त सं्रथूक्त हैः (१-३) क्योकि उनके यश्व, आलम्बन भौर 
भकार एक ही दहै, (४) क्योकि वह सहभू है, (५) वथोकि इस संप्रयोग में प्रत्येक जाति 
का एक दी प्रव्य होता हः यथा एक काल में एक ही चित्त द्रव्य उतन्न होता है तथा इस एक चित्त- 
रव्य के साथ एक वेदनाद्रग्य, एक संजञद्रव्य गौर प्रत्येक जाति का एक एक चैत्त संप्रयुक्त होता 


४1 


है (२.५३ सी-डी देखिये) । 


हमने चित्त-चैतत का उनके प्रभेदो के साथ सविस्तर नि्दश किया है 
४. चित्तविप्रणुक्त ध्म (३५-४८) । 
विग्रणुक्तास्तु संस्काराः प्राप्तयप्राप्ती सभागतां । 
भासं्चिजञं समाप्तौ जौवितं लक्षणानि च ॥३५॥ 
नामकाथादयर्चेति प्राप्तिर्छाभिः समन्वयः । 
प्रप्तयप्राप्ती स्वसन्तानपतितानां निरोधयोः ॥२६॥ 
चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कौन है ? । 
३५-३९ ए. 'चित्त-विप्रयुक्त' यह हैँ :- प्राप्ति, अप्र प्ति, सभागता, थासंनिक, दो समापत्ति 


जीवितेन्द्िय, लक्षण, नासकायादि ओर एवंजातीयक धर्म ।* 





॥। 


५3 


निनित्तादि कता उबुग्रहण करती है इत्यादि [व्या० १४२. १] ।--अथवा विज्ञान उसी 

आलम्बन कौ सामान्यरूपेण उपलव्वि हँ ब्योकि यह उपलभ्यतारूप का ग्रहण करता हं 

(उपलभ्यतार्पं ग्‌ ह्वाति) 1 चत्त विोषरूपेण इसफी उपलब्धि करते हें । वेदना अनुभव 

(1 | ग्रहण करती ह; संज्ञा परिच्छे्यतारूप का ग्रहण करतौ ह, इत्यादि 
१.१६ ए) 1 ॥ 


" निर्िष्टादिचत्तचेत्ताः सविस्तरप्रभेदाः--अर्थात्‌ सह॒ विस्तरपभेदाभ्यामथवा तह॒ विस्तर 


२ 


प्रभेदेन । [ग्पा० १४८. १६, १९] कुई-को, विक्षिका, १. १४ सीसे तुलना कीजिये। 
विग्रपुबतास्तु संस्काराः भ्तयप्राप्तौ सभागता ! आसंज्ञिकं समपत्ती जीवितं रक्षणानि च ॥ 
नामकायादयश्देति 1 [व्या० १४२. २८] 

इति" शब्द सूचित करता है कि इस सूच भे संघभेद (४,९९) आदि जन्य विप्रयुक्तो को 
प्रलषिप्त फरना घाहिये 1 (२.३०४, ४.२०६, सिद्धि, ७१) -संघभव्र के अनुसार हृहो-हो- 
सिग को भरक्षिप्त कीजिये --शकरण कहता हं : येऽप्येवंजातीयकाः : “वह घमं भौ चित्त-विप्र- 
युदते हु जो दस जाति फे हे ।" स्कन्धपंक में यहो दक्यहं } 

करण फे ञनुार चित्त-विप्रणुक्त संस्कार यह्‌ हे; प्राप्ति, असंन्निसमःपति, निरोधसमपत्ति, 
मासंजिकः जोवितेन्दिय, निकायसभाग, आश्नयप्राप्ति, द्रव्यप्राप्ति (?), आयतनघ्राप्ति, 
जाति, जरा, स्विति, अनित्यता, नामेकयय, पदकाय, व्यंजनकाय सौर अप्य सच ध्म जो चित्त- 
पिप्रयुबत जाति फे हं ! 

भराप्ति पन लक्षण इस प्रकार हं : धर्माणां धाप्तिः; माश्रयप्राप्तिः = आश्रयायतन प्राप्ति; 


द्वितीय कौशस्यान : चित्त-विभयुक्त १४१ 


[१७९] यह धमं चित्त से सं्थुक्त नहीं होते; यह रूपस्वभाव नहीं है; यह संस्कार-स्कन्धमे 
(१.१५) संगृहीत ह : अतः इन्दं चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते हँ (१) क्योक्रि यह चित्त से 
विप्रयुक्त है, (२) क्योकि अह्पी होने के कारण यह्‌ चित्त के समानजातीय ह । 

३६ वी. प्राप्ति राभ गौर समन्वय ह ।९ * 

प्राप्ति द्विविघ हँ: (१) अप्राप्त ओौर विहीन का लाभ (प्रतिलम्भ), (२) प्रतिलव्य 
ओर अविहीन का समन्वागम (समन्वय) । 

अप्राप्ति इसका विपर्यय ह 1 

३६ सी-डी. स्वसन्तानपतित धमो की ओर दो निरोधो कौ प्राप्ति भौर अप्राप्ति 
होती ह ।२ 
[१८०] १. स्वसन्तानपतित संस्कृत धमो कौ प्राप्ति ओर अप्राप्ति होती हँ; पर 
सत्व-तन्तति-पतित धर्मो की नहीं होती क्योकि कोई परकीय धर्मो से समन्वागत नहीं होता 1 
असंतति-पतित धर्मो की भी प्राप्ति अप्राप्ति तीं होती क्योकि कोई भअसत्वसंख्यात (१. १० वी) 
घर्मो से समन्वागतं नहीं होता ।१ 

२. असंस्कृत धर्मो मे प्रतिसंख्यानिरोघ ओर अप्रतिसंस्यानिरोध (१.६, २.५५) 
की प्राप्ति होती दं । । 





द्रव्यप्राप्ति (?) = स्कन्धानां प्राप्तिः ; आयतनप्राप्तिः = आष्यात्मिकबाह्यायतनम्राप्ति 
(२३.१०, १४ जी ५) 1 । 
भरक्रणपाद १४ वी ५--प्राप्ति क्या ह ? धर्मो कौ प्राप्ति--असंज्नि-तमायत्तिष्या हं ? 
जो पुद्गल श्ुभछत्स्न देवो के वलेज्ञ से विनिर्मुक्त है, ऊष्वंलोकों के ब्लेडा से नही, उसका 
निःसरण मनस्कारपुरव॑क चित्त-चेत्त निरोव ।--निरोच-तमापत्ति क्या ह ? अर्कचन्यायतन 
के क्लेद से विनिर्मुक्त पुद्गल का रान्तविहार संक्ताूर्वकू चित्त-चेत्त निरोध ।--आसंत्निक्‌ 
क्या है ? संज्ञि सत्वो मं उपपच्च सत्वो के चित्त-चत्तों का निरोव !-जौवितेन्रिय क्या हं ? 
जैघातुक जायु (--निकायसभाग क्या ह ? स्तत्वं का साद्य 1 
प्राप्तिकभिः समन्वयः [व्या० १४३.९] 1--१.३८ सी-डी, २.५९ वौ देखिपे । शास्य 
के अनृसार : प्राप्तिः कतमा ? यः प्रतिलभ्भो यः समन्वागसः। 

-अभिवमं मौर कयावत्यु, ९.१२ में लाभ मौर समन्वागम का एक अथं नहीं हं ।--येरवावी 
कते ल्पे काम श्रतिलम्भ (पनेन) हं, यया ार्यो का यह्‌ सामथ्यं कि अपनी इच्छा के अनुत्तार 
नह उस उस समायत्ति कः स्ंमुखीभाव करे; समन्वागम का अयं संमुलीमाव हं । अन्यत्र 
(४.४) पटिलाभतसमन्वागम मौर समंगिमावसमन्वागम में विज्ञेष क्रिया हैः सामर्थ्यं रखना 
(अभिवमं का समन्वागम)" वरतम में संमुखीभाव, (जभिवमं का संमुलोभान)--- 
१९ ४ भी देखिये । 
प्राप्तयप्राप्त स्वसन्तानपतिताचां निरोवयोः॥ [व्या० १४४. ३ 
मेरे वडा, मेरे कर्म... .. . के प्रति मेरी संतान में भराम्ति-अप्राप्ति होतौ ह अर्यात्‌ मुभ्को 
अपने अनागत या अतीत च्छे की प्राप्ति या अब्राप्तिहूं...... । किन्तु भेरौ सन्तान मौर 
परकीय षले के वौच प्राप्ति या अप्राप्ति का सस्न्य नहीं होता । 

१ क्लेा को स्त्वाख्य अवधारण करना चाहिये क्योकि वह रूपौन्दियों से सवद हं । 


0 


|, 
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ए. सव सत्व उन धर्मो के अप्रतिसंख्यानिरोध से समन्वागत होते हे जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय 
वक्त्य के कारण नहीं होगी । 

वी. अभिधर्म (ज्ञानप्रस्थान, १९, ९) इस प्रकार कहता ह : “कौन अनाक्लवं धर्मो 
से समन्वागत ह ?--सकलबन्यनादिक्षणस्थ को चित कर सव सत्व प्रतिसंख्यानिरोघ से सम- 
न्वागत होते ह 1 सकलबन्धनादिक्षणस्थ वह्‌ आर्यं ह जिनके सव प्रकार के क्टेरा-बन्धन अ्रहीण 
हँ ओर जो मागं के आदि क्षण में स्थित है । इनमें सकल-बन्धन-वद्ध पृथग्जन भी नहीं संगृहीत 
ट । अन्य आर्यं ओौर पृथग्जन प्रतिसंख्यानिरोध से समन्वागत होते हं ।२ , 

सी. आकाश से कोई समन्वागत नहीं होता । अतः आकाञ्च की प्राप्ति नदीं होती । 

वैभाषिको के अतुसारं प्राप्ति ओर अप्राप्ति एक दुसरे के विपक्ष हँ । जिसकी प्राप्ति होती 
है उसकी अप्राप्ति भी होती है ! वयोकि यह गमित है इसलिथे कारिका एसे व्यक्त रूप से नहीं 
कहती । 

[१८१] सौत्रान्तिक प्राप्ति नामक धमं के अस्तित्व को नहीं मानते । 

१. सर्वास्तिवादिन्‌-वैभाषिक प्राप्ति नामक द्रव्यधर्म ९ के अस्तित्व को केसे सिद्ध कसते हं ? 

सर्वास्तिवादिन्‌-सूतर में (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त ह : “१० अक्ष धर्मो के उत्माद, 
प्रतिखम्भ ओर समन्वागम से आयं प्रहीण-पंचांग' होता ह ।*‡ 

सौवरान्तिक--यदि आप इस सूत्र से यह परिणाम निकारते है कि प्राप्ति का अस्तित्व है तौ 
हम करगे कि असत्वाख्य जौर परकीय सत्व कै घर्मो का भौ 'समन्वागम' होता है 1 वास्तव मे सूत्र 
(चक्रवतिसूत्र) वचन दह कि "हे भिक्षओ ! जानो कि चक्रवर्तीं राजां सात रत्नो से समन्वीगत 
होता है... .. ॥** किन्तु रत्नों में चक्ररत्न, स्त्रीरत्न आदि हँ । 

सर्वास्तिवादिन्‌-इस सूत्र मे समन्वागतः शब्द का अथं 'वरित्व' ह । चक्रवर्ती राजा का 
रत्नौ के विषय में वरित्व हं क्योकि वहां उसका कामचार हँ । उसकी इच्छा के अनुसार उनका 


[1 


२ सकलबन्धन पुद्गल वह्‌ ह जिसने लौकिक माग से काम धातुके ९ प्रकार के क्लेशो मेसे 
एक प्रकार के भौ प्रतिसंस्यानिरोध फा लाभ नहीं किया ह 1 मारय ने प्रथम क्षण सें (आदि- 
क्षण = दुःखे धर्मजञानक्षान्तिः) माहेय (६.७७) परेशो फे प्रहाण का रान नही किया 
हे --वबह पुद्गल एकप्रकारोपलिखितत कहटलाता हँ जिसने एक प्रकार के क्लेश के प्रहाण का 
लाभ कियाहं (६.३० )) 

^ द्रव्यघरमः = द्रव्यत धमेः, अयना दर्यं च तदध्श्च स द्रब्य: 1 अर्थाव्‌ वियमानस्वलक्षणो 
घमः [च्या० १४८. १८] 1--नौचे प° १८६ देखिये । ` 

२ १० धमे यह्‌ ह : आयं मागं के अष्टोग, सम्यगविमूविति, सम्पगजञान (अंगृत्तर, ५.२२२); 
५ प्रहीण अंग सतकायदृष्टि, शोलन्नतपरामर्षं, विचिकित्सा, कामच्छन्द, व्यापाद नहीं है क्योकि 
भनागानि-फक कौ प्राप्ति पर यह मंग प्रहीण हो चुके हं । यह्‌ पंचांग ऊर्ध्वंभागोय हं-- 
रूपराग, आरूप्यराग, ओीद्धत्य, मान, अविद्या [व्या० १४५. २] 1 

3 दौध, ३.५९ : दल्ह्नेमि. . . . . . सत्तरतनसमश्चागतो । 


संघभद्र सोजान्तिक का खण्डन करते हँ, १२, पु० ३९७; सिद्धि, ५४-५८-मर्हैत्‌ क १० 
घम, ६.२९५ । 
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अनुविधान दता हं । किन्तु दशा्क्षधमंसमन्वागमसू त्र में समन्वागंम' शब्द एक द्रव्यघरमं 
को सूचित करता दं ।४ 
२. सौत्रान्तिक--यदि 'समन्वागम' शब्द का अथं चक्रवतिसूत्र मे वरित्व है तो फिर आप यह्‌ 

कंसे कहते ह कि एक दूसरे सूत्र मे इसी शब्द का अर्थं प्राप्ति नामक एक द्रव्यान्तर हँ ? वास्तव में 
(१) इस प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपरन्धि नहीं होती यया रूप-शन्दादि कौ होती हँ, यथा राग-देषादि 
की होती है; (२) उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चक्षृश्नोत्रादि 
(१.९) ज्ञानेन्द्रिय अनुमानग्राहय हँ : क्योकि सदश्च कृत्य कौ उपकव्वि नहीं होती ¡ अतः द्रन्य- 
धमं के संभव न होने से अयोग ह । 

[१८२] सर्वास्तिवादिन्‌--यह आपकी भूल हँ ! प्राप्ति का कृत्य हं । यह धर्मो का 
उत्पत्ति-देतु ह॑ १ 

सौत्रान्तिक--प्रदन-विसर्जन अयुक्त हँ : (१) आप मनते हं किदो निरोधों की प्राप्ति 
टो सक्ती ह किन्तु यह्‌ असंस्कृत हं ओर असंस्कृत अनुत्पाद हं : केवल सस्त €तु' (१.७ डी) 
होते हँ । (२) संस्कत धर्मो के संवन्ध मे हमें यह कहना ह कि अप्राप्त धमो की प्राप्ति नहीं होती ।२ 
जौर उन धर्मो की भी प्राप्ति नहीं होती जो मूमि-संचार या वैराग्य के कारण त्यक्त हो चुके हैँ 1 
प्रथम की प्राप्ति अनुत्पन्न ह, द्वितीय की प्राप्ति निरुढ हुई ह । अतः इन धर्मो की कंसे उत्मत्ति 
हो सकती है यदि उनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति ह ? 

सर्वास्तिवादिन्‌--इन धर्मो कौ उत्पत्ति मे सहज-प्राम्ति हतु ह (सहजग्राप्तिहेतुक) । 
[व्या १४६. ४] 

सौव्रान्तिक--अयुक्त उत्तर ! यदि धर्मो की उत्पत्ति प्राम्तिके योगसे होती हतो (१) 
जाति ओर जात्ति-जाति (२.४५ सी) क्या करते है; (२) असत्वाख्य' घर्मो की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलवन्यन पृद्‌गलों मे मृ दु-मध्य-जधिमात्र क्लेदो का प्रकार-भेद कैसे युक्त होगा 
क्योकि प्राप्ति का अभेद ह : सव पुद्गल कामावचर क्लेरा कौ उन्हीं प्राप्तियों से समन्वागत हैँ । 
क्या आप कटते हँ कि यह्‌ भेद प्राप्ति के भिन्न हेतुमों के कारण होता हँ : हमारा उत्तर ह कि यह्‌ हतु 
ही मृद-मध्य-अधिमात्र क्लेद कौ उत्पत्ति मेँ एकमात्र हेतु हँ । जिस कारण से यह मेद होता हँ 
उसी कारण से इनकी उत्पत्ति भी हौ सकती हँ । इसलिये प्राप्ति उत्पत्ति-हेतु नहीं है । 

[१८३] ३. सर्वास्तिवादिन्‌-करौन कहता हँ कि प्राप्ति धर्मो कौ उत्पत्ति काहेतु ह ? हम 
उसका यह कारित्र नहीं वताते । हमारे अनूसार प्राप्ति वह्‌ हेतु हं जो सत्वं के भाव की व्यवस्या 
करता ह । हम इसका व्याख्यान करते हं । मान लीजिभे किं प्राप्ति का अस्तित्व नहीं हु: टीकिक 


४ प्रवचन के अनुसार वस्तु द्रव्यसत्‌ हं या भरक्तम्तिसत्‌ 1 [व्या० १४५. २३] 
१ लोभचित्त के उत्पाद का हेतु इस अनागत लोभचित्त कौ श्राप्ति' हं । 

२ अनाव ध्म, दुःखे धमंज्ञनक्षान्ति जदि । 

3 यथाक्रम कामचातु के अविष्ठ ओीर विलष्ट घमं 1 


{४४ ससिधर्मफौलं 
मानस भायै जौर पृथग्जन का वया व्यवस्थान होमा ? भेद केवल इसमें ह कि आयं मेँ कतिपयं 
अनास्रवे धर्मो की प्राप्ति तब भी होती है जब उनका खौकिक मानस होता. ह । 
सौत्ान्तिक--हमारे मत से यह्‌ व्यवस्थान हो सकता है कि पहला प्रहीण क्छ है, दंससा 
प्रहीण क्लेश ह (प्रहीणाप्रहीणन्छेदाताविरोष [व्या० ९४६.२९ ]) 1 
सर्वास्तिवादिन्‌--निस्संदेहः; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह्‌ कसे कह सकते 
हैः किं इनका क्लेशं प्रहीण है, इनका प्रहीण ह ? प्राप्ति के होने पर यहं व्यवस्थान होता ह । 
वेरा प्रहीण तभी होति हँ जव क्ठेदा-्राप्तिं का विगम होता हं । जव तक उसकी प्राप्ति रहती रै 
तव तक क्छेरा प्रहीण नहीं होता । 

४. सौत्रान्तिकवाद--हमारे सत मे क्टेडो का प्रहाण-अप्रहाण आश्रयविदोष (२.५ ओौर ६" 
४्४्डी) ते सिद्ध होता हं। आर्यो में सागं-बरु से (सत्यदर्घन, भावना) आश्रय-परावृत्ति होती 
है, उनके आश्रय का अन्यथाभाव होता ह (तथापरावृत्त, अन्यथाभूत) । जो क्लेडा एक वार माग- 
बल से प्रहीण हौ चूका ह उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती ! यथा अग्निदग्ध ब्रीहि का अन्यथा- 
भाव होता हं, वह्‌ अवीजीभूत होता ह उसी प्रकार आर्य प्रहीण-व्लेश कहुलाता है क्योकि उसका 
आश्रय क्लेशो के लिए अवीजीभूत हो गया ह 1 लौकिक मारं से क्छेलों का आत्यंतिक ग्रहाण नहीं 
होता । यह्‌ उन्दै उपहत या विष्कम्भितं करता है : पृथग्जन को जो केवल छौकरिक मागं का अभ्यास 
करता है प्रहीण-क्लेश कह सकते हँ यदि उसके आश्रय में क्लेदा-बीज क उपधात माव होता है । 
विपर्ययरूपेण उतने अप्रहीण-क्लेश कते है यदि वीज अनिर्दगध या अनुपहत होते हैँ ।--जो उक्त 
विधि से अ्रहीण' ह उसे क्छेश से समन्वागत कहते ह; जो प्रहीण ह उसे असमन्वागत कहते 
ट। समन्वागम-असमन्ागम न्यसत्‌ नहीं हँ जन्तु प्रजञप्ति-घमं हूं । 

[१८४] यह्‌ क्ले की प्राप्ति-अप्राप्ति के विपय मेहं । कुशल धर्मो की प्राप्ति-बमराप्त 
के सम्बन्ध मेँ दौ प्रकार हं ; (१) अयत्तभावी ओपपत्तिक (उपपत्तिलाभिकं) कशल धर्म, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगकाभिक) कुशल घमं (२.७१ वी) 1 

जव किसौ के आश्रय में उत्पत्तिलाभिक करालो के वीजभाव का अनुपधात होता द 
(आश्रयस्य तद्टीजभावानुपघातात्‌) तव कहते हैँ कि वह प्रथम से समन्वागत हं । जव यह वीजभाव 
उपदत होता हं तव कहते है कि बह कशक धर्मा से असमन्वागत ह 1---वास्तव मे यदि क्लेद, 
बीज का अत्यन्त समूद्वात्त (अपोद्धरण) हो सकता ह जसा कि आयं मे होता तो कुरा धर्मो 
के वीजभावे का अत्यन्त समुद्घात नहीं होता । इस अवधारण के साथ मिथ्यादृष्टि से समुच्छिनि- 
कू्लमूल (४.७९ सी) पुद्गक के किये कहते ह॑ कि उसने इन मरो का प्रहाण किया ह 
प्योकि उसके आप्य के कुचलमूल के वीजभाव का मिथ्यादष्टि से उपघात 
हमा है) 

जव विदरी पूद्गर मे भामोगिनः घम--भरुत-चिन्ता-मावना से उत्सद्न प्रायोगिक कुमा 
भम चः उत्सन्न होने पर उनको [नः] जलत करने के सामयेविदोप (वदित्व) का अविषात 
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होता हं तव उस पुद्गल के चयि कहते हुं कि वह्‌ द्वितीय प्रकार के कुगलट धर्मो से समन्वागत 
ट। 

[१८५] जतः जो समन्वागम कौ आख्या का छाम करता हं,वह्‌ अन्य द्रव्ययमं (नान्यद्‌ 
द्रव्म्‌) नहीं हं अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों कौ कत्पित श्राप्ति' नहीं हं किन्तु आश्रय (न्=नामत्प) 
की एक विप अवस्था ह [व्या १८७. ३३१: १. क्टेश-चीज आर्यं मागं से अन- 
पोदधृत हः, २. क्टेश-वीज लौकिक मागं से अनुपट्त टै; ३. यौपपत्तिक कूाल-व्रीज 
मिथ्यादृष्टि ते अनप्त टं; ४. कूगल-प्रयोग के वीज का परिपुप्ट-वयित्व दह। अनः 
अनपोद्धृत, अनुपहत, परिपृष्ट-वयित्व काल मं वीज ही प्राप्ति की आच्याका छाम करते 
हं १ [व्या १४७.३१| 

किन्तु यह्‌ वीज क्या ह? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रथन करता ह । 

वीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्धात्‌ पंचस्कन्धात्मकः रूप टै जो सन्ततिपरिणाग- 
व्रिणेप कैः द्वारा साक्षात्‌ या पारंपर्येण फटोत्पत्ति मं समथं हं । 

सन्तति हैतु-फलमूत व्रेयध्विक संस्कार हँ जो नैरन्तर्वेण प्रवृत्त टोनि ट्‌] 

परिणाम सन्तति का अन्यथात्व अर्थात्‌ सन्तति का प्रतिक्षण अन्यथोत्याद ह । 

विगोप अध्वा इस परिणाम का परमो्कपं सन्तति का वह्‌ क्षण हँ जो साक्षात्‌ फटोत्यत्ति 
मे समर्थं हं। 2 

वेभापिक्र दोप दिखात रहं उक्तं कि “जो छोभ मे समन्वागत ह वह्‌ चार्‌ 


3) 
५ 


स्मृत्युपस्थानों का उत्माद (६.१४) करने मे मसमथं हू। 

[१८६] सौत्रान्तिकर--दस सूत्र में लोम के समन्वागम' से लोभ का अधिवासन (अभ्यनूनान) 
अयवा लोभ का अविनोदन (अव्युपयाम) समभना चाहियं । सूत्र यह्‌ नहीं कहता फि जिस पुद्गल 
मेँ नोभ का वीज होता हुं वह्‌ स्मृत्यूपस्यानों के उत्पादन मे असमर्थं । वहक््ताहकिन्टोम 
का समुदाचार एक पृद्‌गट को इन स्मृत्युपस्थानों के तत्वयट उत्पादन कै दियं सयोग्य कर देता 
ह्‌ 

संशनेपमे जिसकी अर्वं मेहम समन्वागम' कोठे, चाहे उत्वत्ति-देतु कं यथं मे, व्यवरया- 
हेतु के अर्व मे, आस्रयविदोप या अधिवासन के अर्यं मे, समन्वागम सर्वेवा प्रनस्ति-वमं ट, द्रव्य- 
यर्म नहीं टं । इसी प्रकार अन्तमन्वागम जो समन्वागम का प्रतिपेधमाव्र ट प्रनप्ति-घमं हं। 


१ तंरत्पन्नस्तदुत्पत्तिवदित्वाविघातात्‌ स्मन्वागमः 1 [व्या० १४७.२६ 

¬ परमार्य, ३, प० १८१, कालम २ गुजान्‌-चाड : ध्नाश्रय में अनयोदृत, भनुपटूत, 
य्चित्वपरिपुष्ट वीज होरे हं : इस अवस्या के प्रति श्रतिः दव्य का व्यवहारहाताह्‌। 

२ यह्‌ लक्षण वंनापिक्ने फे प्रष्नो का वितर्जनदं : शक्या वोज चित्तसेभिन्न या यनिन्न एक 
द्रव्यान्तर ह ?"", “क्या सन्तति एक सवस्वित द्रव्यह्‌ं जिसमे वर्मान्तिर वः निवृत्ति होने 
पर धर्मान्तिर का प्रादुर्भाव होता ह्‌ 2” “क्या परिणाम साद्या का परिणाम ह्‌ 2 
२.५४ सी-डो देिये--सन्तत्िपरिपामवाद ४.३ सोमे पुनः व्याद्यातटह्‌ 1 


१० 


१४६ "'अभिधर्मकोश 


वैभाषिक कहते ह करि प्राप्ति ओर अप्राप्ति दरव्यसत्‌ हैँ (--पयो ?--बयोकरि यह्‌ हमार 
सिद्धान्त हं । ५ 


न्ैयध्िकानां त्रिविधा श्ुभादीनां शुभादिका। 
स्वधातुका तदाप्तानामनाप्तानां चतुनिधा ।२३७।। 


३७ ए. त्रैयध्विक धर्मो की प्राप्ति त्रिविवं दहं। 2 


अतीत धर्मो की प्राप्ति अतीत, प्रतयुतयन्च, अनागत, विविध होती ह । इसी प्रकार प्रत्यु 
त्पत्च ओर अनागत धर्मो को समना चाहिये उ । 


[१८७] ३७ बी. बुभादि धर्मौ की जुभादिक प्राम्ति। 
कशल, अक्दाल, अव्याकृत धर्मो की प्राप्ति यथाक्रम कशल, अकल, अव्याकृत होती हं। 
३७ सी. धात्वाप्त धर्मो की प्राप्ति स्वधातुक होती ह । > 


धातवाप्त धमं सास्तव धर्म ह । कामावचर धम कीं प्राप्ति स्वयं कामयातुपतित होती ह; 
दसी प्रकार अन्य को जानिये । 


३७ डी, अधातुपतित धर्मो की प्राप्ति चतुविध ह । 3 


समासेन अनासखव धर्मो की प्राप्ति चतुविध ह: यह्‌ तधातुक हू यह्‌ अनासेव है । 
किन्तु इनके अवान्तर भेदो को व्यवस्थापित करना हं । 


१. अपरतिसंख्यानिरोध (षृ. १८० देखिये) की प्राप्ति उस धातु कौ होती है जिसमे 
वट्‌ पुद्गल उपपन्न होता हँ जौ उसकी प्राप्ति करता हुं । 


२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपावचरी भौर अनाव होती हं। * 


[1 [1 


+ त्तिन्बती भाबान्तर ओर परमायं---ुजान्‌-चाडः "दोनों भागं (सोत्रान्तिकवाद, वंभाषिकवाद,) 
कुराल हं --कुमे ?--प्रथम युवितविरद्ध वहीं हे; दसस हमारा सिद्धान्त ह ।" 
पंच्तस्कन्यक : प्राप्तिः कतमा ? प्रतिलम्भः समन्वागसः 1... .. , बीजं वक्लित्वं संमुखी 
भावो ययायोगम्‌ (तिव्बती भाषान्तर के अनुसार) 
र व्ैयध्विकानां त्रिनिधा] 


3 अतीत धर्मो कौ ब्राप्ति (१) अतीत है अर्यात्‌ "जो उत्पन्न-निरुदध हे' : यहं इन धर्मो कौ अग्रज, 


पड्चात्‌काल्ज या सहन होती हं; (२) यवा अनागत हं अर्थात्‌ “जो अनृत्यन्न हं; यह्‌ 
हन्‌ धर्मो की पक्चात्‌ कालज होगी; अथवा प्रत्युत्पन्न ह अर्यात्‌ “जो उत्पन्न जर अनिरढ 
है" : यह्‌ इन धर्मो कौ पदचात्‌काल्ज ह ! इसी प्रकार अन्व कौ योजना कीजिषे । 

प्रत्येक घमं कौ यह्‌ त्रिविय प्राप्ति नहीं होती । यया "विपाकज' धर्मो कौ प्राप्ति केवल द्र 
धर्मो को सहज (२.३८ सौ} होती ह 1 इनके उत्पन्न होने के पूवं ओौर निरुद्ध होने के पश्चात्‌ 
दन धमो कौ श्राम्ति' नहीं होती । । 
शुभादीनां शुभादिका । ५4 

स्ववावुका तदाप्तानाम्‌--साल्रव-घमं धात्वाप्त, धावरुपतित होते हं । 

अनाप्तानां चरतुचवा [व्या० १५१.३] 11--पह्‌ अमिधम्म के भपरियापन्न ह । 
भ्रतिसंख्यानिरोध का प्रतिभ यां क्ठेशविसंभोमं (१.६ ए-बी, २.५७ डी) पृथग्जन 
भौर भयं दोनों रूर सक्ते हं । प्रयम अवस्या मे प्राप्ति रूपावचरी ह यदि निसेध रूपादचर 


< (७ 0 


द्ितीय कोडस्यान : चित्त-विप्रयुकत १४७ ,. 


३. मागं सत्य (६.२५ डी) की प्राप्ति अनाख्रवदही होती हं, 
[१८८] संक्षधर्मो (६.४५ बी) की प्राप्ति शक्षी हं, अशेक्ष धर्मो कौ प्राप्ति अशक्षी 
है) किन्तु 
त्रिधा न शेक्षाज्ञैक्षाणामहेयानां द्विधा मता! 
अन्याङृताप्तिः सहजाऽ भिज्ञानंर्माणिकाव्‌ ऋते ।॥३८॥ 


३८ ए. नशेक्षाशक्ष धर्मो की प्राप्ति तिविधहै। 

यह्‌ नैवकञेक्षनाेक्ष [६.४५ बी] धमं सास्रव ओर असंस्कृत धमं हँ; इनकी यह संज्ञा इस 
लि ह क्योकि यहं क्ष ओर असक्ष धर्मो से भिन्त है । ति 

समासेन इन धर्मो की प्राप्ति त्रिविध ह । विशेष ग्यवस्थापित करना ह: 

१, सास्रव धर्मो की प्राप्ति नैवशेक्षीनादौक्षी हं; 

२. इसी प्रकार अनायं से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति ओर प्रतिसंख्यानिरोध 
की प्राप्ति; 3 1 | 

३. प्रतिसंस्यानिरोध की प्राप्ति शक्षी ह यदि निरोध शक्षमागं से प्राप्त होता ह; अशैक्षी 
ह यद्वि यह्‌ निरोध अशक्षमागं से प्राप्त होता है। 

दरंनहेय-भावनाहैय धर्मो की प्राप्ति का छेद यथाक्रम दरशन ओर भावनासे होताहे। 
अतः प्रहाण की दुष्टि से यहं इन धर्मो के जाति की हं (२.१३) । 

अरैय धर्मो का प्राप्ति-भेद हं । 

३८ बी. अहेय धर्मो की प्राप्ति द्विविध दह र 

यह्‌ धमं अनास्रव धमं (१.४०बी, २. १३ डी) ह्‌। 

[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोष कौ प्राप्ति भावनाहेय है । 
इसी प्रकार अनायं से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति 


1 


(लौकिक) मागं से प्राप्त होता ह, मारूप्यावचरी हूं यदि आरुप्वायचर (लौकिक) मागं से 
प्राप्त होता ह 1 द्वितीय अवस्था मं यह्‌ रूपावचरी भौर अनासरव हं यदि रूपावचर (लीकिक) 
मागं से निरोध प्राप्त होता ह : यह्‌ आरूप्यावचरी ओर अनाव हं यदि आरूप्यावचर 
मागं से प्राप्त होता हं ; यह्‌ अनास्रब हु यदि (६.४६ मे वणित नियम फे अनुसार ) अनास्रव 
मागं से निरोध प्राप्त होताहं। | 

१ बौद्ध धमं शेक्ष के, उस आयं फे जो महत्‌ नहीं हं" अनालरव-धमं हं । अक्ष के घमं अर्हत्‌ के 
अनास्रव-धमं हुं । 

* [न्रिषान जेक्नारोक्षाणम्‌ | ~ 

3 परमार्थः “दसी प्रकार अनायं से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध ओर प्रतिसंब्यानिरोध को 
प्राप्ति 1" श्रुभान्‌-चाडः : “........ अनायं मागं से प्राप्त प्रतिसंहयानिरोव कौ 
प्राप्ति" 

४ [अहेयानां द्विधा मता] 


१४८ अभिधमेकौश 


किन्तु आर्यमागं से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति अनास्लव, अहेय ह । इसी प्रकार 
मारगसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए) ° 


हमने यह्‌ सामान्य नियम व्यवस्थापित किया हँ कि तरैयध्विक धमं की प्राप्ति त्रिविध 
हो सकती है (२.३७ ए) । विदोष कहना है । 

३८ सी. अव्याकृत कौ प्राप्ति सहज हं । > 

अनिवृताव्याकृत धमो की प्राप्ति सहज दै : उसकी प्राप्ति होती ह यदि वह प्रत्युत है 
नही होती यदि वह्‌ अतीत या अनागत है । यदि वह्‌ अतीत हू तो प्राप्ति अतीत हं; यदि वह्‌ अनागत 
है तो प्राप्ति अनागत्‌ है । इस धमं की दुवेलता के कारण । 3 

३८ डी. दो अभिन्ना ओर निर्माण वजित हुं। ४ 

यह्‌ नियम स्वं अनिवृताव्याङृत धर्मो को लागू नहीं है । चक्षुरभिक्षा ओर शरोत्राभिज्ञा 
(७.४५) ओर निर्माणचित (२.७२) बलवत्‌ होते हं क्योकि प्रयोगविशेष से उनकी निष्पत्ति ` 
होती ह : अतः इनकी पूर्व-परचात्‌-सहन प्राप्ति होती ह 1--कुख आचार्यो ५ का मत ह किं शत्प- 
स्थानिक ओर एेर्यापथिक (२.७२) प्रकार के अनिवृताच्याकृत धर्मो की प्राप्ति पूर्वंन भौर 
पश्चात्‌ कालज होती ह यदि उनका अत्यथं अभ्यास किया गया ह (अत्यथंमभ्यस्तम्‌ = भुशामात्मनः 
कृतम्‌ [ज्या० १५२. १७ आत्मनः के स्थान मे आत्मसात्‌, पाठ हं । | ) । 


निनृतस्य च रूपस्य कामे रूपस्म नाग्रजा। 
मविदष्टाऽग्याफताऽग्राप्तिः सातीताजातयोस्त्रिधा ॥२३९॥1 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृततरूप की प्राप्ति। 9 

निवृताव्याकृत रूप की प्राप्ति केवल सहज होती है! यह्‌ रूप निवृताव्याकृत चित्त से 
उत्थापित काय-वाग्‌-विज्ञप्ति रूप हूं । यह्‌ विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती दै तौ 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापित नहीं करती : अतः यट 
दुवेख ह । भतः उसकी सहज प्राप्ति होती हं, पूर्वज भौर पश्चात्‌ कालज नहीं । 


क्या करक ओर अकशल धर्मौ की प्राप्ति के व्रैयध्विक स्वभाव में कछ अवधारण ह सथा 
अन्यराकृेत' धर्मो की प्राप्ति के लिपि हे? 


+ एक अवस्था ्वाणत नहीं हुः आयं दारा लीकिक मागं -से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोच की प्राप्ति । 
यहः प्राप्ति, जसा हम ६.४६ में देखेंगे, सा्रव जौर अनास्रव दोनों ह । [व्या० १५२.२] 

मव्याछृताप्तिः सहजा [व्याख्या १५५. २५] 

दु्व॑लत्वात्‌ : अनभिसंस्कारवत्वात्‌, षयोकि यह यतन का फल नहीं है । [व्या° १५२.८] 

[मभिज्ञानिर्माणर्वाजता ॥ ] 

व्याख्या : वेमापिक--यया विटवकर्मा की ह्ौत्पस्यानिकों फौ प्राप्ति पुरं -पश्चात्‌-सर्हुज 

होती हं : स्यविर भदवजित्‌ पर्यापयिको से समन्वागत ह 1 [व्या० १५२. १६] 

१ निवृतस्य च रूपस्य [न्या० १५२. १९] 


च ५ ४ 
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३९ वी. कामधातुकेरूपकी प्राप्ति दसरूपसे अग्रज नहींहं। २ 
इस कूरार-अकुराल रूप, यथा प्रातिमोक्षसंवर (४. १९ आदि. ), की अग्रजा प्राप्ति 
सवथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पञ्चात्‌ कार्जा होती दँ, पूवेजा नहीं । 
क्या प्राप्ति के समान अप्राप्ति कूर, यक्राक, अव्याकृत हो सक्ती हँ ? 
३९ सी. अप्राप्ति अनिवृताव्याकरत हं। 3 
सवं अप्राप्ति अनिवृतान्याकृत ही होती है (२.६६) । 
३९ डी. अतीत, अजात धर्मो कौ अप्राप्ति त्रिविध दहं। ४ 
[१९९] अतीत, अनागत धर्मो की अप्राप्ति त्र॑यष्विकी अर्थात्‌ अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न 
हो सकती ह । किन्तु प्रत्यतपच्च धर्मो की प्राप्ति अवश्य होती हैः अतः प्रत्यूलनच्न धर्मो कौ अप्राप्ति 
केवर अतीत, अनागत हौ सकती ह्‌ । 
कामाद्याप्ताऽमलानां च मागंस्याप्राप्तिरिष्यते । 
पुथग्जनत्वं तत्प्राप्तिभूसंचाराद्‌ विहीयते ।\४०\ 
४० ए. कामादि धातुओं मेँ आप्तधर्मो की अप्राप्ति ओौर यमल धर्मो की अप्राप्ति त्रिविध 
ह 
कामधातु में उपपन्न सत्व की काम-ल्पारप्यावचर धर्मो कौ अप्राप्ति कामावचरी है; 
रूपधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति रूपावचरी ह; आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति 
आल्प्यावचरी ह । इसी प्रकार अनासरव धर्मो कौ अप्राप्ति कौ योजना होनी चाहिये । 
वास्तव मे अप्राप्ति कभी अनास्रव नहीं होती । 
क्यों? 
४० वी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन वह हँ जिसने मागं का लाभ नहीं किया हर । 
१. जैसा मूटशास्वर (लान््रस्थान, २, २१, विभाषा, ४५,५) में कहा ह : “पृथग्जनत्व 
क्याहं --जयं धर्मो का अलाभ (आ्यंधर्माणामलाभः)” । किन्तु पृथग्जनत्व अनान्नव नदीं 
टै; अतः अप्राप्ति ( अलोभ) अनास्रव नहीं हं । 


२ कामे रूपस्य नाग्रजा । [व्या० १५२.२७ "कामे लपस्य' के स्थान में "कामरूपस्य' पाठ ह ।| 
3 अक्लिष्टाऽव्याकृताऽप्राप्तिः । 
लेशो की अप्राप्ति क्लिष्ट नहीं हं क्योकि इस विकत्प मं क्ठेशविनिर्मुक्त पुद्गल मेँ इतका 
अभाव होगा : यह कुशल नहीं हं क्योकि कुशलमूलसमुच्छिच पुद्गल मे इसका अभाव होगा । 
(विभाषा, १५७, ११) 
४ [सातीता जात्योस्‌ | चिधा ।1 
कामाचाप्तामलानां च [व्या० १५३. १४] 
` [अलव्वमा्गंः पृथग्जनः । इष्यते) -- 
यदि भप्राप्ति अनाल्लव हौ सकती तो यह्‌ अनाव धर्मो को अप्राप्ति होती किन्तु पृथग्जन 
के लक्षण से सिद्ध होता हं कि अनाव धर्मो कौ अप्राप्ति जनाल्रव नहीं होती 1 
पृथग्जन पर १.४०,४१ ए, २.९ वी-डी, ३.४१ सी-डी, ९५ ए, ६.२६ ए,२८ डी, ४५ वी 
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हम इस लक्षण की परीक्षा करते है--जव शास्त्र का उपदेश ह॑ कि पृथग्जनत्व आर्यधमं 
काअलाभहं तो किन आयधर्मो काअलाम इसको अभिप्रेत ह ? दुःखे धर्मक्ानक्षान्ति से आरम्भ 
कर सवं अनात्तव मागं या आयं मागं (६.२५) आय॑धर्मं ह । 

सर्वास्तिवादिन्‌--अविकेष वचन होने से शास्त्र का अभिप्राय इन सव धर्मो से है। 

सावधान ! यदि एसा हँ तो दुःखे धरमन्नानक्नान्ति के उत्पन्न होने पर भी वह पृथग्जन होगा 
यदि परिशिष्ट आर्य॑धर्मो का अलाभ हो । 

[१९२] सर्वास्तिवादिन्‌--शास््र उस अप्राप्ति का उल्लेख करता ह जो खाभ कै चिना 
द: यद्यपि आपके पुद्गल को अन्य आयं धर्मो का लाभ नहीं है तथापि वह्‌ पृथग्जन नहीं हं वेयोकि 
इन अन्य धर्मो का अलाभ क्षान्तिराभ सहगत ह । यह्‌ प्रत्यक्ष ह क्योकि अन्यथा बुद्ध भभवत्‌ 
का श्रावक प्रत्येक (६.२३) सन्तानिक आर्यधर्मो से असमन्वागम होने के कारण वह्‌ अनयं 
होगे 1 । 

वहुत अच्छा । किन्तु तब जास्त मेँ एव' शव्द पठित होना चाहिये ओौर उसे “पुथ्जनत्व 
आयेधर्मो का अलाभ ही ह (अकाभ एव) " एसा कहना चाहिये ५... . . . अलाभ” नहीं । 

सर्वास्तिवादिन्‌--शचस्त्र सृष्ट्‌ कहता हं क्योकि एकपद (निरक्त, २, २) भी अवधारणा 
(अवधारणानि) होते हँ ओर 'एव' शब्द की आवश्यकता नहीं हे : अन्भक्ष का अर्थंहं जो केवट 
जठ खाता ह्‌, वापूभक्ष, जो वाय्‌ काही भक्षण करता हं 1" । 

२. एक दूसरे मत के१ अनुसार पृथग्जमत्व दर्शनमागं कौ. प्रथम अवस्था का, दुःखे धर्मज्ञान- 
क्षान्ति ओौर उसके सहम्‌ धर्मो का (६.२५), अाभ ह । 

ज्ञप दस पक्ष म, १६ व क्षण मे (मारगेऽन्वयन्ञान ) आर्य पथग्जन होगा, अयं नहीं 
यथोकि दस क्षण में पूवं क्षान्ति का त्याग होता ह ° । --इस त्याग से अनार्यत्वं का प्रसंग नदीं 
होता क्योकि क्षान्ति का अक्ताभ जो पृथग्जनत्व हं प्रथम अवस्था में अत्यन्त हत होता ह 1 

भाक्षप---मह क्षान्ति त्रिगोत्र ह --श्रावक-परत्यकःद-बृदधगोत्र की है (६.२३) । पृथ- 
ग्जनत्वं का आपका लक्षण इन तीन गोतो मे से किसके अलाभ का उल्लेख करता हं! 

हमको तीनों प्रकार कौ क्षान्ति अभिप्रेत हं । 

सावधान ! इसमे भी वही दोप है क्षान्ति के त्रिगोव के अलाम से वृद्ध पृथग्जन होगे । 

[१९३] इसका भी वही परिहार ह । हम उस क्षान्ति के अलाभ का उल्लेख करते हैजो 
काभकेविनाहं..... पुवरवत्‌ प्रपच यावत्‌ यथा अन्भक्ष", "वायुभक्ष | 

अतः सावधान । यदि एसा है तो दुःखे क्षान्ति का ऊाभी पुदूगरु पृथग्जन होगा ¢ 


दश दोप-के परिहार के चिव जो यन दँ वह व्यर्थ है । सौनान्तिकों का व्याख्यान सृष्ट हं 1 उनके 


भ 


¬ विभाषा के द्वितौय आचायं । 
* फयावत्वु, ८.४ ते तुखना फौजिपे । 
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र 


अनुपद पृथग्जनत्व वट सन्तति दँ जिसमे जयधमं अनुत्त दं (अनुत्यत्ना्यंधमी सन्ततिः) 
व्या० १५४.२८] । 

अप्राप्तिका कसे विगमहोतादटं? 

४० शी-ड. इतकी विहानि प्राप्ति गौर भूमिसंचारसे दोती दं \१ 

यया (१) आय॑ मार्ग के ठाम सेर भौर (२) भूमिसंचार से (३) पृथग्जनत्व जो आर्य 
माम काजखामे है विहीन होता है ! अन्य घर्मो की अप्राप्ति कौ योजना भी इसी प्रकार करनी 
चाहिये ४ 

[१९४] आधेय --अप्राप्ति विदीन टोती है (विदीयते) (१) जव जप्राप्ति--अप्राप्ति क्रा 
उत्पाद टौता है--अर्थात जव भूमिसंचार से पृथग्जनत्व की प्राप्ति कौ विहानि होती है; (२) 
जव अप्राप्ति कौ प्राप्ति का चेद दोता द अर्थात्‌ जव आयमागं के काम से पृथग्जनत्व का छेद होता 
ह । क्या कहै का यह अभिप्राय ह कि प्राप्ति बीर अप्राप्ति कौ प्राप्ति होती तथा प्राप्ति 
ओर जप्राप्ति कौ अप्राप्ति होती हं) 

हा : प्राप्ति सौर अप्रान्ति की प्राप्ति गौर अप्राप्ति होती ह । इन्दं भनुप्राम्ति, अनु-अप्राम्ति' 
कहत ह 1 अतः दो प्राप्ति दँ : मूल प्राप्ति भौर अनूप्राप्तिया प्राप्ति-प्राप्ति 

क्या इस वाद मेँ प्राप्तियो का अनवस्या-प्रसंग नदीं होता ? । 

नही, क्योकि परस्पर समन्वागम दौता दै । प्राप्तिश्राम्ति (= अनुप्राप्ति) के यगते 
प्राप्ति से समन्वागम होता ह ओर प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्ाप्ति से समन्वागम होता हं -- 
हम इसका व्यास्यान करते दू । जवे एक सन्तति मे एक धर्मविगेप का उत्पाद होतारं तो तीन 





१ (सा प्राप्या] भूमिसंचाराच्‌ [च] विहीयते ॥ [व्या० १५५. १२] 

२ अप्राप्ति या अलाभ के धातु कौ व्यवस्था उपपति के आश्रयवका होतो है (२.४० ए) । 
अतः कामादचर सत्व का पुथग्जनत्व (जो अप्राप्ति है, २.४० वौ-सौ) कामावचर होता 
ह । भतः यह्‌ नहीं कह सक्ते कि आये मा्ं के लाभ से यहं सत्व चधातुक पुयस्जनल् छा त्याग 
फरता है \--आयंमागं के लाभ ते सवं पृथग्ननत्व, चाहे जिस धातु का क्यो न ह, सश 
असभव हो जाता हँ ! जतः यह कहु सकते हं कि यह्‌ भाव (क्ामषवचरादि) अपने मक्तार 
से विहीन होता ह यद्यपि सत्न को एकः हौ प्रकार के पृथुग्ननत्व की भाम्ति होती है। 

त्याग के दौ आकार ह--विहानि मौर प्रहाण । इनमे विरेष हं 1 

एक पुयग्जन कामवातु से विरक्त हो प्रयम्‌ ध्यान मं संचार करता हं : उसका कामादचर 
पुथग्जनत्व विहीन होता ह किन्तु वहु इससे आयं नहीं होतः : क्योकि प्रवम च्यानभूमिकते 
सन्य पुयग्ननत्व का भ्ाटुर्भव होता हं । जन्य भूनिो के लिये अर्यात्‌ जधर से अच्वंमीर 
यग्वं सै अवर भूमिय मँ संचार के क्प इस प्रकार योजना करनी चाहिये । ॥ 
कामावचर भरुत.चिन्तामय कुदाल घर्मो के प्राप्ति-छाभ ते अब्राप्ति विहीन दती ह \ उपयन्ति 
लाभिक कुदाल घर्मो (२.७१ वौ) कौ प्राप्ति से समु्छिचचदुश्षल कौ अप्राप्ति विहीन होती 
ह जव कोई सत्व कामधावु चे च्युत हो्रयम्‌ ध्यान मे उपपन्न होता हं तव वह्‌ प्रयम 
प्यानभूमिक धमो की अप्राप्ति से विहोन होता है. . . . . . इस वाद से फठिन प्रश्न सनु- 
स्थापित होते ह जिनकी परीक्षा संप से व्याख्या मे फो गई है [व्ि० १५५. १९ 


१५२ अभिधर्भ॑रोश 


धर्मौ का सहोत्याद होतः है अर्थात्‌ (१) यही धमं िसे मूरुधमं कहत है, (२) मूलधमं 
कौ. प्राप्ति, (३) इस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति के उत्पाद वह्‌ सत्व मूख्धमं से ओर प्रापि 
प्राप्ति से समन्वागत हीत्ता है; प्राप्ति-प्राप्ति कौ उत्पत्ति से वह प्राप्ति ते समभ्वागत होता है" । 
अतः अनवस्थाप्रसंग नहीं होता ।--जव कुशल या विरष्ट २ धमं कौ उत्पत्ति होती हँ तौ सी 
क्षण मेँ तीन धर्मो का सहोत्पाद होता ह । इनमे यह 'छुश्ल' या किरिष्ट धर्मं संगुहीत है । तीन 
धमं यह दै: मूर्यरम, उसकी प्राप्ति, दस प्राप्ति की. प्राप्ति (पराप्ति-्राप्ति) * । द्वितीय क्षण मे 
९ धर्मो का सहोत्पाद होता है--अर्थात्‌ मूल धमं की प्राप्ति, प्रथम क्षण कौ प्राप्ति-प्राप्ति, प्रथम 
क्षण की प्राम्ति-्ाप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्ति जिनके योग से पूरवोव्त तीन प्राप्तौ से 
लमन्वागत होता द । तुतीय क्षण मे १८ धर्मो का सहोत्पाद हता हँ अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
्षणोत्वन्न तीन धर्मो की प्राप्ति; द्वितीय क्षणोत्पन्न द धर्मो की प्राप्ति तथा ९ अनुप्राप्ति जिनके 
योग से पूर्वोक्त ९ प्राप्तियों के योग से समन्वागत होता ह । 
[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वृद्धि-्रसंग होता है९। अनादि-अनन्त 
संसार में पर्यापन्न अतीत-अनागत वेब कौ (क्लेश ओर उपव्छेदा) प्राप्तयां ओर संप्रयोग 
(२.५३ सीडी) तथा सहम्‌ धर्मो (२, ५० वी) के सहित उत्वत्तिलाभिक (२.७१ वी) 
कुशक धर्मो की प्राप्तया प्रतिक्षण अनन्त संख्या मे उत्पन्न होती ह 1 यदि संसरणं करते हृए एक 
प्राणी की सन्तति का विचार कर तो क्षण २ पर उत्प्मान प्रप्तियों की संख्या अनन्त होती हं 1 
पुनः यदि वहुप्राणियों का विचार किया जाय तौ अप्राप्त्या अनन्त अप्रमेय होती हं । यह ्ाप्त्यो 
का अति उत्सव हं कि यह्‌ अरूपिणी हैँ : इसलिये यह्‌ अवकाशा का काभ करती है 1 यदि यहं 


प्रतिधातिनी होतीं तो एक प्राणी की प्राप्तियोँ को नीखाकाश में स्थान न मिलता । दो प्राणिरयो 
कीप्राप्तियोकोतो ओर भी कम) 


निकाय सभाग' (सभागता) क्यार? 


[1 


सभागतां सस्वसम्यमासंिकमसंक्निषु । 
निरोधरिचत्तचैत्तानां विपाकस्ते वृहत्फलाः \४१॥ 


९ २.४५ सी-डी. में वणित जाति-क्रीड़ा भीर जातिजाति की क्रीडा से तुलना कौनिय । 

२ यहाँ मव्याकृत धमं की परीक्षा नहीं करते क्योंकि इसकी प्राप्ति सहज हौ होती हं (तस्थ 
सहैव प्राप्तिः} : संख्या निलन हं ! [व्या १५६. १० 

जापानो संपादक फा कहना है कि इन तीन धर्मो में से प्रत्येक के किये चार लक्षण तया चार 

सु (२.४५ सी-डी) अधिक होना चाहिये । इस प्रकार प्रथम क्षण मं २७ धम 


८ 


0 


| 
चतुर्थं क्षण मं २७ प्राप्ति होती हं अर्थात्‌ प्रयम-दवितीय-तृतीय क्षण में उत्पन्न घर्मो की २,६११८ 
्रास्तिर्या, तया २७ अनुप्राप्ताः इस प्रकार ५४ धमं । पांचवें क्षण में ८१ प्राप्ति भौर इतनी 
हौ अनुम्राप्ति 1 


सभागता सत्वसाम्यम्‌--परकरण, ९४ वौ ६ : “निकायसभाग क्या है ?"--सत्वौ कौ 
स्यभावसमता । [व्या० १५३.३] 


# 


दितीय कोशषस्थान : चित्त-विग्रयुक्त १५३ 


४१ ए. सभागव्रा वह ह जिसके योग से सत्वो का साम्य हौता ह । 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य है, एक धर्म हँ जिसके योग से सत्वं तथा सत्व- 
संख्यात धर्मो (१.१०) का परस्पर सादृश्य (सभाग, सम, समान, सदृ) होता ह । (विभापा, 
२७, ४) 1 

२. शास्त मे (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाग स्ना दै : माचायं रखोकवन्ध 
के कारण समागता संत्ना का प्रयोग करते हँ । 

३. सभागता दो प्रकार की हं --अभिच गौर भित्र । 

प्रथम सभागता सर्व॑सत्वरवातिनी है : उसके योग से प्रत्येक सत्वं का सव सत्वं कै साय 
सदस्य होता है । उसे स॒त्वसभागता कहते है । 

द्वितीय मेँ अनेक अवान्तर भेद दँ : इन प्रभेदो मे से प्रत्येकं केवल कुछ सत्वो मे पाया जाता 
ह -- सत्व एतु, ममि, गति (३..४ > य्तेनिः (३.९), जएति (ब्राद्मणादि)} “ व्यंजम, उपा- 
सकत्व (४. १४), भिकषूता, वौक्षत्व, अहत्व आदिर कै अनुसार भिच्च होते द 1 इतनी ही सभा- 
गता होती दँ जिनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्य उस प्रकार क सत्वो के सदृ 
शीता द! 

४. पुनः सत्वसंख्यात धर्मौ के यिय एक सभागता हं : धर्मसभागता । यह्‌ स्कन्ध-जायतन- 
धातुतः है : स्कन्यसभागता आदि, रूपस्कन्धसभागत्तां जादि । 

५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अविदिष्ट द्रव्य के अभावे मेँ अन्योन्यविरेषभिन्न 
सत्वो के चये सत्वादि अभेद वृद्धि ओौर प्रज्ञप्ति कंसे होगी ? इसी प्रकार धर्मसभागता के योग 
से ही स्कन्ध, धातु आदि वृद्धि भौर प्रनप्तिय्‌ क्त हु २ । 

[१९७] ९ . क्या सत्वसभागता (मनुप्यत्व आदि) का परित्याग ओरं प्रतिलाभ किर 
चिना गतिसंचार, व्यु ति-उपपत्ति होती दै ?--चारकोटिहंः 

१. एक स्थान से च्यूत होना (यथा कामधातु से) ओौर उ्ी स्थान में उपपद्यमान होना : 
गतिसंचार के होने पर भी सभागता उसी अवस्था मे रहती हं † वहं सत्वसभागता का न त्याग 
करता हु, न प्रतिछाभ करता द; | 

२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ए) मे प्रवेद करना : गतिसंचार के विन्ता पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग ओर आर्यत्व-स्वभाव की भपर सभागता (आय-सभागता) 


[1 


ॐ प्रत्येक सत्व मे अन्य अन्य होते हए भी सत्वसभागता अभिन्न कटलाती हं क्योकि सादूकय हे ! 
उसको एक ओौर नित्य मानना वैशेषिको को भूरहं } 


=> ६. 


९ “आदि से उपासिका, भिक्षुणी, नं वदक्षनाैक्न ञादि का ग्रहण होता हं । [व्या० १५७. १६] 


२ दो पाठ है: एवं स्कन्वादिवुदधिप्रजञप्तयोऽपि योज्याः [व्या०, १५७. १९] जोर एवं घात्वादि- 


वुद्धिभरव्तयोऽपि योज्याः : 'धमंसभा्यता के कारण धातुकामधातु के होते हँ. . . .“ । 
[व्या० १५७.२१] 


१५४ । अभिधर्मकोक 


का प्रतिलाम होता है; ३. मनुष्यादि गति से च्यूत होना भौर अन्य गति मे ( गतिसंचार ) | 
उपपद्यमान होना; ४. इन आकारो कौ वजत कर अन्य आकार 1 (न 
सौत्रान्तिक सभागता नामक धमं को स्वीकार नहीं करते ओर अनेक दोष दिखते है । 
१. यदि पृथग्जनसभागता नाम का कोद द्रव्य ह तो फिर अर्धमे-जलाभस्वभाव 
(२.४० सौ) पृथग्जनत्व की कल्पना से क्या प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से टी पृथम्जन होगा 


थथा मनुष्यसभागता से ही मनूष्य होता ह वर्योकि वै भाषिक मनुष्यसभागता से जन्य मनृष्यत्व 
की केत्पना नहीं करते । † 


२. लोकसभागता को प्रत्यक्ष नही देखता । वद प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं कस्ता 
(परिष्ठित्ि) वकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है जिससे उसका ज्ञान हो : यपि 
लोक सत्वसभागता फो नहीं जानता तथापि उसमें सत्वो के जल्यभेद की प्रतिपत्ति होती है 
(प्रतिपयते) ! अतः सभागता के होने पर भी उसका व्यापार क्या होगा ? 

३. निकाय को शालि, यव, सुवणे, रौद, आश्र, पनस आदि की असत्वसभागता भीक्या. 
नहीं इष्ट ह ? विन्तु उनके लिये सामान्य प्र्म्तियो का उपयोग होता है । 

८. जिन विविध सभागताओं की अर्थात्‌ सत्वस्भागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
भादि की प्रतिपत्ति निकाय को है वह्‌ अन्योन्य भित्र हैँ । किन्तु सवके लिये सामान्यं बुरटि 
ओर प्रज्ञप्ति होती हैः सब सभागता ह । ध ॥ 

[१९८] ५. सर्वास्तिवादिन्‌ व॑शेषिकों के वाद का समर्थेन करता है (चोतयति) । महं ` 
भी सामान्यपदार्थवादी है जिस सामान्य के योग से वस्तु के लिये सामान्य बुद्धि भौर र्पति 
का उत्पाद होता ह । वह्‌ विदोप नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते है जिससे विविध जाति के लिये 
विशेष बृद्धि ओर प्र्नप्ति प्रवत्तं होती है । 

वैमापिक इसका विरोध करता ह ओर कता ह कि उसका चाद वैशेषिकं के वाद से 
भिन्न है । वैशेषिकं मानते है कि सामान्य एक पदां हं जो एक होते हृए भी अनेक मे यतमान 
हं (एकोऽप्यनेकस्मिन्‌ चते [व्या० १५९.२] ! अत्तः वह्‌ कहुताहं कि यदि भे वैेषिकों के 
सामान्य को द्योतित करता हँ तौ मँ उनके वताय हृए निरूपण को दूषित करता हँ (--सभागता 
द्रव्य है क्योकि भगवत्‌ नरक मे उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णेन करते हुए कहते है कि 


4८ वह्‌ इत्थंत्व > ौं ् 
यदि वड दतथेत्व को प्राप्त होता ह, यदि वह मनुष्यों की सभागता को प्राप्त होता हं . . . . ` " ५ 
(मध्यम, २४, ३} } 


य नक 


^ व्यास्या में सूनर उदृत हं : प्राणात्तिपातेनासेचितेन भावितेन बहुकीकृतेन [व्या० १५९ . ६। 
(अंगुत्तर, ४.२४७, आदि से तुखना कीजिये) नरकेषूपप्ते । घ चेद्‌ `इत्थंत्वमागच्छति 
मनुष्याणां सभागता प्राप्नोति प्राणातिपतिनात्यायु्मवति. , . , . . । दजशभूमक में स चेद्‌. , - 
दस वाक्य फे स्याने में अथ चेत्‌ पुनम नुण्येषुपपद्यते' हं । ध 


दिव्य, १९४, ३० : मनुष्याणां सभागतायामुपपन्न इति (महाव्युत्पत्ति, २४५१ ५४) ; 


दितीय कोदास्थान : चित्त-विप्रयुक्ते १५५ 


सौत्रान्तिक उत्तर देता है--इस वचन से सूत्र सभागता नामक द्रव्यान्तर का उपदेश नहीं 
देता ।--सूत्र सभागता शब्द से क्या प्रज्ञप्त करता हँ ?--सत्वसभागतादि शब्दो से सूत्र को 
स्वजाति-सादृरय अभिप्रेत ह : इसी प्रकार शालि, यव, मृद्‌ ग, भाषादि की सभागता को जानिये । 

यह मत वैभाषिको को स्वीकृत नदीं ह्‌ २ । 

आसंज्ञिक कौन हौ ? 

[१९९] ४१ वी-सी. भसंनिक वह ठं जो संज्ञि सत्वो मे चित्त-चैत्तो का निरोध 
करता दह । 

जो सत्व असंज्ि या असंनि देवों मं उपपन्न होते दं उनमें एक धमं होता हं जौ चित्त-चत्तौं 
का निरोध करता ह गौर जिसे आसंञ्निक' कहते हं । इस धमं से अनागत्त॒ अध्व के चित्त-च॑त्त 
कालान्तर के छिपे संनिरुद्ध होते है । ओौर उत्पत्ति का राम नदीं करते । यह्‌ धमं उस धर्म के 
सदृश हं जो नदीतोय का निरोध करता हँ (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृश हं । 

यहु धमं एकान्ततः 

४१ डी. विपाक ह| 

द्‌ एकान्ततः असंज्नि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक ह 1 

असंज्ञि देव किंस स्थान मे निवास करते दँ ? 

४१ डी. वह्‌ वृहत्फल में निवस करते हं । 

वृहृत्फक देवो का एक ऊध्वं प्रदेश हं जो असंत्नि सत्वो का वासस्थान हँ; यथा ब्रह्पुरोहित 
देवों का (३.२ सीठ ; विभाषा, १५४ ८} ध्यानान्तरिका एक उचित प्रदेश है जो महाब्रह्म 
का वासस्थान ह । । 

क्या यह असंज्ि सत्व टसलिपरे कहकति हं क्योकि यह्‌ सदा जसंज्ञी हौते ह अथवा व्या यह्‌ 
कदाचित्‌ संज्ञी होते हं ? । 

उपपत्तिकाल ओर व्युतिकारु मे (३.४२, विभाषा, १५४, ९) ° वेह संज्ञी होते हँ । 





१२२, १६ : ब्रह्मलोकसभागतायां चोपयन्नो महाब्रह्मा संवृत्तः । रिक्षासमुच्चय, १७६, ९: 
स [वं] निफायसभागे देवमनुष्याणां प्रियो भवति 1 
२ शुजान्‌-चाड का अनुवाद : “यह मान्य नहीं हं फ्योकि यह॒ हमारे सिद्धान्त के विरुद 
है" \ वह इस वाक्य को छोड़ देत ह: “वंभाषिक कहते हं" (वैभाषिक कहते हः “यह 
अयुक्त ह... ... 
† असंज्ञिक मसंज्लिष्‌, \ निरोघद्िचत्तचंत्तानां विपाकस्तु वृहत्फले ॥ [व्या० १५९. १३] 
--प्रकरण, फाल० १४ वो ६--दीघ, ३.२६३ : सन्तावुसो सत्ता सज्जनो अप्पति- 
संवेदिनो सय्यथापि देवा अत्तज्जसत्ता--१.२८, ३.३३ . . . सञ्मुप्पादा च पन ते देवः 
तम्हा काया चवन्ति--९ सत्वावासो मे से एक अगुत्तर, ४४०१; कोक, ३.६ सी. 
विभाषा, १५८, ९, ५ मत । 
वदिदशक का इसके विपरीत कहना हं कि चतुयं ध्यान के लोक के ९ विभाग ह--वृ्सफल 
(वेहप्फल ) पर वच्यूनाफ, इन्दरोऽवशन पृ० ६१४. 
अन्धको के मत का कथावत्यु, ३.२ म॑ प्रतिषेध ह । 


१५६ अभिधममकोल 


[२००] वह्‌ असंत्नि कहलति ह क्योकि दीं काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती हं। 
जव इस दीवं कार के पश्चात्‌ वह्‌ पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैः तो उनकी च्युति होती है । जवा 
सूच मे कहा ह कि “जव वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हँ तव उस सत्व के सदृश जोनिद्रामे 
जगता ह उनकी च्यूति होती है \" 

असं्नि सत्वो के लोक से व्यूत हौ वह अवश्य कामधातु में पुनः उपपन्न होते दै अन्यव 
नहीं । (१) वास्तव मे जिस के योग से यह सत्व असंज्ियो मेँ उपपन्न होते ह उस असंज्ञिसमा- 
पत्ति (२.४२ ए) कै संस्कार का परिक्षय होता दँ । असंज्ि सत्वो मेः निवास करते हए वह 
अपूर्वं का उपचय नहीं करते गौर असंजनि-समापत्ति का पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होते ह 
अतः उनकी च्यूति होती है यथा क्षीणवेग वाण पृथिवी पर पतित होते है ।* (२) दरसरे पक्ष ¶ 
असंज्ञि सत्वो मँ उपपन्न सत्व "काम धातु मे विपच्यमार्म' ओर अपर पर्याय वेदनीय' (४.५० वी) 
कमं से भवरय समन्वागत होते ह । इसी प्रकार उत्तरकुरु (३.९० सी-डी) में जौ सत्व उपपन्न 
होते है वह उत्तरकुर-भव के अनन्तर की देवगति मँ विपच्यमान क्म से अवदय समन्वागतं हति 
द । 

मूलशास्त् कहता हँ : “दो समापत्ति वया है ?--असंज्नि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति [४ 

असं्ञि-समापत्ति व्याह? 

यथा आपं्ञिक एक धमं ह॑ जो चित्त ओर चत्तो का निरोध करता हं । 


तथासं्तिसमापत्ति््यनिऽन्त्ये निःसूतौच्छया । 
शुभोपपद्यवे्ैव नायंस्येकाध्विकाप्यते ।४२॥ 
४२ ए. उसी प्रकार असंज्ि-समापत्ति ह १ । 
[२०१] असंज्ञि-समापत्ति असंन्नि सत्वो की समापत्ति ह (असंजिनां समापत्तिः), अथवा 
वह समापत्ति हं जिसमें संज्ञा नहीं होती । 


तथा" शब्द से यह्‌ प्रदर्शित होता ह कि यह समापत्ति आसंज्ञिक की तरट्‌ चित्त-्च॑त्तो का 
निरोध करती हं । 


यद्‌ किस भूमिकौह? 





* समापत्ति शाब्द के अर्थं पर प्‌. २१३ देखिये 1 
> प्रा नाम सं्नवेदितनिरोधसमापत्ति है, पृ. २११ देखिये । 


प्रकरण (१४ वी ५): ससंक्ञि-समापत्ति निःसरणमनसिकारपू्वंक चित्त-च॑त्तं का निरोध 
हं 1 शभषृत्स्नो के क्लेशो से, उध्वं षलेशों से नही, विनिर्मुवत पुद्गत इसका लाभ करता ६ । 
निरोधत्तमापत्ति शान्तविहार संज्तपूर्वक चित्त-चैत्तो का निरोध ह अर इसका लाभ वट्‌ 
पूद्गल करता हं जो आकिचन्यायतन के वलेशों से विनिर्मुक्त ह -- "चस्कन्धक मे वसुबन्धु 
ने इन (त से सहायता ली ह । 9 

तया ।भसं्ञिसमापत्तिर्‌] ध्याने ऽन्तये [मोक्षमिच्छता] । 

[सभो] पपयवेदैव (नायर्‌ ) एकाघ्िकाप्यते 1! 


3 


दितौ कोश्ञस्थान : चित्त-विप्रयुवतं १५७ 


४२ बी. अन्त्य ध्यान की। 

इस समापत्ति के अभ्यास के ल्य योगी को चतुथे ध्यान मं समापन होना चाहिये । 

क्रिस उदेश्य से वह्‌ उसका अभ्यास करता ह ? 

४२ वी. मोक्ष की इच्छासे। 

योगी की यह्‌ मिथ्या कल्पना होती ह कि आसंज्ञिक जौ सहस्र कल्प की असंज्ञा ओर जो 
अशंज्ञि-समावत्ति का फर ह यथार्थं मोक्ष हे । 

असंज्ञिक विपाक द । अत्तः यह्‌ अवश्य अव्याकृत दँ । असंज्नि-समापत्ति-- 

४२ सी. कुशला दं । इसका विपाक असंज्ञिदेव का पंचस्कन्ध ह जो, जसा कि हम आनते हे, 
उपपत्तिकार मौर च्यूतकार मे संज्ञी होते हं । 

विपाक की दुष्टि से वह्‌ किस प्रकार काह? 

४२ सी. केवर उपपदवेदनीय ह 1 

यह्‌ 'दृष्ट-धर्म-वेदनीय', अपर-पर्याय-वेदनीय' नहीं हें, यह्‌ भअनियत्त-वेदनीय' (४.५० 
भी नहह । 

निस्सन्देहं योगी इस समापत्ति का लाभे कर इस समापत्ति से परिहीण (परिहा) हौ सकता 
हं किन्तु वेभाषिकों के अनुसार वह्‌ पूनः उसका उत्पादन केर संनि सत्वो मेँ उपपन्न होता है । 
इसका यह्‌ अथं ह कि जो योगी इस समापत्ति का लाभी होता हं वह्‌ जवद्य नियाम" (६.२६ ए) 
मेँ मवक्रान्ति सही करता । 

[२०२] केचरु पृथजनं इस समापत्ति का अभ्यास करते ह । 

४२ डी. आयं नहीं । 

यह इस समापत्ति को विनिपात-स्थान, अपाय-स्थान (अर्थात्‌ अपय-स्प्रान या गिरितट 
विनिपात स्थान) देखते हु ओर उसमे समापच्च होने का यत्त नहीं करते 1 

इसके विपर्यय पथग्जन आसंज्ञिक को यथार्थं मोक्ष मानते हं । उसके प्रति उनको निःसरण 
संज्ञा मोक्षसं्ञा होती दं । अतः वह्‌ मोक्षोपनायिका समापत्ति में समापन्न होते हं । किन्तु आयं 
जानते हं कि सास्तव यधाथं मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह्‌ दरस समापत्ति की भावना नहीं करते । 

जत आयं चतुथं ध्यान में प्रवेरा करते ह तो क्या वह्‌ अतीत मौर अनागत उस समापत्ति 
कीं प्राप्तिं काप्रतिलाभ करते हं यथा वह चतुरं ध्यान के काभ से अतीत भौर अनागत चतुर्थ 
ध्यान की प्राप्ति काप्रतिकाभ करते हे" । 


१ नियामावक्रान्ति से आयं अपायगत्ति, आसंज्ञिक, महान्रह्मोपपत्ति, कौरवोपयत्ति, अण्टंभत 
के अप्रतिसंहयानिरोघ का प्रतिलाम करता हं ! असंक्ञि-समापत्ति से परिहाणि नही होती, 
विभाषा, १५२; प° ७७२३, कालम २। £ 

* जो कोई चतुथं ध्यान सं प्रवेश करता है वह उन सव चर्तुयं ध्यानों कौ प्राप्ति का सक्कृत्‌ लान 
ह ह जिनकी उसने अनादिमान्‌ संप्ार मं भावना कौ हं या निनकती वह्‌ भविष्य मे भावना 

गा॥ 





` १५८ अभिधर्मकोदा 


अनार्यं भौ अतीत-अनानत असं्ि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिलाम नहीं कसते । 

थौ १ अम्यसत होने पर भी महयमिसस्कार साध्य जोर सचित्तक दीने से ह मापि 

४२ डी. एक अध्व सै प्रप्त होती ह । 

[२०३] न अततत, न अनागत किन्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रतूलतन भसंज्ञि-समापत्ति का रम 
होता है (आप्यते, सभ्यते) वथा प्र्तिमोक्ष सवर काहोताह। इस समापत्ति कै द्वितीय धप 
मे, रुष्य समापत्ति के सव उत्तर क्षणो में वह्‌ अतीत भीर प्रत्यतयन्न उस समापत्ति से स्वागत 
होता है याबत्‌ वह्‌ उष समापत्ति का तयाग नही करता । दूसरी मोर अनैतिक होने मेमन 
गत भावना की प्रासति का लाभ असंभव हं (नातागता भाव्यते) १ । [व्या० १६०.२२] 

निरोधाश्या तथैवेयं लिहारण्यं भवाम्रजा ) 
सुभा द्विवेयाऽनियता चायंस्याप्या प्रयोगतः ॥४३११ 

निरोध-समपर्ति क्या ह । 

४३ ए. निरोधास्या समपतति तथैव हउ 1 

अर्यात्‌ निरोष्तमायतति , आसंलिक, असंसि-समापत्ति के सदृश है }' पटह एक धमं दै 
चित्त-चै्तो का निरोध कस्ता है । 

असंक्ञि-समापत्ति ओर निरोध-समापत्ति मे भ्या मेद हं ? 

४२ वी-डी. शम्तविहार के लिए भवाग्रज, सुभ, द्विविषाकात्पर्क ओर अनियत; आरव 
हासा प्रयोग से प्रप्त । 

१. आयं इस समापति की भावना करते हुं क्योकि वह्‌ शान्तविहार-सं्ञाूरवक मनसिकार 
से उका ग्रहण कसते है ५ । असंज्ञि-समापत्ति कौ भावना निःसरणं { = मोक्ष) संलाूर्वक मन" 
सिकार से असंज्ञा का ग्रहेण केने से 'दोती ह । 

२. यह मचाग्रन ई अर्थात्‌ नैवस्॑ानासं्ञायतन (८.४) समाप्ति प भरेम कर दे 
प्रवर होता द जव फि असज्गि-समापत्ति चतुर्थध्यनमूमिक दं । । 

३. यहं शुम है; यह्‌ न अव्याकृत है, न विरु्ट वरयोकि इसका समूत्थापकरैतु (४.९ बी) 


[1 


१ अनागत कुदा चित्त पुवं प्राप्ति का भाकस्बन ह । , । 

२ निरोधसमापत्त, संलावेदितनिरोवसमापत्ति (नीव पू. २११ देखिधे) पर ६. ४२ सीडी 
८.२३ ए ॥ (विमोक्ष), कयावत्थु, ६.५ १५.५७ देये --महादिभएवा, १५२, १४ म 
इस समापत्ति प्र्‌ अनेक मत हं : कु के विचार से यह्‌ एक व्र्यमात्र ह--नियोधसक्षात्कारः) 
इससे फे मत ते, ११ दव्य : १० महाभूमिक अर चित्तनिरोध; दुसरें के मत्त से, २१ व्रव्यः 
सहाभूमिक, कुशलमटाभूमिक अतैर चित्तनिरोध. . . . . . निरोधसमापत्ति, सिद्धि, ६९ 
२०४; २११-२१४) २४७, २६८) २८३४ ४०५-४०९, ७५१} 

3 निरोधास्पा तेवा [पि] [व्या० १९०.२५] । 

‡ [बिहारय भवाप्रजा 1 शुना दिवे नियताः प्रयोयत भाष्यते ॥] 

“ दण्तविहारसंनेपूर्वफेण मतसिकारेण [ग्या० १६०.२८] --विह्‌(र = समाधिविरोष । 


द्वितीय कोक्वास्यान : चित्त-विप्रयुक्तं १५९ 


[२०४] ८. इसके दो प्रकार के विपाक दं--उपपद्यवेदनीय या अपरपययिवेदनीय 
(८.५०) + । यह्‌ जनियत्त' भी हं क्योक्रि जिस योगी ने इसा समापत्ति का उत्पाद कियाद 
वह्‌ दृष्टघर्म मे निर्वाण का लाभ कर सक्ता हं। 

इसक्रा विपाकं क्या ? 

यह्‌ समापत्ति भवाग्र के चार स्कन्य अर्यात्‌ भवाग्र-भव (३.३) का उत्पाद करती हं । 

५. केवल आर्थ--पृधग्जन नही--इसका उत्पाद करत ठ । वह॒ उसका उत्पाद नहीं कर 
सवते (१) क्योकि यह्‌ उच्छेदभीर हं (उच्छेदभीर्त्वात्‌ [व्या० १६१. ७]२), (२) 
वयोफिं इस समापत्ति का उत्पादन केवट आर्यमार्गे के वल से होता ह : वास्तव मं जो मार्यं दष्ट- 
निर्वाण ह उसको उसमे अचिमूक्ति होती दं 3। 

६. यद्यपि आव इसका खाभ करते हँ । तयापि इसका लाभ वंराग्यमाव्र से नहीं टोता। 
यह्‌ प्रयोगलभ्य, मदामिसंस्काससाध्य ही हं । 

अतीत, अनागत का लाम नहीं होता । मसंज्ञि-समापत्ति-निदेश में इसका व्याव्यान हुजा ह । 


वोधिलभ्या मूनेनं प्राक्‌ चुर्सप्रश्तक्षणाप्तितः 
फामरूपाभ्रये तुभे निसेवादयादितो नृषु ॥४४॥ 


[२०९] ४८ ए-वी. मनि के चिषए बोिठभ्व हं, पूर्वं नही, क्योकि मुनि ३४ क्षण मे बोधि- 
जव करते ट 1 

वृद्ध निरोव-समापसि का छखाभ वृद्ध होने के भ्ण म अर्यात्‌ क्षयन्नान (६.६४) 
काट में करते ह । बद्धो का कोड प्रायोगिक कुशल नहीं है । उनक्रे सव कुया वैराग्य से प्रति- 





१ यह्‌ अपर पर्याय वेदनीय! हुं यदि आयं कामवातु मे निरोव-समापत्ति फा उत्याद फरता ह 
जिसका फल भवाग्रोत्पत्ति हं किन्तु रूपात म उपपन्न होकर कालान्तर मेभवाग्र फा लभे 
फर भेवाग्र में उपघ्न होता हं । [व्या १६१.१] 

२ यह्‌ समापत्ति भवाग्रभूमिक्त हं जहां रूप का सभाव होता हं 1 पूयग्ननों का विदवास्त ह कि 
इन अवस्वाजों में चित्त-चेत्त का निरोध उच्छेद हु 1 मप्तंनि-्तमापत्ति फे विपय मे उनको 
उच्छेद-नय नहीं होता क्योकि वह्‌ चतुर्वध्यानभूमिक हं जहां हप का सद्भाव ह । चास्तव 
नें निरेव-त्मपत्ति में निकायस्तमाग, जौवितेन्ियादि चित्तविप्रयुद्त संस्वार होते हं 
जन्तु पृयग्ननों के लिपि विप्रवुक्त अदृष््यहुं 1 [न्या १६१.८] 

3 दृष्टनिर्वाणस्य तदधिमुक्तितः [व्या १९१. १९ |--पाठनेद दहं जिनका सनुसरण चीनी 
अनुवादक करते हु, दष्डयर्मनिर्वाणस्य . . अर्यात्‌ “भायं इत समापत्ति कँ हारा, इत्र सरमा- 
पत्ति मे, दृष्ट्यमं मही निर्वाण का लान चाहता ह्‌ 1” : दृष्टवर्मनिर्वाप्स्य तदेविमुपित्ततः 
[व्या १६९२१.१५] 1 दष्टे जन्मनि निर्वाणं दृष्टवमनिर्बाणम्‌ । तस्य॒ तदयिम्‌फितित्ः। 
तदित्वधिमुक्तिस्तदधिमुपितिः । तेन वाऽविमुवितस्तदविमुप्तिः । तदविमुतेसन्तदविमुप्तितः ! 
दृष्टे जन्नन्येत्निर्वाणम्त्यार्यस्तनविमुच्यते । 

+ वोधिलन्या मनेर्‌ [न प्राक्‌ चतुस््रिगत॒श्षणाप्तितिः 1] [व्या १६१.३१} ६.२८ ए- 
वो. देविये--कयावत्यु, १.५ १८.५ से तुलना कौनियं । 





१६५ अभिघे 


रज्य होति हँ : ज्यों हौ उनका छन्द होता ह उनकी इच्छामान्र से ही गुण-समृह्‌ उद्‌भूत हीते दं *1 
यह्‌ कंसे है कि भगवत्‌ पूर्वं निरोध-समापनत्ति का विना उत्पाद किये क्षयज्ञान काल में उभमतो- 
भागविमुक्त' होते है अर्थात्‌ क्टे्ावरण ओर समापत्यावरण (६.६४) से विमुक्त हते है? 
वह्‌ उभयतोभागविमूक्त' होते हँ मानों उन्होने पूवं ही इस समापत्ति का उत्पाद विया हो 
व्थोकि इसमें उनका वरित्व है, उसके सम्भृलीकरण कौ सामथ्यं है (विभाषा, १५३. १०) । 
पाश्चात्यों का मते टुं कि शोक्षावस्था मे बोधिसत्व पहले ही इस समापत्ति का उत्पाद 
करते हं ओर पञ्चात्‌ बौधि का काम करते हुं । इस मत को व्यो नहीं स्वीकार करते ? 
यह्‌ स्थविर उपगप्त कै नेत्रीपदशास्न के इस वाक्य के अनुकूल होगा : “जो निरोच-समा- 
पत्ति का उत्पादे कर्‌ क्षयज्ञाने का उत्पाद करता हं उसको तथागतं कहना चाहिये * 1“ 
कार्मीर वैभाषिक इसका प्रतिषेध करते हु कि बोधिसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद के पूवं निरोधः 
समापत्ति का उत्पाद करता ह । 

[२०६] निकाय वास्तव में स्वीकार करता हं (विभाषा १५३, १०-११) किं नोधिसव 
३५क्षण में सत्याभिसमय (६.२७) के १६ चित्त-छषणो मे भौर भवाग्र-( = नेनसंनाना- 
संजायतन) वैराग्य के श८क्षणो में अर्थात्‌, ९ प्रकार केभावाग्रिक क्लेदो के प्रहाण के चिये ६आनन्त- 
यंमा्गे जौर ९ विमुतितिमागं (६.४४) में बोधि का छाभ करता है । १८ वाँ क्षण क्षयक्ञान हं । 
--यहं ३४ क्षण पर्याप्त ह क्योकि 'सत्याभिसम' मे प्रवेश करने के पूर्वं बोधिसत्व पृथरजनत्व कौ 
जवस्था मे (३.४१) लौकिक मागं द्वारा मवाग्र से अन्य सवै मूमि्ौं से निरक्त हो चुका ह, उसे 
अोभूमिकं क्लेदो का पूनः प्रहाण नहीं करना हँ ।--१८ क्षणो का एक मार्ग है जिसमें आयं 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ छौकरिक, सास्रव चित्त उत्पन्न नहीं करता यथा निरोध-समापत्ति 
मे समापन्न दोन का चित्त । अतः बोधिसत्व दकषावस्था में अर्थात्‌ अहत्‌ होने के वं सत्याभिसमय 
ओर भवाग्रवेराग्य के १८ वें क्षण्‌ के सव्यं निरीध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता । 
वहिदेशक १ कहते हं : द्मे वया दोष ह यदि वोधिस्षत्व इस साखवचित्त का उत्पाद कसते 


भ्‌ 


ह 





नमय 


व्थार्षा स्तोचकार मातुचेट का एक शलोक उद्धूत करती हूं (वर्णनार्हवर्णन, ११८ : एफ 
उ्द्य्‌° टामपत, इण्डिथन एष्टिक्वेरी, जित्व २२, पृ० ३४५ } : न ते भ्रायोभिकं किचित्‌ 
कुशलं कुशखानुग । [व्या १६२.५] दो पाद नाम्नगौति सें उद्ृत है--व्यवसायद्वितीयेन 
प्राप्तं पदमन्‌ त्तरम्‌ । च 

जानी संपादक कोश कौ प्राचीन टीकामोमें 
५ के सर्बास्तिवादी या सोनान्तिकिया इन्ु देक के आचार्य ह । यह्‌ पादचात्य कहुलति 
टं परयोकि .फरमोर्‌ मण्डल से पदिचम के ह । यह्‌ वहिरदेशक कहलाते है क्योदिः कदमीर के 
चाहुर के हु --नीचे, पृ० २०६, एन ० ९ देखिये । 

निसवक्षमपत्तिनूत्पा्य क्षवन्ञानमूत्यादयतीत्ि वक्तव्यं तथागत इति [व्या १६२. १९] 1 
न्य्‌. देश के आचार्यो का नहो मत ह जो पाइचात्यों 


दिये विविध अर्थ उद्धृत करते हैँ : "पाईचात्य' 


[, ॥ 


कोहं 1 £. १७६ देखिे । 


दवितीय कोरस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १६१ 


इसं प्च मे वोधिसत्व व्बुत्यानारय होता हं (व्युत्यानारयः स्यात्‌ [व्या° १६३.१२} 
किन्तु वोविसत्व व्यूत्यानादाय नहीं होता । ५ 4 

सत्य ही वह अज्युत्यानाराय हं किन्तु इसका यह अयं नहीं हँ कि एक सास्रव-चित्त के सम्मुखी- 
करण के छिपे वह्‌ अनाखव मागं का व्युत्यान नहीं करता । 

इस विकल्प मे वह्‌ कँसे अपने आद्य का व्युत्थान नहीं करेगा ? 

उसका यह प्रणिवान हं (मध्यमागम, ५६. ६) कि भे इस उक्टुकासनउ का परित्याग 
न क्ंगा जव तक सवं क्ले के क्षय का मै लाम न करूं “किन्तु वह्‌ इस आदाय का उल्छंवनं 
[२०७] नहीं करता क्योकि एक ही जासन मे (६.२४ ए-वी } वह जपने उदेश्य का सम्मुखी- 
भाव करता हं ^ । 

` यद्यपि भपंज्नि-समापत्ति ओौर निरोव-समापत्ति मे बहुप्रकार के विरोष हं तथापि इनमें 
यह्‌ साम्य हं: 

४४ सी. किन्तु यह्‌ दो समापत्ति काम गौर सूपाश्रय मे होती हँ २ । 

इसका प्रतिषेध करना किं असंज्ञि-समापत्ति का उत्पाद रूपधातुमे होता है मूललास्व3 
का विरोध करना ह । “एक रूषभव ह जो पंचस्कन्धक नहीं ह अर्यात्‌ (१) स्पावचर संज्ञि 





२ दयुत्यानाज्ञय [व्या १६३. १] =व्युत्यानाभिप्राय “एसा अभिप्राय रखना जिसका व्युत्थान 

त्याग हो सके ।” एक दूसरा अथे : आडाय = कुशल = कुशलमूल । अतः “एसे ङुशलमूलों 

का होना जिनका व्युत्यान, समुच्छेद हो सके । किन्तु वोधिसत्व के कुशलमूल एेसै होते हँ 
छि यदि एक वार उनका संमुखीभाव आरभे होता हं तो सम्यकूसंबोधि को प्राप्ति के पुर्व 
उनका व्पूत्यन नहीं होता । 

“उपुत्यान' का अयं 'समायत्ति से उव्ना' भो हं (संयुत, ३.२६५ इत्यादि) 

विभाषा, १६५ १६ : “सव मासन शुभ हं । बोधिसत्व उक्करुटुकासन का क्यो ग्रहण करते हँ ?” 

शुभान्‌ चाडः में इतना अधिक ह : “भयमवाद सुष्टु हं क्वांकि यह हमारा सिद्धांत ह 1“ 

कामरूपा तूमे [ व्या १६३.१४ ] 

विभावा, १५२, २-तीन मत : केवल कामवातु मं, तीन मधर ध्यानों में भी, चतुथं ध्यान 

मेभो। 

विभावा के अनृत्तार निरोष-समापत्ति सात जहोरात्र से अधिक नहीं रह्‌ सक्ती । 

3 ज्ञानपरस्यान, १९, १७ मे चुबिव प्रदन हं : व्या एसा ङ्पभव हं जो पंचस्कन्धक नहीं हँ ? 
षया एता भव ह जितने प॑चस्मन्व दौ मौर वह्‌ स्पयातु के न हुं 7 षया एता ल्पमव ह जो 
पंचस्कन्वक् ह ? च्याए्ाभवहं जो ह्यभवं नहीं ह मौर जौ पंचस्कन्वक् नहीं है ? 

४ ज्ञानप्रस्यान ओर कोश में स्कन्व' श्ञ्द का प्रयोग नहँ हं किन्तु एकत पर्यायवाची शब्द का 
व्यवहार ह । व्याख्या कौ हस्तङ्लित पोवियों में इत्त पर्याय के व्यवकार ओर व्यवचार 
यह दोनों रप पपे जाते हं --ञुजान्‌-चाड का चीनी अनुबाद इग" ह जितक्ते छिपे संस्छत 
शाग्ड संस्कार, विहरण आदि हं । परायं का अनुवाद पान' हं जो संस्कृत मं नीति, नमहं ! 
पालि के अनुसार शव्यवक्तार' पाठ निश्चित सादूम पडता हं । 

ए. पालि--बोक्ञार = खन्ध (चाइल्ड) ; विभेग, १३७ : सञ्जाभवो मत्तच्न्नाभवो मेव- 
सञ्नानासञ्व्याभवो एकावोकारभवो चतुवोकारभवो पंचवोक्ारभवो; यमक, फयादत्य्‌, 
अनुवादः पृ० ३८ के अनूतार ; कयावत्वु, २३.११ : क्या असंन्ितत्व फे भव में एक 


१९ 
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[२०८] देवों का भव जो असंच्चि-समपित्ति या निरोध-समापत्ति मेँ समाप्त होते हः! (२) 
रूपावचर अपं्नि देवों का भव जिन्हे असंज्ञिक का प्रतिलाभ कियाहं ।'" 

इस वचन से यह्‌ सिद्ध होता ह कि कामावचर ओर रूपावचर सत्व इन दो समापत्तियों फी 
भावना करते हू । 

दो समापत्तियों मे यह्‌ विशेष सदा होता हैँ । 

४४ डी. निरोव-समापत्ति प्रथम मनृष्यों में 1 

जिस आश्रय ने जसंज्ञि-समापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया ह वह्‌ इस्त समापत्ति को कामः 
धातु या रूमघातु में उत्पन्न कर सकता ह । किन्तु निरोध-समापत्ति कै प्रथम उत्पाद के किं इस 
आश्रय को अवद्य मनुष्य होना चाहिये । एक मनुष्य, एक आय॑ जिसने इस समापत्ति का उत्याद 
क्था हं प्राप्ति-त्याग से वहां से परिहीण हो सकता हँ । वह्‌ रूपधातु मेँ पश्चात्‌ उत्प हौ सकता ` 
हं ओौर वहां पुनः इस समापत्ति का उत्पाद कर सकता है । 

किन्तु प्रन ह कि क्या निर्वाणसदृश् निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती हं । 

वैभाषिक कहते हैहा, परिहिणि का निषेध करना उदायिसूत्र का विरोध करना दं 

“जायूष्मन्‌ ¦ एक भिक्षू रील-सम्पन्न, समाधि-सम्पच्, ओर प्रज्ञा-सम्पन्न होता ह । वह संज्ञा 





चोकार होता हे या पांच वोकार ! (नुदधघोस का निरयण ; निविेन विसु विसु करौति) नि 
चौ. व्याख्या-काइयप. तथागत की स्कथों के ल्यि संजा व्यवकार ह--व्यवकार (विदष. 
णावकरार) का अर्थं पाणिनि, ५२.१२७ के अनुसार सन्यवकरार है; अतः--जो भयनी 
अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनी है । यहं लक्षण इस लोका के अनुसार स्कन्धो मं 
घटति हता हं ; “खय फेनपिडोपम हे, . 1” [ग्या १६३. २७--३१] व्यवकार के स्यान मं 
वहा व्थवनचार पाठ है (संयत्त, ३. १४२्‌) । । 
सी. विभाषा, १९२, ४-पूवं तथागत सम्यक्सम्बद्ध स्कन्धो फो व्यवकार कौ संज्ञा 
देते हं किन्तु तथागत सम्यक्संबुद्ध ज्ञाकयमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा वेते है \ पूवं तथा- 
गत ५ व्यवकारों का वन करते ह; शाक्यमुनि ५ उपादानस्कन्धो का ब्णन करते ह । 
यहा अभिधमं सं (स्चन्धवकार' भव का उतलेल यह्‌ दिखाने के लिये है कि ५ स्कन्ध जिनका 
नण शाक्यमुनि करते हँ पर्वबदधो के ५ व्यवकार हे ।--पूवद्ध व्यवकार आख्या काव्यो 
मयोग करते हे जव कि भयुसन्न बुद्ध स्कन्ध स्या र श्रयोगर करते है ? ्योकिबुदध 
लानत हि विनेयजन को पया उपयु हं. . .1 ग्यवक्तार कन्द वयो हं ? प्रगृत्तिवक्ा 
(संबार ¡) ; पूवो स्कन्ध पदातय स्कन्धं के कारण युद्धि को रपत होते हं मयवा 
शरे इत्यत स्वन्य धर्वस्न्धो के कारण वद्धि को प्राप्त हेति हँ. .. 
= स्वभाव से संश ह विलभागवितत मे स्थित होते है जव बह्‌ इन दो समापतियों, 
(५ ५ हो सनि होति है । उदायिसुघ्र, ८. १४०; सिद्धि, ४०७ 1 
श व छः ४५.६१ न क्या हं । इस सूत्र का नाम उदाधिसुत्र ह क्योकि शारिपु्र 
0 जीर मंत्र, ६ १ पालि पाठ के अत्यंत समीप हं ।--मध्यमागम 


श्ावस्तयां निदानम्‌ 1 तव्रायुष्मान्‌ शारि भिकषूनामन््रयते स्म । दहायुष्मन्तो भिक्षुः 


१ 
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[२०९] वैदितनिरोध-समापत्ति मे अभीक्ष्य समामन्न होता द मौर्‌| उसे व्यूत्थान कसत। ह । 
इसका स्थान हँ । यदि दृष्टम में वहं पूर्वमेव आज्ञा, तक नहीं पहुंचता मौर मरणकाले भी 
नहीं तो काय क भेद के अनन्तर कवडीकारभक् देवो का अतिक्रमण कर वह्‌ किसी दिन्य मनोमय 
काय मे उपपन्न होता हं । वह्‌ उपपन्न हो वह्‌ संज्ञावेदितनिरोध-समापत्ति मे अभीष्ण समापन्न 
होता ह ओर उससे व्युत्यान करता ह । इसका स्थान हं ।“ र 

यह्‌ सूत्र वस्तुतः प्रद्चित करता ह कि निरोध-समपत्ति से परिदाणि होती ह । 

एकं ओर जिस मनोमय काय का वर्णन शारिपुत्र करते हँ उसे वृद्ध रूपाव्चर २ वताते हँ । 
दूसरी ओर निरोय-समापत्ति भावग्रिकी है जो आरूप्यधातु का सर्वोच्च स्यान हँ । जो भिक्षु 
इसका छाभौ (तल्खाभिन्‌) होता है उसकी उपपत्ति रूपधातु म नहीं होती यदि उसकी वरहा 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वहं उसका त्याग नहीं करता उ । 

[२१०] एक दूसरे निकाय ९ के अनुसार निरोव-समपत्ति चतुधध्यानभूमिक भी हं भौर 
इसकी परिहाणि नहीं होती । 





श्ीलसम्पन्नश्च भवति सम(विसम्पच्नरच परज्ञासत्पलश्व । सोऽभोध्णं संत्नावेदितनिरोधं 
समाप्ते च व्युत्तिष्ठति च । अस्ति चतत्‌ स्यानम्‌ इति यथाभूतं प्रजानाति । स नेहैव दुष्ट 
एव धर्मे प्रतिपस्थैन आश्चामारागयति नापि मरगक्तनये भेदाच्च काथस्थातिकरम्य देवान्‌ छद- 
डीकारभक्षान्‌ अन्यतमसिमनू दिग्ये मनोमये काय उपपद्यते । स तत्रोपवघ्नो. . . . [ग्या 
१६४. १२] ` 

व्याद्या : प्रतिपैव = पूवमेव [व्या° १५६. २८ में प्रतिपदयेव पाठ हं ।] 

इस्त सूत्र का विचार ८.३ सो. मं किया गथा हुं (आरूप्यवातुं मं सूप-तदूमाव क्रा वाद)-- 
दीघ, १.१९५ से तुलना कौजिपे । 

१ मज्ञामारागयति, [ष्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५३.९ मे हं ।-परम्यं : “वह्‌ 
जन्ञातावीन्छिय का लाभ नहीं करता ।" शुभान्‌-चाञः “बह अर्हत्व के साभ के लिये यथोचित 
प्रयोग नहो करता... .., ॥ 

>» उसे मनोमय कहते हे क्योकि बुक-शोणित के विना उसका प्रादुभवि हेता ह किन्तु इत्तका 
यह्‌ अयं नहीं है कि वह्‌ संज्ञामय काय ह (दीघ, १. १९५) मौर आर्ग्यावचर ह जैसा 

उदायि कामत था) । 

महषस्तु के बोधिसत्व के भनोलय फाय' पर भोपिनियन्त भनि हिष्ट माफ़ दिडाग्मा 

"प° २५८ देखिये । 

जापानी संयादक को टिप्पणी : १ मनोमय काय के देव जिनका सव्र मं उल्ल हं (ए) 

सर्वास्तिवादिन्‌ के ल्ि (यही मत दोव, १.१९्‌ मेह) स्पवतुकेट्‌; (वौ) सोत्र 

न्तिक्त के लिव रूग्यातु आर अशरप्ववातु के ह, (सी) उदयिन्‌ के किमे मत्नितत्व हं ।---- 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुतर नियोवसन्पत्त से परिहाणि, सौ्रन्तिक मौर उदयन्‌ फे 

अनुसार परिहाणि नहीं । 

निन्त व्यादया के भनुलार सौत्रान्तिक सनायत्ति-परिहाणि मानते हे । वह्‌ सदा इसका प्रति- 

वेध ररते हं कि आयं कौ अर्वन से परिङणि होती टं (यह्‌ सबौस्तिवदिन्‌ के विच्छ हु) 1 

अतः व्याद्या क कठिनाय का समावान करना पड़ता हुं । [व्या १६६.२] 

१ एू-कुआंग के अनुततार मदासाविकू मादि । 


८ 


१६४ अभिषर्मकोश 


यह्‌ मत अयुक्त ह 1 यह्‌ समापत्ति चतुथंध्यानभूमिक नहीं है क्योकि सूत्र की चिका कि 
योगी ९ अनुप समापत्ति का काभ करता हर 
अतः व्युःकान्तक (८.१८ सी) नामक समापत्ति का जिसमे योगी समापत्ति कौ विविध 
अव॑स्थाओं का उत्छंचन करता हं कंसे व्याख्यान .करे ? 
अनुपूर्वं समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक 3 के प्रति ह 1 जिसने वशित्व का लाभि 
किया हूः वहु इच्छानुसार समापत्तियों का उल्कघन करता ह । 
अतः दो समापत्तियों में विदोष हु । 


१. भूमितः । प्रथम चतुथेष्यानभूमिक है, द्वितीय भावाभिकी ह (नैवसं्ानासंज्ञायतन) ; 


२. प्रयोगतः । प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्ञिक को मोक्ष समभ कर निःसरण संज्ञा से प्रवृत्त 
होता है, द्वितीय शान्तविहार की संज्ञा से प्रवृत्त होता है; 


३. सन्तातः। प्रथमं का उत्पाद पृथग्जन मं होता है, दवितीय का आयं मे; 


४. विपाकस्वभावतः ! प्रथम असंञ्नि-सत्वो मे उपपत्ति का उत्पादन करता है, द्वितीय 
भवाग्रोपपत्ति का उत्पाद करता है (कथावत्थु, १५. १०) ; 


५. विपाकप्रकारतः । प्रथम का विपाकं नियतवेदनीय ह, उपपद्वेदनीय ह । द्वितीय 


का विपाक अनागामी के छिये नियतवेदनीय ह, अर्हत्‌ के लिये अनियतवेदनीय है । यदि विपाक 
होता ह तो यह उपपद्वेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय होता ह; 


[२११] €. प्रथमोत्पादनतः । प्रथम का उत्पाद दो धातुओं मे से किसी मे होता है, 
द्वितीय का केवल मनृष्यो मे । 


इन दो समपत्तियों का साधम्यं इसमें है कि दोनों का स्वभाव सर्वं चित्त-चत्त का निरोध 
दै (चित्तचैत्तानां निरोधः) । प्रथम को असंज्ञि-तमापत्ति' आर द्रे को 'संजञाविदितनिरोध- 
समापत्ति क्यो कहते ह ? । क 


वरथोकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवल संज्ञा१ के प्रतिकूल ह ओरं द्वितीय का प्रयोग केवल 


संजा ओर वेदना के प्रतिकूल ह 1 परचित्तानवचनयत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ वी) दूसरे 


के चत्तो को आलम्बन बनाता हं, किन्तु इसका नाम संक्षिप्त हुं क्योकि इसका प्रयोग केवर पर 
चित्त को लक्ष्य करता ह २ । । । 


* 





< वोर्घ, १७ ११; दीघ, ३.२६६; महाव्युत्पत्ति, ६८, ७ : नवानुपुनेसमापत्तयः [व्या० 
१६६.९] : चार ध्यान, चार रूप्य ओर निरोधसमापत्ति। “ 

¶ प्रायमकल्पिकः = मादितः समापत्तिविवायकः [व्धा १६६. १०] ` 

१ असंक्ञि-समापत्ति का प्रयोग इसत घकार 


मू । त हं : संतारोग हं, संज्ञा शल्य ह, संसा गण्ड है; 
संज्ञानिरोव शान्त ह, प्रणत ह \" । 
> प्रयोग में यह्‌ प्रणिधान होता : ^्नं परचित्त फो जानूंगा 1“ 
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हनो समापत्तियों मेँ चित्त वहुकार के चे निरुढ होता है3 । समापत्ति-व्युत्यान कै समय 
वहुकाठनिरुद्ध चित्त से एक अन्य चित्त का कंसे उत्पाद दौता हं * ? 

वैभापिक मत से कोई कठिनाई नदीं हँ : अतीत धर्मो का मस्तित्व है (५.२५) । भतः 
समापत्ति से पूर्वं का चित्त, समपत्ति-चित्त, समापत्ति से पश्चात्‌ के चित्त का, व्यूत्थान-चित्त 
क समनन्तरपरत्यय (२.६२) दोता हं (विभाषा , १५२, १०) । 

[२१२] सौव्रान्तिकों कौ यह्‌ युक्ति ह ! जव एक सत्व आलर्प्यवातु मेँ उपपन्न होता हं 
तव ङ्प एक दीर्घकाल के ल्ि (३.८१ वी) समृच्छिच होता हँ : यदि पदचात्‌ यह्‌ सत्व पुनः 
कामात या रूपवातु में उपपन्न होता हं तो इसका नवीन रूप वहुकाक-निरुदढध रूप-सन्तति से 
संजात नदीं होता किन्तु चित्त से ही टोता ह । यथा व्यूत्थानचित्त का हेतु समापत्ति से पूरव का 
चित्त नदीं होताः यह्‌ सेन्दियकाय से उत्पन्न होता हँ ! इसलिये पूर्वाचायं कहते है कि “दो धमं 
अन्योन्यवीजक हू : यह दो घमं चित्त गौर सेन्धियकराय द 

परिपृच्छाास्त्र, में स्थविर वसुभित्र कहते हुँ : जो निरोव-समापत्ति को अचित्तक मानते 
हैं उन्दी के लिय यह दोप हं कि किंस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की सत्प्ति होती ह। 
किन्तु मेरा मतद कि यह्‌ समापत्ति एक सृष्ष्म चित्त से सदहगत होती हं । मेरे ख्ये इसमें दोप नदीं 
है । । । 
` भदन्त घोपक इस मत को दूषित मानते हं। वास्तव मे यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति मे होता 
ट तो विज्ञान, इन्द्रिय भौर विपय इस त्रिक कै सत्निपात से वहां संस्परां होना चाहिये; संस्परा- 
वदा व्हा वेदना ओर संना (३.३० वी) होगी । यया भगवत्‌ का उपदे ह : “मन-इन्दरिय गौर 
घर्मो के कारण मनोविन्नान की उत्पत्ति होती द॑; त्रिकसत्तिपात, संस्पशं; वेदना, संज्ञा, चेतना 


3 सिद्धात-भेद ह । वेभाषिकादि के मत से यह्‌ २ समापत्ति मौर आसंत्निक अचित्तक हँ (अचि- 
त्तकान्येव. . . [व्या १६७.५]) ; स्थविर वचुमित्रादि के जनुसार वह्‌ अपरिस्फुट मनो- 
विन्ञनवश सचित्तक् हँ; योगाचार के मनुसार माल्यविन्नानवदा वह॒ सचित्तक हं । (व्याख्या) 
४ यह्‌ प्ररन सौत्रान्तिकों का हँ । उनके जनूसार समनन्तरनिरुढ मौर वदहुकालनिरुदध चित्त का 
पमान रूप से जभाव हं : सदा समनन्तरनिरुदध चित्त से चित्तान्तर उत्पन्न होता है : तुला- 
दण्डोन्नामावनामवत्‌ [व्या० १६७. १२३] (नोविचर्यावतार, ४८३. २३ में शाकिस्तम्ब 
से तुलना कोजिये) । 
आचार्यं शात्त्र के नाम का उल्लेख करते ह क्योकि वसुसित्र ने (इनके नाम के पूर्व कभी स्यविर 
मौर कभी भदन्त भाता दह) पंचवस्तुक आदि अन्य श्ास्नों कौ रचना फी 
[व्या १६७.२२] ।--घर्मत्रात कौ लिखी पंचवस्तुक कौ एक टीका हँ, नंल्जियो १२८३; 
जापानो संपादक सूचित करते हें कि यह विभाषा के वसुमित्र नहीं हं किन्तु कोई सीनान्तिक 
ह 1-(पू-ृमांय २६, १० देखिये) । सिद्धि, २११--सी्ान्तिक निकायो पर । 

` विभावा, २५२, ४ : “'दार्ण्टन्तिक मौर विनन्यवादिन्‌ का मत हं कि निरोघ-समापत्ति 
भें एक सूक्ष्म चित्त का उच्छेद नहीं होता । वह्‌ कहते हं कि “कोई एतते त्व नही हं जो मचित्तक 
मौर मरूपक दोनों ह; कोई रसा समाहित नहीं हं जो मचित्तक हो 1 यदि समाहित अचित्तक 
होता तो जीवितेन्िय का समुच्छेद होता 1 उत्तको कहते कि नहीं हं : सनाचिस्य ह किन्तु 
मतहं 1“ 


1 


ह 


१६९६ अभिवमेकोता 


का सहोत्ाद होता है 3 ।" भतः यदि यह्‌ स्वीकार किया जाय कि दस समापत्ति मे विक्त 
[२१३] (चित्त) रहता हं तो वेदना खौर संशा का निरो नहीं होगा । निन्तु इस समापतति 
को संल्ञा- वैदितसिरोध कहते है । । 

वसूमिव उत्तर देते है--सूव-वचन ह क्रि "“वेदनाप्रत्ययवश तुष्णा दोतौ ६" 
किन्तु यथपि अत्‌ वेदना का अनुभव करते हः तथापि अहत्‌ मे तृष्णा नदीं उत्यन्न होती । उवी 
प्रकार यां भी : सव संस्पशं बेदनाप्रत्यय चहीं हू । ता 

य युभरित कुछ सि नहीं करती । वास्तव मे सूत्र मे यह विरोष द॑क्रि “अविद्यां 
संस्पशं से उत्यत्न वेदना के करण तृष्णा की उत्पत्ति होती दहै” (३.२७) १ किन्तु सूत्र कहता 
ह कि "संस्र्ध-वश वेदसा उत्न्न होती ह । बेदनोत्पत्ति मेँ स्पशं को विशेषित नदीं 
किया हं । अतः वैभाषिक कहते ह कि निरोधसमापत्ति में चित्त का निरोध होता ह । 

वसुभित्र : यदि यह्‌ समापत्ति सवथा अचरित्तिका ह तो अचित्तिका का समापत्तिसव कैसे है! 

उतरे समापतति कते हैँ क्योकि वह महामूतों का समतापादनर करती है, वित्तोत्पत्ति- 
परातिकूल्य का भूमवस्थान करती ह अथवा क्योकि योगी नित्त-ब से वहाँ सर्मागमन करते हँ 
(समागच्छन्ति, सेमापयन्ते) । इस कारण ध्यानादि का भी समापत्तित्व होता है । 

क्या इन दो समापत्तयो का द्रव्यतः (स्वलक्षणतः) मवधारण करना चाहिये ? ् 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर ह--हा, क्योकि यह चित्तोतत्ति मेँ प्रतिबन्ध है (चिततौत्पत्िः 
प्रतिवन्धनात्‌) । [व्या० १६८. ७] 

[२५] सौत्रान्तिक का उत्तर हं कि नहीं । जिसे जाप "समापत्ति" कहते है यह वह नही 
हं जो चित्तोतपत्ि मेँ प्रतिवन्य ह किन्तु यह समायत्ति-चित्त' है, वह्‌ चित्त जो समापत्ति-भवस्था 
के पूव काह : यह्‌ चित्त चित्तान्तर के विरुद ह ; इसके कारण कालान्तर के छ्य अन्य चित्तो का 





२ संयुक्तागम, २.८; संवृत्त, २७२ ओर फोश, ३.३० वौ यें उडत शरन्थों ते तुलना ौल्पि 
" संृक्तागम, १२, १४; सतूत्त, ३.९६ ॥ 


र महाभूतस्मतपादनन्‌ [ग्रा १६८. १}--महान्युत्पत्ति, ६८,९ मं यहु वाक्य आ गया हं। 


वभाषा, ५४.९१ : जो निरोधसमापत्ति मे समयश्च होता हं उसे अग्नि दण्ध नहीं कर 
सक्ती, जल उसे विर्न नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन नहीं कर सकता, कोद उसका धात 


नही कर समत, (संजीव, वाण्‌ फोण्डञ्ज्य के वस्तु से तरलता कोजिये : इनका उल्लेख 


विसुह्धि, १२.जेषौ स १८९१, १२ सेहं ) । इस गणं पे दह्‌ वथो समन्वामत है ¡ 
सुमित्र कहुते है : कि इस समापत्ति फो माघात बही पटु सकता सतः जो इस समा- 
पत्ति म समापन्ने हत्त है यह्‌ महूत नहं हो सकता ।-- अन्यन्न : समापत्ति का अर्थ चित्त- 
समता का ापादन टु 1 यह्‌ जव चित्त हु नहीं हं तो समापत्ति की कंसे वात हो सकती द?-- 

एक जो चित्त समता का आपादन करती ह; दतर भो मह- 


समापत्ति दोप्रलरकीहः 
सून-सम॒ता न मायादन करती. ह ! यद्यपि यह हे समापत्ति वित्त-प्मता का समुच्छद 
करती हं क्थौरि यह्‌ चित्त फा निरो फरती हं तयापि यह्‌ 


ह ह महाभत-रमता का जपादान फरती 
8 1 विनादः. १५२, ए० ७७५ । 


दवितीय कोरस्यान : चित्त-विभ्रयुदत १६७ 


उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारय चित्तविरद आश्रय या सन्तान का जापादन 
होता ह । जिते समापत्ति" कते हं कि वह्‌ कालान्तर के लिये चित्त की अप्रवृत्तिमात्र हं; यह्‌ 
द्रव्यवर्भं नदीं हं किन्तु एक श्रज्ञम्तिवमे' हं 1 

सर्वास्तिवादिन्‌--वदि समापत्ति द्रव्यवमं नही दँ तो यह्‌ संस्कत कंसेदँ ? 

यह्‌ जप्रवृत्तिमात्' समापत्ति-चित्त के पूवं न था गौर उत्तर काठ में व्युत्थित (व्युत्वान- 
चित्त) योगी के नदीं ोता 1 अतः संव्यवहारतः उसे “संस्कत प्रतप्त करते हैँ (प्रज्ञप्यते) क्योकि 
इसका अदि-अन्त ह ।--अयवा जिम हुम समापत्ति" आख्या से प्रज्ञप्त करते हँ वहं आश्रव का 
जवस्याविरेप हँ जो समापत्ति-चित्त से जनित हँ । 

इसी प्रकार आसंत्निक (२.४१ वी-सी) को जानना चाहिये । आसं्िक एक द्रव्यान्तर 
नदीं ह जो चित्तोतत्ति मे प्रतिवन्ध दै; इस आच्या ते हम असंन्नि देवो की असंज्नावस्था को, चित्त 
के अप्रवृत्तिमात् को प्रन्प्त.करते हं जो चित्त-विदोप-जनित अवस्या हँ । 

वँभापिक्त इस मत को स्वीकार नदीं करते ! उनका मत दँ कि आसंनिक ओौर दो समापत्ति 
दव्यसत्‌ द ^+ । ~ 

जीवितेन्छिय क्यार ? 

४५ ए. जीवित वायु 3 1 

[२१५] वास्तव में अभिवमं१ कता हैँ : “जीवितेन्दरिय क्या हं ?--तरैवातुक आयु 1” 

उयुर्जीवितमावार उष्मविक्ञानर्योहि यः । 
लक्षणानि पुनर्जातिजंरा स्यितिरनित्यता ।\४५। 

आय्‌ किस प्रकारका धमंहूं? 

४५ ए-वी. उष्म ओर विज्ञान का आघार 1 _ 

क्योकि भगवत्‌ कहते हू कि “जव भयु, उष्म ओर विज्ञान काय का परित्याग करते दहतो 
अपविद्धं काय दयन करता दं जने अचेतन काष्ठउ 1“ 


२. ५-६ मे जत्य को व्याख्या हुई ह; प्‌० १८३ भी देखिपे 1 
शुञान्‌-चाड. का अनुवाद : “यह वाद सुष्टु नहीं हं व्योक्ति यह हमारे सिद्धांत के विरद हं 1“ 
हम इतना मधिकं कहते हुं : “वंभाषिक एसा कहते हु 1 ऊपर प्‌० १९८, नोट २ देखिये । 
3 आयुर्नोवितम्‌ 
वुद्धघोत्त मभिवमं के इस वाद को पुत्डसेल्यि सौर सन्सितियों का वताते हं : जोवितेन्िय 
एक चित्तविप्पयुत्त यरूपवम्म हँ 1 कयावत्यु, ८ . १०, काम्पेण्डियम प० १५६ देखिये; विभंगः 
पु० १२३, धम्मसंगणि, १९ ६३५, अत्यसालिनी, ६४ ए । 
> ्ञनग्रस्यान, १४, १९ (इन्द्ियस्कन्वक, १); परक्रण, शय वौ ६; पृ० १५७९ ॥ 
आवार उष्मविक्ञानयोहि यः 1 
ॐ आयुरन्माय विन्नानं यदा कायं जह॒त्यमी 1 
अपविदधस्तदय च्ञेते यथा काष्ठमचेतनः 1 
संयुक्त, २९१, १४, सव्यम्‌, ५८, ४, संयुत, ३. १४३ (विविव पठ); मन्म, १.२९६ 
से तुलना कीनि -चनीचे ४.७३ ए-वी मं उद्धृत 1 
जाय: मीर उष्मन्‌, २, १०७; ८; १३७; विभाषा, प० ७७१, काल्मं १ 


र 


१६८ अभिधर्मकोशष 


अतः एक पृथक्‌ धर्मं ह जो उष्म ओर विज्ञान का आधार है, जो सन्तान की स्थिति का हि 
ह मौर जिते आयु करते है" । - 1 

(१) सौत्रान्तिक जीवितेन्दिय (जीवित, आयू) कै द्रव्यतः अस्तित्व का प्रतिपेध क ह। 

१. सौवान्तिक--यदि आय्‌, उष्म ओर विज्ञान का आधार है तो उसका कौन भाषारहै ! 

वैभाषिक-इसका आधार उष्म ओर विज्ञान हँ । । 

सौत्रान्तिक--यदि आयु, उष्म ओर विज्ञान यह तीन धमं एक दुसरे के माधार है मौर 
दस अन्योन्य आघार से सन्तान की प्रवृत्ति होती है तो इनका अन्त कंसे होगा ? कौन 
[२१६] पदे निरु होगा जिसके निरोध से जन्य का भी निरोध हो ? क्योकि यदि इनमे से एक का 
निरोच पहले नहीं होता तो यह्‌ तीन धमं नित्य होगे जीर इनकी अनिवृत्ति काप्रसंगहौगा। 

वैभाषिक--आय्‌ का आधार करम॑है; कर्म॑से आम्‌का आदोप हा है भौर पु 
की स्थिति उतने काल के लिये होती है जितने कार के छ्य कमं क. आक्षेप होता हं । ` 

सौवान्तिक--यदि एसा हँ तो क्यों नहीं स्वीकार करते कि उष्म ओर विज्ञान का माधार 
कम॑ ह ओौर आयू का कोई प्रयोजन. नही हँ । 

वैमापिक--जिसका क्म आधार है वह विपाक-स्वभाव ह । यदि विज्ञान का आधार कर्म 
रोता तो गर्भावस्था से लेकर मरणपर्न्त सर्वं विज्ञान विपाक होता जो अयथार्थ है । अतः भायु 
जिसका आघार कम॑ ह उष्म जौर विज्ञान का अवद्य आधार है । । 

सौव्रान्तिक--अतः किये कि क्म उष्म का आधार ह गौर उष्म विज्ञान का भाधार.६। 
आयु निष्प्रयोजन ह । 

वैभाषिक--आयु भावश्यक है क्योकि आरूप्यधातु मे उप्म॒का अभाव ह । यदि भु 
नं हो तो आरूप्यवातु मेँ विज्ञान का क्या धार हौ ? 

सौत्रान्तिक---आरूप्यधातु मे विज्ञान का बधार कर्म ह । 

वभाषिक--आपको क्या मत-परिवर्तन का अधिकार हं ? कमी आप मानते हैँ कि विज्ञान 
का आघार उष्म ह, कभौ कमं को इसका आधार मानते ह ।१ -पुनः आपने इसे स्वीकार कर 
ल्या ह : इस दोष के परिहार की आवदयकता ह कि गर्भावस्था से ठेकर मरणपयंन्त सवं विान 
विपाक है । अतः आयु का अस्तित्व हं मौर यह उष्म ओर विन्ञान का आधार ह । 





५ विभाषा, १५१, ८: विभज्यवादिन्‌ इस सुत्र को यह्‌ सिद्ध करने के लिये उद्धूत फरते हँ किं 


ग्रह तोन धर्माभयु, उष्म भौर विज्ञान, सदा युगपत्‌ होते हः इनका जविनिर्भागि हं । किन्तु वसु 
मिनन का कटुना है कि सूत्र आश्रय-सन्तान फो लका करता ह . . . आयुसंस्कारस्कम्ध घमधातु, 
घर्मायतन मं संगृहौत हं; उष्म रूपस्कन्य मौर स्परष्टव्यायतन रे; ` विक्षान विज्ञानस्कन्ध, 
सप्तातु ओर मन-ायतन मेँ : अतः सूत्र का अक्षरा्थं नहीं लेना चाहिथे । पुनः यदि यट 
तीन धमं सदा युगपत्‌ होते ह तो गारूप्यघातु मे उष्म होगा; असत्वास्य मेँ आयु सीर 
विज्ञान होगे ओर ससंज्ञिसमायत्ति में विन्लान होगा । 

मान्‌. : “हमने जो फटा है उसके अतिरिक्त--आपने क्ष्या फटा हं ?-हस'वोष के 
परिहार फे ल्प...“ । 


[| 


द्वितीय कोशस्थान : चित्तवप्रियुक्त १६९ 


२. सौव्रान्तिकि-मं जायु कै मस्तित्व का प्रतिपध नहीं करता । मै केवल इतना कता है 
किं आय्‌ द्रव्य नहींह। 

नभापिक-अतः आयु नाम से प्रज्ञप्त धमं क्या? 

[२१७] सौत्रान्तिक-यह्‌ एक अवेध, सामर्थ्यविशेप हं जिसे पूवंजन्म का कर्म प्रति- 
सन्धि-क्षण मेँ सत्व मेँ आहित करता हुं । इस सामर््यवदा एक नियतं काल के लिये निकाय-सभाग 
(२.४१) के स्कन्व-प्रवन्ध का अवस्यान होता हँ । यया वीज अंकुर मे एक सामध्यं-विदोष 
आदित करता हूं जिससे पाककाल-पर्यन्त सस्य-सन्तान की स्थिति होती हं । यथा क्षिप्त शर में 
एक सामर्य-विद्रोप आदित होता ह जिसके कारण एक काल तक उसके सन्तान की अनुवृत्ति, 
उसकी स्थिति होती ह? 1 

वैरोपिक मत हं कि दार मे वेगाख्य-संस्कार नामक गुणविदोप उतपन्न होता हं । इसं गण फे 
वल से पतन-पर्यन्त शर का विना प्रतिरोध के गमन होत्ता ह २ 

संस्कार का एकत्व ह; दूसरी मोर शर के लिये प्रतिबन्धक का मभाव हं : मतः शर की 
देशान्तसप्राप्ति में शी घ्र-शी घतर-शी घ्रतम एसा काल-मेद नहीं ह 3; पूनः शर का पतन नहीं 
होता । क्या आप कर्हुगे कि वाय संस्कार मेँ प्रतिवन्यक हं ? जो वायु प्रतिबन्धक ह वह्‌ अविदोष 
हे यथा समीपम वंसेहीदूरमेंहं।यातो शर के अर्वाक पतन का प्रसंग दोगा भथवाश्रका 
कभी पतन न होगा । 

वैभाषिको का मत ह कि आयु द्रव्यसत हं ४ । 

(२) मरण कंसेहोताह? 

क्या केवल जायुक्षयसे मरण होता हं ? 

प्र्ञप्तिशस््र^ कहता हं कि एसा होता ह कि एक सत्व आयुक्षय से, विना पुण्यक्षय के, 
[२१८] मृतदहौता ह । चार कोटि हँ १. आयुविपाके कमं के क्षय से मरण; २. मोगविपाक? 
कमं केक्षयसे मरण; ३. उभयक्षय से (उभयक्षयात्‌) मरण; ४. विपम के अपरिदार 
से मरण, यया अत्यद्नन 1“ 





9 सस्यानां पाककालवेषवत्‌ क्िप्तेषु स्ितिकालवेववन्च । [व्या १६५.५,७] 
वशेपिकदश्चन, ५११, . १६; एच० उह, वशेपिक फिलातफी, प० १६३ शर फा वृष्टाति 
वशेपिक के लिये महत्व नहीं रखता क्योकि वह्‌ वेग छ द्रव्य मानता ह । मतः ाचायं वंशेधिक- 
चाद का प्रतियेव फरते हुं 1 

ज्लोधतरतमप्राप्तिकाच्मेदानुपपत्तिः [व्या १६९.२०] 

श्ुमान्‌-चाञ : “जाय एक द्रव्य हं जो उष्म भीर विन्न का नाधार हं : यष वाद सुष्टूं ह 
जपानो संपादक को टिप्यणौ : चायं का मत सर्वाल्तिवादि्यों फ हु--विन्तु यह्‌ मानना 
पट़गा कि श्ुमान्‌-चाद् इन शव्द को छोड़ देते हं : “वभापिक षहुते हं क्योकि पंच- 
स्कन्यरू मं वसुदन्पु सौत्रान्तिकदाद को स्वौकार करते हं । 

फमप्रत्तप्तिश्ास्न, मध्याय ११ एम डी यो ७२, फोल्यि २४८० वौ 

कमं के विविव फल पर ४. ८५ सौर भाने दैविए ।--नोग' पर योगसूत्र, २.१३ 


९ 


० ५ 
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१७० अभिधर्मफोशं 


अबु : संस्कार के उत्सगं (२.१०) सेभीमरणहै२। 

जव अयु क्षीण होती है तब भोगविपाक कथं के क्षय का मरण में साम्यं नहीं होता 
ओर अत्योन्य । अतः तुतीय कोटि को इस प्रकार समना चाहे : “उभयक्षय के होने पर 
मरण” । 

(३) अकार्मरम (३.८५ सी) 

लानमस्थान (१५, १२) कहता हे : “या आय्‌ के विषय नें यह कहना चाहिये कि यः 
सन्तानवर्ती' ह अथवा यह्‌ क्रि 'सछृत्‌ उत्पन्न होकर यह्‌ अवस्थान करती है! (सुलतत 
तिष्ठति) ?--कामधातु के जो सत्व (असंञ्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति) दो समापत्तियो 
मेँ से किसी एक मे भी समाप्त नहीं है उनकी आयु प्रथम प्रकार की है । कामधावु के जौ सल 


इन दौ समापत्तियों मे समापन्न ह उनकी ओर रूपधातु तथा आरूप्यधातु के सत्वो कौ भु 
दवितीय प्रकार की ह!" । 


इस वचने का क्या अर्थं है ? 


यदि आश्रय के उपघात से आय्‌. का उपघात होता ह तो यह्‌ आय्‌. आध्रयसन्ततिप्रत्िवद 
है। यदि आश्रय का उपघात न होने से आय फी स्थिति उस काल तक होती ह जिस 


कार के किये उसका उत्पाद हा हतो कहते ह कि सकृत्‌ उत्पन्न हो आयु की स्थिति 
होती दै! | 


कादमीर मत यह दँ किं प्रथम प्रकार कौ आय्‌ सान्तराय ह, दवितीय प्रकार की निरन्तराय हँ । 
अतः -अकख्मिरण होता ह 1४ 


भमा नमा ००७ ७१०९१००१ ~ 


ध परमां मे नहीं है! † ऊपर पृष्ठ १२२ देलिये ।--विभाषा, २०, १५ । 

वहिरदशकों का यह सत है--कामौर सतं भौ यही है, शब्दमाच भिन्न ह । अथव। इनका यह्‌ 

मत हं कि प्रथम प्रननार कौ मायु ^्वसन्तत्ूपनिबद्ध' हं किन्तु निर हो सकती ह । 
[य्था १७०.९] विभाषा, १५१, पु० ७७१ । 
रुयावत्यु, १७. २ के अनुसार राजमिरिक ओर सिद्धिरिथक अर्हत्‌ फौ अकाल-मुत्यु का प्रति 
वध करते हे (कोका, २.१०) --राकटिल (लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ १८९) गौर वेजी- 
लीफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रजञप्तिवादी भकाल-मृत्यु का म्रततिषेधं करते हँ--बोधिचर्या- 
वतार (२.५) एकत काल-मरण ओर श्त अकालमृत्यु मानता हँ ! इनमे से प्रत्येक 
सत्पु वात-पित्त-सलेष्नकृत्‌ भीर तत्संनिपातद्रत होती ह; इस प्रकार ४०४ मृत्यु होती ह 1 
(१) समुच्छेदमरण, अहत्‌ को मृतय, (२) लभिकमरण, अनित्यतत्भल्लित घर्मो का निर 
त्तर मभाव भर (३) प्म्मुतिमरण, वृक्षादि के कारण मृत्यु इन सीम के अतिरिवित अभिधस्म 
ह (१) कालमरण (ए) पृण्यक्षय से (पुञ्ज्य), " (वी) आयुक्लय से, (सी) उभय- 
लेथ से; (२) मकाक्मरण उमच्छेदक कर्मवदा (उपच्छेदकदःम्मणा), यया दरूतीनारः 
कचम्‌ आद, यथा पूर्वकृत कमंतिपाकवदा] दध (विसुदधिमम्ग, ८. वारेन, पृ० २५२; 


अम्र कौ जदट्ठकया, पौ. टो. एस. पू० ` ११ १; नेत्तिप्पकरण, पृष्ठ २९; मिक्िन्द, पृ 
३०१)--अभियम्मकगह्‌, काप्पेण्डिपम प ० १४९ । 


जनमत, उमास्वाति, तत्वार्थानिगमसुत्र, २.५२ : द्विविघान्यायुंत्ति. , - 


दवितीय कोजञस्थान : चित्त-विप्रयुदत १७१ 


[२१९१ सूत्रम भी कहा हं कि चार आत्मभाव-प्रतिलम्भ+ ह : वह्‌ आत्मभाव जिसकां 
-मारण अपने से होतार, पर से नही, इत्यादिर । चार कोटि ह : १. भआत्म-संचेतना : 
¦ कामघातु कै कुछ सत्व यथा क्रीड़ापरदूपिकदेव ओर मनः-प्रदूपिकदेव 3 अपने हर्षातिरेकं 
फा ऋघरतिरेक से स्वयं अत्पमएव कए सारण क्रे टु ! बृद्धो को सी विन्त चहिये 

कथोकरि उनकी स्वयं मृत्यू होती टै, वहं स्वयं निर्वाण में प्रवे करते हं । २. परसंचेतनाः 
जरायूज शौर अण्डज । ३. आत्म-पर-संचेतना : प्रायेण कामघातु के सत्व । नारक, अन्तराभविक 
(३.१२) आदि का परिवर्जन करना चाहिये । ४. न यात्म-संचेतना भौर न पर-संचेतना : 
अन्तराभविक सत्व, रूपधातु ओर आलर्प्यवतु के सव सत्व, कामघातु के सत्वो का एक 
भाग : नारक (३.८२), उत्तरकुरु के निवासी (३.७८ सी), दर्शनमागंस्थ (६.२८) 
[२२०] मंत्रीभावनास्य (८.२९), असंज्नि-निरोध-समापत्तियो में समपन्न (२. ४२, कथा- 
वत्थु, १५.९), राजपि अर्थातु जिस चक्रवर्तीं राजा ने प्रव्रज्या री ह, जिनदूत १, जिनोदिष्ट र: 





१ अक्षरां : आत्मभावप्रतिलभ्भ-मन्किम, ३.५३ में दो प्रकार वणित हँ : सन्यापज्छ 
जर अव्यापन्मः । 

२ दीघ, ३.२३१, अंगुत्तर, २. १५९ : अत्यासो अत्तभावयटिलाभो यत्मि अत्तभावपटिलाभे 
अत्तसंचेतना येव कमति नो परसंचेतना . - . - - कोश, ६.५६ देखिये--ज्यास्या : नात्म- 
संचेतना = मात्मना मारणम्‌; परसंचेतना = परेणमारणम्‌ [व्या० १७०. १५] 1 
६ २५३, २५५. २६२ देखिये । 

3 दीघ, १.१९ ३.३१ विभाषा, १९९ १५1 इसमं एेकमत्य नहीं हं कि यहां चातुमंहाराज 

ओर चर्यास्मिद अथवा कासघातु के न्य भ्रकार के देव ष्ट हं । 

जिनहूत--यया भगवत्‌ ने माश्रपाी के पास एक शुक भेजा था । लिच्छवि योग्या कर रहे 

थे । उन्होने उसे देखा ओर शरजालं से उसे ढक दिया । किन्तु जिनट्रूत जव तक दूतकृत्य 

संपादित नहीं करता तवं तक उसका मारण नहीं हो सक्ता ! [व्या १७०.२० 

२ जिनोदिष्ट = इयन्तं कालमनेन जीवितव्यमिति य मादिष्टो भगवता ! [व्या० १७०. २४ 
मे जिनोदिष्ट के स्यान में जिनादिष्ट पाठ हं ।| 
कदाचित्‌ यह सथं करना चाहिये : “जिनको वृद्ध यह जानते हए आदेश देते ह कि यह इतने 
काल तक जोवित रहेंगे 1" यज्ञ मौर जौवकं पर एम० जे° प्रिजीलूस्की की जो टिप्पणियां 
हं वह इस अर्यं को संभव वताती रहं । 

“महावग्ग, १.७ मे §४ सत्यन्त दुर्ह है । यज्ञ का क्रोश हं “यह्‌ च्या भय ह ! किन्तु 
हम नहीं जानते कि किञ्च भय का बहु उल्लेख करता हं । सर्वास्तिवाद विन्य के समकक्ष 
परिच्छेद मे यह्‌ स्पष्ट किया गया हं : तव यद्य नगरदवार को लघ क्तर वाराणसी की नदौ 
के समीप पहुंवा ! उस समय भगवत्‌ इस नदी के तर पर च॑क्रप्रण कर रहे ये । जल को देख- 
कर यञ पुदवत्‌ चिल्लाया \ इसको सुनकर वु ने कुमार से कहा : इस स्यान मं भय का 
कोई कारण नहीं हं । लोत को पार कयो मौर आसो 1“ ( टोक. १७, ३, २६ ष्‌) । 
“सुभद्र की गर्भवती स्वी (दिव्यावदान, २६२-२७० से तुलना लिये) पुत्रपरसरब के पूवं 
सर जाती ह; उसका रीर जलाया जाता हं किन्तु शिष्य नहीं जलता 1 वुद्ध जौवक से कहते 
हं कि जाओ भौर शि को प्रज्वलित मग्निं से निकाल लामो. जीवक आदेच छो मानते 
हं आर विना किसी उपधात के वापिस मते हं (१७.१ ६ ए)1" 


= 


१७१ अभिधर्मकोश 


ध्भिल3, उत्तर४, यंगिल५, वुणिशूपत्र यङकुमार, जीवकादि, चरमभविक बोधिसल, वोपिषत 
करी माता जव बोधिसत्व गभ से ह, चक्तवतिन्‌, चक्रवतिमाता जव चक्वतिन्‌ परमम । 

आसषेप--सूतर शारिपुत्र के एक प्रखल का ओौर भगवत्‌ कै व्व इए विसर्जनं का पए 
करता हँ : "भदन्त ! वह कौन सत्व है जिनके आत्मभाव-पतिखस्म का मारण न जवन सेहत 
ह न पर से १--शारियुन ! नैवसंज्ानासंञायतन भे उपपन्च सत्व" अर्थात्‌ आ 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्न मँ उपपन्न --दस सूत्र के होते भाष कैसे कट सकते ह ह 
[२२१] ओर आरूप्यधातु के सव सत्वं के `आत्मभाव्रतिलम्भ की आत्मसंचेतना भर 
परसंचेतना दोनों नहीं होती ? । 

निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता हं : रूपधावु के सत्व गौर भारमयध 
की प्रथम तीन भूमियों के सत्वो के आत्मभाव-प्रतिकम्भ की आत्मसचेतना हती £ भि 
स्वभूमिक मार्ग से उनका मारण होता हँ, परसंचेतना भी होती है अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८ 
८.२२) सामन्तक के मामं से उनका मारण-होता दै । किन्तु आरूप्यधातु के 1 9 
में स्वभूमिक भार्य॑मागं भौर उपरि भूमिक जार्वमागै दौनों नहीं होते । अतः वहाँ के सत्व 
आत्मभाव-प्रतिलम्भ की न आत्मसंचेतना हती है ओौर न प्रसंचेतना प ॥ 

हमको उत्तर दुर्बल प्रतीत होता है । वास्तव मेँ आरूप्यधातु की अन्तिम भूमिम ४ 
(आाक्िचन्यायतन ८.२०) यैमा का अभ्यास हो सकता है । भतः एक ण 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही) । शारिपुतरके प्रन के उत्तरम बुद्ध नैवसंज्ञानां्ायतत्‌ 
के सत्वो का उल्टेख कर रूपधातु ओर आरूप्यघातु के सव सत्वो को प्रज्ञप्त करना चाहे €. 
क्योकि पर्यन्त के ग्रहण से उसके आदि का संम्त्यय होता है। हम सिद्ध कर सकते ह ४ 1 
अन्यत्र भीभ्देला जाता है । कभी प्रवचन आदि से उसके पयेन्त का ग्रहण करता है यथा "प्रथम 
सूखोपयत्ति (३.७२), तद्यथा ब्रह्मकायिक देव ।" पर्यन्तग्रहण से “ब्रह्मकाय, त्रपो 
महान्ह्य" प्रथम सुखोपपत्ति ह । कभी प्रवचन परथन्त से उसके आदिं का ग्रहण कर्ता ह! 
“द्वितीय सूखलोपपत्ति, तयथा आभास्वर देव ।* आदिग्रहण से “परीत्ताम, अप्रमाणाभ ओर 
आभास्वर" दितीय सखोपपतति ह । 

विन्त इस व्यास्थान का विरोध हो सक्ता है । इन दौ पूवत वचन मँ पत्या" पः 
पाया जाता ह जो दृष्टान्तवाचकं ह । अनूवाद "अर्थात्‌" न होना चाहिये विन्तु यथा'होनां चारहिग 
दृष्टान्तो का यहु धमं है कि उस प्रकार के एक का निदेश करने से सवै गेप का संप्रत्यय होता ह) 
गौर हम यह्‌ स्वीकार करते हैँ भिभसुषवोपपत्तियों पर जो दो वचन ह उनसे प्रवचन आदि या ध 
का निदेश कर सूची को सव आस्यां को भ्रज्प्त करता ह । किन्तु भगवत्‌ ने शासिमुव को ज! 
उत्तर दिया उसमें तयथा' शव्द नहीं ह 1 


3 व्याद्या फा यह्‌ पाठ है--तिन्वती : चू कलेन 
४ तिव्चतो :म्छोग कन । 


~ चनो भापान्तर में गंजिक ह; भंगिक की असरफ आमहत्था, मवदानङ्षतक, ९८ ॥ 


दवितीय कोजस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७३ 


'- [२२२] हम कहते ह कि (तचथा' शब्द दुष्टान्तवाचक नहीं हं । यह्‌ अनूपसंहार ह क्योकि 
हम इसका प्रयोग उन सूरो मेँ भौ देखते ह्‌ ज पणे सूची देते ह्‌ : “नानात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तयथा मनृष्य ओर एक देव . . -”“ (३.६) । अतः तद्यथा" शब्द उपददोना्थं हँ । अतः 
भगवत्‌ सारिपूत्र को दिये हुए अपने उत्तर मे पयेन्तग्रहण से उसफै-आदि का संप्रत्यय कराते ह 
अर्थात्‌ साकल्येन दो ऊध्वं धातुजं का उल्लेख करना चाहते ह ।" 

संस्कृत धमं (संस्कृतस्य) के क्या लक्षण हं ? 

४५ सी-डी. क्षण यह्‌ ह--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।२ 

यह्‌ चार धर्म--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता--संस्करेत के लक्षण हं । जिस घमं में यह्‌ 
लक्षण पाये जाते हैँ वह संस्कृत ह, जिसमें यह नहीं पाये जाते वह॒ असंस्कृत ह 1१ 

जाति संस्कृतो का उत्पादन कर्ती ह (उत्पादयति) ; स्थिति उनकी स्थापना करती हैँ 
(स्थापयति) ; जरा उनका हास करती हँ; अनित्यता उनका विनाश `करती ह । 

[२२३] संस्कृत के ३ संस्कृतं लक्षणो" कौ शिक्षा क्या सूत्र मे नहीं ह ? वास्तव में सूत्र में 
उक्त है : हे भिक्षुगो ! संस्कृत के यह तीन संस्कृतं रक्षण हूं । यह्‌ तीन क्या हैँ ? संस्कृत का उत्पाद 
प्रज्ञात होता है, व्यय भी प्रज्ञात होतार गौर उसका स्वित्यन्यथात्वं भी प्रज्ञात होता ह 1“, 

वैभाषिक--सूत्र को चतुथं लक्षण भी कहना चाहिये था ! जो लक्षण सूत्र मेँ उक्त नहीं है 
वह "स्थिति" ह । सच तो यहद कि स्वित्यन्यथात्व समासन्त पद मे स्ति चाव्द का इसने प्रयोग 


१ भगवत्‌ के विसर्जन में तद्यथा' शब्द का न होना यह्‌ नहीं सिद्ध करता कि इस विसर्जन का अक्ष- 
रां ठेना चाहिये । 
° [लक्षणानि . . . -जातिजं रास्थितिरनित्यता | ॥। 
तिब्वती भाषान्तर : लक्षणाल्येव 1 
परमां : “पुनः संस्कृत के लक्षण ह... .“ 
शुआन-चाअ..: “लक्षण अर्थात्‌ संस्कृत को जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता 1" 
विभाषा, ३८,१२; अभिधर्महूदय (नैल्जियो, १२८८), २.१० 
१.७ ए-वी में संस्कृत का तात्कालिक लक्षण वताया गया हँ । 
लक्षणानिपुनर्जातिः. . . - मध्यमकवृत्ति, ५४६, मध्यमकावतार, १९३ : “अभिधर्म फे अनुसार 
चार सहभ्‌ हं ।“--षइदशनसंग्रहु के अनुसार सभ्मितीयो का यह वाव ह : चतुःक्षणिकं 
वस्तु, जातिजजनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, विनाशो विनाशयति । 
* विपर्ययादसंस्कृत इति यत्रैतानि न भवन्ति सोऽसंस्छृतं इति । [व्धा १७१.२३] !--किन्वु 
क्या यह नही फह्‌ सकते कि स्विति असंस्छृत का एक लक्षण हं १ नही । लक्ष से ्रव्पान्तररूप 
इष्ट हँ 1 यह लक्षण विशेषित धमं से अन्य हु ! यह इस धमं कौ जाति, स्थिति, जरा ओर 
व्यय भें हेतु हं । असंस्छृत कौ स्थिति होत हं किन्तु इसका स्थितिलक्षण नहीं होता, नीचे 
पु.२२४ पंक्ति ५ देविये ! 
यहं ननिलक्षगसुत्र है (नीचे प० २२७ पंकितं ११ देखिये) --पंयुक्तागम, १२, २१; अंगु- 
तर, १. १५२ : तीणिपमरानि भिक्लवे संखतस्स संखतलक्वगानि । कतमानि तीणि । उम्पादो 
पञ्जायति चयो पञ्जायति ठितस्स अजञ्जयत्तं पञ्ायति --संसत पाठ इस प्रकारं : 
स्थिस्यन्ययात्व (सध्यमक्वृत्ति, पु . १४५) ; कयावत्य्‌, अनुवाद, पू ० ५५: ठितानं मञ्जयत्त 1 
अन्यथाभाव पर संयुत्त, २. २७४८--अभिवस्म केवल तोन लक्षण मानता ह; कु माचारयं 
स्यति को भी छोड देते हँ (कयावत्युः अनुबाद, टिप्पणी पु०° ३७४) । 
विज्ञानवाद के चार लक्षण, बोषिसत्वभूमि, १ १७, § १५ (मध्यमकवृत्ति, पृ .५४६) 1 


1, 


१७४ | अभिधमंकोड , 


किया है : किन्तु स्थिव्यन्यथात्व जरा' का पर्याय हँ । यथा सूत्र “जाति कै पर्याय उत्पाद! का 
व्यवहार करता है, अनित्यता के पर्याय व्यय" का व्यवहार करता ह॑ उती प्रकार जरा' के पर्याय 
"स्थित्यन्यथात्व' का प्रयोग करता ह । 

यदि सूत्र केवर तन ही लक्षणों का निदेश करता ह तो इसका कारण यहं है कि विनेयौ 
मँ उद्वेग उत्पच्च करने के लिपि यह उन्हीं धर्मो को संस्कृत का लक्षण निर्दिष्ट करता ह जिनके कारण 
संस्कत का त्रैयध्विक संचार होताहे : जातिके वकसे इसका अनागत से ्रतयुखच मे संचार हता 
है (संचारयति) ; जरा (स्थि्यन्यथात्व) भौर अनित्यता (व्यय) पुनः प्र्ूतयतच से अतीत म 
संचार कराते हैः क्योकि जव जरा दुर करती ह (दु्वलीकृत्य ) तो अनित्यता विघात करती 
है (निघातात्‌) । निकाय में एक उपमा दी ह (विभाषा, ३९, ६) : मान रीजिधे कि एक पदगं 
निर्जन अरण्य सें ह ओौर उसके तीन शन्‌ उसका विघात करना चाहते हँ । पहला इस पुद्गल का 
[२२५] अरण्य से निष्कासन करता है, दतरा उसको दुर्बल करता है, तीसरा उसके जीवित को 
विनष्ट करता है । संसृत के प्रति तीन लक्षणो की यही वृत्ति ह ।५--इसके विपरीत स्थति 
संस्कृत कौ स्थापना करती ह जौर उसके अवस्थान में हेतु ह । इ्र्पि सूत्र लक्षणों मेँ उसको 
मणना नहीं करता । पूनः असंस्कृत का भौ स्वलक्षण मे स्थितिभाव होता हं : स्थितिलक्षण 
अस्त की इस स्थिति के सदुश ह । असंस्कृत का भी संस्कृतत्व-परसंग न हौ इसलिपे सूत्र 
“स्थिति' को संस्कृत का लक्षण नहीं निर्दिष्ट करता । । 

सौव्रान्तिकों की यह कल्पना ह कि सूत्र में स्थितिकानि्देश दह । स्थिति भौर जा 
कौ यह एक साय निदिष्ट करता है : स्थित्यन्प्रथात्व अर्थात्‌ “स्थिति ओर अन्यथात्व' । आप कटे 
कि इन दौ लक्षणोंको विभागाः न कहकर एक लक्षण केरूप मेँ कहने का क्या प्रपोजनं 
ह ?--यह स्थिति संगास्पद ह : "स्थिति" मे आसंगन हो इसलिये सूत्र उसको जरा के सध 
(अभिसमस्य) निष्ट करता है यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री.को कालकणीं सहित निष्ट 
करते हे ।२ 

अतः संस्कृत-खक्षण चार ही ह | 

किमी धमे के जाति, स्थिति आदि भी संस्कत हं । अतः इनका उत्पाद, स्थिति, अन्यथात्वं, 
व्यय होता हं । जतः प्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जा ति आदि होते हँ जो.मूकघमं के अनुलक्षण 


ह । यह्‌ मनुलक्षण भी संस्कृत ह । अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होगे । यह मयये- 
वसान दोप हं | 


कोई अपयवसान दोप नहीं हं । 





#। 


आमिप्रायिको टि सूत्रनिदेशो न लाक्षणिकः । [च्या १७२.३] 
यहु उपमा, एक द्रूरे उपदेश के ल्य, सत्यतालिनी, ६५५ 


+ श्निषमिव फालकर्णोसहितम्‌ [व्या १७२.२२]; बतूफ--न्दरोडक्शषन, पृ.२५५ से 
तुखना कौज्ये 1 | | ५ 


|: 


द्वितीय कोदास्यान : चित्त-चिप्रयुक्त ६७५ 


जातिजा्यादयस्तेवां नेऽष्टवर्मक्वृक्तयः 
जन्यस्य जनिका नातिर्नं हतुन्त्ययेविना 11४६ 


् 
~ ~ _ 





८६ ए-दी. पयव ते जात्ि-जाति, स्िति-त्िति, जादि इनके च्नग होते हँ । मूल्छकषणं 
४६ ए-- प त जदच-जा ति; ।स्वत्त-नल्वष्ति, सार +~ 2.1 ट १९०९० “1 
3 ~, यनटनम =< 7-~ <~ ~> }३ 
क्री वृत्ति जठ घर्मो में ह्‌, जनुट्नण की एक वर्म में। 


[२२५] पूर्वोक्त चार्‌ मूर ल्लण 1 
जर्‌ यनिद्यताः अनित्यता 
चार बगृच्जग--नाति-नाति, स्िति-त्वि्ति, जरा-जरा, सनित्यता-जनित्यता । 


सवं संसछतं मूख्ल्नत्कय सस्छेतद्‌। यह पयायन्न चर्‌ छ्नणकया न्न्छृ्तदहू 











#=1 
जाप कटति हं करिः विदेपित वम क तुल्य मृल्ल्लयो मे से प्रत्येक के चार छज्लण होनं चाहिये 
> ^~ अरर यह उतव्ि ह व्योति जाप नहीं ~ -----> ~ मित्र ल्ल ~ 
जीर इसी प्रकार । यह इत्ताच्य ह कयात लप्‌ नह्य मन्त ।क यट्‌ मित्र ल्क्षणाका वृत्ति 


[6 


` (= धर्मकरास्तरि = पुख्यकार ४.५८) 


क [न्भ क क [न > 
जव एक्वर्नकी उत्ति दत्ताहं जिसे सप मूक्वनः, चित्त, चत्त क ट्त ट्‌ ता य्त्ननवेम ९ 


धर्मो का चटोताद हेता हं : मृटवमं, चार मृल्ख्मय, चाट अनुख्ज्ण । प्रवम मूल्येन . जर्वत्‌ 


मूलजाति (जाति, मू वाति) मूल्वमं, तौन मूलल्जग (स्विति, चरा जौर अनित्यता) मौर 














च दयन ----- नटा 
चार्‌ जनृच्छा का उत्वाद कस्तां : कुः मिलाकर आढ वमो क्रा । यह्‌ अमना उतसाद नेह 
# 1 
करता : यह्‌ ्जाति-जाति नामक अनुटलनण सं उत्वत्र होता ह्‌ - यवा एक मृश्रा यनक जड देतद्‌ 


3) 





किन्तु एक सं ते एक ही मूतर पैदा दोती दं (विमापा, ३९,४), उत प्रकार मूलजाति (जाति, 
म 


जच ट्त त कन्तु जा त-नातिं च केवर एक वर्म अर्थात्‌ मखनाति 





इनी प्रकार अन्य मूच्च्जय जार्‌ अनुललषया को यवाव्रमि याजना हूना तह्य । (ल्य्ति- 
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(न © 
4 (1 [अ [अ 
क्त्वि गृहि कौ स्यायन! कम्त्ते ह्‌ जर्‌ ह्‌ पूर्त्मति मूलकम, तपल सूलन्दनत रर. ्यन्ति 
० जरा जार अनित्यता 
स्वितिन्नहिति चार अनृल्छलना का स्वापना क्र्ताह्‌ } इका मूठ जद नार्‌ अनत्यतं 


जोट धर्मो को जीं जीर विनष्ट क्रतौ ट्जार्‌जा अनुनय जनुदख्लण स्र, जरा-जनवार 
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अनित्यता 


~ [ {~ <, 
अनित्यता-स।नत्यता = स्ते जाय 
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~. ~ ~ ~ ५ चिन्हे सतलन = 
[२२६] यतः ल्छपयो के स्वयं ल्ल दोतते हं जिन्हें अनृल्छपकट्त हुं: इनक्रो स्या 
। 


(~, जार ननिषठा न्भ = = 
» १६ नहा नार्‌ नानच्छा दाप नहा ठ्‌ 


(® 


सौत्रान्तिक कठा हः 








५ + !* जानि. त्विति जादि पयक-पयक द्रव्य नीं 
१. य्हता ज को विमक्तं करना ह 1 जाति, त्विति जादि पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य नदतीं 





खद्दर व्यर्‌ यनू च्छ्य फे दाद क्ताप्रतिष्ट्व न्जुव ने नव्यमक, ७.१ मल्त्िादहूए 
-तान्मितीयो क वाद कते त्वयि मव्यमकवत्ति, प० १४८ देखिये । उत्याद, उत्सादोत्यादंः 

दारि यह्‌ तत्त लजक्ञणं जार्‌ स्ात्त सनुच्क्चण नानत ह । 

तदेतद अग्काद्ं पट्यते [व्या १७३.२२ मे पारयते पाठ हं] : आक्र फुट नही 


विरदयत ~} 


प्ट प्मप्रतियल्यकान्तववा स्ननह्‌। यह्‌ विभक्त नटीं हो सक्ता (विपटचते, विनिद्यते) ॥ 


-जातिजाल्यादयस्तेयां तेऽष्टवमंजवृत्तयः 1 [व्या १७२ . ३४ तवा १७३. ६| 


१७६ । अभिधममंकोश 


हं (न द्रव्यते: संविदन्ते [व्या १७३.२५]) जो इनका विभाग हो । | हमको द्रव्यो की-- 
रूपादि धर्मो की--उपलन्धि प्रत्यक्ष, अनुमान याआगमसेहोतीहं: इन तीन प्रमाणोसे 
लक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । 
किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हँ कि सूत्रवचन हं कि “संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात होता 
है (उत्पादोऽपि प्रज्ञायते...) । 

मूख ! व्यंजन तुम्हारा प्रतिसरण हं गौर तुम अथं के विषय मेँ भूल करते हो किन्तु भगवत्‌ 
ने कहा ह कि अथे प्रतिसरण हे, व्यंजन प्रतिसरण नही ह ।* इस सूत्र का अथं स्पष्ट हँ । 

अविद्या से अन्ध बार की संस्कारःप्रबन्ध मे आत्मतः ओौर आत्मीयतः अधिमुविति होती 
दं गौर इसलिपे इस प्रवन्ध मे उनका अभिष्वेग होता हं, उनकी रुचि होती हँ । भगवत्‌ इस.मिथ्या 
कल्पना का ओर तज्जनित अभिष्वंग का अन्त करना चाहते हं} वह्‌ यहं प्रदशित करना 
चाहते दँ कि प्रवाह संस्कृत - ह अर्थात्‌ प्रतीत्यसमृत्पन्न ह ओर वहं बताते हैँ कि 
प्रतीत्यसमुत्यन्न के कौन तीन लक्षण हैं : “संस्कृत के तीन संृेत-लक्षण विज्ञान-विषय हे ।'! 
भगवत्‌ प्रवाहं का ही संस्कृतत्व द्योतित करना चाहते हँ क्योकि यह स्पष्ट ह कि प्रवाहु-क्षण के 
वह्‌ तीन लक्षण नहीं वताते क्योकि वह कहते हैँ कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते ह । वास्तव में 
[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा ओर व्यय अप्रज्ञायमान हैँ । जो अप्रज्ञायमान ह वह्‌ लक्षण होने कौ 
योग्यता नहीं रखता । क = & 

सूत्र संरछरेत शब्द का पुनः ग्रहण इतलिये करता ह--"“ संस्कृत के तीन संसृत सक्ष 
दँ'“--जिसने जप जाने कि यह्‌ तौन लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के क्षण नहीं हँ (संता- 
स्तित्वे सक्रणानि) यथा बलाका समीप के जक के अस्तित्व का लक्षण है; यह्‌ संस्कृत के साधू- 
असाधूत्वे के लक्षण नहीं हँ यथा कन्या के लक्षण वताते है कि यहं शुभया अशुभहं ओर यह्‌ 
दरन्यके लक्षण नदीं जो दिखाते हैँ कि यह द्रव्य संस्कृत है (सस्ृतलस्लणम्‌ = संस्कृतत्वे 
लक्षणम्‌) । [अतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हु: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष 
लक्षण हे जो दिखाति हें कि यह संसृत हँ अरात्‌ भरतीत्यसमूतन्न हँ ।""] 

२. हमारे भनुसार उत्पाद या जाति का यह्‌ अथंहै कि प्रवाह का आरंभ हं (प्रवाहस्य 
आदिः) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह कौ निवृत्ति, उपरति ह; स्थिति आदिसे निवृत्ति तक अनुवतंमान 
प्रवाह है; स्थित्यन्यथात्व या जरा अनू वत्तंमान भ्रवाहु का अन्यथात्व, पुवपिरविशेष हं । इस 
दुष्टि से अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय जादि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाहादि, प्रवाहनिवृत्ति, 
अनवत्तमानप्रवाह्‌, प्रवाहान्यथात्व गवधारण कर भगवत्‌ ने नन्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे 





र 


पृ.२२३ दिप्पणौ १ देचिये 


चत्वारीमानि भिक्षवः परतिसरणानि ! कतमानि चत्वारि 1 र्मः प्रतिसरणं न पुद्गलः । 
अयः प्रतिसरणं न व्यजनम्‌ 1 नोता्य॑सुतरान्तं प्रतिसरणं नं नेयार्थम्‌ । ज्ञानं प्रतिसरणं न 
विन्तानम्‌ \ [व्या १७४. <] । 


मध्यमकवृक्ति २६८; ५९८ मं उचूत ग्रन्य । संघभेद्र का उत्तर, ४०६, कालम्‌ २, प० १६ 


३ 


दितीय कोशस्थान : वित्त-विषयुक्त १७७ 


कहा : “आयृष्मन्‌ ! तुम्हारी जान मं वेदना उत्प्रे होती ह, अवस्थान करती है, क्षय-अस्त को 
प्राप्त होती हं 1“ । 
, [२२८] अतः हम कहते दहै : 

“जाति प्रवाहं का आदि है, व्यय उसका उच्छेद हे, स्थिति प्रवाहं ही है, स्थित्यन्यथात्व 
पूर्वापर विशेष हं 1“ 

पुनः 

“उत्पाद अभूत्वा भावे हं, स्थिति प्रवन्ध है" अनित्यता प्रवन्ध का उच्छेद है, जरा उसकी पूर्वा 
पर विकिष्ट्ता हँ 1" 

“क्या आपका कहना ह कि क्षणिक धमे का व्यय स्थिति के विना [अनन्तर] होता है ? 
किन्तु [यदि धरम क्षणिक हुं | तो इसका स्वयं व्यय होता हँ : आपकी क्षणिक धमं की स्थिति-परि- 
कल्पना वृथा ह ।**९ 

[२२९] अतः. जव सूत्र स्थिति का उल्लेख करता ह तो उसका अभिप्राय प्रवाह से होता हे । 


* संयुक्त, १९, १४--प्रबाहगता हि तेदनास्तस्य विदिता एवोत्पद्यन्ते । विदिता अवतिष्ठन्ते । 
विदिता अस्तं परिक्षयं पर्याददानं गच्छन्ति! न॒ क्षणगताः क्षणस्य दुरवधारत्वात्‌ 
न्या १७५.६]) 1 - 
तिब्बत भावन्तर : फुल्पुत् नन्द (अंगुत्तर ४. १६६ से तुरना कीजिये) 
संयत्त ५. १८० से तुलना कौन्यि; नज्किम, ३.२५ (जहां भगवत्‌ शारिपुत्र के संबन्ध सें 
वही कहते हं जो वह्‌ यहां नन्द के लिये कहते ह) : 
घम्मा विदिता उप्पज्जन्ति विदिता उपद्ठ्डन्ति विदिता अन्भत्थं गच्छन्ति 1 
प्रथम परिच्छेद-संघभेद्र, ४०७. २. १२; तृतीय--४०७.३,९; ६२२,३,१७ भी देखिये 

१ जात्तिरार्दिः प्रवाहस्य [उच्छेदो व्ययः] स्थितिस्तु सः 1 

[स्थित्यस्ययाव्वं तस्यैव [पुर्वापरविशिष्टता] ॥ 

अभूत्वा भावं उत्पादः प्रवन्धः स्यित्तिरनित्यता । 

तदुच्छेदो [जरा तस्य पूर्वापरविश्चिष्टता] । [व्या १७५. ११ इत्यादि] 

क्षणिकस्य हि धमंस्य [स्थिति विना भवेद्‌ व्ययः] । 

स च व्येति [स्वयं] तस्माद्‌ वृधा तत्परिकत्पनां } [व्या १७५. १९] 

मज्िम्‌, २.२५ सं यह्‌ वान्य ह--एवं किल ये धम्मा अहुत्वा स्म्नोन्ति! यह सोौत्रान्तिकवाव 

है--अभूत्वा भाव उत्पादः (प . २२९ पं० १८); मिलिन्दः, पृ . ५१ में यह चाक्य इस प्रकार 

है--भहुत्वा संभोति; सर्वास्तिवादौ जौर मिकिन्द, पु .५२ इसका विरोधं करते हूँ : त्यि 

केचि संखारा ये अभवन्ता जायन्ति--नागसेन विभज्यवादिन्‌ ह, पु ५० 1 

यदि किस का यहं मत हे कि “यह्‌ स्थितिस्द्भाव के कारण हं किं उत्पन्न धमं का एक क्षण 

अविनाश होता ह, यदि स्थिति नहो तो यह एक क्षणमभौन हो" तो एवा नही हं क्योकि 

हेतुप्रत्ययपूरवंक क्षण क्ता अस्तित्व हं ! [व्या १७५.२९] 

यटि क्स का यह्‌ मत हं कि “हवुभरत्थय से उत्ययमान वर्मं कता स्थिति उपग्रहण करतौ है 

(उपगृह्छाति)” तो हम पते हं कि “यदि स्थिति उपग्रहण न करे तो क्या होगा ?-- 

“चमे कतो आत्मप्तता न हागो (अतवसत्ता घनस्य न भवेत्‌) --"“अतः किये कि स्यति 

जनिका ह, स्यापिका नहीं हं 1" 

यदि यह्‌ कहो कि ^लत्थिति सन्तान कौ अवस्यापना करती है (मवस्यापयति)” तौ हैतु- 

प्रत्यय के लिये स्थिति कौ आद्या सुरक्षित रलना चाहिये ! ॥ 


१२ 
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१७८ अभिधम॑कौरं 


इस प्रकर अभिधमं (प्रकरणपाद, १४ बी ७) का रक्षण युक्त पाया जाता हू : "स्थिति क्या हं ?. 
उत्पत ओर अनिरुद्ध संस्कार --क्षणधर्मता उत्पन्न का अविनाश नहीं हो सकती । 

किन्तु ज्ञानप्रस्थान (२, १३) कटूता हँ : एक चित्त के संबन्ध मे (एकस्मिन्‌ चित्ते) 
उत्पाद क्या हँ ? यह्‌ जाति ह ।--व्यय क्या ह ? यह मरण ह (-स्थित्यन्यथात्वं क्या ह ? 
यह जरा रहं \"' 

किन्तु शास्त्र के इस वाक्यं कौ अभिसंधि चित्त-क्षण से नहीं है किन्तु निकायस्भागचित्त 
सेहं। [एक निकांयसमाग मे (२-४१) अनेक चित्त होते हुः किन्तु इस अनेक चित्त को एक 
चित्त कहू सक्ते ह 1] 

३. किन्तु यदि जक्षणों को द्रव्य तं मानें तो कहं सकते हँ कि प्रत्येक पृथग्भूत क्षण के चार 
लक्षण होते हे . 

वास्तव में (१) प्रत्येक क्षण का अभूत्वा भाव ह : उसका अभूरवा भाव उसकी जाति ह; 
(२) भूत्वा अभाव होता है : यह्‌ उसका व्यय हँ; (३) क्षण कौ स्थिति उत्तरोत्तरक्षणान्‌- 
वन्ध हं : वास्तव मं उत्तर क्षण का पूरं क्षण से सादृश्य है; अतः यह उसका प्रतिनिधिभूत हं : 
पूवे क्षण मानो जब भी हं, अव भौ अवस्थान करता ह (अवतिष्ठत इव ) । अतः उत्तर क्षण पूवं 
क्षण को स्थिति माना जा सकता हं; (४) इस स्थिति का विसदुशत्व उसका स्थित्यन्यथात्व हं । 

क्या आप कहति हे किं जव उत्तरोत्तर क्षण सदुश होते है तब विसदुशषत्व नहीं होता ? -- 
विसदृशत्व होता हं जसा कि एक वच के चिर-आदुतर पातकारके भेदसे होता ह जोक्षिप्त या 
अक्षिप्तं है, जो वलपूर्वक क्षिप्त ह या दु्वेलता के साथ क्षिप्त है : 

[२३०] यदह मेद व्र के महाभूतो के भिन्न परिणासविशेष के कारण ह ।--जव धर्मौ 
को उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग मे होती है तव भेद स्वल्प होत; इकीलिये यदपि वह्‌ 
निरोप नहीं हं तथापि उनको सदृश मानते हँ । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दौष दिखते ह--लक्षणों कौ जपकी व्यवस्था अव्यापिनी है, सव 
संस्छृत.धर्मा मे नहीं घटती । वास्तव में आयका बताया हुमा स्थिति का लक्षण उत्तर क्षण 
के अपेक्ञा करता हं । शब्द या अचं के अन्तिम क्षण कै छिपे, अहत्‌ के चित्त के अन्तिम क्षण के 
लिये, इस उत्तर क्षण का अभाव होता है । अतः शव्द, अपि, अहत्‌ के अन्तिम क्षण की न स्थिति 
हे, न अन्यथात्व | । 

सव संस्कृत घर्मो कौ स्थिति हं एसा हम नहीं कहते! ठम कहते ह कि जिसकी स्थिति है उसका 
अवदय अन्यथात्व होता हं । भगवत्‌ तीन लक्षणों का उपदेश करते है क्योकि कुछ अवस्थाभों से 

(संभवं प्रति) तीन लक्षण होते हें । किन्तु अन्त्य अ्वि-कषण का उत्पाद यौर व्यय ही हेता है ; 
इसको स्थिति ओर स्थित्यन्यथात्व नहीं होते । 


नी 





† क्षिप्ताक्िप्तबलिदुर्वलक्षिप्तस्य वच््राविदिचराशूतरपातकालमेदात्‌ । 
व्यि १८६.१२, २२] । ३' संघभद्र, ४०८) ३, ७. 


1; 


४ 


दवितीय कोजञस्यान :.चि्त-विप्रयुक्त १७९ 


संक्षेप में संस्कृत घमं का यभूत्वा भाव होता है, मृत्वा अभाव हौता हँ, इन धर्मो का प्रवाहं 
नकौ स्थिति ह्‌, प्रवाह का विसदृश्त्व इनका स्थित्यन्यथात्व ह । तिलक्षणसूतर मेँ भगर्वत्‌ की 
यही शिक्षा ह । उत्पादादि द्रव्य नहीं, 

४. वैभापिक का आलेप--अपके अन्‌ सार उत्पाद यही संस्कृत धमं हं क्योकि इसका मभूत्वा 
भाव ह 1 अतः रक्ष्य घमं लक्षण भी होगा} 

क्यादोप हं 2 महीपुरूष के लक्षण महपपुरुष से अन्य नहीं हं । शवलारव के लक्षण श्युग, ककुद, 
गलस्तन, खुर, पुच्छ शवराश्व से अन्य नहीं हु । महाभूत का अस्तित्व काठिन्यादि (१.१२ डी) 
स्वलक्षण से पृथक्‌ तर्ही ह ।--यथा वैभापिक के सतमें जौ क्षणिकवादिन्‌ ह धूम का ऊर्ध्वगमन 
धूम से अन्य नहीं ह ।' 

[२३१] आइये; आर सूक्ष्म परीक्षा करे । यद्यपि संस्छृत रूपादि के स्वभाव का ग्रहण हो 
भी तथापि तवे त्क उनका संस्कृतत्व रक्षित नहीं होता जव लके उनका प्रागभावे पड्चादभाव 
ओर सन्तति-विदोप ज्ञात नहीं होते । अतः संस्कृतत्व संस्कृतत्व से रक्षित नहीं होता किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्कृतत्वं रक्षित होता है 1* गौर रूपादि संस्करेतौ से भिन्न जात्यादि द्रव्यान्तर नहीं 
होते । क" 

५. यदि हम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वीकार करते हु तौ क्योकि वह सहभूत कट जाते हँ टमकी 
मानना पद्ेगा कि धर्मो का उत्पाद, स्थिति, जरात्व ओर्‌ व्यय एक ही काल में होता । 

व्यथं ही सर्वास्तिवादी कहते हँ कि छक्षणो का कारिव-काल भिन्न होता हँ, अनागत जाति 
स्वोतत्ति"के पूवं ही कारि करती ह तथा उन्न होकर मौर उत्पाद नहीं करती; स्थिति, 
जरा र अनित्यता अपना कारित करती हँ जव वह्‌ प्रव्यृ्न्न होतौ हँ, न कि जव अनागत होती 
ह ओर वयोक्रि अन्तिम तीन लक्षणो का कारिि-काल उस समय होता हं जेव प्रथम का कारित 
समाप्त टो जलता ह इसच्यि चार लक्षणों का विना विरोध के सहभूतत्व होता हं ! 

पके हम जाति का विचार करे जौ अनागत अवस्था में ही अपना कारित्र करती हं । इसकी 
परीक्षा करनी होगी किं क्या एक अनागत घर्म का द्रव्यतः अस्तित्व (५.२५ पु० ५०) है, क्या 
द्रव्यतः होते हुए भी भनागत जाति कारित्र करती ह ।--यदि वनागत जाति उत्पाद का अपना 
कारित करती ह तो वह अनागत कंसे सिद्ध होती ह ? वास्तव मे वैभाषिको का सिद्धांत टं कि 





% धूम क्षणिक हँ ! जव यह्‌ ऊध्वं देशान्तर में उत्पद्यमान" होता ह तव इसकी ऊर्व्वेगमन कौ 
माख्या होती है (ऊध्व गमनाख्यां लभते) मौर यह ऊध्वंगमन घूम से भिन्न लक्षित होता हं 
(४.२ वी देखिये) ॥ 

? न च संच्छरतानां रूपादीनां तावत्‌ संस्कृतत्वं लक्ष्यते गृ ह्तापि स्वभावं यावत्‌ प्रागभावो न 
ज्ञाथते पदचाच्च संततेडच विशेष (इति) न तेनव संस्छृतत्वेन संस्कृतत्वं लक्ष्यते } यदि रूप 

के स्वभाव का ग्रहृण कर) उक्ते प्रागभाव को जानने के पुर्व, मं उसे संस्छेत के रूपमे 
(संस्कृतमिति) ब्रहुण करता तो. यहं कहा जा सक्ता या कि संसृत , संस्कृत का जलल्लण 

है, संस्कृत संस्छत से लक्षित हँ (तेनैव तल्लक्ितं स्यात्‌)" किन्तु एेसा नहीं हं । [ग्या १७७. 
.२६] 1 ५.२५ पं० ५० . 


१८० । अंसिध्मकौर 


[२३२] नागत धर्म वह्‌-है जो अप्राप्तकारि है (अप्राप्तकारितं ह्यनागतमि -सिद्ान्तः 
[ग्या-१७८.९] । अपको अनागत का लक्षण वताना होगा । दुसरे -पक्त मँ जव भध -उतयन्न 
होता ह, जव वह्‌ उपरतकारितर ह, तन उत्पाद- कौ क्रिया अतीत होती-ह । आप यह कैसे 
सिद्ध कसते हँ कि जाति वतमान है ? आपको वतमान -का लक्षण कहना होगा 1 
अन्य लक्षणोंके ल्यिदोमेसे एक बातहँ । उनका कारिि-या तो एक साथ होता 
है या उत्तरोत्तर होता है । परे पक्ष मे जब स्थित्ि-धमं का अवस्थान करती हेतो जरा उसको 
जीणं करती हं मौर अनित्यता उसका विनाश करती है : वही धर्म अवस्थान करता है, जीण 
होता है ओर विनष्ट होता है । दुसरे पक्ष मे यह्‌ स्वीकार करना कि लक्षणों के कारि का सह्‌- 
भूतत्व नहीं हं यह स्वीकार करना है कि तीन क्षण ह ओौर यहं क्षणिकत्वः को बाधित -करता ह । 

वै भाषिक उत्तर देता हँ : हमारा क्षण वह्‌ काल ह जिसमे लक्षण. अपना कायं परिपमाप्त 
-करते हं (कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एष नः क्षणः) ९ 1 . [ज्या १७८. १८] 

इसं विकल्प मेँ आप बतावें कि कथो सहत्पत्नो मेँ स्थित्ति अपना कारि करतीःहै, स्थाप्य 
कौ स्थापना कसती हं (स्थाप्यं स्थापयति) किन्तु उस काल मे जरा जीणं नहीं करती ओौर अनि- 
त्यता विन नहीं करती ?---यदि आपका यह्‌ उत्तर है कि अधिक वलवान्‌ होने से स्थिति अपने 

कारित को पहले करत हँ तो ठम प्रशन करते है कि पश्चात्‌ स्थिति -कंसे.इप प्रकार निर्वल हो जाती 
हे किं जरा ओर अनित्यता के संयोग से केवल वह्‌ स्वयं जीण ओौर विनष्ट नहीं होती किन्तु उसके 
` साथ वह्‌ धर्मं भी जीणे गौर विनष्ट होता है जि्रको यह स्थापित करती है ? 

कदाचित्‌ आप यहं कहँ कि कृतकृत्य होकर स्थिति पुनः कारित नहीं कर सकती यथा जाति 
जन्य को जनित कर पुनः उत्पाद नहीं कसती ?--यह्‌ उपमा युक्त नहीं हँ 1 जाति का पुरुषकार 
समे है कि यह्‌ जन्य धमं को अनागत से वतंमानता मे आनीत करती है : वतंमानता में आनीत 
[२३३] धमं का पुनः आनयन जाति नहीं कर सकती ! किन्तु स्थिति का पुरुषकार स्थाप्य' धर्मं को 
स्थापित करता हँ (स्थापयति) ओर स्थाप्यधर्म को जीणं गौर विनष्ट होने से वचाता है । स्थिति 
स्थाप्य कौ भत्यन्त स्थापना कर सकती हं। अतः स्थिति अपने पुरुषकार की पुनरावृत्ति कर सकती है । 

` किप अन्तराय या किन प्र्तिबन्धौं कै कारण स्थितिकै कारित काएकवारआरंम होने 
पर उपरम होता हु ? क्या यहः प्रततिवन्ध जरा ओर अनित्यता है : जरा स्थिति को दुख करती ह 
भौर अनित्यता पञ्चात्‌ दुर स्थिति का घात करती हँ ? इस विकल्प मे जरा ओर अनित्यता स्थिति 
से वरीय ह । अतः यह युक्त ह कि वह्‌ पूर्वं जपने कारित्र को करती है ।-युनः स्थिति गौर 





` वंभाषिकर श्षणिकवावी' हँ : घमं को स्थिति एक क्षण के ल्यि होती है मौर उसी.क्षण से वह्‌ 
चिनष्ट होता हं ! ४.२ देखिये; वैसिरीफ़, पु .३२५--किन्तु क्षण का क्या अयं सम- 
भना घादिये ? हसं फडिनाई हं । 

\ अन्य लक्षण, ३.८६ ए 1 
परमां का पाठ : चतुलक्षणकार्यपरिसमाप्तिः 1 
शब्दसूचो मं ्षण' देखिये । 


द्ितीय कोदास्थान : चित्त-विप्रयुक्त १८१ 


उसके कारि की आपकी कल्पना के अनुसार केवल मूलधमं हौ नहीं किन्तु जरा ओर अनित्यत। 
भी स्थिति के कारि से स्थापित होती हं । मतः जव स्थिति का कारित निवृत्त होता ह तव जरा, 
अनित्यता जौर उस मूक्वमं की भी स्थिति नहीं रहती । प्ररन हं कि कंसे गौर कटा चरा ओौर 
अनित्यता जीर्णं गौर विनष्ट करने के अपने कारित को करेगे । 

हम सत्य ही नहीं जानते कि जरा मौर अनित्यता को क्या करना हं । स्थिति-सामय्यंसेही 
एक घर्मं उत्पन्न होकर कालविदोष के ल्यि विनष्ट नहीं होता, उत्यत्नमात्र हौ विनष्ट नही होता । 
यदि स्थिति उपरतकार्वि हौ घमं कौ उपेक्षा करे तो धमे कौ ध्रुव ही स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका विनाग हं । 

हम धमे की स्थिति गौर अनित्यतां को जानते है : “त्वन्न होकर धरम का विनाश नहीं 
हता, अवस्थित होकर धर्म का विनाशा होता ह ।--किन्तुं धमं कीजरा कैसेहोती्ह? जरा 
स्थित्यन्ययात्व है, दो भवस्थायों का विसदुरत्व ह । क्या घमं के सिये यह कट्‌ सकते ह कि यह्‌ 
अपने सै अन्य प्रकारका हौ जत्ताहं ? 

“यदि यह्‌ वहीं रहता हँ तो यह अन्यथा नहीं होता । यवि इसका अन्यथाभाव होता ह तो 
यह्‌ वह नहीं है । अतः एक धर्म का अ्यथात्व असंभव हं 1 

{२३४ निकायान्तर' के अनुसार भग्नि-पुद्गरादि विनाश के बाह्य हेतुमौ कै संनिपात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घटादि धर्मविशेष का विन श करता ह ।-वृधावाद! यथा एक रोगी मोपपि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावशीरु वनाने के लिय देवो की प्राथेना करता हँ ! इस सिदान्त 
के नय मे विनाश के वाह्यरैतु ही विनाल करते ह, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नहीं हं । 

इसी निकाय का मत ह कि अनित्यतालक्षण के योग से चित्त मौर चत्त, शब्द भौर अधिका 
क्षणनिरोध होता हं मौर यह विनाश्च के वाह्य कारणों कौ उपेक्षा नहीं करते । अनित्यता ओर 
स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हु : एके धमं की स्थिति गौर विनष्टता युगपत्‌ होती 
है । यह अयुक्तं हे 1 

हम इस निश्चय पर पहूंचते हुँ कि भगवत्‌ की संस्कृत लक्षणो कौ देशना प्रवाह कै. प्रति ह| 
इस अर्थं मेँ सूत्र सुनीत हँ : “तीन लक्षण दिखाते हँ कि संस्कृत संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न 


9, 91३ 


च. 1 
यदि अनागत जाति जन्य धर्मं को जनित करती द तो सव अनागत घर्मो कौ उत्पत्ति युगपत्‌ 
व्यो नहीं होती ?" 
१ यदि स एवं नास्ादयन्यया न स एव [हि । ॥ । 
तस्मादेकस्य घर्मस्य नाल्ययात्वं प्रसिध्यति 11 | [व्या १७९.७] संधभेद्र, ४१०, १, २० 
सम्मितीय (४.२ सी देखिये) [व्या १७९.९| 
एवमेतत्‌ सूत्रे युनीतम्‌ . . . - [व्या १७९. १४| ध ह 
भूमिका सें हम अनित्यत्व आर क्षणिकव्वं पर विविव वादों का अध्ययन करगे । 
ऊपर पु० २३१ देखिये ! सर्वं संसृत धर्म स्वलक्षण “जातिः से जनित होता ह । जन्य धर्म फे 





भ = ७ = 
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४६ सी-डी. जन्य धरम की जनिका जाति है किन्तु देतुप्रत्यय के विना नहीं 1 

हेतुष्त्यय के सामग्र्य के विना केवल जाति जन्य धमे के उत्पाद का सामथ्यं नहीं रलेती । 
अतः सव अनागत धमं युगपत्‌ उत्पत्च नहीं होते हँ । ` | 

[२३५] १. सौत्रान्तिक का आक्षेप--यदि एसा है तो हमारा विचार ह कि हतु उत्पाद 
करते ह, जाति नहीं--यह लक्षण यिचित्र है जो अनादिकाल से धमेसहगत हं ओर जो धर्मक 
उत्पाद करता ह यदि पर्चात्‌ इस धर्मं के देतुभों का सामम्च होता है ! जब हेतु परिपूणं होते है 
तव धम की उत्पत्ति होती है; जव वह परिपूर्णं नहीं हेते तव. इसकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
आप जाति" का कया सामथ्यं वतते हँ ? | 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--क्या आप सव धर्मो को जिनका अस्तित्व ह जनते हं! 
धमे की प्रकृति सूक्ष्म ह ! ° यद्यपि उनका द्रव्यत्व प्रत्यक्षः तथापि वह दुःपरिच्छेय हूं । 

पुनः जाति' लक्षण के अभाव में जातवृद्धि ( = जात इति) नदीं होगी ।* ओर यदि "जातिः, 
धमे स्ञे अन्य द्रव्य नहीं है जिसका अभूत्वा भाव होता है तो, ^रूपस्य उत्पादः", 'वेदनाया उत्पादः 
इन पदं का पष्ठी-वचन युक्त न होगा यथा रूपस्य रूपम्‌", वेदनायाः वेदना" इनका षण्ठी-निर्दंश 
नहीं होता 1--दसी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता की योजना यथायोग्य होनी चहिये । 

३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद अपको बहुत दुरं ले जायगा : शून्यता, अनात्मत्व 
को युक्त सिद्ध करने के लिये आप शून्य", 'अनात्म' का द्रव्यतः अस्तित्व मानेगे । पूनः एक, दो, 
[२३६] महत्‌, अणु, पथक्‌, संयुक्त, विभक्त, पर, अपर, सद्रूप आदि वृद्धि की सिद्धि के लिये जाप 
वैशेषिकों के तुल्य एक द्रव्यपरम्परा मानेंगे : सस्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व 





त कौ उत्यत्ति होती है; स्वजन्म के पूवे ही अनागत" जाति उसको जनित 
करती हे । 
^ जन्यस्थ जनिका जातिनं हेतुपरत्य्योवना । 
हेतु ओरं प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सीमे दिया हे 1 
व्याख्या भदन्त्‌ अनन्त वर्मा के उत्तर को उद्धृत करती हैः “चक्षु लोकादि के चिना चक्षुविन्नान 
कउत्पाद नही करता किन्तु इसलिये एेला नहीं है कि उसकी उत्यत्ति में बहु कारण नहीं हैः” 
~-उत्तर : “हम कहते ह कि मालोकादि के होते हृए भो अन्ध नह देखता, अनन्ध देखता हं ! 
अतः चक्ष का दुष्ट-सामथ्य>, । जाति के व्यि एसा नहीं है 1" 1 
२.७१ वी-७२, ३.३५ डी भौर ७.३२ की व्याख्या मे अनन्त वर्मा का नामोल्लेख ह । 
{व्या १७९. १९] । 
^ सूक्ष्मा हि धर््रकृतयः [व्या १७९. २४]--स्प्ादि चैतत छा स्वभाव सूक्ष्म है षयोकि 
दुर्पा रच्छ हं \--सौनान्तिकं कहते है--नित्न्देह्‌; किन्तु भगवत्‌ ने स्पर््ादि यम कारित 
निर्धारित किया हं : “जो फु वेदनास्कन्ध, सं्ास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध ठै बह सव स्पश- 
१ प्रत्ययवज्च हं. . - - “किन्तु उन्होने (जाति' का कारिज निर्घासिति नहीं किया हं । 
रूप मं रूपव स्वलक्षणापेन्ना होतो हं ! किन्तु “रूप जत है" यह्‌ जातवुद्धि ङूपपेक्षा नहीं 
होती क्ये।कि “वेदना जात हं” इस वेदना का जव प्रन होता ह तव भी मेरी यही जाति-वुद्धि 


होती हं 1" अततः जातवुद्धि रूप-वेदना से अर्थान्तर लाति-द्रव्य के कारित्र कौ अपेक्षा करती हं 1 
[ष्पा १७९.२९] 
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अपरत्व, सत्ता आदि। भापको घटवृद्धि सिद्ध करने के ये एक श्वटत्व' परिकल्पित करना 
होगा । । 

षष्ठी कै विधान के क्थ रूप कासंयोग ह्‌ । जपकोइष्टनहींहकिरूपकास्वमाव 
रूप से अन्य ह--गौर इस पर भी भप रूपस्य स्वभावः" यह कहू कर पष्ठी की कल्पना 
करते हं । 

अतः अपने यह्‌ सिद्ध नहीं किया कि जाति! द्रव्य हं । आपने यहं भी सिद्ध नही कियाकि 
यहं प्रज्ञम्तिमाव्र नहीं ह क्योकि इसका अमृत्वा भाव हं । 

जव म किसी धर्म के अभूत्वा भाव को जापित करना चाहता हँ तव मेँ कहता हूं कि “यदह धमं 
जात है", मै दस धमं को उत्पन्न प्रजप्तं करता हूं --रूप, वेदनादि वहु घमं उत्पन्न हते हँ अर्यात्‌ 
उनका अभूत्वा भावः होता है । अतः वहु जाति हँ अथीत्‌ वहु घमं उत्पन्न होते हं । जाति के वहूु- 
विकल्प (वहुभेद ) हँ । अतः उसको विलोषित करन के लिये जिसमे चोदक जाने कि रूप का उत्पाद 
है, वेदनादि का नही म॑ पष्ठी का प्रयोग कर्गा, ` खपस्य उत्पादः", चेदनाया उत्पादः" यद्यपि रूप 
का उत्पाद उत्पद्यमान रूपमात्र है 1 यथा रोकं मेँ कहते हँ चन्दने का गन्ध" यद्यपि चन्दनं 
गन्धमा्न है मौर 'शिलापुत्रक शरीर' यद्यपि शिलापुत्रक डरीरमात्र ह ।“ 

४. सर्वास्तिवादिन. का उत्तर--क्योकि हम जाति-लक्ष ण के अस्तित्व को मानते हे जो सस्त 
[२३७] में होते ह गौर असंस्कृत मे नही होते अत॑ः हम सुगमता केः साथ बतति हू कि क्यों 
असंस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु यदि संस्कृत "जाति" के विना ही उत्पन्न होते दें 
तो आकाशादि असंस्कृत क्यौ नहीं उत्पन्न होते ? 

हमारा कहना हं कि संस्कृतौ की उत्पत्ति होती है क्योकि उनका “अभूत्वा भावः 
ह (अभूत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्कृत नित्य हँ । उसरी उत्पत्ति कंसे हौ सकती दं ?--आष 
वताते हं कि भसंस्छृत धर्मविदोप जाति-लक्षण ते रदित हते हँ क्योकि आपके अनुसार एसी धमता 
है" : हम करेगे कि धमता कै कारण सव धमं नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (न सवं जायते) । 
--इसके अतिरिक्त आपके अनसार सवं संस्कृतं का तुल्य जातिमत्तव होता हँ (तुल्ये जातिमत्त्वे) 
असंस्कृत का जातिमत्त्व माप नही मानते कितु माप मानते दँ कि रूपोत्याद के प्रत्ययो से वेदनौतपत्ति 
कै प्रत्यय अन्य हं, एक कै प्रत्यय दूसरे के उत्पादन मँ समयं नहीं होते । इसी प्रकार हमारे मतम 
संस्कत ओर असंस्कृत समान रूप से जातिलक्षण ते विरहित है ! इसख्यि सवं प्रत्यय जो संस्रत 
का उत्पादन करते है असंस्कृत कै उत्पादन मे समयं नहीं हे 1 





‡ वौढ (चौदधसिद्धान्त) विश्वास करते हँ फि चन्दन गन्वाविसमूहमात्र हँ । वंशेपिकसिदधान्त मे 
चन्दन द्रव्यसत्‌ हे \ इसल्यि भाचायं इसरा दृष्टान्त उपन्यस्त करते हे । दिलायुप्रक शरीर के 
दृष्टान्त को चंशोपिक मानते हँ 1 [व्या १८०. २६] 1--मध्यमकवृत्ति, पु. ६६ देये; 
सांख्यप्रवचनभाष्य, पृ. ८८, १४८; इत्यादि । । 

१ घर्माणामनादिकालिका दाक्तिः 1 
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५. वैभाषिक कहते ह कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य है क्यो ? क्या हम आगम 
का त्याग इसलिये करे कि दूषक रहँ ? मृग हैँ इसलिये क्या कोई क्षेत्र का वपनं नहीं करता ?. 
मक्षिका गिस्ती है इसलिये क्रया कोई मोदक नहीं खाता ?५--दोष का प्रतिविधान करना चाहिये 
[२३८] ओर सिद्धांत काञनूस्रण करना चाहिये । (दोषेष्‌ प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तश्चानुसतव्यः) 
[व्या०१८१.२५] 

। । नामकायादयः संज्ञा वाक्याक्षरसम्‌क्तयः 1 
कामरूपाप्तसत्वाख्ा निष्यन्दाव्याकृतास्तथा ॥४७।॥ 
सभागता विपाकोऽपि त्रैधातुक्याप्तयो द्विषा । 
लक्षणानि च निष्यन्दः समापत्ययमन्वयाः ॥*४८॥ 


नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय क्या हें ? 





२ विभाषा, ३८, १२: कुछका मत हं कि संस्कृत लक्षण द्रव्य नहींहं। यहु दर्ष्टन्तिक 
हें जो कहते हे कि “संस्कृत लक्षण विप्रयुक्तसंस्कारस्कन्ध में संगृहीत हँ" विप्रयुक्त संस्कार- 
स्कन्ध द्रव्य नहीं हँ; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हु 1" उनके मत का प्रतिषेध करने के 
लियि.... । 

१ शुभन्‌-चाडः : “यह वाद सुष्टु है । क्यों ?" 

* अर्थात्‌ अभिधर्मजास्तन ! 

^ एक हौ अथं की चार खोकोषित ह ; एक अच्छी वस्तु का हम इसलिये परित्याग नहीं करते 
कि इसमें दोष है, इसमें यह्‌ भय ह । 

ए. न हि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । 
यी. न च मृगाः सन्तति यवा (पाठान्तरं शाल्यो) नोप्यर्ते \ 
यह्‌ दो ोकोकितयां प्रायः साथ पाई जाती हँ । इनका अध्ययन कर्नल जेकमं ने िकेण्ड हण्ड- 
एल आफ पापुलर मेविसम्स' (वंवई, निणेयसागर, १९०९, पु.४२, अनुकमणिक-नहि 
भिक्षुकाः) मं किया हें । उन्होने हवाले भी दिये हं : महाभ्य, १.९९, २. १९४ ३.२३ 
(फीलहानं ), इसी अथं मं (न हि दोषाः सन्तीति परिभवा न क्तंग्या लक्षणं वा न प्रणेयम्‌। नहि 
भिक्षुकाः... .); वाचस्पतिभिश्न, न्यायर्वातिकतत्प्यटीका, पु. ६२, ४४१; मामत, पु 
५४; सवंददोनसंग्रह, काचे के अनृवाद का पृष्ठ २--कामसुत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (कंटलाग आक्सफोडं २१६ बी देविये) जहां वह्‌ दो लोकोक्तियां वात्स्यायन को ` 
चता गर ह (बेवर कौ सुचना, द्डीशो स्टूडियन १३, पृ.३२६) । । 
सी. जतोऽजीणेभयात्नाहारयरित्यागो भिक्षुकभयत्न स्थाल्या अनधिशभयणं दोषेषु प्रति- 
विधातव्यमिति न्यायः । 
इस तीसरी छोकोक्ति के ल्ि कर्नल जेकव पंचयादिका, पु. ६३ (जिसका अन्तिम भाग 
"दोपेष्‌ प्रतिविधातव्यम्‌" वदुवन्धु मेँ हू), जोवन्मुवितविवेक, पृ.८ (ओ इस रोकोक्ति को 
/ 


ॐ ~ 


ञआनन्दबोधाचा्यं क्रा वताता हु) मौर हितोपदेल, २.५०, दोपभीतेरनारभ्मः. . . . . 
उद्धूत करते हं 1 । 

डी, न मक्षिकाः पतम्तीति मोदका न भश्षयन्ते । 

इस जोकोप्ति के लिय वसुबन्धु. के मतिरिक्त दसरा प्रमाण नहीं है । एसा भरतीत होता हँ 
कि भिक्ष्‌ होने फे फारण वौद्धो ने भिक्षुक गौर स्याल कौ लोकोवित फे स्यान में मक्षिका 
सीर मोदक की फम चुभने वालो उक्ति स्वीकारकी हु । 
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४७ ए-वी. नामकायं आदि संज्ञा, वाक्य जीर अभर की समुक्ति हैँ ।' 

१. नामन्‌" (नाम या शव्द) का संज्ञाकरण'* अथं करना चाहिये, यथा रूप, शाब्द, 
गन्धादि रव्य । 

२. पद" से वाक्य का अथं ठेते दू अर्थात्‌ जितने ते अयं की परिसमाप्ति होती हं 
(यावता्थंपरिसमाप्तिः) °, यथा यह्‌ वाक्य : संस्तार अनिद्य. .... एवमादि ।*--अथवा 
पद' वट दं जिसने क्रिया-गुण-कार के संबन्यविशेप गमित होते द (येन गम्यन्ते) 
[व्या १८२.२७]) : यथा वह्‌ पकात। ह, वह पदता हं, वह जाता है; वह्‌ कृष्ण है, गौर ह, 
रक्त ह ; ° वह्‌ पकाता ह, वहं पकावेगा, उसने पकाथा 1* 

३. व्यंजन का अर्थं यल्लर, व्ण, स्वर-व्यंजन हं वथा ज, आ, इ, ई आदि । 

चिन्तु क्या अलर क्िपि-जवयव कै नाम नहीं? 

वर्गो का उचल्वारण लिपि-भवयव की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु. वर्णं कौ प्रतीति 





१ नास्कायादयः सं्ावाक्याक्षरसमुवतयः [व्या १८१.२८] 
सुरेन््रनायदास गृप्त : स्टडी माफ पतञ्जलि (कलकत्ता, १९२०) (प. १९२-२०१) मे स्फोर 
के भिन्न मतो का चरणेन ह । सिद्धि, ६८; स्फोट पर एग, मीठेग्स विन्डि्रा, १९१४ । 

* संज्नाकरण लोकभाषा कौ आद्या हं; नामधेव इसका पर्याप हु यया छक में कहते हं 
“देवदत्त इसका संत्ताकरण ह्‌” । किन्तुं यहां अर्थं इस प्रकार हं : “चिसते संनना जनित 
होती हं” 1 बस्तव मं 'संज्ञा' ए चेतस्िक धमं हं : वुद्धि, स्ना, परिक्तत्प (१. १४ सी-डी); 
नामन्‌ दहं हं जो इस धम को करता हु उत्पन्न करता ह 1 

* यह सुप्‌-तिङन्त पद अभिप्रेत नही हं \ (पाणिनि, १ ४,१४) । 

५ पुरी गाया को एकं पद' समभना चाहिये : 

अनित्या वत संस्कारा उत्पादव्ययधमिणः) 

उत्पद्य हि निरुद्धचन्ते तेषां व्युपडमः सुखः ॥ [व्या १८२.५] 

इसका यनेक प्रकार से अर्यं करते हं : 

ए. प्रतिल्लाः “संस्कार अनित्य हं ।" हतुः (क्योकि उनका स्वभाव उत्पन्न ओर निरुद्ध होना 

हे 1” दृष्टत । “जो उत्पच्च होकर निरुद्ध होते हं वह॒ अनित्य ह ।" 

वी. हितुः “उनका स्वभाव उत्पन्न ओर निरुढ होना ह"--यहं इसमे सिदध होता ह कि “वह्‌ 

वास्तव में उत्पन्न होकर निर्ढ होते हं । 

सी. संस्कार अनित्य हं । मन्य शब्दों मे उनक्ता स्वभावं उत्यन्न अर निरदहोना ह । 

धर्योकि उत्प होकर वह्‌ निरुद्र होते हं"; “जो अनित्य ह वह्‌ दुःख हु, अतः उनके व्य॒पलम 

में सुखं हं 1” वृद्ध विनेयजन को यही सिखाना चाहते हं । 

इस गाया फो इन्दर ने भगवत्‌ की स॒त्यं पर कहा या, दोघ, २ . १५७; संयत्त, १. १५८ उायलारस, 

२. १७६; जातक, ९४; यघ्यमक्वृत्ति पृ.३९; दयुत्रं मनृस्छरष्ट नाफ रृहीन्स, जे०ए 

एल ० १८९८, २. ३०० (ङ्न अयां पु. १०८) ; उदनवगं, १.१; एनडोगो, २६, 

अनित्यतासुत्र; जे° पृजोदुस्कौ, पयुनरः प.९ 

यह्‌ नामपद' का उदाहरण हं 1 

नामन्‌ स्वलक्षण का द्योतक ह्‌; पद क्रियादिप्तवन्वविशेष का घ्योतक ह्‌ जहां उस वस्युका 

अवस्यान हु जिसका च्वलक्षण ज्ञातु । 


[1 


0 


१८६ ` -भर्मिभसेशोश 


कराने के हे लिपि-अवयव किते जाते ह जिसमें जब उन्ह नही सुनते तब भौ चेल से उनकी 
प्रतीति होती है । अतः वणं किपि-अवयप के नाम नहीं हँ । । । 

४. कायः का अथं 'समुचति दै; धातुपाठ ४.११४ के अनुसार 'समूक्ति' का अर्थं समु 
दाय' ह । 

[२४०] अतः नामकाय = रूप्‌, शाब्द, गन्धादि; पदकाय = “संस्कार अनित्य हे, धमे 
अनात्म है, निर्वाण चान्त है... . "इत्यादि; व्यंजनकायन्=क, ख, ग... . 

१. सौत्राम्विक का अष्षेप--क्या ताम, पद ओर व्यंजन वाकूस्वभाव्‌ ओर सलि शब्दः 
नही है } अतः वह्‌ सूपस्वन्य में संगृहीत है; वह चित्तविप्रयुक्त संस्कार नहीं है जैसा सर्वास्ति- 
वादी कहते हैँ । ि त 

सर्वास्तिवादिन्‌--वदह्‌ वाकस्वभल नदीं ह । वाक्षोष ह जौर घोषमात्र से, यथा क्रन्दनं 
से, अथं अवगत नहीं होता ।--विन्तु वाक्‌ नामन्‌ मे प्रवृत्त हता हँ (वाचं. उपादाथ) 1 यह्‌ नामन्‌ 
अथेत्वे को द्योतित करता है (योतयति), अ्रतीति उत्पन्न करता है (प्रत्याययति) ) 

सौव्रान्तिक---जिते मेँ "वाक्‌" कहता हूं वहु घोषमात्र तहं ह किन्तु यह्‌ वह घोष ह जिसे 
अथं अवगतं होता है अर्थात्‌ वह घोष जिसके संबन्ध मेँ वक्तागो में संकेत दै कि यह्‌ युक अथे कौ 
प्रतीति करेगा ! इसी प्रकार पूर्वो ने गो' शब्द को ९ पदार्थो कौ प्रतीति कराने की शक्ति दी 
हः 

“विद्वानों ने यह्‌ व्यवस्थापित किया ह किं गो राब्द के ९ अथं हं : दिशा, गो-वृषम, भूमि, 
किरण, वाक्‌, वख, चक्षु, लोके ओर जं ।" 

जो सिद्धांत यह्‌ मानता है कि “नामन्‌ पदां का द्योतक है" उसे यहं मानना पड़ेगा कि गो 
शव्द के यह भिन्न अथं संवृति से दँ । अतः यदि अपक नाम से श्रोता को अमुक अथं चोत्ित होता 
ह तो यह घोषमाव्र हँ जो उसंकी प्रतीति कराता है । जिसे आप नामन्‌" कहते है उत द्रव्य कौ कल्यना 
का क्या प्रपोजन हं ? 

२. सौत्रान्तिक पुनः कहते हनाम या तो वाक्‌~जन्य (उत्पा) है या वाक्‌-कादय 

व्यग्य)* ह । 

[२४१] ए. रथम विकल्प मेँ क्योकि वाक्‌ घोषस्वभावं ह इसलिये सर्वं घोषमात, यहाँ 

तक कि पश-गजित भी, नामन्‌.का उत्पाद करेगा--यदि जापका यह्‌ उत्तर दै कि नामन्‌ का उवाद 


म कसय म यनक 


" ममरसिह ३. नानाथंवगं, २५ से सुखना कौनिये । 

मर्थात्‌ वाह्‌ के होते वित्तचिप्रयुद्त धभ "नासन्‌" उत्व होता है" 
विप्रयुक्त उत्पद्यते) [व्या १८३.२१] । 

अर्यात्‌ “चित्तवित्रयुक्त धर्म नामन्‌" घोष से उत्व्यमान होने ते उत्पन्न होता हं : घोव 
अर्य-द्योतन के लिय उसको प्रकाशित करता है ” (घोेणोत्यद्यभानेन स॒ विसतिप्रपुदतो 
धमं उत्पदते } स तें प्रकाश्मयत्यर्थदोतनाय [व्या १८३. २७] । 


#, 
(वाचि सत्यां च चित्त- 


द्वितीय फोहस्वान : चित्त-विप्रयुष्त १८७ 


विरिष्ट घोप से--वणत्मिक घोप से--ही होता हु तो हम कते ह कि जो घोप-विदोप नामन्‌ का 
उत्पाद कर सकता हं वह्‌ अथं काभी योतक होमा । 

दुसरे विकल्प मे भी यही आलोचना ह, केवल “उत्वद्‌' धातु कै स्थान में श्रकास्‌' धातु होगा । 

वी. किन्तुं यह्‌ कल्पना कि वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद वरता ट युवितविर्दररह। यास्तव 
दाब्दं का सामश्य नहीं है--यथा र्‌-ऊ-प्‌-मग ओर्‌ नामन्‌ का जिम आप एक धर्म, एक द्रव्य 
वताते ह्‌ भागलः उत्पाद युवत नहीं ह । अतः जघ्र वाद्‌ नामन्‌ का उताद कलार तव 
केसे वह॒ उसका उपपाद करता ह ?--अप कगे कि यह थविन्नप्ति (८.२३ डी) गृण: 
काय-याग्‌-विज्ञप्ति का पदिचम क्षण अतीत क्षणो की अपेक्षा कार अविज्नम्तिका उत्याद करतार 
किन्तु हम गगे कि यदि वागू-णव्द का पदिचम क्षण नामन्‌ का उन्पराद करनारतौ एकं 
पदिचग शब्द के गुगने से अथं की प्रतिपत्ति दमौ 

यह्‌ कल्यना किं वाक्‌ व्यंजन का उत्याद करती ह (जनयति), व्यंजन नाग का उन्नार करता 
हं, नाम अथं की प्रतिपत्ति कराता ह व्यपदेण नहीं ह । वास्तव में यहा भी वी परमंग उगम्थिन 
होता ह : “व्यंजनं का सामग्र्य नही होता, इत्यादि 1” 

इन्हीं हेतृगो से यह कल्पना भी अयुक्त है फि वाक्‌ नाम का प्रकाग करती ह । [पव्दोंका 
यगपत्‌ अवस्यान नहीं है ओर एक धर्म, एक द्रव्यगत्‌ का, जये कि नामन्‌ का, भागय प्रण नीं 
होता. . -एवमादि] 

मी. [यह्‌ विवन्प तिः वाव वर्णं फा उत्पाद करती हु--टमनें इस चिकणा को तत्वा 
दूपित नहीं वताया ह--नये प्रन उपस्थित करता हं] 1 वाद्‌ येभिन्न वणं ह यह नान वियेगों 
फो भी नहीं प्रकट होती ययपि वह्‌ व्यथं ही प्रयास करते ह ।--पुनः वार्‌ व्यंगन की न उन्याद्धिका 
हं, न प्रकानिका। इनमे वही हेतु हू जिनके कारण वाक्‌ नाम कौन उत्पादिका, नप्र्नयित्। 
[चाक्‌' घोपस्वगाव ह्‌ 1 दरल्ि सवं घोयमात्र व्यंजन को उलत्न भीरं प्रत्ायितं करेगा । 
[२५२] यदि आपवः यह्‌ उत्तर हो कि व्यंजन घोषविगेपमेदी उत्यत्न या प्रद्रायिन रोता 
ह... .तो ययपूर्व, २ ए] 


होता ह (याद्‌ दमी उततादिकाया प्रत्यधिन्द इमैः जानने का प्रनंन नी सता! 


दुगं विकल्प मे अनीत-अनागन अवं का वनमान नामन दोना यूनः गिनि, साना मौर जन्य 
पु्रादि के नामपेय कै न्विमे नामन्‌ कौ यदृच्छ व्यवन्या कन्नेटै : गट कने माने चिरि 


८ | ॐ = : यमनां "---- १, नामन ~ (+कः 1. ~> 
सक्णवत्‌ नाम अय-ननमटनाह्‌ 2 सनातः यनन्क्रनो कामटज-नामननो्नाया तमो चनी 
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संदुर्तागम, ३९.२७, नंपुत्त, १.३८ : नामतनिधिता माया 1 शसापा यापय 


च 


१८८ , अभिधममकोड 


सौत्रन्तिके उत्तर देता हँ कि नामन्‌ एक शाब्द ह जिसके संतरन्ध मे मनुष्यों मे. संकेत है कि यह्‌ 
एक जथेविशेष कौ प्रतीति कराता हँ \* गाथा या वाक्य (पद) नामों का रचनाविरोष हँ : 
इसी अथं मे भगवत्‌ इसे नामसंनिधरित वताते है \-पद नामक एक द्रव्यसत्‌ की परिकल्पना 
अपार्थिके (निष्प्रयोजन) ह 1 यथा '"पिपीलिकापेवित' ओर "चित्तानुपूव्यैः पिपीलिका भौर 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हूँ । अतः भप स्वीकार करे कि अक्षरमात्र जो शव्द है द्रव्य हे। 

[२४३] वेभाषिक नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन चित्तविप्रयुक्त संस्कारों को 
स्वीकार करते हं क्योकि वह कहते ह कि सव धर्मं तकंगस्य नहीं ह 

प्रन ह (१) कि व्यंजन, नाम ओौर पद किस धातु मेंप्रतिसंयुक्त ह; (२) क्या वह्‌ सत्वाख्य 
(१.१० वी) हँ या असत्वास्य; (३) क्या वह विपाकञ हँ, ओपचयिक हँ या नैप्मन्दिक 
हं (१.३७); (४) क्या वह्‌ कुराल है, अकुशल ह या अव्याकृत ह । 

४७ सी-डी, कामाप्त मौर रूपाप्त, सत्वाख्य, नैँष्यम्दिक, अव्याकृत ।२ 

व्यंजनादि दो धातुमो में प्रतिसंयुक्त हँ !. एक मत क अनसार उनका अस्तित्व भरूप्यधातु 
में भी है किन्तु वह. अनभिलाप्य' (अकथ्य) हँ ।४ 

वह्‌ सत्वाख्य ह क्योकि वह्‌ सत्व-प्यल से अभिनि्ृत्त होति हैः ओर वर्णादिस्वभाव हें । 
वास्तव मे जौ चोतित करता है वह्‌ उनसे समन्वागत होता है, योत्य नहीं समन्वागत होता । 

वह नैष्यन्दिक दहै क्योकि वह सभागरैतुजनित (२.५२) हैँ । वह्‌ विपाकज नहीं हँ क्योकि 
उनकी प्रवृत्ति वन्ता की इच्छा से होती ह । वह भौपचयिक नहीं हँ क्योकि वह्‌ अरूपौ हैः 

वह्‌ अनिवृताव्याकृत (२.२८) है 1 





नामसंनिभित ह षयोकि नाम के उत्पन्न होने पर यह होती है । अतः नाम भौर पद का अस्तित्व 
ह\ [व्या १८५.२०] । 

अथष हृतावधिः शब्दो नाम [ग्या १८५.२३] --महाब्युत्पत्ति, २४५, ३१९ सें ृतावधि" 
हे । 

पंवित्तवत्‌, यथा पिपीलिका की पंबित' कितु यह कहने का अवकाश्च हं कि पिपौलिकाओं का 
जो पवित कौ रचना करती हू युगपत्‌ अवस्थान होता है \ किन्तु कमवर्ती शब्दों का रचना- 
लिशेष नहीं होता; इसे वैषम्य होता ह ! अतः दुसरा दुष्टात देते हं : चित्तानुपुर््यंवत्‌, 
{व्वा १८५.२८] "वया चित्तो का अनुकम ॥' 


जो धमं तथागत के ज्ञानगोचर में पतित हः (तथागतन्ञानगोचरपतिता) वह्‌ तरक॑गम् नहीं 
हं 1 व्या १८५.३१] । 


कामरूपाम्तसत्वाख्या निष्यन्वाव्याकृताः [व्या १८६.२]; विभाषा, १५, १ 

व्य॑ननादि वाकस्वभाव नहीं हँ 6. आरूप्यघातु में होने मं कोई प्रतिवन्ध नहीं हं किम्तु 
वहा वाङ्‌ का अभाव । नामक्तायादि अकथ्य हु--वैभाषिक : यदि वह्‌ वहा मकथ्य 
ह्‌ तव भाष यह्‌ कसे कहते हे क्रि उनका वहं मस्तित्व है ? 

जो नाम कुदाल घमो को प्रप्त फरते हँ वहे कुश नहीं हं : क्योकि जिस पुद्गल के कशल- 


मूल समुच्छन्न ह वह कुश्चल घर्मो को दयोतित्त करता हँ मौर कुशल धमं फो प्रप्त करनेगाके 
नामों को प्राप्ति से समन्वागत होता हँ । 


् 


[, । 


[1 


न 


॥.1 


दिती कोशस्यान .:` चित्त-विप्रयुव्त १८९ 


हम संक्षेप में अन्य अनूक्त चित्तविप्रयुक्त धर्मो का (२.३५) रक्षण वता्वेगे । 

४७ डी-४८ वी. दसी प्रकार सभागता हं जो विपाक भी हु 1 यह त्रघातुक्री ट्‌ । 

[रथ४] हतया" अर्वात्‌ व्यंजन, नाम जीर पद्‌ कै तुल्य समागता प्रथम दौ वातुमो मे परति- 
संयुक्त हं, सत्वाख्य हं, नंप्यन्दिको हं, अनिवृतान्याकृत द । किन्तु सभागता केव नंप्यन्दिकी 
नहीं है : यह्‌ विपाकज भी ह । यह्‌ केवर प्रथम दो घातुओं मे प्रतिसंयुक्त नहीं हं : यह्‌ तृतीय 
धातु मे भी प्रतिसंयुक्त हं । 

४८ वी. प्राप्तिदो प्रकार कौ 

यह नैप्यन्दिकी मौर विपाकज 

४८ सी. लक्षण भी । 

जात्पादिलक्षण प्राप्ति के समानदो प्रकारके ट । 

४८ सी. डी. समापत्ति गौर अप्राप्ति नेप्यन्दिकी ट 1 

दो समापत्ति र प्राप्ति केवल नंप्यन्दिकी हु 1 

नकी धात्वाप्तता, सत्वासत्वास्यता गीर कुट करशलाव्याृतता का व्यार्मान पूवं द 
चुका ह ।--सव संस्कृतो के रक्षण होते हं 1 गतः वह्‌ सत्वाल्य मौर गक्षत्वान्य द ।--भागंनिक 
ओर जीवित [अृष्‌] के च्ि २.४१ डी गीर ५५ (६.१) देखिये । 

५. हेतु (४९-५५ वी), फट (५५ सौ-६१ वौ), प्रत्यय (६१ सौ- ७३) 

हमने देला ह (२.८६ सीडी) कि जन्य घर्मो को जनित करने वेः लिये जाति हनु सौर 
प्रत्ययो के सामश्य कौ अपेक्षा करती हं । यह्‌ दैतु-प्रत्यय क्या द्‌?" 


२५» ८, 


फारणं तहभूरचव समभागः संप्रयुक्तकः 1 
सर्वत्रगो विपाक्राघ्यः पड्विघो हैतुरिप्पते ॥४८९॥ 





५ तया । सभागता विपाकोऽपि त्रैवातुकौ [व्या १८६. १४] 

५ आप्तयो द्विधा । [व्या १८६. २६| 
शुमआन्‌-चाद शोषते हं :प्रान्ति तौन प्रकार फ हः क्षणिरः (१.३८), नेध्यन्दिक, 
विपाक्न 1 

° [लक्षणान्यपि १ निष्यन्दः समापत्यतस्तमन्वयाः ॥ | 

* ष्यारयामे निम्न मुचनाएं हु: ए. हैवु जीर प्रत्ययमें कोर भतिविशेय नटा पयिः भगवन्‌ 
ने कहाहं : दी हैद्‌ दौ प्रत्ययौ सम्व्दुष्टेस्त्यादायं ॥ पतमो दी 1 परन्दय धोरोऽप्यात्नं 
च योनिज्ञो मनस्फार इति 1 (अंगृत्तर १.८) : ठेऽमे निस्सये पच्यया नन्नददिद्टिपा 
उप्पादाय. . . -परतो च घोसो योनिसो च मनतिकाते) 
यो. हेदु, प्रत्यय, निदान, कारय, निनित्त, छिन, उनियद्‌ चटु पर्याय 1 
सो. हेतु सौरः प्रत्यय का पूषन्‌ निदे पर्या हं ? योम टैवुनिदश 1 महुभूत्य, 
सदृशत्वं बादि (२.४९) सर्वविशेथफा स्पारयानह्‌ 1 7्ययनिदग] मे दनुतमनन्तरतय 
सादि (२.६२) यर असंवियोप ल च्यारयान दहु. [रिग १८८. १३ 
छु शीर प्रत्यय पर सिदि--फोग,४. १०००१७६ मे ठु मोर प्रत्यप फा पिगन्य स्वष्टह 


१९० अभिषर्मकोशं 
[२४] ४९. कारणहेतु, सहभू, सभाग, संप्रयुक्तक, सर्वत्रग, विपाक : हेतु षड्विध इष्ट हं ।* ` 
कारणहेतु, सहभृहेतु, सभागदैतु, संपरयुक्तवहेतु, सर्व्व, विपाकहैतु : यह्‌ ६ प्रकारके हेतु 

हैँ जो आभिधामिकों को ईष्ट हँ (ज्ञानप्रस्थान, १,११) ।* 

स्वतोऽन्ये कारणं हेतुः सहभूयं मिथः फलाः । 
भूतवच्चित्तचेत्तानूवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥५०॥। 





* [कारणहेतुः सहम्‌: सभायः संभरय्‌ क्तकः । 
सर्वेत्रमो विपाकश्च] षड्विधो हेतुरिष्यते ॥ [व्या १८९. १५] 
अभिधमेहूदय (मैिजयो, १ २८८ ) २.११ ५ र ५ 

षड्विध हेतु किस सूत्र मेँ उपदिष्ट हूँ ? वास्तव में अभिधमं सूत्र का अथं करता €, सत्र का 
निकष हं, सूत्र का व्याख्यान करती हं (सरव ह्यभिधभंः सुत्राथंः सूत्रनिकषः सुत्व्याख्यानम्‌) 
[ग्धा १८८ .२३] वे भाषिक्त कहते ह कि यह्‌ सुतर अरन्ताहित हो गया हे । एकोत्तरागम मं शतक 
पन्त धर्म-निदेश भा । जान तो उसमे दशकपयंनत (आदशकात्‌) ही हं (भूमिका 
देखिये) । 

किन्तु भ्रतिनियत हेतुवाचक सुतर हँ 1 व्यार मेँ उदाहरण हँ जो, प्रतीत होत्ता है, संवभद्र से 
ल्य ग्ये हं (३.७९ बी१६) । ध 

(ए) कारेः ५ ओर रूपप्रत्ययवश चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति होती हँ ।'* (संयुत्त 
४.८७ आदि 

(बी) सहमूहैतु : “यह तीन मार्गा सम्पगृदषिट का अनुवर्तन करते हँ (अनुबतं.) \ “संस्परं 
वरिकंनिपात है; वेदना, संज्ञा ओर चेतना सहजात हं 1" 

(सी) सभागहेतु : “धह पुद्गल कुशक्धमं ओर अकूशशल्धर्मो से समन्वागत ह 1 उसके कुशल 
धर्म निरुद्ध होते हैँ : उसके अकुशक्धर्मं वृद्धि को प्राप्त हते हुं किन्तु उसके अनुसहगत एक 
कुशलमल हं जो असमुच्छिघ् ह(जस्ति चास्यानुसहगतं कुशलमूलमसमुच्छिनम्‌) [व्या १८८. 
३१] ओर निससे एक अन्य कुशलमूल उत्पच्च होगाः यह्‌ पुद्गल आयति में विश्‌ दध होगा \" 
(चिशुद्धिघर्मा भविष्यति [व्या १८९ ..१], अंगुत्तर ३.३१५) । 
सदृ संदभं से, संयत्त, २३.१३१ में (कथावत्थ्‌, पु. २१५ ते तुलना कौजिये) अनृस्हंगत' 
है जिसन्त यहं यथायं अनुवाद संधमद्र ने दिया हे । एक दृढ कुगशलमूल इष्ट हौ जो स्थविर 
निकाय का पुराण अनु-धातु (?) ह (संघभेद्र, ९९ वौ १९) 4 
किन्तु व्याख्या की पोथियों मं 'जणुसहगत' पाठ हं जौर ४.७९ डी के भाष्य में हुम देखेगे कि 
ज्ञानप्रस्थान के चीनी भाषान्तर मे इस शब्ड का ठीक पर्णाय है । “सोई प्य क्कि" 
इस परिच्छेद मे अणुसहगत ओर मृदुमृदुपर्याय हे : अणुसहगत कृशशलमूल ष्या हँ ? --- 
-इनका प्रहाण सवके पौछे होता है जव कुशलमूल समुच्छिन्न होति है; इनके अभावमें ही 
कहते हं कि कुशलमूल समुच्छिन्च हुए हे ।* [हम ऊषर (पु . १८४) देख चुके हैं कि ययाथ 
में कुशलमूलं का कभी समृच्छेद नहीं होता| 

* (खी) संप्युक्तकटेतुः “यह्‌ दशंनमूल्लिका अवेव्थज्ञानसप्रयुक्ता भद्धा है (६.७४सी): जिते यह्‌ पुद्गल 
जानता है (विजानाति) उसका प्रज्ञा से प्रतिषेष करता है (परज्ञानति) ।" 

(ई) स्त्रगहेतु : “जिस पुरुष कौ मिथ्यादृष्टि (५.७) ह उसके काय-कमे, वाक्‌-कम, 
चेतना, प्रणिधि, तदम्बयसंस्कार आदि यह्‌ सव धमं अनिष्ट्व, अप्रियस्य के व्यि हं । क्यो? 
त उसकी पापिका दृष्टि अर्यात्‌ मिथ्यादृष्टि हं \“ (अंगु्तर, ५.२१२ से तुलना 

जये । 


ध चिपाकहेतु : यहा किये हुए कमं के विपाक का वहु उपपन्न होकर प्रतिवेदन 
क्‌ हं 1 ‡ श 


हितीय कोडास्यान : हतु ६९१ 

[२४६] ५० ए. सव धमं स्वतः से अन्य सव के कारणहेतु है 

कोई धर्म अपना कारगहेतु नहीं है 1 ˆ 

इस अपवाद के साथ सव धमं सवं संस्कृत धमो के कारणदहैतु हैं क्योकि उत्पत्तिमान्‌ धर्मों 
के उत्पाद के प्रति प्रत्येकं घमं का अविध्नभाव से अवस्यान होता हं । 

इस लक्षण से यह्‌ सिड होता दै कि सहभूरेतु आदि धमं कारणहेतु भी दँ । अन्य हैतु कारण- 
हेतु के अन्तर्गत हैँ --जिस हेतु का कोई विरोष नाम नहीं है" जौ विना किसी विशेषण के कारण- 
मात्रं वह कारणहेतु द : एक विशेष नाम कै योग से यह्‌ वह नाम पाता हं जो सव हैतुजों के उप- 
युक्त ह । स्पायतन नाम से तुलना कीजिये (१.२४) । 

कारणहेतु के संवन्य में निम्नोत्क्चित सूचनं ठः-- 

१. मूढ पुद्गल में आस्रव उत्पन्न होते हं । एक वार दृष्टस्त्य होने से उनकी 
[२४७] उल्त्ति नहीं होती । यया जव सूं की प्रभा होती हं तव ज्योतिथो का दशन नहीं होता । 
अतः आ्य॑सत्यों का ज्ञान ओौर सुरथं यथाक्रम आचव की उत्पत्ति मे ओर ज्यो्ति-दसन में विष्नकारी 
है । अतः यह्‌ कहना यथायं. नहीं हँ किं स्वभाववज्यं सव धमं संस्कृत के कारणदैतु ह क्योकि 
वह्‌ उत्पत्ति में विघ्न नहीं करते । 

हम जानते हं कि सत्यनान भौर सूय्रभा उत्पद्यमान धमं की उत्पत्ति मे अति उस धमकी 
उत्पत्ति में विघ्नभावेनं अवस्थित नहीं हँ जो प्रत्यय के समग्रः होते अनन्तरभावी हं । 

२. जो विध्न कर सक्ता हँ ओर विघ्न नहीं करता उसे कारण कठृते हूं । वास्तव में जव 
भोजक उपद्रव नहीं करता (अनृपद्रोतर्‌) तव लोग कहते हँ कि शस्वामीसे हम सुखी है 
(स्वामिना स्मः सुचिताः [व्या १९०. १०]) ”“1° क्योकि वह॒ उपद्रव करने मं समधं हँ किन्तु 
उपद्रव नहीं करता । किन्तु क्या उसे कारणहैतु कह सक्ते दू जो विघ्ने करने मे अत्तमथं होनेसे 
विध्न नहीं करता ? निन किसी सस्छृत कौ उत्पत्ति मे विघ्न करने मे जसमथं है । इती प्रकार 
अनृत्पच्नघेमं अतीतं घर्मो की उत्पत्ति मे, नारक या ति्ेग्योनि आर्प्यस्कन्य कौ उत्पत्ति मे, विध्न 
करने मे असमथं हैँ : निर्वाण, अनूत्पत्तवमे, नारक असत्‌ तुव्य दं क्योकि विद्यमान होकरभी 
यह्‌ इतर संस्कृतो कौ उत्पत्ति मेँ विघ्न करने मेँ जसमयं हं । क्या इनको कारगहेतु मान सकते 
हे? । 


यह कारणदैतु हं क्योकि जव भोजक उपद्रव करने मे जसमयं होताह तव भी व्राभीण उसी 
प्रकार कहते हैँ जैसा किं पूवं दष्टांत मे ह किन्तु अतत्‌ भोजक के लिये वह्‌ एसे नहीं कहत । 


* स्नतोऽन्ये कारणं हेतुः [ग्रा १९०.२६] 

* जद आयेतत्यों का ज्ञान होता हं तव क्लेशे समग्र नहीं होते क्योकि क्लेयो की प्राप्ति का, 
इस क्ानसे छेद होता ह । 

सान्टेन, ३. ९: राजकुमार मुभे वहुत कुछ देते हं यदि वह्‌ सेरा दुख ठेते नहीं मौर वह मेरा - 
हूत कल्याण क्षरते ह यदि चह मेरा जतिष्ट नहं करते । 


१,॥ 


१९२ अभिधमेकौञच 

३. कारणदैतु का जो निर्देश हमने किया है बह सामान्य निदेश है भौर उसमे 
प्रधान कारणहेतु तथा अध्रपान कारण्हेतु दोनो संगृहीत हैं । प्रधान कारणहेतु जनक ह : इस अथेमे 
चक्षु ओौर रूप चक्व्रि्ञान के कारणहेतु हू यथा आहार रारीर' का कारणहेतु हं, बौजादि अंकुरादि 
[२४८] के कारणहेतु हँ । (२.५६ बी देखिये) । । 

४. आक्ञेप--यदि सब धमे जन्य धर्मो के कारणहेतु हँ क्योकि वहं उनमें विघ्न उपरिथिते 
नहीं करते तो संब धर्मो का युगपत्‌ उत्पाद क्यों नहीं होता ? प्राणातिपातकारक के समान सव 
सत्व -प्राणातिपातभाक्‌ क्यों नहीं होते ? 

दोष व्यथं है । वास्तव मेँ सब घमं कारणहेतु कहलाते हँ क्योकि वह्‌ विध्नभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं है कि उन सब का कारकभाव हू । । 

५. अन्य आचार्यो के अनुसार सव कारणहैतुओं का सब धर्मोके प्रति एक सामथ्ये है । यथा 
निर्वाण गौर चक्षुचिज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुशक या भकुरा, उत्पन्न होता है ! निर्वाण उसका 


आरम्बन है (२.६२ सी-डौ) परचात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्षुधिज्ञान उतपन्न होता है ! 
अतः चक्षविज्ञान के प्रति निर्वाण का परंपरया सामथ्यं है । 


जनूत्यन्नधम, नारकसत्व आदि काभी एसा ही सामथ्यं हे । 

५० सौ-डी. सहमूरेतु वह धमं हें जो एक दूसरे के फल ह अर्थात्‌ भूत, चित्त गौर चित्तानु- 
वर्ती, लक्षण ओर लक्ष्य 1२ 

१. जो धमं परस्पर पुरुषकारफल (२.५८) हँ वह्‌ सहभूरेतु कहलति हे 1: 
[२४९] यथा महाभूत" अन्योन्य के सहमूरेतु हँ । यथा चित्त जोर वित्तानूवत्त (२.५१); 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ वी) ओर वहु धमं जो उनका रक्ष्य हं । 


अततः सय संस्कृत धमे यथासंभव सहभूहेतु ह । ,चिन्तु उन धर्मो यथायोगः विष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संवन्ध है 1९ 


२. पूं लक्षण साबरोष है । अतः कहते है कि एक धम अयने अनुलक्षणों (२.५५) का 





इस वचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य सम॒दयः [ज्या १९०. २९]--संयुक्त, . 
६२ से तुलना कीनि 1 । 

* सवे फारण का क्यं होता है : कारणे सति कार्येण भवितव्यम्‌ । [व्यि १९०.३२] 
कारिका ५०, ३.१०२ भे इसका विचार-विम्ष ह \ † 

सहभूथं भियः फलाः 1 भूतवच्चित्तचित्तानुवतिलक्षगलकष्मवत्‌ ॥ [व्या १९१.१३] 
"वत्‌" प्रत्यय का अथे 'तयथा' ह । 


यह्‌ नहीं कहते णि सन सटभुधरम सहभृदेवु. हें [च्या १९१. १५] । यथा नीलादि भौतिक 
स्प महाभूतो का सहभू हं किन्तु यह्‌ उनका सहभूहेतु नहीं ह (प्‌० २५३ देखिये) 1 
१.२४; २.२२, ६५ देखिये । 


सव संस्छृतधमं गौर उसके लक्षण एक दूसरे के सहभहेतु है; एक घम अन्य घमं के लक्षणों 
1 इत्र के सद्भृहेव हें; ए 


द्वितय फोक्षस्थान : हैतु १९३ 


सहमूहेतु हँ किन्तु इसका उनके साथ अन्योन्यफलक्षवन्व नहीं है : क्योकि अनुलक्षण अपने धर्म 
के सहमूहेतु नहीं हँ । लक्षण में इतना वढ्ाना हँ ९ 


चेत्ता द्रौ संवरौ तेषां चेतसो लक्षणानि च । 
चित्तानुवतिनः कालफलादिशुभतादिभिः ॥५१॥ 


किन धर्मो को 'चित्तानूपरिवरत्ती' कहते हं ? 

५१ ए-सी. चैत्त, दो संवर, चैत्त-संवर दय के ओर चित्त के लक्षण चित्तानुपरिवर्ती है ।\ 

सव चित्तंप्रपुक्तवमं (२.२४) ध्यानसंवर गौर अनालवसंवर (४. १७ ड}, इन सवके 
ओर चित्त के जात्यादि लक्षण (२.४५ वौ) 1 

५१ डी. काल, फलादि ओर रुभादिकौ दुष्टि से । 

अनुवर्ती चित्त के संप्रयुक्त हं : 

१. काक्तः : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध ह यह मौर चित्त 
एक अध्व में पतित ह । 

जव हम कहते हँ “एकोत्पाद . . . . तव "एक' शव्द का ग्रहण पह के अथं मेँ होता ह 
[२५०] [ग्या १९२. ११] । अनृवर्ती के उत्पाद, स्थिति ओौरनिरोध काकार वहीँ जो 
चित्त का हु किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक्‌ ह्‌ । 

अनूत्पत्तिषर्मी चित्त का उत्पाद, स्थिति, निरोध नहीं होता : इसी प्रकार उनके अनुवतियों 
का। इसीलिये यह उपसंख्यान हँ : “अनुवर्ती का वही अध्व हँ जो चित्त का ह 1“ [अनूत्वत्तिक 
धर्मी चित्त उस क्षण तक अनागत हँ जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा यदि उसे उत्प होना हं : 
तव उसके अनुवर्ती अनागत होते हं । यह्‌ उस क्षण से अतीत हँ जिस क्षण में यह्‌ निरुद होता यदि 
इसकी उत्पत्ति होती : उसके अनूवर्ती तव अतीत हं ।]* ` 

२. फलादितः--यहां फल पुरुषकारफर (२.५८ ए-वी) मौर विसंयौगफल (२.५७ 
डी) ह । आदिः से विपाकफल (२.५७ ए) ओौर निष्यन्दफल (२.५७ सी) का ग्रहृण होता 
हे 1 

एक फल, एके विपाक, एक निष्यन्द से वह चित्त का अनृपरिवरत्तन करते हुं : 'एक' संख्यान", 
साधारणः के अथंमेहं। | 

३. श्‌भादितः--जिस चित्त का वहं अनूपरितंन करते हं उसी के सदश अनुवर्ती कुराल, 
अकुशल, अव्याकृत होते हँ । - 


२ उपसंख्यानकरणं च महाशास्वताप्रदशेनार्थम्‌, सोपसंख्यानं हि व्याकरणादि महाशास्त्ं 
दृश्यते . [व्या १९१ । 

` चंत्ताद्वौ संवरौ तेषां लक्षणानि च । चित्तानुर्वात्तिन 

* कालफलादिज्ुभतादिभिः ॥ [व्या १९२. १] 

* इस परिच्छेद का पूर्वभाग व्याख्या के मनुसार हं । 


१३ 


१९४ अभिधर्मकोश 

अतः दस कारणों से अनुवर्ती अनृपरिवर्ती कहलाते हें ° 

सर्वाल्पचित्तः ५८ धर्मो का सहभूहेतु ह : अर्थात्‌ (१) दस सहाभूमिक (२.२३) ओर 
प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण ओर चार भनृलक्षण (२.४६) । 

यदि इन ५८ धर्मो में से चित्त के चार अनृलक्षणों को वाजित कर दे--जिनका इस चित्त 
[२५१] में कोई व्यापार नहीं है--तो ५४ धमे हँ जो उक्त चित्त के सहभूेतु हौते हं ।' 

एक दूसरे मत के गनुसार ४ धमं ही इस चित्त के सहभृहैतु हँ अर्थात्‌ उसफे 

चार लक्षण ओर १० महाभूमिक । यथा उसके अनृलक्षणों का चित्त मे कोई व्यपार नहीं हं उसी 
प्रकार महाभूमिक के लक्षणों का चित्त मे कोई व्यापार नहीं हं । 

वैभापिक इस मत का--यह करि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहभूहैतु नहीं ह-- 
यह कहकर प्रत्याख्यान करते हँ करि यह्‌ प्रकरणग्रन्थ के विरुद हं । प्रकरणग्रन्थ के 
अनुसार सत्कायदृष्टि ओर तत्संप्रयुक्त धर्मो (जिसके अन्तगंत महाभूमिक ह) कै चार 


२ १० कारण कभी एकत्र नहीं होते ! यथा अग्याङ्ृत अनुत्पत्तिकधममीं चित्त में चार कारणों से 
अनुपरिवर्ती अनुपरिवर्ती होते हँ : (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफलता (पुरुषकार) 
(३) एकनिष्यन्दता, (४) अन्याङृतत्व 1! [व्या १९२.२०] 

° अर्थात्‌ द्वितय ध्यान से ऊध्व अनिवृताव्याङृत चित्त; वहाँ वितकं, विचार ओर कशल- 
सहाभूमिक नहीं होते । [व्या १९२.३०]] 

* स्वानुललणों पर चित्त का अधिकार होता हँ (राजते); जैसा हमने २.४६ मे देवाह 
इनका चित्त में कोई व्यापार नहीं होता 1 

° जापानी संपादक भ्रकरण, १२, ५ का हवाला देते ह--नीचे प० २५९ ओर २६९ देखिये 
जहा इस वचन्‌ का उल्ठेख हं । 
प्रकरणं चार आयेसत्य ओर सत्कायदष्टि के संबन्धो रो परीक्षा करता है । व्याख्यामें [व्या 
१९३. १२) इससे एक उद्धरण दिया हे जिसका हम अनुवाद देते हे: 

ए. चार जायेसत्य है । इनमे से कितने सत्कायदृष्ठरेतुक हे, सतकायदृष्टि के हेतु नहीं हं 

कितने ्त्कायदृष्टि के हेतु ह, सत्कायदष्टिहेतुक नहीं हँ; कितने सत्कायदृष्टिहैतुक हं ` 

ओर सत्कायदृष्टि के हेतु हं; कितने न॒ सत्कायदृष्टिहेतुक ह ओर न सत्कायृष्टि के हैत 

हे ? इस्‌ प्रन का चहु विसर्जन करता हूं : दो सत्य न सत्करादुष््हिवुक्त ह ओर न सत्कायः 
दृष्टि के हेतु हं : निरोधसत्य ओर मागं सत्य । अन्य दो भें भेद करते हं । 

वी. दुःखसत्य : (१) विना सत्कायदृष्टि का हेतु हुए सत्कायद्ष्ठिहेतुक, (२) सत्काय- 

द्ष्टिहेतुक ओर सत्कायदुष्टि का हतु, (३) न सत्कायदुष्टिहेवुक तथा न सत्छायदृष्टि का 

र ; व त्रिकोटिक है, द्वितीय कोटि (विना सत्कायदृष्टहेतुक हुए सत्छायदृष्टि का 

तु) नहीं हं 1 
१ (ए) दुःखदशेनम्रहातव्य मतीत ओौर प्रत्युत्पन्न अनुद्य जर तत्संप्युक्त दुःखसत्य को 
[यय दुःखदशनम्रहातव्य सत्कायदृष्ि से संप्रयुक्त वेदना]; 
(वौ) सत्कायदुष्टिसंयुक्त अनागत दुःलसत्य को (प .२५९, पं. १९ देखिये); 
(सी) सत्कायदृष्टि ओर तत्संपरयुक्त घर्मो को जाति-जरा-स्यिति-मनित्यता (तत्संप्रयुक्तानां च 
धर्माणाम्‌ [ज्या १९३. २५] \ यह अन्तिम शव्द किसौ संस्करणमें नहीहं ) को बजित कर 
जो अन्य किलष्ट दुःखसत्य हं (म्त्‌ सर्वेघर्मं जो दुःख मौर किलष्ट हं) चहु सत्कायद्ष्टिहैतुक 
है" सत्कायदुष्टि का देतु नहीं है 1 । 

२ पुवं परिच्छेद मं स्यापित दुःखसत्य सत्कायवृष्िहेतुक हं ओर सत्कायदृष्टि का हेतु है । 
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लक्षण जाति, जरा, स्थिति ओौर अनित्यता, सत्कायदृष्टिके कायं ओर कारणं दोनों ह्‌ं।' 

[२५२] कुछ ओंचा्यं प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह शब्द छोड़ देते हँ : “ओौर इस 
सत्कायद्ष्टि से संप्रय्‌क्त धर्मो कौ 1" कादमीर वेभाषिकों के अनुसार यह शब्द ग्रन्थ मेँ हं ओर यदि 
वह नहीं हं तो भी उनका पाठ होना चाहिये! अथं सेन्नात हे कि अपाठमें दोष ह1 अधिकारा- 
नवृत्ति से इन दाब्दं का ग्रहण होता हँ । 

प्रत्येक धमं जो सहभूहेतुत्वेन हतु हे (यत्तावत्‌ सहभूहैवुना हेतुः) सहम्‌ हे, किन्तु एेसे सहभू 
ह जो सहमूदेतु नहीं है : 
मूरधमे के अनलक्षण इस धमं के सहभूरैतु नहीं हे, (२-४६ ए-वी) 
यह्‌ अनुलक्षण अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं ह्‌ 
चित्तानुपरिवत्तीं के अनृलक्षण चित्त के सहभूहैतु नहीं हं 
यह्‌ अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं हं 
५. नीलादि भौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिघ ओर सहज हं अन्योन्य के सहमूहेतु 
नहीं हे 

[२५३] ६. अप्रतिघ ओर सहन उपादायरूप का एक प्रदेश परस्पर सहभूहेतु नदीं हं । 
दो संवरो को स्थापितं करना चाहिये, (पु.२४९ देखि) 

७. सवं उपादायरूप यद्यपि भूतो के साथ उत्पन्न हुजा हो भूतो का सहभूहेतु नहीं है, 

८. प्राप्तिमान्‌ धमं के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहजप्राप्ति उसका सहभूरैतु नहीं होती । 

यह्‌ आठ प्रकार के धमे सहम्‌ हं किन्तु सहभूहैतु नहीं हं क्योकि फल, विपाक ओर निष्यन्द एक 
नहीं हे (पृ . २५० देखिये) ।--प्राप्तियां सदा घमं की सहचरिष्ण्‌ नहीं हँ : वह धर्म की पूर्वज, 
पद्चातकाल्ज या सहजन हं (२. ३७-३८) 1 

सौत्रान्तिक सहभूहैतुत्व की आलोचना करता ह । 

यह सव हौ सकता हं (सेमप्येतत्‌ स्यात्‌) कि “जो सहभूहैतुत्वेन हतु ह वह सहभू हे 
एवमादि। लोक में कुछ का हेतुफलभाव सदा सुव्यवस्थापित हैः हेतुफल का पूर्ववर्ती हँ! इसी- 


कि 


+ 





१ अक्लिष्ट दुःखसत्य [अर्यात्‌ बह धमं जो इुःख हं किन्तु कुशल हं] न सत्कायदृष्िहतुक 
है ओौर न सत्कायदृष्टि काहेतु हं । 
चीनी संस्करण, नंज्नियो १२९२ (२३.११, ३८ बौ १०) ओर १२७७ (१०, प८ वी ४), 
पुवं पाठ के समान हं । कू अंश छोड दिये गये हं 1 (यह पद नहीं हं : “इति प्रहने विसर्जनं 
करोति" ओर “च्रिकोटिकम्‌, द्वितया कोटिर्नास्ति) ।” जो धमं सत्कायदृष्टिहेतुक हं 
ओर सत्कायद्ष्टि के हतु हुं उनके अच्छे अन्य निर्देश हुं : (ए) दुःखद्शेनब्रहमतव्य अतीत 
ओर प्रत्युत्पन्न अन्‌ शय तया तत्संप्रयुक्त दुःखसत्य [१२७७ ओर इन अनुशयो से संप्रयुक्त, 
इनके सहभ्‌ आदि दुःखसत्य |, (बी) सम्‌दयदह्ेनप्रहातव्य अतीत-प्रतयुत्पन्च सर्व॑त्रग 
अनुशय ओर तत्सं्रयुक्त [१२७७ संप्रयुक्त, सहम्‌ आदि] इुःखसत्य, (सौ) सत्काय- 
दष्टिसंप्रयुक्त अनागत दुःखसत्य, (डो) अनागत सततायदुष्टि ओर संप्रयुक्त धर्मो की 


जाति आदि} 
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ल्यि बीज अंकुर का देतु है, अंकुर काण्ड का हेतु हँ, इत्यादि । किन्तु सहौपन्न अर्थो में यह न्याय नहीं 
देखा जाता । अतः आपको सिद्ध करना होगा कि सहभ्‌ घर्मो का हेतुफलमाव हौ 
सक्ता है । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दो दृष्टान्त देता है । प्रदीप समप्रभ उत्पन्न होता हं; आतप मे उत्पद्यमान 
अंकुर सच्छाय उततर होता है । किन्तु प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हैतु है, अंकुर छाया का हेतु हं । 
अतः हैतु-फल सहोत्पन्न हें । 

सौत्रान्तिक--यहं दृष्टात असिद्ध हे । इसका संप्रधारण होना चाहिये (संप्रधार्यम्‌ [व्या 
१९७.१८]) किं क्या प्रदीप सोलन प्रभा कात है अथवा क्या जैसा कि हमारा मत हं 
- वत्ि-स्नेहादिक पूवेत्पिन्न हेतु-परत्यय-सामग्री सप्रम प्रदीप की उत्पत्ति मेँ हेतु ह । यथ पूर्वोत्पतन 
[२५४] हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर जौर छाया कौ उत्पत्ति मे, सच्छाय अंकुर की 
उत्पत्ति मे, हेतु हे । 

सर्वास्तिवादिन्‌-हैतुफलमाव इस प्रकार व्यवस्थापितं होता है : हेतु का भाव 
ठोने पर फल का भाव होता ह, हेतु का अभाव होने पर फल का अभाव होता है। 
हेतुविद्‌ का लक्षण सुष्टु हुं : “जब छ के भाव-अभाव से ख का भाद-अभाव नियमतः होता 
हैतब कहैत हं, ख हेतुमान्‌ हँ ।" इस प्रकार यदि हम सहमूधर्मं ओर सहमभूहेतुधमं 
कासंप्रपारणकरतेहँतो हम देखते कि एक का भाव होने पर सवका भाव होता है 
आर एकं का अभाव होने पर सबका अभाव होता ह ।* अतः उनका परस्पर हेतुफल- 
भाच युक्त हँ । 

सौत्रान्तिक--टम मानते हँ कि सहोत्पन्न धर्मो मे एक धर्मं दूसरे धमं का हेतु हो सक्ता हैँ 
व चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति मे हेतु ह ।* कितु सहोत्पन्न धर्मं परस्पर हेतु ओर फल कैसे 
ह 2 

सर्वेस्तिवादिन्‌--हमने जो हतुफलभाव का निर्देश किया ह उससे अन्योन्यहैतुफछभाव 
न्यवस्थापित्त होता है । जव चित्त का भाव होता है तव चैततोंका भावं दहता है मौर 
अन्योन्य । 

सौत्रान्तिक--वहुतं च्छा, कितु उसं अवस्था में सर्वास्तिवादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को वद- 
लना होगा । वास्तन में उन्होने उपादायरूप (भौतिकः रूप-रसादि) के अन्योन्य हतुफङ्माव 
का निषेध करिया हं यपि रूप का रसं (२.२२) के विना अस्तित्व नहीं होता (अिनाभाविन्‌) 1 


उन्होने उपादायरूप ओर महाभूतो के अन्योन्यहेतुफलमभाव का, अनलक्षण ओर चित्तके 
अन्योन्यहेतुफलमाव का प्रतिषेष किया है । 





जहां एक महाभूत होता ह वहां अन्य महाभूत भी होते ह, इत्यादि । +: 
शा भय करता हू : “चसुरिच्िय का एक क्षण सहोत्पश्च वक्ुिक्ञान की उत्पत्ति मे हेतु 


~ 


दवितीय कोडल्यान : हेतु १९७ 


सर्वास्तिनादिन्‌ --यवा त्रिदण्ड का अन्योन्य वल से जवस्यान होता दं उसी प्रकार सहमू 
चिनत्त-चत्तादि का हेतुभाव विदध होता हं । 

[रप्‌] सौव्रान्तिक--इस अभिनव दुष्टात्‌ की मीमांसा होनी चाहिये । प्रदह किक्वा 
त्रिदण्ड क्रा जवस्यान सहोत्पत्न त्रिदण्ड कै वरु से होता दं अववा क्या विस प्रकार पुर्वं्तामग्री- 
व उनका सहभाव होता हँ उसी प्रकार पर्चात्‌ मी परस्परात्रितौ का उत्पाद होता ह । पुनः 
अन्योन्य वेल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी याँ हता हु 1 सूत्रकः, शंकुक, धारिका 
पृथिवी। 

किन्तु सर्वात्तिवादिन्‌ कहता दं क्रि सहभू के सहभूरैवु से जन्य हेतु भीदहोते हं 
व्यत्‌ सभगहतु, सर्व॑वगहेतु, विपाक्ठेतु जौ सूतरकादिस्वानीय दँ । अतः सदमूहेतु 
सिद्धदं। 

सभागहेतुः सदृशाः स्वनिकायभूवोऽव्रजाः । 
अन्योन्यं नवभूमिस्तु मार्गः समविरिष्ट्योः ॥५२॥ 
५२ ए. सद्य धमे समागहेतु हे ।! 
` सभाग स्मान के समागहेतु ह 1 

१. पाच कुशल स्कन्व ५ कुदा स्कन्व के सभागहैतु हं 1 क्लिष्ट अर्यात्‌ अक्रुश ओर 
निवृतान्याकृत क्िप्ट के संभागहेतु हँ । अव्याकृत र्यात्‌ जनिवृताव्याकृत अव्याकृत के समाग- 
दु हं 

ञचार्यो का इस अन्तिम हेतु पर सर्वदा एकत्य नहीं ह । कुछ के अनृप्तार जनव्यक्तरूप 
५ लव्याङ्ृत स्कन्यों का समाग्हेतु ह किन्तु वेदनादि चार स्कन्व ख्प के समागहेतुं नहीं हँ ।' 
दुखरो के अनु. प्रर चार स्कन्व पांच के सभागदहेतु ठं किन्तु ल्प चार का समागहेतु नदीं हे । द्रुसरों 
के अनुसार ङ चार का समग्हेतु नहीं ठं मौर अन्योन्यतः। 

२. एकं निकरायसभाग में कलक दर अवस्याओं का सभागहेतु हँ :५ गमविस्या ट--ककल, 
[२५६] अरवुंद पदिन्‌, घन, प्रयाखा; ५ जातादस््ा हं--ताल, कुमार, युवा, म्य, वृद्ध । द्वितीय 
यमवित्या (अर्बुद. . - वादं) ९ जकस्वामों का सभागहेतु हं, एवमादि । प्रत्येक 
अवस्था का पूर्वं ल्षण उन्न अक्त्वाके अपर लणोंका नभाग्हेतु द । (४.५३ मे तुलना 
कीजिए) 1 

समानजातीय अन्य निकयस्तमाग में पूर्वजन्म को प्रत्येक जवत्या १० अवस्यायों का 


(पञ ०७ 


१५ 
सभाग्टेद [-- 


समान्हेतु है । 





* सभागहेतुः सद्शाः 
२.५९ देविये 1 

२ समविहिव्टयोः, २.५२ डो इश नियम के अनूतार--चार द्यी स्कन्व "विदिष्ट' ह, खूप 
न्यूनः हं । [व्या १९८.२८] 


१९८ अभिधमकोश 


यव, शा, ब्रीहि आदि वाह्य अर्थो का भी एसा ही ह । किन्तुं सभागहेतुत्व स्वसन्तान म 
ही होता है: यव यव का सभागहेतु हे, शालि का नहीं । 

३. दार्ष्टान्तिक इसका प्रतिपेध करता द कि रूप रूप का सभागहेतु टू किन्तु यह महाशास्व 
(ज्ञानप्रस्थान, १३, १४) के विरुद्ध है : “अतीत महाभूत अनागत महाभूतो के हेतु ओर अधिपति 
है 1" अधिपति" से अधिपति-प्रत्यय (२.६२ डी) अभिप्रेत हँ : दतु" से सभागरहेतु समभना चार्हिए 
क्योकि अम्य हेतु स्पष्ट ही निरस्त हं । 

वथा सव सभागधर्मं सभागधर्मो के सभागहेतु हें ? नहीं । सभागहेतु हं वह समागम 

५२ बी. जो स्वनिकाय ओौर स्वभूमिके हं । 


थात्‌ एक निकाय ओर एक भूमि के धर्म उक्त निकाय ओर उक्त भूम्नि के समाग 
धर्मो कै सभागहेतु 


धमं पाच निकायो में विभक्त ह यथा वह चार सत्योमेंसे एक एकके दशन सेहियर्ह्या 
भावनहिय हं (१. ४०) । 


धर्मो की ९भूमि्ां हे: वह कामधातुके है, चारध्यानो मे से किसी एककेदया चार आरूप्थौ 
मेसेकिसीएककेहं। । 
[२५७] दुःखदरेनहेय (दुःखद्गृहेय) धमं दुःखदरशनदेय धमं का समभागहेतु ह” अन्य 
चार निकायो के धर्मो का नहींहं । एवमादि) 
दुःखदर्शनहेय धर्मो मे जो कामधातु कारं वह कामधातुके धमं का समागहेतु ह । एवमादि । 
सभागहेतु का अभी यथार्थं निर्देश नहीं हुमा है । वास्तव में केवल वह धमं सभागदैतु ह जौ 
५२ वी. अग्रज हं । 
अग्रज अतीत्रत्यूतपन्न धम उत्पन्न-अनागत उत्तर सभागधर्मो का सभागहेतु हं, अनागत 
धमे सभागहेतु नहीं ह्‌ । 
१. किस प्रमाणं पर यह्‌ लक्षण आश्रित रहूँ? 
मूलशास््र पर क्योकरि ज्ञानप्रस्थान (१, ११) कहता ह : “सभागहैतु क्या ह ? उत्पन्न 
ओर अग्रज कुशलमूर स्वनिकाय ओर स्वमूमि के पर्चात्‌ कुशलमूर ओर तत्संप्रणुक्त धर्मो के प्रति 
संभागदेतु है । इसी प्रकार अतीत कुशल-पूल अतीत ओर प्रत्युत्पन्न कुशलमूलों के प्रति सभागदैतु 
दे ; अतीत ओर प्रस्युसपन्न कुशमूल अनागत कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु द 
२. दोप--अनागत घमं सभागहेतु द क्योकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह्‌ पठित है : “जो धमं 
किकी धमं का हेतु ह क्या कोई एसा अध्व है जर्हा यह्‌ उसका हेतु न हो?--कभी एसा नहीं होता 
कि यह्‌ धर्मं हेतुः न हौ (न कदाचिन्न हेतुः)!“ [व्या १९९.२३] 
५ स्वनिकायभुबो 
५ अग्रजाः [व्रा १९९. १८] 
° परमाये के अनुसार--शुमान्‌-चाङः मे नहीं है, मूल मे नहीं हे 1 


२०० ॥ अभिधर्म॑कोशं 


प्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर" (अनागतां सत्कायदुष्टि तत्संप्रयुक्तं च दुःखस्य स्थापयित्वा)“ 

वैभाषिक का उत्तर हँ कि यह पाठ विनष्टक हं । पाठ एसा होना चाहिये : “अनागत सत्काय- 
दृष्टि से संप्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतकषत्कायदुष्टिसप्रयुक्तम्‌ (व्या २०१. 
४]) । इसके मानने के छ्य कि आपका पाठ प्रामाणिक हं यह्‌ मानना होगा कि यहं पाठ भाष्या 
क्षेप से [अर्थात्‌ पूर्वपद का अनृकरण कर] (माष्याक्षेपात्‌) निर्वृत्त है, तन्व नहीं हं (न तन्त्रम्‌) 
क्योकि वचन का अथं इसी प्रकार जानना चाहिये (अतो वैवम्‌ बोद्धव्यम्‌) । [व्या २०१. 
१०] 1 । | 

[२६०] ४, यदि अनागत धमं सभागहेतु नहीं है तो इस भर्ञप्तिं भाष्य! का कंसे व्यस्यान 
करना चाहिये (कथं नीयते) ? वास्तव मेँ इस शास्त्र मेँ कहा ह कि “सव ध्मं॑चतुष्क में नियत 
हँ (चतुष्के नियताः [व्या २०१.१२]) : हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन ।”२ 

वैभाषिकं उत्तर देता हँ : जब शास्र कहता ह कि “दसा नहीं होता कि यह धमं इस धमं का 
कदाचित्‌ हेतु न हो" तौ उसका अभिप्राय सब प्रकार के हेतुं से नदीं ह । हेतु यहां संप्रयुक्तंक 
हेतु ओर सहमूहेवु है । फल यहां अधिपत्तिफर अर पुरषकारफल (२.५८) ह ।१ आश्रय से 
६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) ओौर आकूम्बन से रूपादि ६ विषय इष्ट हं । 

५. यदि अनागत धमं सभागहेतु नदीं ह तो सभागहैतु का पूवं भाव महीं ह; इसका अभूत्वा 
भाव हे (अभूत्वा भवति) । 

किन्तु वैभाषिक की ठक यही प्रतिज्ञा हं। सभागदेवु की सभागटैतुत्व-अवस्था पूव॑नथी, 
यह पके नं होकर अव होती ह (अभूत्वा भवति) । चिन्तु द्रव्य जौ सभागहेतु-विरोष है अपुवं 








° वेभाषिक्र के प्रतिपक्षी के अनुसार श्रकरण कौ शिक्षा हं कि अनागत सत्कायदृष््ि ओर तत्सं- 


प्रयुक्त घर्म सत्कायद्ष्टि के एल ओर हेतु दोनो हँ । किन्तु जनागत सत्कायदुष्डि न सहभू- 
हेतु है, न संप्रुक्तकहेतु ओर न विपाकहेतु । साधारण होने के कारण कारणटेतु कौ गणना 
नहीं करते । पारिशेष्य से यहं सभागहेतु ओर स्वेत्गहेतु हो सकता ह । 
वभाषिक के अनुसार प्रकरण यहां अनागत सत्कायदृष्टि का उल्लेल महौ करता किन्तु (वेद- 
नादि) धर्मोका करता हं जो इसत सत्कायदृष्टि ते संप्रुक्त हँ : यह्‌ सत्कायवृष्टि के सहभ्‌- 
हेतु भौर संपरधुक्तकटैतु ह जौर सहभ-पंपरथ कतक हैतुभूत सत्कायदुष्टि के फल हं । 
तीन पठ हें । दो पाठ जो यहां उद्धुत हँ उनके अतिरिक्त एक यह भी पाठं ह : अनागतं च 
सत्कायदुष्टिसप्रपवतं इःखसत्यं स्थापयित्वा" “अनागत ओर सरकूयद्ष्टि-ठंपरयुक्त इुःख- 
<=, सत्यको भौ स्थापित कर ” (षृ. २५१ टिष्पणौ २४8 ११ देखिये) ` 
नौचे पु.२७०, टि पणौ २ देखिये 1 
मर्थात्‌ : ““जिस घमे का जो धमे हेतु होता है वह्‌ धम कदाचित्‌ उस घम का हेवु नहो ेसा नहीं 
होता;. जिस घर्म का जो धमे फल होता है. . . .; जित घमं का (चक्षुविज्ञान भादि का) 
जो घमं (चक्षुरादि) आश्रय होता हं. . .. . ; निस घमं का (चक्षुविक्ञान का). जो धमं 
(रूपादि) आलम्बन होता ह बहु धमं कदाचित्‌ उस धर्मं का आलम्बन न हो एेसा नही होता । 
युमानू-चांड के अनुसारः “हेतु से कारण, सहभू, संप्रयकषतक अर विपाकहेवु समना चाहिये; 
फल से मधिषति, पुरुषकार भौर विपाकफर” ।--परमा्ं : “दहेतु से संप्रयुक्तकहितु, फल 
से भविपति मौर पुद्पकारफल समना चाहिये ।” । 


छ 


द्वितीय कोतास्थानःः दहतु २०९१ 


नहीं दँ । यनागत वम घभागदेतु नदीं है; एक वार उत्पन्न होकर यह सभागहैतु दोता ह । वास्तव 
में देतु-तासग्र्च का फठ सवस्था दै, द्रव्य धर्मं नदीं है । [गनागतवमं द्रव्यतः दै; हेतुसामग्री 
उमरे अतीत से वतमानं मे वानीत्त करती है, उमे वर्त॑मानावस्था से युक्त करती दै यौर इसी से 
सभागदैतुत्व से युक्त करती हँ ; ५.२५ देविये] । 

६. इसर्मे याप क्या दोप देखते दँ यदि अनागत वर्म उसी प्रकार सभागहेतु हौ जिस प्रकार 
वह्‌ विपाकेतु (२.५४ सी) हं ? 

[२६१] यदि यह्‌ समागहेतु होता तो चानप्रस्थान मे (ऊपर, पृ.२५७, पं. १५) 

इसका ग्रहण दौता किन्तु जानप्रस्थान इस प्रन के उत्तरर्मे कि तभागदेतु क्या ह १" केवर इतना 
कता द कि अनागत्त कुशटमूट अनागत कुदाखमूरों का समागहेतु है 

हम नहीं समभे कि इस वचन मेँ घनागत घमं का वग्रहण हमारे विर्ढ कोई तकं दं । वास्तव 
म इस वचन मे केवल उन समागहेतु्ो का ग्रहण हं जो फल-दान गौर फल-ग्रहण क्रिया मेँ समयं 
{व्वा २०२ .२] (फलदानग्रहुणसम्थं, २.५९} । 

एसा नदीं है (नैतदस्ति) क्योकि संमागहैतु का फल निप्यन्द-फल (२.५७ सी) हं" हैतु- 
स॒दुदा फट द मौर इ प्रकार का फट अनागत धर्म के अयुक्त हँ करयोकि मनागत में पूर्व-पदिवमता 
करा जमाव दै (पूर्वपद्चिमताभावात्‌ [व्वा २०२.१२]) । दूसरौ घौर यह युक्त नदीं टै कि 
एक उत्पन्न धर्म-मतीत या प्रदयुत्यत्त-एक अनागत धमे का निव्यन्द ह यथा एक यतीत घर्मं एक 
्र्यूलत्न वर्म का निप्यन्द नहीं है क्योकि देवु के पूवं फल नदीं होता (--अतः यनागत धमं समाग- 
ठेवु द । 

७. यदि टेसा ह तौ यनागत घमं विपाकदैतु (२.५४ सी) मी न होगा क्योकि (१) विपाक- 
फत् (२.५६ ए) का पने हेतु के पूर्व सौद साय योग ह; (२) अनागत अव्व मे पूरव-पदिचमता 
का यभाव ह । 
वैमापिक उत्तर देता द कि एसा नीं ई 1 समागदेतु यीर उसका निष्यन्द-फक समाग-वमं 

दतत कल्पना मेँ क्रि अनागत ववस्या मेँ उनका सस्ित्वं दै, जरौ पूर्व-अद््विमता का वमाव है, 
वह्‌ जन्योन्येतु होति हैँ मौर इचि बन्योन्यकल दीति दै तरन्तु दौ वर्म कौ बन्योन्य-निप्यन्दता 
युकिमती नहीं दँ । इक विपरीत विपाकरेतु गौर विपाक-फक अश्तमाग हें । यदि पू्व-पदिचमता 
का अमाव हौ तो मी यन्योन्य देतु-फ्ता का प्रसंग भदीं होता व्रवौकि हेतु बौर फक के मित्न-निन्न 
[२६२] ककण दै । समागदेतु यक्स्या व्यवस्वित हँ : सनागव वर्मं समाग्देतु नदीं दं । घर्म 
वर्तमाना- वस्था मे, यतीतावस्या मे, समागहेतु दोता है । विपाकरैवु कमण-व्यवस्यित टं 
(दध्रणव्यव- स्वितस्तु वरिपाक्ठेतुः [व्या २०३.३]) 1 

हमने का दै कि एक चमं केवल स्वमूमि के धर्म का सभागदतु टता ई! क्या 
यदह नियम सव वर्मोकेल्ि दह्‌ ? 

यह्‌ केवर म।चत्र-वर्मो कै चं 


11 


द, बन।तववर्मो के च्वि नदी । 


२०२ अभिधमेको ` 


५२ सी-डी. किन्तु नवभूमिक-मागं अन्योन्य का सभागैतु ह ।' 

मायं इस अर्थ मे नवभूमिक हँ--अनागम्य, ध्यानन्तर, चार मूरध्यान, प्रथम तीन अधर 
आहूप्य (६.२० सी)--कि योगी समापत्ति कौ इन ९ अवस्थाओं मं विहार कर मागे कौ भावना 
कर सकेता ह । 

तुल्य भूमि-मेद मे सागं धमं माग-धर्मं के सभागहेतु है । वास्तव मेँ इन मूमियौं मे मागं आगः 
न्तुक सा है; यह भूमिथों के धातुओं मे पतित नहीं है । कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 
तृष्णा मागं को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमि का संनिश्रय लेकर योगौ मागे की भावनां 
करता ह मागं समानजातीय रहता है । अतः मागे मागं का सभागहेतु है 1 

सवे मागं सवं मागं का सभागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती हं उसका 
संप्रधारण नहीं करना ह किन्तु मागं के स्वलक्षणों का विचार करना हं । 

५२ डी. मागं सम या विक्षिष्ट मागं का सभागहेतु हं । 

न्यून मागे का नहीं वथोकि मामं सदा प्रयोगज ह 1 

[२६३] न्यून, सम, विरिष्ट मागं इन आख्याओों का हम व्याख्यान करत हं । 

जव अतीत या प्रलूत्य्न दुःखे धमेजञानक्षान्ति (दर्शनम का प्रथम क्षण, ६.२५ डी) 
उसी प्रकार अनागत क्षान्ति का सभागहेतु होती द तव का्थमा्गे कारणमार्ग के सम हौता है 1 

जव यह्‌ क्षान्ति दुःखे धर्ज्ञान (दहोनमामं का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) -का सभगहैु 
होती ह तव काययैमागे कारण मां से विशिष्ट होता ह । 

एवमादि यावत्‌ अनृत्पादज्ञान (६.५०) जो अपना विशिष्ट न होने से केवल समम 
अर्थात्‌ अनागत अनुत्पादज्ञान का सभागहेतु हो सकता है । 

२. विस्तार करते हे । दशेनमागे, दशेनमागे भावनामामं ओर अकशेक्षमागे का सभाग- 
हेतु है; भावनामागं भावनामार्गं ओर अदौधमा्मं का; अशेक्षमागं सम या विलिष्ट अशेश्ष- 
मागे का] | 

३. स्व माग का अभ्यास मृदधिन्द्िय या तीकषणेन्छिय योगी कर सकता है : मृदधिन्दिय-मारग 
मृदु-ती्षणन्दरिय-मागं का समभागरहैतु है । तीक्षणेन्दियमागे तोक्षणेन््ियमार्ग का ही सभागहेवु 
ह ।--अतः श्रदधानूसारिमा्गं (६.२९) ६ का, श्रद्धाधिमृक्तमारगे (६.३१) चार का, समयः 
विमुक्त-मागं (६.५६-७) दो मर्गो का सभाग्हेतु ह । घर्मानुसारिमा्मं (६.२९) तीन का, 


ष्टिप्रप्तमा्मं (६.३१) दौ का ओौर असमयविमुक्तमागं (६.५६९-७) एक मार्ग का 
सभागरेतु हं 1" 








* मन्योन्यं नवभूमिस्वु मार्गः [व्या २०३. १३] 
२ समदिशिष्टयोः ॥ [व्या २०३.२६] 
* श्रदानृसारिन्‌, चद्धाधिम्‌क्त ओर समयविम्‌क्तं के माग मद्विन्धिव योगी के दर्शन, भावना 


( = शेक्ष) ओर अशक्ष मार्ग हँ घर्मानुसारिन्‌ दष््टिप्राप्त ओर अतसतमयविम्‌क्त के माग 
ययाक्रतं तौक्ष्णेन्दिय योगी के यही मार्गं ह 1 


। 


दवितीय कोट्राल्यान : हेतु २०२ 








यदि उव्वभूमिक-नगिं अवोमूमिक्त-मानं का समाग्हेतु होता हं तो यहं नम॒ या विचिष्ट मार्नं 
काद क्तदो नक्ता ? 
[२६४] अवोभूमिक्-मार्ज (१) इच्ियतः खम या विचिष्ट टता हु क्योकि सव भूमि्थों 
न इच्च मृदुवाक्तीव्न हौ च्क्ती दँ; (२) हेवुपचयतःः सम या विचष्ट दृता दै। 
यद्यव एक सन्तान में अनृक्रम वे श्रद्रानूतारिनू सौर वर्मानुतारिल्‌ मार्गे ऋ दोना असंभव 
हं तथापि प्रम प्रव्युतत्ने या अनीत, द्वितीय अनागत क्रा तमागटैतु हं 1 
प्रयोगनास्तयोरेव भ्ुतचिन्तामयादिकाः । 
सत्रथुत्तकटेतुस्तु चित्तचेत्ताः समापयाः ॥५३॥1 श 


क्या सम ओर्‌ वियिष्ट फट का नियम केवट अनाच्रव-वर्मा के चये अयति म्न-पंगदीन 
वर्म करे च्वि ह ? 


५५३ ए. प्रायोगिक वमं सरम नीर विनिष्ट इन्दींदोके खमागहतु दते । 
प्रयोगं दीकिन्क वर्मं सम या विचिष्ठ वर्मो के तमानगदतु दते हीन घर्मोके नदरी। 


~ < 


प्रयोगज वर्म कौन? 

५३ वी. जो श्रुतमय, चिन्तामय वादि ह॑ । 

प्रयोनजः' वर्नं उपयर्ति-प्रतिखम्मिक-वर्मो के प्रतियल्न ह । वहं गृच् श्रुतं अर्वत्‌ वुदढवचन, 
चिन्ता यर्‌ भावना न निर्वत्त होते ह । 


न म 


[२६५] प्रायोगिक ने ते यह्‌ विदिप्ट वासम के समाहतु हीन के नहीं। 


= 


(~ 


कामावचरं श्रुतमव वमं करामावचर्‌ ध्रुततमय बौर चिन्तानय वर्मो के समानहतु ह्‌, मावना- 
मय वर्म के नीं क्योकि कामवातुर्मे मादनामय घर्मो कायम दोताद्रु, क्वोकि कोई भी 
धरम स्व्रवातुके घर्मो क्रादही समाग्दु टौता ट्‌ 1 

न्त्यावचर श्रूतमय वर्म ख्वाव्चर्‌ श्रुतमय बौर मावनामय्र वर्मो के समागहेतु द, चिन्ता- 


यदि हुम प्रयत्न १५ लर्ण का (दर्ञनमार्ग, ६. २७) विचार करे तो मघोभूमिक द्िितीय क्षण 
ऊर्व्वभूमिक प्रयम क्षण से वितिष्ठ हं क्याकि इसके टेव (१) प्रयमक्षणकेटेतरुह, (२) 
स्वहैवु ह एवमादि : भावनामा्गं के हेतु (१) वदानमार्गकेहेतुह्‌ः (२) च्वकीवदहेनुहंः 
लनन्लमार्ग के हिव (१) दर्जन मीर मावनामार्गकेटैतुह; (२) स्वकोय देतु रह। 

पुनः भावनामा्ग जीर अनलमार्गं मे मार्गं यविमात्र-जविमात्र, असविमात्र-मव्य लादि 
प्रकार के कटे को विना करता यह उत्तरोत्तरं मृदु-मृदु, मृदु-मव्य, मृदु-मचिमात्रः 
नव्य-मृद् वादि होता हं ।-मृदु-जव्य मा्मकेदहेवु (१) मृदु-मृढुमागकेदटेवुहं,(२) 
स्वक्य ट्तु दह्‌ 1 

अतः हुम यह्‌ कह सक्ते ह कि श्रद्धानुत्नारिमानं ६ मार्गो का समागत हुं 1 इन्र वादे ते विवाद 
उत्यन्न होता ह । जाचायं वसुमित्र का यह मत यवुक्त हं कि श्रद्धानुसारी इन्रिय-संचार क 
सक्ता हं । [व्या २०६. १९| 
[प्रिबोभिकास्तयोरेव श्रूतचिन्तानयाद्यः] 


२ © ॥-१ अभिध्मंकोक 


मय धर्मौ के नहीं, क्योकि इस धतु मेँ इन धर्मो का अभाव हौता ह : जव रूपधातु मेँ चिन्तन 
आरम्भ करते हँ तव समाधि उपस्थित हौती हं । ~ 

रूपाववर भावनामय धमं रूपावचर भावनामय धर्मो के सभागहेतु हं, रूपावचर श्रुतमय 
धर्मो के नहीं, क्योकि यह हीन हं । 

आरूप्यावचर भावनामय धर्म आरूप्यावचर भावनामय धर्मो के समागहेतु ह । इस धातु में 
श्रूतमय ओर चिन्तामय धर्मौ का अभाव हं । 

पूनः, प्रायोगिक धर्मं ९ प्रकार के हैँ: मृदु-मृदु, मृदु-मध्य आदि 1--पृदु-मृदु ९ प्रकारके 
धर्मौ के सभागदेतु ह; मुदू-मध्य मुदु-मृदु प्रकार को वजित कर अ प्रकार के धर्मो के सभाग- 
हैतु ह । यह्‌ नीति हं । 

सव “उपपत्तिप्रतिरम्मिक'” कुश ९ प्रकार के हँ । यह्‌ परस्पर समभागहेतु हं । विकष्ट 
धमं भी इसी प्रकारके हुं । 

अनिवृतान्याकृत धम चारं प्रकार के हैँ (२,७२) ; पड्चाद्वर्तीं पवैवर्ती कौ अपिक्षा “विरिष्ट' 
ह: विपाकज धमं (१,३७), निषचादि देरयापिथिक धर्म, शेल्पस्थानिक धर्मं ओर निर्माणचित्त 
(७.४८) --यह्‌ चार प्रकार यथाक्रम चार, तीन, दो ओर एक प्रकार कै संमागहेतु हं । 

[२६६] पुनः क्योकि कामावचर निर्माणचित्त चतुर्यान (विमाषा, १८.४) का फल 
हो सकता है अतः इसी विशेष को यहाँ व्यवस्थापित करने का अवकाश ह : निर्माण-चित्त के 
चार प्रकार ह । यहं अपने प्रकर के अनृसार यथाक्रम चार, तीन, दौ या एक निर्माणचित्त के 
सभागरैतु ह । वास्तव मे जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान का फल ह वहु उस निर्माणचित्त का 
सभागहेतु नहीं हे जो अवरघ्यान का फल ह : महायलनसाध्य (अभिसंस्कारिक) समागत 
(निर्माणचित्त) का हीयमान फल नहीं होता 1 

इस नियम के व्यवस्थितं होने पर निम्न प्रदनों का विसर्जन करते हैँ (अत एवाहुः [व्या 
२०८.२])` 

१. क्या कोई उत्पत्त अनाल्तवधमे ह जो अनूतवत्तिधर्मा अनास्रवधरमं काहेतुनहो ? 

हीं । उत्पन्न दुःखे धमंज्ञान अनूत्पत्तिधर्मा, दुःखे धमेन्ञानक्षान्तियों का हेतु नहीं है । पुनः 
विदिष्ट न्यून कादैतु नहीं ह । 

२. क्या एकं सन्ताननियतः पूर्वप्रत्िरव्ध (: जिसकी प्राप्ति का पू्वेलाभ हो चुका रहै) 
अनाच्वधमं हे जो पर्चादुत्यन्न अनास्रवधमे का हैतु नहो? 

हा । अनागत दुःखे घमेन्ञानक्षान्ति [विन्तु जिनकी प्राप्ति मागं के प्रथम क्षण मेँ प्रतिरुग्ध 


हो चकौ हं] उत्पन्न दुःखे धरम॑ज्ञान का हेतु नहीं हँ । योकि फर देतु से पूवं का नहीं होता 
अथवा वयोकति अनागतं धमं सभागहैतु नहीं ह । 





6 जाभिसंस्कारिकस्य सभागहेतोहीयमानं फलं न भवति । [व्या २०७.२८] 


परमाय ; माचायं फते हूं ।-- विभाषा, १८,५ 1 


दवितीय कोरस्यान : हेतु २०५ 


३. क्या पूरवोत्पच्च सनाचववमं ह जो पर्चादुलने यनाख्वधमं का हेतु न हो ? 

हा विदिप्ट (= वविमव्र) न्यून क्ाहेवु नहीं हं । यया जव -उत्तरफक से परिहीण 
अवरफठ का संमूखीभाव करता ह तो उत्तरफक यवरफलट का देतु नदीं हं । पुनः पूर्वोत्पित्न 
[२६७] दुःखे वर्मज्ञान कौ प्राप्ति उत्तरल्लणसहोत्पच्न (दुःखेऽन्वयन्चानक्षान्तिमणे मादि) 
दुःखे वम्नानक्नान्ति की प्राप्तियों का समागहेतु नहीं हँ क्कि यह्‌ नई प्रप्िर्या न्यून है । 

५२ सी-डी. केवल वित्त जर चैत्त संप्रुक्तकटतु है ।' 

चित्त यौर चत्त संप्रवृक्तकहितु दं । 

क्या इसका यह जयं हँ किं भिचचकाख्ज, भिन्नसन्तानज चित्त सौर चत्त परस्पर संप्रयुक्तक- 
हतु टं? 

नदीं 1 

अतः क्या हम करगे कि एकाकार बर्यात्‌ एक नीलादि आकार मौर एकालम्बन अर्यात्‌ 
एक नीलादि जाल्म्बन चित्त-वंत सथरयुक्तकटेतु हं ? 

नदीं ! इसर्मे भी वही प्रसंग उपस्यित होता हं : भिन्नकाछ्ज गौर भिन्नसन्तानज चित्त मौर 
चत्त का एक याकार मौर एक गाखम्रन होता ह 1 

क्या हम कर्हैगे कि एकाकार गौर एकालम्बन चित्तव को एक काल का भी होना चाहिये ? 

यह पर्याप्त नदीं हं क्योकि एक काल में वहुनन नवचन्ध का दर्दोन करते हँ । 

अतः माचार्यं इतना अधिक कहते हं : 

५३ डी. जिनका सम याश्वय ह 1 

जिन चित्त्॑त्तो का भिन्न बात्रय हु वहु परस्पर सप्रयुक्तकटेतु द । 

सम" का अयं अभिन्न हं । 

[२६८] यया चदुरिन्दरिय का एक क्षण (१) एक चलुविन्नान, (२) विनान-सपरयुक्त 
वेदना गीर अन्य चत्तो का याप्य हं । यही नीति यन्य इन्द्रियों के लि हं यावत्‌ मनस्‌ : मन 
इन्द्रिय का एक लण एक मनोविनान गीर तत्संप्रयुक्त चत्तो का आश्रय हं 1 

जो सप्रयुक्तकठेतु ठं वद सहमूरैतु मी हँ । इन दौ हैतुमों मेँ क्या मेद है?" 

घर्मं सदमूदेतु कहते हं क्योकि वह्‌ जन्योन्यफलद' (यन्योन्यफला्येन [व्या २०९.२२])। 
यवा सहसाथिकों का मारमप्रयाण परस्पर वरुमे होती ह इसी प्रकार चित्त चैतत का फर, च॑त्त 
चित्त का फल हं 1 
* संप्रयुक्तकहेतुस्तु चित्तचत्ताः [ग्या २०९.४] 

व्याख्या : तु शब्दोऽववारणे भिल्नक्रमदच 1 [व्या २०९. 
विभाषा, १६, १२--संपयुत्तो' पर॒ कथावत्यु, ७.२॥ 
समाश्नयाः 1! [व्या २०९.२०| 

“सम का गवं "तुल्य" मौ होता हं । मतः भाचायं स्पष्ट करते हँ 1 
विभाषा, १६, १५ इस वस्तु पर ६ मत देती हु 1 


७ ७ नद) 


२०६  अभिधर्मकोरा 


धमं संप्रयुक्तकहेतु कहलाते हे क्योकि उनकी समृध्रवृत्ति (समभ्रयोगा्थेन [व्या २०९.२५] 
प्रयोग = प्रवत्ति) होती ह अर्थात्‌ उनमें पुवेनिर्दिष्ट (२.३४) पांच समता होती हं) सह- 
साथिकों की यात्रा अन्योन्य बल सेहोती है । पुनः उनकी सम अघ्नपानादि परिभोग-क्रिया होती ह । 
इसी प्रकार चित्त गौर चैत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न अकारादि होतेह: यदि पांच समत्ताओंमें 
से किसी एक का भी अभाव हौ तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं हौती गौर वह्‌ संप्रयुक्त नहीं हते । 

सवंनरगास्यः किलष्टानां स्वभूमौ पूवेसवेगाः। 
विपाक्हेतुरशभाः कुक्ञलाइ्चैव सास्रा; ॥५४॥ 

५४ ए-वी. पूवे सवेग स्वभूमिक क्लष्ट धर्मो के सवंत्रगरैतु हं 1 

[२६९] अनुशय कोशस्थान मेँ (५. १२) हम सर्वग का व्याख्यान करेगे । पूर्वोत्पन्न 
अर्थात्‌ जतीत या प्रत्य्पन्न, स्वभूमिक सरवे स्वभूमिक परिचिम विलष्ट धर्मोके जो संप्रयोग या 
समुत्थानव्ड (४.९ सौ) क्लेशस्वभाव ठ सर्वत्रगहैतुं हे । 

स्वेग विलष्ट धर्मो के सामान्य कारण ह । यह निकायान्तरीय कष्ट धर्मो के भीहतु हं 
(निकाय, २.५२ वी) : इनके प्रभाव से अन्य निकायो मे उत्पन्न क्लेश सपरिवार उत्पन्न होति 
हे (उपजायन्ते) ।॥' अत्तः सभागहैतु से पृथक्‌ इनकी व्यवस्था होती ह ।२ 

क्या आये पृद्गक के विरष्टधेमं (रागादि) सवेत्रगहेतुक है ? किन्तु आर्यं के सव स्वेग 
प्रहीण हैँ क्योकि यह्‌ दल्ेनप्रहातव्य हें 1 

काडमीर वैभाषिक स्वीकार करते हे कि सब विरुष्ट धर्मो के हेतु दरशनप्रहातव्य धर्म है! 
क्योकि प्रकरणपाद* के यह्‌ शब्द हे : दरनप्रहातव्य धर्मं किन धर्मो के हेतु होते है ?-- 
विलष्ट ध्म ओर व्लंनप्रहातव्य धर्मो के विपाक के 1--जन्याकृत किन धर्मोके हेतु होते हं ?-- 
न्याकृत" संस्कृत धमं जौर अकुशल धर्मो के 1--क्या कोई दुः 
हो मौर जो सत्कायदृष्टिकाहेतुनहो? 


यथा तेषां . . . . . . समान्नपानस्नानशयनाद्िरिभोगक्रियायां प्रथोगस्तद् र्‌ समश्रयोगतवम्‌ 

। एषामन्योन्यं भवति । अत एवाह । एकेन हि विना न सरवे संप्रयुज्यन्ते \ [व्या २०९. २६] 

स्वत्रगाख्यः विरष्टानां स्वभूमौ पुवेसर्वेगाः । [व्या २०९.३०] | 
दुःखवशनप्रहातव्य सर्वत्रगहैतु से सम्‌ दय-निरोध-मागं-दशनप्रहातेव्य ओर भावनप्रहा- 

तव्य क्लेद प्रवृत्त होति ह 1 समुदयददेनप्रहातव्य सर्वेत्रगहेतु से दुःख-निरोध-मागे-दकेन- 

भरह्मतव्य अर भावनाप्रहातव्य क्लेद भरवृत्त होते हे. . . , . 

इहु सर्वग" कते ह व्योकि यह सर्ववलेश-निकायों को प्राप्त होते हँ (गच्छन्ति), सवेभाक्‌ 

होते हं ४ )> सवको आलम्बन बनाते हं (आलम्बन्ते) अथवा क्योकि यह सर्वक्टेश- 

। निकायो के हेतुनात को प्राप्त होते हँ (हैवुभावं गच्छन्ति) । [व्पा २१०. १२] 

ऊपर्‌ प्‌० २५१ देखिये । 

पोकि शास्त्र में "क्लिष्टघर्म' यह्‌ शाब्द 

किलष्टघम इष्ट हं । 

अव्याकृत संस्कृत घमे--निवृताव्याकृत ौर भनिवृताव्याङृत--इष्ट हें1 जाकाञ्ल जौर जप्रति- 

संख्यानिरोध इन दो जन्पाकृत असंस्कृत का निरास हं! [व्या २१०.२१] 


खसत्य है जो सत्कायदृष््टिदेतुक 





४ 


अविशेषित हे इसल्ि पृथग्जन जौर आयं दोनों के 


दवितीय कोास्थान : हतु ५ 


[२७०]. . . .एवमादि यावत्‌ : अनागतः सत्कायदष्टि की तथा तत्सं्रुक्त की जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापितं कर अन्य सवं क्लिष्ट दुःखसत्य ।"* # 

आक्षेप--यदि अकुशल अव्याकृतदेतुक हो, केवर अकुशरदेतुकं न हो, तो इसं प्र्तप्ति- 
भाष्य कार व्याख्यान कैसे करना चाये ? “क्या कोई अकुशलधमं ह जो केवल अकुशल- 
हेतुक हौ ?--हाँ । प्रथमतः विरष्टचेतना जिसका संमुखीभाव कामवैराग्य से परिहीयमाण 
आरयं-पुद्गल करता है 1" 

उत्तर--दरशंनप्रहातग्य अव्याकृत धमं इस अकुशल चेतना के सर्वव्रगहेतु हैँ । यदि प्रज्ञप्ति 
मे यह उक्त नहीं है तो इसका कारण यह है कि प्रनप्ति कौ अभिसन्धि केवर अप्रहीण हेतु से है । 

[२७१] ५४ सी-डी. अकुशल धमं ओर कुशल सास्रव धर्मं विपाकरेतु हैँ ।! 

१. अकुशल ध्म जो अवर्य साव है ओर कुशक सास्रव धमं केवल विपाकहेतु हँ क्योकि 
इनकी विपक्ति कौ प्रकृति ह (विपाकवमंत्वात्‌ = विपकितिप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११. १६]) । 

अव्याकृत धमं विपाकटैतु नहीं हँ क्योकि वह दुवे हे । यथा पूतिवीज अभिष्यन्दित होने 
पर भी अंकुरोत्पत्ति मे हतु नहीं होते । 


(1 





+ परमाथ मे अनागत! शब्द नहीं है ओर इसमे सन्देह नहीं ह कि यह मूलमें भौ नहीं है । अपर 
० २५२ देखिये 1 
२ व्याख्या के अनुसार मूल मे ह : इदं तहि प्रज्ञप्तिभाष्यम्‌ . . . .--शुआन्‌-चांडः का अनवाद : 
“्रज्ञप्तिपादशास्त्र का व्याख्यान कंसे करना चाहिये ।” क्योकि “धर्प्ति के इस भाष्य" से 
अभिप्राय “उस ग्याख्यान से ह जिसे हम प्रज्ञप्ति मे दृते ह ।--क्मभज्ञप्ति, अध्याय ९. 
(एम डी ओ, ६३ पु° २२९ वी-२३६ ए) के तिव्बती भाषान्तर फो देखिये : § १ क्या कोई 
अतीत चेतना हँ जो अतीत देतु से उत्पन्च होती है, अनागत, प्रत्युतन्न हेतु से नहीं ?... .६ 
२. क्या कोई कुशल ५ जौ कुशल हेवुओं से उत्पन्न होते ह 2. . . .क्या कोई अव्याकृत 
धमं हे जो अकुशल हैवुजों से उद्पन्न होते हं ? हां! (१) जो धर्मं अकुशल कमं के विपाक 
हँ; (२) सत्कायदृष्टि ओर अन्तग्राइद्ष्टि से संप्रयुक्त कामावचर घमं 1९ ३. क्या कोई 
कशल धमं हु जो केवल कुशल हेतुभो से उन्न होते हं ? हां । वोध्यंगों से संप्रयुक्त चेतना 
ब कया कोई अकुशल धमं ह जो केवल अकुल हेतुभों से उत्पन्न.होते ह ? . . . .“ 
जे° तकाकुसु (जे° पौ° टी० एस० १९०५ पु० ७७) से हमको ज्ञात हआ कि चीनी भाषा में 
कर्मप्र्तप्ति अब नहीं हु । नैज्जियो १३१७ मे कारणप्रज्ञप्ति हं; नैञ्नियो १२९७ में लोकः. 
प्र्ञस्ति के सदृश एक ग्रन्य ह ! कास्मालाजी वुद्धौक पृ० २९५-३५० में इन दो प्रज्ञप्तियों 
का संक्षेप मिकेया 1 
स्यात्‌। आयपुद्गलः कायत्रराग्यात्‌ परिहीयमाणो यां तत्मयमतः विलष्टां चेतनां संमृलौकरोति 
[व्या २१९१.४--“कायतरेराग्य से परिहाणि के काल में आयंपुद्गल की अकुशल चेतना 
सहभूहैतु भौर संपरयुक्तकहेवु से केवल अकररालदेवुक होतो ह । क्योकि आयं कौ सत्कायदुष्टि 
ओर अन्तग्राहदृष्टि प्रहीण हं इसलिये ये अग्याकृतहेतुक नहीं है” : चोदक का यह्‌ निरूपण 
। 


0 1 


= 


ह्‌ = 

विपाकहैतुरस्युभाः कुञ्चखाइचव सास्रवाः । 

अन्याङृतवर्मो मे स्वरविति का अभाव होता हे : अनाल्रव घर्मो मेँ सहकारिकारण नहीं होता । 
--२.३६ बौ देखिये । 


२०५८ अभिधर्म॑कौक् । 


अनास्रव धमे विपाकदेतु नहीं है क्योकि वह तृष्णा से अभिष्यन्दः नहीं हँ । यथा सार 
नज जठ से अभिष्यन्दित न होने पर अंकुर की अभिनिवृत्ति नहीं करते 1 

पुनः अनासरव धर्म॑किसी धातु मेँ प्रतिसंयुक्त नहीं है : तज्जमित विपाकफल किस धातु 
मे प्रतिसंयुक्त होगा ? ५ 

जो धर्मं अव्याकृत ओर अनास्रव नहीं है वहु उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्वबल मौर तुष्णाभि- 
ष्यन्द से अन्वित होते हँ ओर विपाक को निवत्त करते ह । यथा अभिष्यन्दित सारीज । 

२. आक्षेप--'विपाकहैतु' शब्द का क्या अथं ह ? इस समासान्त पदकेदो अर्थो मसे चुनाव 
करना है : विपाकहैतु का अर्थया तो "विपाक का हेतु है या विपाक एव हैतु' ह । पहर भथं 
पे अ' (घन्‌) प्रत्यय भावसाधन है : विपाक ( = विपवित्त) वि-पच्‌ धातु से इंगित क्रिया का 
फल है दूसरे अथं मे अ' प्रत्यय कर्मसाधन है : विपाक वह्‌ हं जो विपच्यमान होता है (विपच्यते) 
अर्थात्‌ फलकालप्राप्त कर्मं ।--भाप इनमें से कौन अथं स्वीकार करते हैँ ? यदि आप पहले 
अथं को स्वीकार करते हौ तो आय इस वचन को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कसे युक्त सिद्ध करे 
है : “चक्षु विपाक से उत्पन्न होता ह (विपाकजं चक्षुः) ? - 

[२७२] यदि आप दूसरे अथं का परिग्रह करते ह तो “क्मजो विपाकं :"' दस पद को अप 
कैसे सिद्ध कते हँ? | 

हमने पुव (१.३७) कहा है कि विपाक शब्द के उभय अर्थ युक्त हँ । जव फल की विवक्षा 
हती है तब विपाक शब्द का परिग्रह्‌ पह अथं में होना चाये । अथं यह है : परिणाम, विपाक । 
“चक्षु विपाकज ह" इस वचन को इस अर्थ मे ग्रहण करना चाहिये : “चक्षु विपाकेतु से उत्पतन 
हता ह ।" । 

३. वि-पाक' इसं समास का क्या अथं ? 

'वि' उपसगे "मेद" के अथं मेँ हं । विपाक वह्‌ पाक है जो स्वेतु से विसदृश हँ ।* 





` महाब्युत्पत्ति, २५५, १८१ । सिद्धि, ४८८, 

यहां शुजान्‌-चाडः कछ सुचना देते हँ जो परमाथं मे नही हः ४ 
वभाषिकों के अन्‌ सार 'वि' उपसगं भेद्लापक ह : "विपाक का अथं ह “विसदृदा पाकं 
(भहान्युत्पत्ति, , २४५, १८२) । अर्यात्‌ : केवल विपाकहेतु. एक विसदृश पाक 
ही ्रदान करता है। सहम्‌, संप्रयुक्तक, सभाग, स्े्नगहेतु के पाक सदश हौ (कुशल, अकुश्चलः, 
अव्याङृत) होते हं । कारणहेतु का फल सदश्च या विसवृश्च होता है \ केवल विपाकरेतु 
नित्य विसदुदा फल देता है : क्योकि विपाकहेतु कभी अव्याङृत नहीं होता ओर उसका फल 
सदा अव्याकृत होता ह । 

[सौत्रान्तिक के अनुसार] दौ अवस्थां में फल "विपाक को संज्ञा प्राप्त करता ह : इते 
सन्तानपरिणामविशेष से उत्यस्च होना. चाहिये । (ऊपर पु . १८५ देखिये) । इसे मघिमा 
या न्यून हितुवल के कारण दीघं या अल्प काल तक अवस्थान करना चाहिये । किन्तु सहभू भौर 
संमयुश्तक इन दो हितुमों से निवृत्त फल पहली भवस्या के नहीं होते क्योकि यह्‌ हैतुं एक 
ही काल भें अपने फल का जाेप मर परिसमाप्ति करते हं (२.५९); भर कारण, 
सभाग, स्त्रग इन तीन हेतु से निवृत्त फल दूसरी अवस्था के नहीं होतः योकि संसार 


दवितीय कोस्थान : हैष २०९ 


यह्‌ कंते ? 

कामवातु में (१) एक्कन्वक विपाक्षतु का एके फल होता हँ : स्वलक्षण (२.४५ 
सी) सहित प्राप्तिं (२.३६बी) ; (२) द्विस्कन्धकं विपाक्हेतु का एक फल होता ह : काय-वाक्‌- 
करम जौर उनकी जात्यादि; (३) चतुः स्कन्यकं विपाकटेतु का एक फल होता ह : स्वलक्षणसहितं 
कुरार जौर अक्रुदा चित्त-चंततं 1 

[२७३] ङ्पघातु मे (१) एकस्कन्धक त्रिप।कटहेतु का एक फर होता है : जात्यादि- 
सहित प्राप्तिः जात्यादिसहित अतंजिसमापत्ति (२.४२ ए) ; (२) द्िस्कन्वक विपाकहेतु 
क्रा एक फल ठौता हँ : स्वलश्षणसर्हित प्रयम ध्यान की विज्ञप्तिं (४.२); (३) चतुःस्कन्यक 
विपाकटैतु का एक फल टता द : असमाहितं (क्योकि समाहित चित्त में सदा संवररूप, ४. १३ 
होता हँ, अत्तः उसमे पंचस्कन्व होते ह) कुराङचित्त ओर उसके लज्ञण॒ ; (४) प्चस्कन्वक 
विपाकटैनु का एक फल होता हँ : समाहित चित्त ओर उसके लन्नेण । 

आद्प्ययातु मे (१) एकस्कन्धकं विपाक्ठेतुं का एक फल होता हँ : स्वरुडणसहितं 
प्राप्ति मौर निरोवत्तमापत्ति (२.४३); (२) चतुःस्कन्वक विपाक्हेतु का एकं फर होता 
ह : स्वलभ्नणतहित चित्त मौर चत्त । - 

४. एक कनं ह जिसका विपाक केवर एक भायतन में अर्यात्‌ केवल घर्मायतन (१. १५) 
मे संगृरोत ह : वह्‌ कमं जिसका विपाक जीवितेन्धरिय है (२.४५ ए) ।* वास्तव मे जिक्ष कमे 
का विपरि जोवितेन्दिय हं जोवितेन्द्रिय ओर उसके जात्यादि (२.४५ सी) अवद्य उस कमे के 
विपाक होते हँ । दोनों धर्मायतन में संगृहीत हं । 

चित केन क्रा मन-इन्दिय विपाक हुं उततके दो लायतन--नन-जायतन (१.१६ वो) सौर 
धर्नवतनं (जिसमें वेदनादि ओौर मन-इन्दरिय कै सहभू जात्यादि होते हँ)--जवदय विपाके हते 
है । 

[रज] जितत कमं का विपाक स््रष्टव्यायतन (१.१० ॐ) होता दँ उसके अवश्य दो 





मे इन फलों के पौनःपुन्येन उत्पाद की कोई मर्यादा नहीं ह--अतः विपाक का केवर एक 
ही अर्यं हं : विपरिणाम (?) ओर पाक 1“ 

* अस्ति क्म यस्यैकमेव घर्मयतनं विपाको विपच्यते [व्या २१३. १२] ।(--विभाषा १९; 
१४--चुभान्‌-चाडः : “जे कमं जीवितेन्दरियादि का उत्पाद करता हं 1" जादि से निकाय- 
सभाग ओर लक्षण जभिप्रेत हं 1 
चायं वसुमिन्र इस प्रतिक्षा को नहीं स्वीकार करते । जीवितेन्धिय आक्षेपक्कर्म (४.९५) 
क्त, फर ह । यदि जीवित विपाक कामघातु मं विपच्यमान होता ह (विपच्यते) तो करलादि 
अ वत्या मं कायेद्िध ओर जीवितेद्धिय अवद्य हते ह; अन्त को अवल्यञों में पांच अन्य इन्दिय 
मौर होते ह । यदि जीवितेन्दरिय रूपवातु में चिपच्यमान होता है तो स्तात आयतन होते है; 
ञारूप्टधःतु में मन-आयतन ओर धर्मयतन होते हं । यदोभित्र इन सूचनाओं का विचार क्रते 
ह जौर संघभद्र को उद्ृत करते ह ! यशेम्ज् जिस प्रतिज्ञा का विरोघ करते हुं बहु 
आरूप्यघातु से संवन्य रखतो हं : एक क्षगविज्धेष मं माक्प्योपपन्न सत्व का विपाकज 
चित्त (मन-आयतन) नहीं होता । 

१४ 


२१० अभिधर्मकोरं 


आयतन विपाक होते हँ अर्थात्‌ स्परष्टव्यायतन ओर धर्मायतन (जिसमे सप्ष्टव्य के जात्यादि 
संगृहीत हं) । 

जिस क्म का चिपाक कायायतन (१.९ ए) दै उसके अवश्य तीन आयतन विपाकं होति 
है--कायायतन, स्परष्टव्यायतन (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन कै आश्रय हँ), धर्मायतन 
(जिसमें जात्यादि संगृहीत ह्‌) । 

इसी प्रकार जिस कमं का विपाक रूप, गन्ध या रसायतन ह उसके अवश्य तीन आयतन विपाक 
होते है : स्परष्टव्यायतन जीर धर्मायतन--यथापुवं ओर रूप, गन्ध भौर रसायतन में से अन्यतम 
यथा योग 1 

जिस कभ का विपाक चक्ष, श्रोत्र, घ्राण या जिह्वायतन है उसके अवद्य चार आयतन होते 
ह: (१) चार इन्दिथों मे से एक, (२) कायायतन, (३) स्प्रष्टव्यायतन, (४) धर्मायतन । 

एक कर्मं के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ आयतन विपाक होते ह ॥ 

वास्तव मेँ कम दो प्रकारके हे: एकं जिनका फल विचित्र है, दुसरे जिनका फल अविचित्र 
हं । बाह्य बीजवत्‌ : पद्म, दाडिम, न्यग्रोध, यव, गोधूमादि । 

५. एकाष्विक कर्मं का वैयध्विकः विपाक विपच्यमान होता है किन्तु विपर्यय नहीं होता 
वयोकि फर देतु से अतिन्यून नहीं होता (मामृद्‌ अतिन्यृनं हेतोः फलम्‌ [व्या २१५. १६ । 
एकक्षणिक कमम का विपाक बहुक्षणिक हो सकता ह किन्तु उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं ट 
(विभाषा, १९; १६} । 

[२७५] कमे के साथ विपाक विपच्यमान नहीं होता क्योकि जिस क्षण मे के का अन्‌- 
पठान होता हँ उस क्षण मे विपाकफठ का आस्वादन नहीं होता 1 क्म॑के अनन्तर भी विपाकं 
नहीं होता क्योकि समनन्तर क्षण समनन्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से आकृष्ट होता हं : वास्तव म 
विपाकहतु अपने फर के विये प्रचाहापक्ष ह 1 

इन ६ हेतुमों मे से कोई एक देतु होने के ल्यि धर्मं को किस अध्व का होना चाहिये ? हमने 
अर्थतः इनका अध्व-नियम कहा ह चिन्त कारिका में इसका निदेश नहीं किया हँ : 

स्वंत्रगः सभागङच द्रचध्वगौ तयध्वगास्त्रयः 1 
संस्कृतं सविसंयोगं फलं नासंस्कृतस्थ ते ॥१५५1 ` 
५५ ए-वी. सर्वत्रगहेतु गौर सभागहेतु दो अध्व के होति हँ; तीन हेतु ्यध्विक है" 


कभी १२ चिपाकं नहीं होते क्योकि शब्दायतन अविपाक-स्वभाव है । (१.३७ बी-सी) 
पुचेकृत कमं का चिपाक आरज्भ होता हे, प्रव्युत्पचक्षण में उसकी स्यित्ति होती ह, अनागत म 
सह प्रवृत्त होता ह 1 
जापानी संपादक दीघंकालोन कमं के दृष्टान्तस्वरूप बोधिसत्वकी नौ रचर्या का उल्लेख करते ह । 
न्‌ च कर्मणा सहु विपातो विपच्यते \ [व्या २१५. १७] 
° [स्वत्रगः सभागक्च दचच्वगौ | ऽप्ध्वगास्त्रयः 
५९ से वुखना कज्यिं ! [ष्या २१७. १४] 


हितीय फोक्षस्थान : फले २११ 


अतीत-पत्युत्पन्न धमं सर्वत्रग, सभागरेतु (२.५२ वौ) हौ सकते हैँ । अतीत, प्रत्युत 
भौर अनागत धमं सप्रयुक्वक, सहभू ओर विपाकहेतु हौ सक्ते हं । कारिका कारणहेतु (२. 
५० ए) का उल्लेख नहीं करती : सर्वाध्विग संस्कृत घमं कारण्हेतु हँ; असंस्कृत घर्म अध्व- 
विनिर्मुक्तं हु । 

वह्‌ कौन फल ह जिसके यह हेतु हँ ? किनं फलों के कारण यह्‌ हतु अवधारित होते हु ? 

५५ सी-डी. संस्कृत ओर विसंयोग फल हँ 1 

मूलशास्त्र मे कहा हं कि “कौन धर्मं फल हे ?-संस्कृत ओर प्रतिसंख्यानिरोध । 

[२७६] ओआक्षेप--यदि असंस्कृत फल हँ तो इसका एक हिव होना चाहिये जिष दहेतु के 
लिय कह सकफं कि इस हेतु का यह्‌ फल ह । पुनः क्पोकि जाप इते कारणहैतु (२.५० ए) मनते 
हैँ इसलिये इसका फल होना चाहिये जिस फल के किये कह सकं कि इपर फर का यह हेतु है । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हू कि केवल संस्छरत के हैतु-फल होते है । 

५५ डो. असंस्कृत के हेतु जीर फर नहीं होते ॥* 

क्योकि पड्विध हेतु गौर पंचविध फल असंस्कृत के कि असंभव हे । 

(१) १. कथो नही मानते कि मागं का वहं भाग जिषे आनन्तर्थमार्ग' कहते हूँ विकषपोगफल 
(२.५७ डी) काः कारण्हेतु हं ? 

हमने देखा हं किं कारणहेतु वह देतु ह जो उत्पाद में विध्न नहीं करता किन्तु अछृत 
होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होता । उसका कारणैतु के समान यआनन्तर्थमार्म नहीं 
होता । 

२. अतः विसंयोगफल कंसे ह ? यह्‌ किसका फर हं ? 

यह मार्गं का फल हं क्योकि इसकी प्राप्ति मा्गवल (६.५१) से होती ह : दुसरे शब्दों 
मे यौगी मागे से विसंयोग की प्राप्ति (२.३६ सी-डी) का प्रतिलाभ करता है । 
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° संस्कृतं सविसंयोगं फलम्‌ 
विसंणोग अर्यात्‌ विसंपोगफल (२.५७ ङी, ६.४६) प्रतिसंख्यानिरोय या निर्वाण (१.६) 
ह । यहं एक अंस्कृत.हं । यह्‌ अदैवुक है, दततका फल नहीं है, किन्तु यह कारणहेवु (२. 
५० ए) हु, यह्‌ फल ह (२.५७ डा} \ 

“ ज्ञानप्रस्यान! ५.४८; प्रकरण, ३३ वौ, १६ । हम इपक्ना उद्धार कर सकते हँ : फज्धर्माः 
कतमे 1 स्वं संस्कृताः प्रतिषंख्ानिरोधद्च । न फलघर्माः कत्तमे । जाक्चम्‌ भप्रतिसंद्या- 
निरोधः \ सफज्यर्माः कतमे । स्वे संस्छताः । सफलयर्माः कतमे । सकेऽपरस्कताः । 
“कीन घर्म फञ हुं 7 सव संस्कृत मौर प्रतितंख्वानिरोय । कौन घम फल नहीं हु 7 नाकाश 
जीर अप्रतिसंख्यानिरोध । किन घर्मो का फल होता हैँ ? स्वं संस्कृत । किन धर्मो का फल 
नही होता ? सर्वं असंस्कृत \” तशो, २६, पृ० ७१४, ७१६ 

१ नरस्तस्य ते [व्या २१८.६] 
भिकिन्द, २६८-२७१ 1 

° ञानन्तयं मार्ग क्लेश का समूच्छेद करता हं भौर उसके अनन्तर चिमुक्तिमा्ग होता हँ जिसमें 
योगी विसंयोग कौ प्राप्ति णता ग्रहण फरता हु, ६.२८ ! 


२१२ अभिधमेकोड 


३. अतः विसंयोग का प्रतिभ (प्राप्ति) मागं का फल है, विसंयोग स्वयं फल नहीं ह 
क्योकि मागे का सामथ्यं विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है, विसंयोग कै प्रति उसका असाम्यं ह । 

[२७७] विपर्यास ! एक भागके प्रतिकाभ ओरं दूसरे के विसंयोग के प्रति माग के सामरथ 
मे विविधता ह । 

मागे प्रतिलाम का उत्पाद करता हँ; मागं विसंयोग की प्राप्ति कराता ह (प्रापयति) 1 
अतः यदपि मागे विसंयोग ( = प्रतिसंख्यानिरोध) कादेतु न हो तथापि हम यह्‌ कह सकते हं 
किं यहं मागे का फल है ।२ 

४. क्योकि असंस्कृत का अधिपति-फल (२.५८ डी! नहीं है इसलिये उसे कारणहेतु 
कंसे कह सकते हैँ ? 

असंस्कृत कारणहेवु हँ क्योकि धर्मो की उत्पत्ति के प्रति इसका अनावरणभाव हँ विन्तु 
इसका फल नहीं हं क्योकि अघ्व-विनिर्मुक्त होने से यह फल के प्रतिग्रहण मौर दान मे असमयं 
है (२.५९ ए-बी) । 

५. असंस्कृत हैतु है इसका सौत्रान्तिके प्रतिषेध कसते है । वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि 
हेतु असंस्कृत है । यह्‌ पर्याय से कहता है कि केवल संस्कृत हेतु है : “जो हतु, जो प्रत्यय सूप 


~ * * “विन्ञान का उत्पाद करते हः बह भी अनित्य हँ २ अनित्य हेतु ओर प्रत्ययो से उत्पतते रूप 
०, विज्ञान कंसे नित्य होगे ?"" 


(णाक 





` पठ आचार्यो फा मत है कि ५ भकार के हेतु है : (१) कारकहेवु, बौज अंकुर का कारक- 
हेतु हे; (२) जापकहेतु, अग्नि का धून; ` (३) व्यंजक, घट फा दीय; ` (४) ष्वंसक, 

घट करा मूर्गर; (५) प्रापक, देशान्तर का रथ । [व्या २१७.३३] 

५ प्रत्यया रूपस्य . . . .विज्ञानस्योत्पादाय तेऽप्यनित्याः (संयुवत, १, ५) [व्या 

.२०] । 

(५ से परमार्थं का स्पष्ट मतभेद है।) 

सौत्रान्तिक ला उत्तर: सूत्र मे केवल जनक उक्त ह। क 

भतः जतस्छृत [यथपि अनित्य नहीं ह]  आलम्बन-प्रत्यय हो सकता हँ ! वस्तुतः इसमे 

कवल इतना उत्लेख हं कि जो हेतु-पत्यय विज्ञान का उत्पाद करते ह बहु अनित्य हे । इसमे 

यह्‌ उक्त नहं हं कि विज्ञान के सव प्रत्यय अनित्य हँ । 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर : षया यह्‌ केवल जनकहेतु को अनित्य नहीं कहता ? अतः यहं 


इसका भतिषेधे नहीं करता कि असंस्छृत केवल इस कारण कारणहेतु ह क्योकि वहं 
अविधनभाव से अवस्थित हं । 


सौनान्तिक का उत्तर :-सूत्र-वचन हँ कि असंस्कृत आलम्बन-भत्यय है । इसमे यह उक्त 


नहीं ह कि यह्‌ कारणहेवु हं । अतः उसका लक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए--““वहं 
हेतु जो विध्नकारी नह ह ॥ स 

टिप्बगौ १, इत पर विभाषा, १९ पृ० ७९,२ ; एकोत्तर मे १ से १०० तक ध परिगणित 
य किन्तु जव १० पर्‌ अवसान ह ओर १-१० मे भी कर्द विनष्ट हो गये हैँ, स्वल्प ही 
व हे । मानेन्द के निर्वाण पर ७७००० मवदान अौर सूच तथा १०००० हास्त विनष्ट 


द्वितीय कोशस्थान : कल २१३ 


सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता ह : यदि नित्य, अतस्त हव नदीं है तो यह्‌ विज्ञान का आपम्बन- 
प्रत्यय (२.६३) भी नहीं होगा । 

सौव्रान्तिक--सूत्र मे अवधारण हें कि जो हेतु गौरं प्रत्यय उत्पाद में समथं हँ वहु अनित्य 
ह । सूत्र यह्‌ नहीं कहता कि विज्ञान के सव प्रत्यय अनित्य हुं 1 अतः असंस्कृत विज्ञान का आल- ` 
म्बन-प्रत्यय हो सकता हे क्योकि आरम्बन-प्रत्यय' जनक नहीं है । 

[२७८] सर्वास्तिवादिन्‌--सूब जनक हैतुजो के लिये कहता ह कि यद्‌ अनित्य हैँ । अतः 
सूत्र अतस्त के कारणटेतुत्व का प्रतिषेय नहीं करता क्योकि उसक{ अनावरणभावमात्र ह्‌ । 

सौत्रान्तिक--सूत्र मेँ आरम्बन-प्रत्यय (२.६१ सी) उक्त टं किन्तु करणेतु उक्त नदीं 
ह जो विघ्न नहीं करता 1 अतः यह्‌ असंस्ृत का हेतुत्व सिद्ध नहीं करता । 

सर्वास्तिवादिन्‌--वास्तव में सूत्र यह नहीं कता कि जो विष्नभाव में अवस्थान नदीं कस्त 
वह्‌ हतु हं । चिन्तु यह्‌ उक्तका विरोध मौ नहीं करता । वहत से सृत्र अन्तहितदौ गपेहें। 
इसका निचय कंसे करे कि सूत्र मेँ अषंस्कृत का कारणेतुल्व उक्त नहीं है ? 

(२) सौव्ान्तिक--वि्ंयोग धमं क्या हं ? 

सर्वास्तिवादिन्‌--मूलशस्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २) कता है कि विस्षयोन प्रतितंष्या- 
निरोव (२.५७ डो) हं 1 

सौव्रान्तिक--मेने जव आपसे प्ररन किया (१.६) कि प्रतिसंख्यानिरोय क्या ह तब आपने 
उत्तर दिया कि “यद्‌ विसंयोग ह 1" मेँ आपतते पुता हूं कि विसंपोग क्या ह भौर आप यह्‌ उत्तर 
देते है कि “यह्‌ प्रतिसंख्यानिरोध ह 1" यह्‌ चक्रक द ओर इसमे असंस्कृत धमं जिसका यदा विचार 
हो रहा ह उसके स्वेभाव का व्याख्यान नहीं होता 1 आपको कोई दुसरा व्याख्यान करना चादि । 

सर्वास्तिवादिन्‌--यदह्‌ घमं स्वभाववचा द्रव्य ह, अवाच्य ह । केवर आयं इसका साक्षात्कार! 
करते ह, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता हं । इसके सामान्य लक्षणों का यह्‌ कहकर निर्देशमत्र 
हो सकता ह कि यह्‌ दूसरों से भिन्न एक कुराल, नित्य द्रव्य है जिसको संज्ञा प्रतिसंख्यानिरोव है 
ओर जिसे विसंयोग भी कहते दहं । 
(३) सौत्रान्तिक की प्रतिज्ञा हं कि असंस्कृत, त्रिविध असस्त, (१.५ वी) द्रव्य नदीं 

ह । तीन धर्म जिनका यहाँ प्ररन हँ रूपवेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्तर नहीं हूं ।२ 





५ सूत्राणि च वहुन्यन्तहितानि म्‌लसंगोतिश्रंशात्‌ [ग्या २१८. २९|| 

२ हम एसा विचार सक्ते हं कि आगे के पृष्ठे मं वसुबन्व्‌ सर्वास्तिवादिन्‌-वेभाषिक के तर्को 
कै साय पुरा न्याय नहीं करते ! वहं उन वचनो का, यया उदान, ८.२ का (इतिवुत्तक, ४३ 
उदानवगं, २६.२१) उल्टेख नहीं करते जौ निर्वाण के द्रव्यत्व को संभावना को कम फर 
देते हे --सं मद्र वसुवन्व्‌ ओर अन्य आचार्यो का खण्डन करते हूं जो असत्कृत का प्रतिशेव 
करते हं (न्य.यानुसार, २३.३० ९० वौ ४--९५ वौ)! उनका व्याख्यान अतिविस्तृत है । 
इसलिये उसे लिये यहां स्यान नही हं । हम भूमिका मेकमसे कम उसकेएकअंशका 
अनुवाद वेगे 1 


1 १ ष्ट अभिधभकोश । 


[२७९] १. जिते काशः कहते है वह्‌ स्परष्टव्य का अभावमात्र ह अर्थात्‌ सप्रति 
द्रव्य काअभावमात्रह। विध्न कोन पाकर (अविन्दन्त) अज्ञानवकश्ष रोग कहते है कि यहं आकाशं 
है । | 

२. जिते प्रतिसंस्यानिरोध या निर्वाण कहते हू वह्‌ प्रतिसंख्या ( = प्रजा) के बल से अन्य 
अनुशय, अन्य जन्म का अनुत्पाद ह जव उत्वन्न अनृ शय ओौर उत्पन्न जन्म का निरोध होतारं ।' 

२. जव प्रतिमंख्या-वल के विना प्रत्ययवैकल्वभाव्र से धर्मो का अनृत्याद होता द तव इसे 
अभ्रतिसंख्यानिरोष कहते हँ । यथा जव अन्तरामरण निकायसभग का (२.१०, ४१) शेष 
करता ह तब उन धर्मो का अप्रतिसंख्यानिरोव होता ह जो इस निकायसभाग यें उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवतेन होता रहता । 

४. एक दुषरे निकायः के अनुसार प्रतिवंख्यानि सेध प्रज्ञावश्ञ अनुशथों का अनागत अनू- 
[२८०] साद है; अप्रतिसंस्यानिरोष दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्लेशापगमवश, न कि प्रत्यक्षतः 
्रज्ञावश; अनागत अनत्प(द ह 1 [अततः प्रथम सोपधिकशेषनिर्वाणधातु ह, द्वितीय निरपधिशेष- 
निर्वाणधातु है । ] अनृश्चयप्रत्ययवेकत्पात्‌ परवाद्‌दुःलाजातिः । नं प्रज्ञावलात्‌ 1 

किन्तु सौत्रान्तिक केता हँ कि दुःख का अनागत अनृत्पाद प्रतिषंख्या के विना सिदध 
नहीं होता । अततः यह्‌ प्रतिसंस्यानिरोध ही हं । 

५. एक दुसरे निकाय! के अनुसार अप्रतिसंल्यानिरोध स्वरसनिरोधः कै योग से उत्पन्न 
धर्मो का पल्वाद्‌ अभावहै । । 

इस विकल्प मे अप्रतिसंद्यानिरोध नित्य न होगा क्थोकि अतृशय के विनष्ट हुए विता अत्रति- 
संख्यानिरोय का अभाव होता ह | 

किन्तु क्था प्रतिसंख्यानिरोष का पूररवर्ती प्रतिषंख्पाविक्ञेष नहीं होता ? अतः यड मौ निल 
न होगा क्योकि पूवे के अभावे पर काभौ अभावं होता हे । 

आप यह्‌ नहीं कहं सकते कि प्रतिंख्यानिरोव इसके नित्य नहीं है क्योकि दसा पूर्तीं 
प्रतिस्था हँ : वास्तव में प्रतिशंख्या इसका पूरधव्ती नहीं है । आपको यह्‌ कहने का अधिकार 
नहीं दे कि प्रतिसंख्या पूर्ववर्ती है जौर 'अनुत्न्न धर्मो का अनुत्पाद' पस्वर्ती है । हम व्याख्यान 





ध व । 
उत्पन्नान्‌ निसेधे प्रतिसंख्याबलेनान्यस्वानुशयस्य जन्मनश्चानत्पादः प्रतिसंल्याः 
निरोघः [व्या २१९.३] । 


ए. नुदाय का निरोध समुदयसत्य-निरोघ ह (उसका निरोध जो सत्यतः दुःल-समुदय है) । 
यह्‌ सोपिश्नेषनिर्वणि ह । । ५ 


उत्पाद या जन्म का निरो दुःखससय-निरोध ह (उसका निरोध जो सस्थः दुह) 1 यह्‌ 
निरुपधिग्ेषनिर्वाण ह 1 

लौ. अनुशय" से पंचमं कोरास्थान में णत ९८ अनुज्ञया की वासना समभना चाहिये । 
जापानौ संपादक के अनसार स्थविर । 


जापानी संपादक के अनुसार महासांघिङ्ग । 


स्वरसनिरोधात्‌ [व्या २१९. २२], प्रत्ता के वल से नहीं जैसा प्रतिसंख्यानिरोच मे होता हं) 


७ 


२ 


दवितीय कोशस्यान : फल २१५ 


करते है । अनुत्पाद सदा से द्रव्यसत्‌ है । प्रतिसंख्या के अमाव में धर्मौ की उत्पत्ति हौगौ । यदि 
प्रतिसंख्या की उत्पत्ति होती हं तौ उनका आत्यन्तिक रूप से उत्पद नहीं होगा । उनके अनूत्पाद 
के विपय में प्रतिसंख्या का सामर्थ्यं यह्‌ ह : (१) प्रतिसंख्या कै पुर्वं उनकी उत्पत्ति में प्रतिवन्ध 
नहीं होता; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मो की उत्पत्ति नहीं होती जिनकी उत्पत्ति मेँ 
पव प्रतिवन्व नदीं हुजा था (अकृतोत्पत्तिप्रतिवन्ध [ज्या २१९. २४] ) । किन्तु यह्‌ अनुत्पाद का 
उत्पा नहीं करता । 

(३) सर्वास्तिवादिन्‌ सौत्रान्तिक का खण्डन करता है--यदि निर्वाण अनुत्पादमात्रहैतो 
[२८१] सूत्र मे (संयुक्त, २६, २) यह्‌ कंसे उक्त ह कि “श्रद्धादि पंचेन्दिय के जभ्यास, आसेवन ओर 
भावना करा फल अतीत, अनागत ओर प्रत्युत्पन्न दुःख का प्रहाण हं ?” आय इस सूत्र-पद 
का क्या अथं करते ह ? वास्तव मे यह प्रहाण निर्वाण से अन्य द्रव्य नहीं ह मौर केवल अनागत 
धर्मे का भनृत्पाद हो सकता है, अतीत ओर प्रत्युत्पन्न धमे का नहीं । 

सौव्रान्तिक--यदह सूत्रे निर्वाण के हमारे जक्षण का विरोध नहीं करता । वास्तव 
में अतीत प्रत्युत्पन्न दुःख कै प्रहाण से" सूत्र का अभिप्राय अतीत-प्रतयुत्पन्न दुःख को आलम्बन 
वनाने वाले क्टेश के प्रदाण से ह । हमारा यह अथं एक दुसरे वचन से (संयुक्त, ३, १७) युत्त 
सिद्ध होता हे : “ह्व, वेदना. . . . विन्नान में जो छन्दरागः ह उसका प्रहाण करो! छन्दराग 
कै प्रहीण होने पर तुम्हारे रूप . . . . विज्ञान प्रहीण ओर परिज्ञात (परित्ना) दोण 1 इन्धिय 
सूत्र में उक्त अतौत-प्रत्यत्पन्न दुःख का प्रहाण' इस वाक्यांडा कोइस प्रकार समकना 
चाहि्पे । 

यदि इन्दि सूत्र का यह्‌ दुसरा पाठ किक्षीको मान्यहौ : “द्द्धियों के अभ्यास तेव्रंयध्विक 
क्ठेश काप्रहुःणदटोतादहै” तवमभी यहीनयदहं। 

अथव्रा अतीत क्लेश पौवेजन्मिक (पुरे जन्मनि भव) द, प्रयुत्तन्न क्लेश ए इजन्मिक है 1 
अतीत वा प्रत्युत्पन्न एकक्षणिक क्ले का य्ह विचार नहीं हं । १८ तृष्णावरिचरितौ के च्वि 

(अंगुत्तए, २.२१२) भोषेसाहो है : अततौत जन्म के विचरितों को अततत, प्रद्युलत्न जन्मके 
विचरितं को प्रत्युत्पन्न ओर अनागत जन्म के विचरितों को अनागत कते हं 

[२८२] अतौत ओर्‌ प्रव्यत्पत्न क्ेदा अनागत में क्छेढा की उत्पति के छिए प्रु 








† अतीतानागतप्रसपुत्पचचस्ष दुःखस्य प्रहाणाय संचतेते [व्या २१९.२९]--कथावत्यु, 
१९.१ से तुलना कोजिये । अंगृत्तर, २.३४ 1 
` अर्यात्‌ छन्द (अनागते प्रार्थना) ओर राग (प्राप्तेऽ्येऽध्यवसानम्‌) । [व्या २१९. ३४] 
३ यो रूपे छन्दरागस्तं प्रजहौत । छन्दरागे प्रहणे एवं वस्तद्र्पं प्रहीणं भविप्यति । [व्या 
.। 
ह ५ से आनन्तर्व॑मार्ग, परिता से विमुद्तिमा्गं (६.३०) जभिप्रेत हं (जापानी संपा- 
दक कौ विवृति) । 
वाद के व्यि संयुत, ३.८ से तुलना कोजिये 1 परमाय, ५ पुऽ १९२ फार्म, ए 


२१६ । अभिवमकोश्च 


सन्तति में बौज-माव आर्दित करते हू । इस वीज-भाव के प्रहाण से अतीत-्र्यत्पन्न व्लेदाद्रयं भौ 
प्रहीण होते हँ: यथा विपाक-क्षय से कमं क्षीण होता हं एसा उपचार होता ह । 

अनागत दुःख या क्ले का प्रहाण बौजामावे से उनका अत्यन्त अनृत्पाद हु । 

अतीत या अनागत दुःख के प्रहाण का दसरा क्या अथं हौ सकता ह ? निरुद गौर तिरोवा- 
भिमुख के प्रति यल साथेक नहीं होता । 

२. सर्वास्तिवादिन्‌--यदि असस्कृत “सत्‌ नहीं हे तौ यह सूत्र मे कंसे उक्त ह कि “सव 
संस्छृत-असस्कृत धर्मो मेँ विराग अग्र ह ? “ एकं असत्‌ धमं अत्‌ धर्मो मे अग्र कंते हो सकता"? 

सौवरान्तिक--हम यह्‌ नहीं कहते कि असंस्कृत असत्‌ हँ । एक अभाव भी हँ 1 यह्‌ अभाव- 
प्रकार हं । शाब्द की उत्पत्ति के पूवं कहते हे कि “यह राब्द का पूषै अमावहै”; शव्द के निरोध 
के पश्चात्‌ कहते हे कि “यह शब्दं का पर्चात्‌ अभाव ह" (अस्ति शब्दस्य पर्वादभावः) किन्तु 
यहं सिद नहीं हे कि अभाव काभाव होता ह (मवति)*। असंस्कृतं के ल्य यही नय हं । 

यद्यपि इसफा अभाव हं तथापि एक असंस्कृत अर्थात्‌ विराग, स्व अकूशर का अनागत में 
आत्यन्तिक अभाव, प्रशंसा के योग्य हं । यह्‌ अभाव अभावो मे विशिष्ट ह । सूत्र उसक्रौ यह्‌ ककर 
[२८३] प्रशंसा करता हं कि यहं अग्र है जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-युख का उत्ाद करे। 

३. सर्वास्तिवादिन्‌--यदि प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण अभाव हतो यह्‌ एकर सत्य 
केसे है ? यह तृतीय सत्य कैसे ह ? 

'आये-सत्य' का क्या अभिप्राय है ? इसमें सन्देह नहीं कि सत्य का अथं अविपरीत' ह । 
आयं जानते हं कि किसका अविषरीतभाव है, किंसका अविपरीत सभाव ह : जो दुःख ह उसे वह्‌ 
केवल दुःख करके ग्रहण करते हे, जो दुःख का अभाव ह उसे वहं दुःख के अभावके रूपमे ग्रहण 
करते है । आप इसमें क्या विरोध देखते हें यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंस्यानिरोध एक सत्य ह ? 

ओर, यद्‌ अभाव तृतीय सत्य है वयोकि आर्यो से यह दवितीय सत्य के अनन्तर दृष्ट ओर उदिष्ट 
होता है । 


४. सर्वास्तिवादिन्‌--किन्तु यदि असंस्कृत अभाव हैँ तो उस विज्ञान का आकूम्बन जिसका 
भारम्बन आकाश ओर दो निरोध हैँ अवस्तु होगा । 





१ संयुक्त, ३१ १२: ये केचिद्‌ भिक्षवो धर्माः संता वा संस्कृता वा विरागस्तेषामग्र आख्या- 
यते (४.१२७की व्याख्या मं उद्धृत) ; अंगुत्तर, २.३४, इतिवुकत्तक ९ ९० : यावता चुन्द 
ध॒म्मा सखता वा असंखता वा विरागो तेसं जग्गं अक्खायति । 
विराग = रागक्षय, प्रतिसंख्यानिरोध, निर्वाण--निर्वाण अप्रतिसंस्यानिरोध ओर माकान्च से 

ञग्रह (४.१२७ डो) । 

हम इसका उद्धार कर सकते हं ; जभावो भवतीति न सिष्यति--शुआन्‌-चाडः फा मतभेद है : 
मभाव फे लिय यह्‌ नहीं क्ट सकते कि इसका भाव हं । अतः अस्‌" धातु का अथं सिद्ध होता 

८ पाठ हा भथ 'भाव' नही हू] ! इ प्रक्लर मागम भसंस्कृतों के लिये कहता ह कि 


द्वितीय कोडशस्थान : एल -२१७ 


जैसा हम अतीत ओौर अनागत कै विचार. मं (५.२५) निर्देश करेगे हम इतमें कोई अयुक्तता 
नहीं देखते 1 

५. सर्वास्तिवादी प्रन करता है कि इसे क्या दोप द यदि असंस्कृत का द्रव्यतः भाव ह । 

आप इसमे व्या गुण देखते है ? 

यह्‌ गृण कि वैमापिक पक्ष पाक्त हता ह 1 

यदि देवों का यह विनिक्वय हौ कि यह्‌ संभव हं तौ व्ह इस पक्ष का पाठनं करं ! किन्तु 
असंस्कृत के सद्भाव की प्रतिज्ञा करना एक अभूत वस्तु की परिकल्पना करना ह । वास्तव मेँ 
असंस्कृतं का ज्ञान रूपवेदनादिवत्‌ प्रत्यक्षतः नहीं होता, चक्षुरादिवत्‌ उसके क्म से अनूमानतः 
मी नदीं होता 1 

६. पुनः यदि निरोव एकर द्रव्यसतत्‌ ह तो माप दुःखस्य निरोवः' मे--दुःख करा निरोव, 
क्लेश का क्षय, क्लेशालस्बन का क्षय--पष्ठौ को कंसे युक्त सिद करते दँ ?--दमरे सिदाते 
यद्‌ यमित ह कि वस्तु का विनाश वस्तु का अभावमात्र हँ । ष्टुः कानिरोव' इतका अर्यं यहदकि 
[२८४] दुःख का जव जर सद्भाव नहीं होगा" । किन्तु वस्तु अर्थात्‌ क्लेश भौर निरोव-दव्य 
के वोच हितुफकभाव, फरहेतुभाव, अवयव-अवयविसंवन्व आदि जो पष्ठोवचन को युक्त 
सिद्ध करते असंभव हें । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हँ कि हमारी प्रतिना हँ कि निरोध एक द्रव्यसत्‌ है । किन्तु प्राप्ति- 
नियम द । हम कह सकते दँ कि निरोव का संवन्ध अनुक वस्तु (रागादि वस्तु के निरोव) से होता 
हं क्योकि जिक्त काल मेँ अनुक अमुक वस्तु कौ प्राप्ति काछेड होताहं उस कालर्मे निरोवको प्राप्ति 
(२.३७ घी) का ग्रहण हौीतता ह । 

कन्तु हमारा उत्तरहोगाकिनिरोवकी प्राप्ति के नियममेंक्याहेतुटं?ः 
+ ७. सर्वाप्तिवादिन्‌-सूवर दृष्टवर्मनिर्वाणप्राप्त* भिक्षु का उल्लेख करता है । यदि 
निर्वाण मभाव तो अमावकी प्राप्ति कंसेहोतीदहं ? 

सौवरान्तिक-प्रतिपमके छाम से अर्थात्‌ आयेम्गं के रमसे भिक्षु नेक्छेश मौर पुनर्भव 
के उत्पाद के अत्यंत विरद्ध अश्नय काकि कियाहं। इसीकिए सूत्र कटता ह कि उसने निर्वाण 
प्राप्त किया ह 1 ४ 

<. पूतः एक सूत्र (संपुक्त, १३,५) ठै जो यह्‌ सिद्ध करता हँ कि निर्वाण गमावमाव्र है । 





वस्तुनो (= रागादियस्तुनो) [निरोवस्य च] हेतुफलादिभावासंभवात्‌ । [ग्या २२९१. 
७] 


भाष्य : तस्य तर्हि प्राम्तिनियमे [को हेतुः] [व्या २२१. ९[--त्याख्या : तस्य निरोषस्य 
योऽयं ब्रप्तेतिधमः। मस्थेव निरोवस्य प्रानतेर्नान्धस्येति 1 तरिम्‌ प्राप्तिनियमे को दिवुः ॥ 
न हि निरवस्य प्रप््या सार्धं कदचित्‌ संबन्योऽस्ति हेतुक ॐादिभावासंभवात्‌ । 


दृष्टधर्मनिर्वाणप्राप्त [व्या २२१. १२] अर्यात्‌ सोप्विदेषनिर्वाणस्य । 


२१८ अभिधसंकफोश 


[२८५] सूत्र वचन है": “इस दुःख का जदोष प्रहाण, व्यन्तिभाव (या वान्तीभाव), धय, विराग, 
निरोध, व्युपम, अस्तंगम, अन्य दुःख की अध्रतिसन्धि, अनुपादान, अप्रादुर्भाव--यहं शान्त हं 
प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वोपि का प्रतिनिःसग,तुष्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है 1! 

सर्वास्तिवादिन्‌--जव सूत्र कहता कि निर्वाण अपूर्वं दुःख का अघ्रादर्भाव दह तो सूत्र 
का अभिप्राय यह्‌ कहने काह कि निर्वाणमे दुःख का प्रादुर्भाव तहींहै ॥ 

सौवान्तिक-मे नहीं देखता कि नि्वणे' का अधिकरण कंसे यह्‌ सिद्ध करताहे कि निर्वाण 
द्रव्य ह । अस्मिन्‌' के अधिकरण काञआपक्या अथंरेते हे? यदि अप अस्मिन्‌ सति' कहना 
चाहते हं अर्थात्‌ निर्वाण क होते दुःख का प्रादुर्भाव नदीं होता" तो दुःख का कमी प्रादुर्भाव तहीं 
होता क्योकि निर्वाण नित्य ह । यदि आप अस्मिन्‌ प्राप्ते" कहना चाहते हँ अर्थात्‌ निर्काण.की 
प्राप्ति पर' तो आपको मानना होगाकि जिस्तमागं केैयोग सेअ निर्वागकीप्राप्ति कौ 


[२८६] परिकल्पना करते ह उसके होने पर या उसके प्राप्त होने पर अनागत दुःख का अप्रादुर्भाव 
होता ह ।' 
९. अतेः सूत्र का दुष्टात्‌ सुष्टुह : 
“यथां अचि का निर्वाण तथा उनके चित्त का विमोक्ष 1" 

* महावस्तु, २.२८५ से अन्ति भाम का एङ दूषा पाठ हं : एतं शान्तं एतं प्रणीतं एतं यथाषद्‌ 

एतं जविपरीतं यमिदं सर्वीपधिप्रतिनिःत्गा सवेस्कारशमयो वत्नोरच्छेरो तृष्नाक्षयो 
निराणो निरोधो निर्बाणस्‌ । 
यही सहावस्तु, ३.२०० मे है । महाकवग्ग, तृतीय सत्य, १, ६, २९. 
व्याख्या सं [व्या २२१. १७] सूत्र के प्रथम शण्ड "वत्‌ लस्वध्य' [ःस्प. . -] ओर दो 
सर्पराएं रङ्ग! ओर सग्रादुरमात' उद्धुत हं \ अपुर, १.१०० : पारिविलपर पहाम खप्र बय 
विराग तिरेव चाय पटिनिस्तणण; ५.४२१ : अतेसतिराग निरोध दाग पटिनिस्सणं 
मुत्ति अनाय; संयत्त, १.१३६ : त्ष््ंवारसमथ. .. .; इिवुतक्त, ५१: उपधि- 
प्पटिनिस्सग--मच्िन्‌, १.४९७ के संस्कृत रगान्तर देसिये, पितते, पे निण्टम्‌ आफ. 
इडिकुस्तर), पु .८ (व्यस्तिभाव) भौर अवरानशत, २. १८७ (कान्ती माव) 1 
दूसरे श्व्दो सें प्रादुर्भाव = नारिपन्‌ पादुर्भावः [व्या २२१.१ ९|। धह अधि ङरणताघन 
1 सोत्रान्तिकके जन्‌लार अ्रदुरमाधि=अप्रदुमूति [व्या २२१.२०] (भावसाधन) 1 
सर्वास्तिवादिन्‌ क्ता व्ारपान सध्यदरयुत्ति, पु .५२५ में उद्धू हे । वं यह्‌ वाद उतत देन 
कावताया गयाहंजो निर्वाण कोसेवु के तुरपं एरु चाव, एक पद्यं साता हैजौप्जोक्छेश 
कर्म ओर्‌ जन्प को प्रवृत्ति फा लिसेध कंसता हे । 
नास्तव मं सगं दुःखत्तमुदय फा निरोधं करता द नाभं क्ते अतिश्व निरोध" मासन एक 
द्रव्य कौ परिकत्पनः करने से य्या भे ह ? 
दीघ, २. १५७; संयुत्त, १.१५९; येरगाथा, ९०६ 1 
पञ्जोतस्तेव निव्यानं विमोखो चतस्रो महू 1 
रस्छृत पाठनन्तर (सवव्छनरातकः, ९९, सध्पतकवृत्ति, ५२० उतना, नैल्जियो ११८ 
जे० पृ स्क; जे° ए०. एत० १९१८, २.४९०. ५०९} : 
प्रथोतस्येव निर्वाणम्‌ विमोक्षस्तस्प चेतसः 1 
निरुपधिगेनिर्वाण काल यें यह होता है--“सवनिरोधो निव्यानं यह लक्षण अंगुत्तर, ५.९. 
सुत्त, २.११९ इत्यादि में ह, ५ 



































सषा मं ता. ? दथा "इयः चन्न साभा, <.१ ङ प~ न> 
सया महता ह्‌ : १. स्वमातवन्तु, चया ङ्त उल्तु (लयुमा, . {६ ) कं प्रतल्त्वदह्नि तं 
इन वस्व का नमन्दागन = ~ 12 > ~~ भाषा, १ लालम्यनः 

न्त क दातं जनप्ल्यान ४} © न शष्ट 
स्रं खन्तु का समन्वागन दत्‌ ( (न्नः ०) 2; तचकवाग {९५७ ८) ; २. पन 
~---~ ---- “~~ 17 प्रछरणं =^ ~ ध ~ ~~ 
वत्तु, चवा नव वम निन्नजनतेयं स्नुनवदट्‌ कर्ण, ३१ वौ ९); ३. संयोजनीय- 

-~--- “~ सरामद्रन्धन {= क्ति -~----- 2 "~~न 
चस्तु, वया जा समयद्रन्वन स कस न ब्रतत्तवृक्तदट्‌ क्या वह्‌ द्रपठन्वन न डता त्रस्तुन 

= = भाषा ~ ^ > = ८ ~ यया ~ ~ ~ 7 
{तन्नमुक््तट्‌ (तरिनाफा, २) ८. ठ्ठ क् लवन वस्तु, वया नवतल्तुक वनकेनिदट्‌ 
~ प्रकरण, ३२३ (> ८. तरेव, गहवस्ने 

[२८७]--संच्छत वम (प्रकरण › २२ व ) ( ) प।र्ग्रहुतत्तु, वक्रा नलत्रचल्तु, मृरूवत्तु. 
वआपणवन्तु, बनवकस्तुं : परिग्रह्‌ का प्रहापय अयरिप्रट्‌ ठं । (वरिमापा, ५६, २) ।* 

भाप ~ समाप्त न ष्ठ्न्‌ 2 > ॐ = 

वमाप सनपप्त करत इमत्दमन वत्तु दतुक अच म रु अवन्तु त्य ञन 
ब. यद्यपि = तथापि निल ठ्न => = ~~ > नटा ~ > 
अलुक ह्‌ । वच्च लन्नन्द्त त्रव्य द्‌ तवापि (नद निष्क्रिय दनम कड हतु नटाट्‌ जा इनका 

5. 
उत्पाद क्ता हं जीर को पल नहीं हं जितक्ा यह्‌ उताद करते ह्‌। 
वियाकफ चमन्त्यस्य पूर्वच्याचिपतं फलम्‌ । 
सभागत्व्रनयोनिव्यन्दः पीदयं दयोः 
भागते वगयोनिस्वन्दः पीरपं हयोः 11५६1 
टता ्ावच्यवः प्रकार =~ >~ = ~~ €~-< ~- == = 
यहं व्ताना वदयत ट ति प्रत्येक प्रक दतु न च्च्नि प्रकार काट निर्वृत दता । 


५६. विपाक अन्येतु त्रा फल हं 





विभषा, ३१, १०--परक्रण, ३३ वी ३मेंएक्च्ज्लणह्‌ जिसका ठम ङ्द्धादं क्र सक्तः 
लवस्तुत्ा यम्रव्यया धर्माः कतमे ? लसंस्छृतः वर्नाः (१.७ देखिये) 1 

* पह सूत्र १.७ का व्वाद्नान उ दुत हं 1 

* १.७कीव्यारना में (पेदनोग्राड संचरण पृ.२२) यह्‌ सव यवं दिय हँ। 
विपाकः प्लल्मन्त्यस्य 1 
जापानौ संपादक विभाषा, १२१ ३ उदूत क्रते हु । 
प्त पंदचिघ इं : १. निप्यन्दऊ, २. विपाक्फल, ३. विमंयोगफॐ, ४. पुपर, 

~ सिपतिषतक 1 

ए. निष्यन्द : कङ्लप्त्यतन कलत, दङशलोत्यन सद्धरल, जव्वद्तात्तन् उव्याद्तं 1 
चौ. चिपाकूफऊ : विया जुगल या दशक सारद घ्नो ते उत्यदिनहौनाहुः दतु दुग 
या उद्कुग्छ हु छन्तु फल सदा अव्याहत हं । व्वोकि यह एच स्वै मे निन्रट्‌ं ऊर काक" 
हं इत्तलिये इते विपाक (व्सदुल पाक) कहते हु 1 


1 


1१6; 1 








ती. चितपाचपच । आनन्त्य साग व्ठे् व्ल उच्छ्र श्रते क] उना चित्रयामं स्र 
ॐ ~~~. 
एर वस्रप्त्ठ च्ल्य मुच्छ हु; उनत निप्यन्दरड जीर एदपकः रफ पदनुत्क्तनम्म 
हं; उनस्य निष्यन्द सवं समया वितिष्ठ स्वजातोयर सपर्‌ न्ग ह्‌] 
६५ 


ऊभिवमत्वितार नात्य (नभ्यं {; १२९९१ १ २.१ न्मदान्व ज्हूाप््नक्न मंन ना 
स्यान्न हु 1 


२२० अभिधर्म॑फोष 


अन्त्य हेत्‌ निपाकहेतु ह बयोकि सूची मेः सवके अन्त मेँ यह गमिहित है । पूरवेफल, 
विपाकफल (२.५७), इस हतु का फर ह 1 

५६ वी. अधिपतिफल पुवं काफल ह 1" 

[२८८] पूवं हेतु कारणहैतु है । अन्त्य फक इसे निर्वृत होता हं । 

इस फल को 'अधिपज' या आधिपत" कहते है क्योकि यह अधिपतिफल हं (२.५८ सी- 
डी) 1 करारणहैतु से अधिपति का प्रादुरभावि होता हं । 

किन्तु यह्‌ कहा जायगा कि अत्ावरणभावमातावस्थान (२.५० ए) ही कारणहेतु हं । 
इसको अधिपति' कैसे मान सक्ते है ? 

कारणहेतु या तो “उपेक्षक' है--ओौर उस अवस्था मेँ इसे अधिपति अवधारण करते हं 
क्योकि इसका अनावरणभाव ह--या कारकः है--गौर इमे अधिपति मानते हं क्योकि इसका 
प्रधानभाव, जनकभाव ओर अंपौमाव हं । यथा दस्त आयतन (रूपादि ओर चुरादि) पच- 
विक्ञानकाय कौ उत्पत्ति मे अधिपति है; सत्वो के समुदित कर्म का भाजनरोक' के प्रति 
अंगौभाव है । श्रोत्र का चक्षुविन्नान की उत्पत्ति मेँ पारंपर्येण आधिपत्य ह क्योकि श्रवण करं द्रष्टु 
कामना की उत्पत्ति होती है । एवमादि योजना कीजिये (२.५० ए देखिपे) । 

५६ सी-डी. निष्यन्द सभाग ओर सरव॑तरगहेतु का फल हं । 

निष्यन्दफल सभागहेतु (२.५२) ओर सर्वत्रगहेतु (२.५४) से निर्वृत होता हं : क्कि 
इन दो हेतुजों का फल स्वहेतु के सदृश दं (२.५७ सी; ४.८५) । 

५६ डी. पौरष दो हेतुं का फल हं \१ 

[२८९] सहभृहेवु (२.५० बौ) ओर संप्रयुक्तकहेतु (२.५३ सी) का फल पौष कहलाता 
है अर्थात्‌ पुरुषकार का फल । । 

पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं है क्योकि क्थ क्मवान्‌ से अन्य नहीं हं । अतः पुर- 
षकारफल को पौरुष" कह सकते हँ 1 

“पुरुषकार' का क्या अथं ह ? 

जिस धमे काजो कारित्र (क्रिया, कर्मन्‌) हौ वह्‌ उसका पुरुषकार कहलाता है क्योकि वहं 
पुरुषकार के सदृश ह 1 यथा लोक मेँ एक जोषधि को काकजंघा कहते हू क्योकि यह्‌ काकजंघां के 
आकारकी होती हे; शूर को मत्त हस्ती कहते ह वथोक्रि वह मत्त हस्ती क सदृश हं 1 


ˆ पूर्वस्याधिपनं फलम्‌ अथवा पूर्वस्याधिपतं फलम्‌ [च्या २२१.२९,३३] (पाणिनि ४.१.८५) 
--४.८५ ए-वी, ११० ए 

भाजनलोक (३.४५) ४.१) स॒त्व सम्‌दाय के कुशल-अकुशषल कमो से जनित ह \ यह भव्या- 
छृत ह किन्तु यहु विपाक नहीं ह क्योकि विपाक एक 'सत्वाख्य' धमं (पु. २९०} टह । अतः 
यह कारणहेतुभूत कर्मो का अधिपतिफल ह ! [व्या २२२. १५] 

सभागसरवेत्रगयोनिष्यन्दः (व्या २२२.२२) 

पौरषं दयोः \ [व्या २२२.२५] # 


[ 


ॐ 4 


दवितीय कोहास्थान : एष २२१ 


क्या केवल संप्रयुक्तकहेतु गौर सहभूहेवु ही एसे हैतु हँ जिनका पुरुषकार फल ह ? 

एक मत के अनुसार विपाकहेतु से अन्यत्र जन्य हेतुमो का भी यह्‌ फल होता ह । वास्तव में 
यह्‌ फल सहोत्पन्न हँ या समनन्तरोत्पन्च हँ । विपाकफल एसा नहीं ह । अन्य आचार्यो के अन्‌- 
सार विपाकहतु का एक विप्रकृष्ट पुरषकारफरु मी होता ह, यथा श्चमिक द्वारा मजित फल । 

[अतः एक घमं (१) निष्यन्दफल ह क्योकि यह स्वहैतु के सदृ उत्पन्न होता हँ; (२) 
पुरुषकारफल है क्योकि यह स्वहेतुवल से उत्पन्न होता हँ, (३) अधिपतिफल ह क्योकि यह्‌ 
स्वहेतु के अनावरणभाव' के कारण उत्पन्न होता ह ।| 


विपाकोऽव्याकृतो धर्मः सत्वाख्यो व्याङृतोटूवः। 
निष्यन्दो हेतुसद्शो विसंयोगः क्षयो विया ॥\५७॥ 
भिन्न फलों के क्या लक्षण हं? 
५७ ए-वी. विपाक एक अव्याकृत धर्मं ह; यह सत्वाख्य है; यह व्याकृत से उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता ह 1२ 
विपाक अनिवृतान्याकृत धमं ह । 
[२९०] अनिवृताव्याकृत घर्मो में कुछ सत्वाख्य होते हँ, अन्य भसत्वाख्य होते हँ । अतः 
आचार्यं अवधारण करते है 'सत्वाख्यः अर्थात्‌ सत्वसन्तानज । 
जौपचयिक (आहारादि से निवृत्त, १.३७) भौर नैष्यन्दिक (स्वसदृरा हेतु से प्रवृत्त, १.३७, 
२.५७ सी) धमं सत्वाख्य हँ । अतः आचाय जववारण करते हँ “्याकरृत कर्मं से उत्तरकाल मेँ 
संजात" 1--यह्‌ व्याकृत कर्म इसलिये कहलात्ता ह क्योकि यह्‌ विपाक का उत्पाद करता ह । 
यह्‌ अकुशल मौर कुशल साच्तव (२.५४ सी-डो) कमं हूँ । इत स्वभाव के कर्मं से उत्तरकाल 
मे, युगपत्‌ या अनन्तर नही, जो फल होता हँ वह्‌ विपाकफल हू ।' 
पवेत, नदी आदि भसत्वाख्य धर्मो को विपाकफल क्यो नहीं मानते ? क्या वहं कुशल- 
अकुशल कमं से उत्पन्न नहीं है ? असत्वाख्य धमं स्वभाववश सामान्य हे । स्वं खोक उनका 
परिभोग कर सकता हं । न्तु विपाकफल स्वभावतः स्वकीय ठं : जिस कर्मं की निष्पत्ति 
मेने की ह उसके विपाकफल का भोग दूसरा कभी नहीं करता । कमं विपाकफल के अतिरिक्त 


१ यह्‌ परमायं मेँ नहींहं 1 

२ विपाकोऽन्याङृतो घर्मः सत्वा्यो न्याछ्ृतोद्धूवः । [व्या २२३. १४] 

^ “उद्‌ भव' का "उद्‌" उपसग उत्तर कालायं हं ।-समावि काय के महाभूतो के उपचय का उत्ाद 
करतौ ह : यह्‌ महाभूत “मौपचयिक" कहलाते ह क्योकि इनको उत्पत्ति समाधि के साय 
(युगपत्‌) या अनन्तर हौतौ ह्‌ । यह्‌ विपाकज नहीं हु ।--यया निर्माणचित्त (१.२७, 
७.४८) अन्याङ्त, सत्वाख्य, न्यात कमं (समाधि) से मभिनिरवृत्त हं किन्तु समाधि के 
अनन्तर उत्पन्न होने से यह विपाकज नहीं ह । पुनः विपाकफल सदा जनक कमं का समान- 
भूमिक होता हं 


२२२ अभिषर्मकोज ` 


अधिपतिफल का उत्पाद करता हँ : सत्वं इष फल का समान परिभोग करते हैँ क्योकि कम 
समुदाय इसकी अभिनिर्वृत्ति मे सहयोग करता ह (पृ.२८८, टि. १} 
५७ सी. हेतुसद्‌श फल निष्यन्द कटलाता ह ।° 
[२९१ हेतुरद्ल धर्मं निष्यन्दफल ह । सभागहेतु (२.५२) ओर सववगहैतु (२. 
५४ ए-वी) यह्‌ हेतुद्रय निष्यन्दफल प्रदान करते ह । 
यदि सवेत्रगहेतु का फल निष्यन्दफल है, देतुसदश फल हे तो स्थत्रगहेतु को समभागहेतु 
क्यों नहीं कहते ? 
सवे्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेतुसदश है--यह तत्सदुश कामावचरादि है, (२) 
विरष्टतया हेतुसदुर हेतु के सदु फल भौ विष्ट है । किन्तु प्रकारतः इप्रका हेतु से सादृश्य 
नहीं दै । प्रकार (निकाय) से अभिप्राय प्रहाण-प्कारसेहै : दुःखादिसत्यदरेनप्रहातव्य 
(२.५२ वौ), किन्तु जिसका प्रकारतः भी सादृश्य होता ह वह सरथत्गहेतु सभागहेतु भ अभ्यु 
पगत होता हं ! । 
अतएव चार कोटि है: 
१. असर्वत्रग सभागहेतु : यथा रागादिक स्वनैकायिक्‌ केशा का सभागहेतु है, स्वंतरगहेतु 
नहीं है; 
२. अन्यनेकायिक स्व॑त्रगहेतु : सवं्ग॒ पलेरा अन्यनकाथिक केरा का स्वैतगहेतु हे 
समागहेतु नहीं हैः; 
३. एकनेकायिक सर्व्॑रगरेतु : सरवंबणः वसे एकनकएयिक वलेदा का सभागहेतु ओर 
सर्व्गहेतु है । 
५. इन आकारो को वजित कर अन्य धमं न सभागहेतु हँ ओौर नं सर्व्रगहेतु । 
५७ डी. वृद्धि से प्राप्यमाण क्षय विन्तो ह \२ 
विसंयोग या विर्ंमोगफल क्षय (निरोध) है जो प्रा (घौ) से प्तिरब्ध होता हँ । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध है (उपर पृ ० २७८ देखिषे) । 
यदटलाज्जायत्‌ यत्तत्फलं पुरषकारजम्‌ । 
अपुवंः संस्कृतस्य संस्छृतोऽधिपतेः फलम्‌, ॥५८॥ 
[२९२] ५८ ए-वी. एक धमं उस धम का पुरुषकारफल होता है जिस धमं के वल से 
- यह्‌ उत्पन्न होता है \ 
यह धमं सस्छृेत ह । 


° निष्यन्दो हितुसद्‌शः [च्या २२४. २| 
` फुल धमे क्लिष्टादि धर्मो फे सभगगहेतु नहीं है 1 
! विसंयोगः क्षयो धिया ॥ [व्या २२४.३ १] 


" यद्‌ वलाज्जायते यत तत्‌ फलं पुरुषकारजम्‌ ! {व्या २२५. १] 


दितीय कोरास्याच : पछ २२३ 


---+------~ ~ उपटिभसिकत सम 7९ अवर्थयिकः क तल्रयोगयित्त ~~ ~~~ पुरपकारफल ~----+ == थम्‌ 
उदाहरण : उयार्भूसक्त तमाच जवररूदक तत््रयागत्त्त का पुंरपक्ारफठ ठ्‌ ; प्रथमः 
यानम पमिक्त ---= = क्रासलदरचित्त ==> हितीयच्यान = भिक ख मापि मध्यामः ~ भमिक्त 
ध्यानभू(सकत समाव कलालचरतचत्त क्म दितौचच्यानभूमिक समाव त्रथमध्वान-भूमक 
चित्त का, पुरउकारफर ह । 


न न = ल्क्य ॥ का ~= मनन ललन्ति {५ डी 
अन्व धर्मं सखव वमं (लोकरिकए धमो का फक दुःखे घमंनानक्ल न्ति, ९.२५ सी-ड 





हं) का पुरुपकारकर हौ सकता हं 1 

नि्मीणचित्त घ्यानचित्त का (७.४८) पुर्पकारफर हं । 

एवमादि 1 

प्रतिसंख्यानिरोष चा निर्वा को 'ुल्पक्तार फ" अवधारितं करते हँ किन्तु ८ ए-वी क्रा 
ऊल्नण निरोष में नही घटता वर्योकि नित्य होनें से वहं उत्यत्त नहीं होता । अतः हमं कहते हँ क्ति 
यह्‌ उतत धनं का पुरूपकारस्तल दँ जि्के वर ते प्रतिसं्यानिरोव प्रस्त होता ह । 

५८ सी-डी. पू्वेत्विन्न से अन्य सर्वं संस्कृतथमं संस्कृतं का अविपतिफल हं 1 

पुरपकारफल यौर अधिपतिरुल मे च्या भेर हं ? 


[२९३] कर्तकं पुरुपकारफल है; अधिपत्तिफल कर्ता गौर अकर्त दोनो का ह । यथा ित्प 
कारक शिल्प का पुपकरारफल जौर अधिपतिफल ह; अदित्प। का वह केवर जधिपतिफल दह । 
फंड के प्रतिग्रहण (गृह्भयति, आक्षिपति) ओर दान (प्रयच्छति, ददाति) के कारमं 
प्रत्येक हेतु नागत, प्रत्युत्पन्न, अतीतं इनमे से किंत अवस्था में होता हें ? 
वर्तमानाः एलं पञ्च गृ हन्ति दौ प्रयच्छतः 1 
वर्तलानाभ्यतीतौ द्रदेक्तोऽतीतः भ्रयच्छति ॥५९१ 
५९. ५ हेतु वर्तमान अवस्था मे फल ग्रहन करते हं ; दो वतमान अवस्था मे फल प्रदान कस्ते 


ठँ; दो, वतमान अौर अतीत, अदान करते है; एक अतीत प्रदानं करता हं 1 
फलप्रतिग्रहण, फरुदान' का क्या अथं हँ ? 





| 


| 


कामावद्दर सरणदित्त का भर्थात्‌ उ सत्द के चित्त का ऽते कामयातु में मृत होता ह पुरष- 
कार रूपादचर प्रयम्‌ अन्तत हता हं ! यह्‌ उदाहरण पुरुवकारफर ओर तिष्यन्द- 
फर का विवेचन करते हं ! चार कोटि हं : (१) पुरुषकारफल जो निष्यन्दफल नहीं हँ : 
पववत उद्यहरणः; (२) निष्यन्दफल जो पुरुषकारणूल नहीं हँ : यहं सभ ओर स्वे्रग 
हेतुं का व्यव्वित पल ह; (३) जो निष्यन्दं जर परकर उभय हं : सनागफल, 
स्वभूमिक, स्षमनन्तरोदपन्च; (४) जो न निष्यन्द है, न पुरषक्तार : विपाक फल 1 [व्या 
२२५. २० [ 

अपदः संस्छतस्यैव सेस्कृतोऽधिपतेः पलम्‌ ॥ [व्या २२६.२] २.५६ बो मौर ४.८५ 
देखिये 1 

वर्तनानः फलं पञ गृह्धन्ति द्रौ प्रयच्छतः 1 

दतैमानभ्यतीतमे ह्रौ एकोऽनीतः प्रयच्छति \\ [व्या २२९६.९| 

२.५५. एबी दे तुलना कौल्य 1 ५ 1 ह 

शू मेँ यह्‌ ऊक्षण आगे चलक्तर (६.२२ ए ७) दिये हु! पाठ्क को सुगमता के ल्यि इन्हुं यहां 

हं । 


| 
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7 रु 


तण 
ह्‌ 
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२२४ अभिधर्मकोश 


एक धमं फल का प्रतिग्रहण करता हं जव यह बीजभाव को उपगत होता हं ।* 
एक धर्म फल का दान उस काल मेँ करता है जब वह्‌ इस फल को उत्पन्न होने का सामथ्यै 
प्रदान करता हे अर्थात्‌ जिस क्षण मेँ उत्पादाभिमूख अनागत फल को यह धमं वह॒ वल देता ह 
जिससे वह्‌ वतंमानावस्था में प्रवेश करत। हं । 
५९ ए-बी. ५ हेतु वतमान होकर अपने फल का प्रतिग्रहण करते है । 
५ हैतु केवर तभी अपने फल का प्रतिग्रहण करते हँ जब वह वतमान हेते हँ : अतीत पटे 
ही अपने फर के प्रतिग्रहण कर चुके हँ, अनागते मे कारित्र नहीं होता (५.२५) । 
कारणहेतु मी इसी प्रकार हँ किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योकि कारण 
अवद्यमेव सफल नहीं हे । 
[२९४] ५९ बी. दो वतेमान होकर अपना फट प्रदान करते हँ । 
वतमान सहभूहैतु ओर संप्रयुक्तकहेतु ही फलप्रदान करते हँ : वास्तव में यह दो हेतु एक 
काल में फल का प्रतिग्रहण ओर दान करते हँ । 
५९ सी. दौ वतेमान ओर अतीत अवस्था मेँ अपना फल देते हैँ । 
सभाग ओर सवत्रगहेतु वतंमान ओर अतीत अवस्था मेँ फल प्रदान करते है । 
वर्तेमानाचस्था मे वह्‌ कंसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदान करते हँ ? हमनें देखा है 
(२.५२ बी, ५४ ए) कि वह अपने फल से पूर्वं होति हँ । 
कहते हं कि वतंमानावस्था मे वह फल प्रदान करते हँ क्योकि वह्‌ उनका समनन्तर म निषेतन 
करते हं (समनन्तरनिवंतनात्‌) [व्या २२६.२३] 1 जव उनके फल को उत्पत्ति होतो द तथ 
वह्‌ अभ्यतीत होते हं : वह्‌ पूर्वं ही प्रदान कर चुके है, वह पुनः उती फ को नहीं देते ।' 
(१) ेसाहोतादै किएक काक मे एक कुशल सभागदेतु फल का प्रतिग्रहण करता ह मौर 
फल नहीं देता। चार कोटि हँ : प्रतिग्रहण, दान, प्रतिग्रहण ओर दान, न भतिग्रहृण, न दान 1, 
९ कसलमूल कौ जिन प्राप्तियो का पर्त्याग कुशलमूल का समृच्छेद करनेवाला पुद्गल 
(४.८० ए) स्ंपद्चत्‌ करता हं वह प्राप्तिं फल क प्रतिग्रहण करती है, फलश्रदान नहीं करतीं । 





“ तस्य बीजभावोपगमनात्‌ [उ्या २३०. २१]--धर्म का सदा अस्तित्व ह चाह यहु अनागतः 
भत्युत्पच् या जतीत हो । जिस क्षण में यह वर्तमान होकर फल का हेतु या बोजहीताहं उतक्षम्‌ 
मं हम कहते हु कि यह फल का प्रतिग्रहण या आक्षेष करता हे --व्याख्या कतौ ह कि बौज कौ 
उपमा सौनान्तिक प्रक्रिया है । “कुछ पुस्तकों मे यह पाठ नही है" (क्वचित्‌ पुस्तके न, स्त्येष 
पाठः) [व्या २३०.२२] । अन्यत्र व्याए्या निरूपण करतौ ह : परतिगृहुःतोत्याक्षिपन्त 

„ हेव॒भावेनोपतिष्ठन्त इत्यथैः \ [व्या २२६.१२] त 

^ इस कठिन विषय पर संघभेद्र, न्यायाचतार, ९८ ए, २ देखिये 

मस्ति कुशलः सभागहेतुः फलं प्रतिगुह्ाति न ददाति--विभाषा, १८.५ फे अनुसार । 
मूद्न्‌ड कुशलमूल क प्राप्तिं जो अन्त्य ह ओौर जिनका छेद होता है फज्यसिग्रह करती हं 


(फलपरिग्रं कुन्ति) विन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देती क्योकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 
अभव ह्‌ 1 


५ 


दितीय कौदास्थान : फलं २२५ 


[२९५] २. कुशलम कौ जिन प्राप्तिथों का कूदलमू का प्रतितन्धान करनेवाला 
पुद्गरु (४. ८० सी) सवेप्रथम प्रतिलाभ करता हं वह फल देती हूं किन्तु फल का 
प्रतिग्रहण नहीं करतीं । 

इस प्रकार कहना चाहिधे' : यही प्राप्तियां जिनका सवपश्चात्‌ परित्याग कुरलमूल का 
समुच्छेद करने वाला पुद्गल करता ह उस काल मेँ स्वफल प्रदान करती ह किन्तु प्रतिग्रह नदीं 
करतीं जिस काठ में यह पुद्गल कुशलमूक का प्रतिसंधान करता ह 1 

३. जिस पुद्गल के कुशलमूल असम्‌ च्छिन्न ह उसकी प्राप्तयां पूवे की दो अवस्थाओं.को 
स्थापित कर : कुशलमूक का समुच्छेद करने वाले पुद्ग की अवस्था, कुशलमूल का प्रतिधान 
करनेवाले पुद्गल की अवस्था--प्रतिग्रहण करती हँ ओर देती हें । 

४, इन आकारो को वजित कर अन्य अवस्थाओं मे प्राप्त्या न प्रतिग्रहण करती हू, न प्रदान 
करती हैँ : यथा समुच्छिन्रकुशलमूल पुद्गल के कुरालमूलो की प्राप्त्या, उच्वरभूमि से परिहीण 
पुद्‌ गर के ऊध्वं भूमिक रसो की प्राप्ति \ यह्‌ प्रप्ता पूवे ही स्वफरु कां प्रतिग्रहण कर चुकी 
हू, अतः पुनः प्रतिग्रहण नहीं करतीं ; वह प्रदान नहीं करतीं क्योकि इन कुशलमूलों की प्राप्ति का 
वतमान में अभाव ह । 

(२) अकुशल सभाग्तु के लिये विभाषा यही चार कोटि व्यत्रस्थापित करती हँ : 

१, अकुशल धर्मो की प्राप्तियाँ जिनका प्रहाण कामवेराग्य की प्राप्ति करनेवाला पुद्यल 
सर्व॑पर्चात्‌ करत। हँ । । 

२. वह्‌ प्राप्तयां जिनका प्रतिकाम काम्व॑राग्य से परिद्टीयमाण पुद्गक -सवंप्रथम करता 
है । 

एसा कहना चाहिधे : यही प्रप्िर्यां जब पुद्गल कामवेतग्य से परिहीयमाण होता ह । 

३. पूर्वं की दो अवस्थाओं को छोड़कर, भवीतराग पुद्गल की प्राप्तयां । 

[२९६] ४. इन आकारो को स्थापित केर अन्य सव अवस्थाओं की प्राप्िर्या : यया 
कासवीतराग ओर अपरिहणघर्मा पुद्गलं को प्राप्त्या । 

(३) निवृताव्याकृत सभागहेतु का भी चलुप्कोटिक विवान है : 

१. निवृताव्याङृत धर्मो कौ अन्त्य प्राम्तियां जिनका त्याग अहंत्वप्राप्त आर्यं करता ह 1 

२. प्राप्तिर्यां जिनका सवं प्रथम प्रतिलाभ अहंत्व से परिहीयमाणयुद्गल करता हं 1 

यहं कहना अधिक युक्त हौगा : अहूंत्व से परिहीयसाण पुद्गर की पूर्वोक्त प्राप्तिर्था। 


" वयुखन्धु वैभाषिको के बद कौ आलोचना करते हं । वास्तव में यह्‌ द्वितौग्र कोटिनिरदेश सावय 
ह 1 [ग्या २२७. १०] कुशलसूल के प्रतिसन्धान-कालर्मे कुश्लमूल्मे कौ -नेघव्चिक प्राभ्तिपों 
क्त प्रतिल्एभ एक साय होता ह : इनमें से अतीत ब्रान्तिवां एल प्रयन कसती हुं चन प्रति- 
ग्रहण नहीं करतीं क्योकि वह पूवं ही प्रतिुष्टीत हं; किन्ु ज वर्तमान प्राप्तिर्थां हँ उनके ल्य 
यह कैसे अवधारित होता ह किं वह स्वरफल का प्रतिग्रहण नटीं करतीं ? अतः प्रस्तावित निदे 
अविशेषित ह --संचभ्र विभाषा का सनर्थन करते हु । 


१५ 





२९९६ अभिघर्मकौदं ` । 


३. पूवं की दो अवस्थाओं को छोडकर शेष अवस्थां मे म्रवाग्र से अवीतेराग पुद्गक की 
प्रप्तिर्यां ॥ । 

४, इत आकारो को वजित कर अन्य सव अवस्थाओं की प्राप्ति : अहंतव की प्राप्ति } 

(४) जो अनिवृताव्याङृत सभागहेतु फल देता है वह्‌ प्रतिग्रहण मौ करता ह (वयोकि अनि 
वृताग्यात् यावत्‌ परिनिर्वाण संनिषित होता है) किन्तु विना प्रदान किये यहं स्वफलं का 
प्रतिग्रहण कर सकता ह : अर्हत्‌ के चरम स्कन्धो का निष्यन्द नहीं होता ।¶ 

(५) अव तक हमने उन धर्मो का विचार किया ह जो 'साक्बन' नहीं हैँ । यदि. हम चित्त 
ओर चैततों का क्षणशः विचार करे तो हम कुशर सभागहैतु के किए निम्न चतुप्कोटिक विधान 
करगे :-- 

१. यह्‌ प्रतिग्रहण करता हे ओरं प्रदान नहीं करता 1 जब एक कुश चित्त के अनन्तर विष्ट 
या अनिवृताव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता ह तो यह कुशल चित्त, सभागहेतु हने के 
कारण, एक निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनुत्पत्ति-धर्मी, एक अनागत कुंशलचित्त 
का प्रतिग्रहण करता ह अर्थात्‌ आक्षेप करता ह । यह्‌ निप्यन्दफल प्रदान नहीं करता वथोकिं 
इसका अनन्तर चित्त जो विष्ट या अनिवृताव्यकृत ह क्ल वित्त का निष्यन्द नहीं 1 

२. यह्‌ प्रदान करता है मौर प्रतिग्रहण नहीं करता । जव कष्ट या अनिवृताव्याृत 
चित्त के अनन्तर कुदाखचित्त का सम्मुखीकरण होता है तव एकं पूर्वक कुशखचित्त निष्यन्दफर, 
अर्थात्‌ कुशालचित्त जिसका हम विचार कर रदे हँ, प्रदान करता ह । यह पूरव॑क कशलचित्त फलं 
का प्रतिग्रहण सही करता क्योकि फर पूवं प्रतिगृहीत ह । 

[२९७] ३. यह्‌ प्रतिग्रहण करता ह ओौर प्रदाने करता ह । जब ॒कुशलचित्त के अनन्तर 
कुदारचित्त का सम्मुखीकरण होता द तब पूरवंकचिपत द्वितीय चित्त का निष्यन्द फलत्वेन प्रतिग्रहण 
करता ह्‌ ओौर उसे प्रदान करता हं । 

४. यह्‌ न प्रतिग्रहण करता दँ, न प्रदान करता है । जव क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत चित्त के 
अनन्तर विरुष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मखीकरण होता ह तो पुवं का कुरलचित्त जो सभाग 
हैतु हं फल का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योकि दसन फक को पूर्व ही प्रतिगृहीत किया हँ ; यह फल 
प्रदान नहीं करता क्योकि यह्‌ उत्तर काल मे फल प्रदान करेगा । ` 

अकुशल सभागहेतु की भी योजना दसी प्रकार होनी चौहियै । 

५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है 1 [वसुमित्र, महासांपिक, ४४ बा 

वाद] 


विपाकहेतु अतीत होकर स्वफर प्रदान करता हे क्योकि यहं फल अपने हेतु का सहभू या 
समनन्तर नहीं ह । 


१ अनिवुताव्याकृतस्य पश्चात्‌ पादक इति पश्चात्पादकलक्षणं व्याश्यातमिति न पुनरुच्यते ! 
[व्या २२९.२१४] 





दवितीय कोशस्यान : फल २२७ 


पाश्चात्य जआाचायं (विभापा, १२१.६) कहते हँ कि पूर्वोक्त पाच फलों सै भिन्न चार 
फल हुं : 
१. प्रतिष्ठाफल : जलमण्ड वायुमण्डल (३.४५) का प्रतिष्ठाफल ह ओर एवमादि 
यावत्‌ यपि प्रभति महापृथिवी का प्रतिष्ठाफल ह । 
२. प्रयोगफल : अनूत्पादनानादि (४.५०) अश्ुमादि (६. ११) का प्रयोगफङ है । 
३. सामग्रीफक : चक्षुविन्नान चक्षु, रूप, आलोक आर मनस्कार का सानग्रीफर ह । 
४, भावनाफल : निर्माणचित्त (७.४८) ध्यान का भावनाफल ह । 
सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार इन चार फलों में से प्रथम मधिपतिकक मे अन्तर्भूत है, अन्य तीन 
पुरुपकारफर में अन्तभूत हं । 
हमने हैतु गौर फल का व्याख्यान किया हँ । जव इस समीक्षा करनी ह कि विविव 
धर्मो का उत्पाद कितने दैतुओं से होता हं । 
इस दृष्टिस्ते धर्मो की चार रादियां ह: १ विरष्टवमें अर्थात्‌ क्लेश, तत्पंभुक्त मौर 
[२९८] तत्समुत्थ धमं (४.८) ; २- विपाकज या विपाक हतु से (२.५४ सी) संजातयर्म; ३. 
प्रथम अनाव घमं अर्थात्‌ दुःखे धम॑न्नानक्षान्ति (१.३८ वौ, ६.२७) ओर तत्सदमूव्; 
४. लोपवम अर्यात्‌ विपाकवज्यं मन्याकृत धमं मौर प्रथम अनासव क्षण को वजित कर कुशकवमं । 
विलष्टा चिपाकजाः जेषाः प्रयमार्या यथाक्रमम्‌ । 
विपाकं सर्वगं हित्वा ती सभागं च शेषजाः ॥६०॥ 
 चित्तचैत्तास्तयाऽन्येऽपि संप्रपुक्तकवजिताः 
चत्वारः प्रत्यया उक्ता हैत्वाख्यः पञ्च हतवः ॥६१॥ 


६०-६१ वी. (१) क्रुष्ट, (२) विपाकज, (३) शेप, (४) प्रथमां चित्त- 
चत्त यथाक्रम (१) विपाकहेतु को, (२) सव गहु को, (३) इन दौ हेवुगों को, (४) इन 
दो हेतुज तथा सभागहेतु को वजत कर देप हेतुं से उत्पन्न होते है । चित्त-चैत्त से अन्य धर्मो 
कै चये संप्रयूक्तकठेतु को भी वजित करना चादिये ।¶ 

(१) विरुष्ट चित्त-चत्त विपाकरेतु को वजित कर शेष पचि हैतुओं से संजात होप है; 
(२) विपाकज चित्त-चैत्त सरवेतगहेतु को वजित कर शेष पांव हैतुभों से उत्पतन दोति दै; (३१ 
इन दौ प्रकारो से गौर चतुथं प्रकार से अन्य चित्त-च॑त विपाकहेतु गौर सवं बरगहेतु को वनित कर 

रोष चारं हेतुओं से उत्पत होते हं; (४) प्रथम अनास्व चित्त-चंततपूर्वोत्ति दो देतु ओर समाग- 
हेतु को बजित कर रेप तीन हेतुगों से उत्पन्न होति हं 1 





१ दिष्टा विवाकजाः शवाः प्रयमार्या यथाक्रमम्‌ । 
चिपाकतं सर्वगं हित्वा तौ सभागं च शेषजाः 11 
चित्तचत्तास्‌ [तयान्ये च संप्रपुक्तकवजिताः] 
सभिषर्महुद्य, २. १२-१५ से दुल्ना फोज्यि ! 


९२८ असिधनं कौला 


चित्त-चततं से अन्य धमं अर्थात्‌ रूपीधमं जौर वित्त-विपरयुक्त-संस्कार (२.३५) जि रादि 
के अन्तर्भूत होते ह उख रागि के हेतुभों से एक संप्रयुक्तकहेतुः को जित कर उत्पन्न हते हं: 
विष्ट ओर निपाकज, चार हेत; शेष, तीते देतु; प्रथमानाच्व (अनास्लवसंवर, ४.१३), 

दौ हेतु । । 

` कीईएेसा धर्म नहींहैजो एकटैतु से संभूत द : कारणहेतु मौर सहभूहैतु का अवश्य 
अविनाभाव) 

[२९९] हम हेतुओं का व्याख्यान कर चूके हँ प्रत्यय कितने हे ? 

६१ सी. प्रत्यय चार कहे जति हं \* 

यह्‌ कौ कहा है ? 


1 


इस सूत्र मे.: “चार प्रत्ययता हु अर्थात्‌ देतु-प्रत्ययता, समनत्त रप्रसययता, आकम्बनःप्रलय्यता' 
अधिपति-प्रत्ययता । 


[३००] श्रत्यवता' का अथं श्रत्ययजाति' ह ।* 





१ चत्दारः प्रत्यया उक्ताः) 


विभाषा, १६, ८ : “यह्‌ सत्य हे कि ण्टू ६ हेतु सूत्र मे उवत नहीं हं; सुतर मे केव इतना उषः 
हे फि चार भ्रत्यंयतौ हू 1" । 

जापानी संपादक सह्ायान से वचन उदुत करते है: नल्जियो १४१ (अनु-धमेगुण्त) घनब्धूट 
नैल्नियो, १४० (अन्‌० शुजान-चाह्), मध्यमक (सध्यमक्षवृत्ति, प्‌० ७६ देखिये] 

हैवु मौर भ्त्यय के परस्पर कै संबन्ध मे विभाषां के प्रयंम आच कहते हैँ क्ति (१) हैतप्रत्यय 
भँ कारणहैवु को बजित कर ५ हिव संगुहीत ह ( य्‌ ) कारणदतु मे अन्य तोन प्रत्यय संगृह 
हें । चिभाषा के दवितीय आचार्यं कहते ह कि (१) हेतुप्रत्यय सँ ५ हेतु संगृहीत द, (२) कारण- 
हेतु केवर अयिर्पतित्रत्यय है : इस सिद्धांत को वसुबन्ध्‌. स्वीकार करते हे! महाथान के 
आचार्यो के लिये सभागहेतु हेतुप्रत्वय ओर अधिवत्तिम्रत्यय दोनों है, अन्य ५ हतु सधिपति- 
प्रत्यय हुं \ । 

प्रकरण, ३० ए १७, मे चार प्र्यय परिगणित है । विंत्ञानकांय, १६ ए ७, विजानतः इनका! 
निदेश करता है : “चक्षुविक्ञान का हैतु-त्यव क्या ह ? सहम्‌ ओर संप्रयुकेत घमं ।---उका 
समनन्तर-प्रत्यय वया है ? चित्त ओर चेत्त जिनके यह सम्‌ ओर अनन्तर हैँ, उत्पन्न मौर उत्प 
घमान चक्षुचिज्ञान !--उ्खका , मालम्बन-प्रत्यय व्या ह॑ ? रूपय---उसका अधिपति-प्रत्यय 
धया हँ १ स्व को वजित फर सवे धर्मे . . . - चक्षुविन्ञान किंसका हेवु-पत्यय है ? सहम्‌ जीर 
संप्रयुवत धर्मो चन --किसका यह्‌ सननन्तर-अ्त्यय है ? उत्पन्न या उत्पद्यमान, इस चुवि्तान 
के सम ओरं अनन्तर, च्ित्त-चैत्तों का ।-किसका यह्‌ आलम्बन-अत्यय है ? चित्त-च॑तत 
काजो उसको अआलस्वनरूप मेँ ग्रहण करते है ।--क्रिसका यदह सधिपति-परत्यय है ? स्वको 
वजत कर संव धों का 1" 

जभिचर्महुदय, २.१६ में चार प्रत्ययं कौ वही लक्षण दिया है जो हमारे ग्न्य ने है: हेव 
भत्यय में ५ हेवु संगृहीत हं : अधिपत्ति-प्रत्यय कारणहेतु हँ । 

अभिघम्म्‌ के "च्चयो' के लिये दुकपट्ढान प्रधन प्रमाण ्रत्तीत होता ह । अभिषमं से अनेक 
सदुश हं 1 आस्या भिन्न ह! यथा सहजाताधिपतिपच्चय' हमारा ्छहभूटैतु' है । कथा- 
चत्यु, १५. १--२ भौ देखिये । । 


° अर्यात्‌ परत्मयध्रकार, यथा गो जाति के चये गोता" कहते हं । 


दितीय कोरटथात्‌ : प्रत्यय २९९ 


हितु-रत्यय क्या है ? 
६१ डी. हत्वाख्य प्रत्यय पाच दहेतु ह ।२ 
यदि कारणहेतु को वाजित करे तो रोष पाँच हेतु हेतु-परत्ययता होते हु । 


चित्तचत्ता अचरमा उत्पद्लाः समनन्तरः । 
आलम्बनं स्वधर्माः कारणाख्योऽधिषः स्मृतः ।६२॥ 


समनन्तर-प्रत्यय क्या हं ? 

६२ ए-नी. चरमं को वजितं कर अन्य उत्पन्न चित्त-चत्त समनन्तर-प्रत्यय ह्‌ 13 

यदि अहत्‌ के निर्वाण-काल के चरम चित्त ओर चरम चत्त को वजित करं तो अन्य सव उत्व 
चित्त-चैत्त समनन्तर.प्रत्यय हँ । 

(१) केवर चित्त ओर चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हे । यहं किन धर्मो के समनन्तर-प्रत्ययह ? 

१. इस प्रकार कै प्रत्यय को समनन्तर कटते हे क्योकि यह्‌ सम ओर अनन्तर धर्मो का 
उत्पाद करता हं 1 सम्‌" उपसगं समान कै अथंमंहं। 

अतः केवल चित्त-चंत्त समनन्तरप्रत्यय है क्योकि अन्य धर्मो के लिये, यथा रूपी धर्मो के 
लिये, हेतु ओौर फल में समता नहीं है । वास्तव मे कामावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दौ रूप, 
एक कामावचर रूप ओर एक रूपावचर रूप“ उत्पन्न होत हँ ; कदाचित्‌ कामावचर ओर अना- 
[३०१] सरव यह्‌ दो रूप उत्पन्न होते ह 1" किन्तु कामावचर चित्त के अनन्तर एक कामावचर 
ओर एक रूपावचर चित्त कृभी युगपत्‌ नहीं उत्पच्च होते । रूपो का सम्मुलीभाव अकुल ह : किन्तु 
समनन्तर-प्रत्यय आकर फल नहीं प्रदान करता । अतः रूपी धमं समनन्तर-प्रत्यय नहीं है । 

वसुमित्र कहते हँ कि एक ही काय मे ओौपचयिक हप-सन्तान के समृच्छेद के विना दरे 
ओौपचयिक रूप कौ उत्पत्ति हौ सकती है । अतः रूप समनन्तरःप्रत्यय नहीं हं ।र 

भदन्त3 कते हैः रूप कै अनन्तर अल्पतर या वहृतद की उत्पत्ति होती हं । अतः रूप सम- 


२ हेत्वाष्यः पंच हतवः \ 

चित्तचत्ता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तरः । 

विभाषा, ११, ४, द्वितीय चायं । 

५ यहा अविक्षप्ति रूप इष्ट हं । जव प्रातिमोक्षसंवर (कामधातु का अविक्ञम्ति स्प) के समादान 
के अनन्तर एक पुद्गल साल्रवध्यान नें समपन्न होता हं त्व चह ध्यान (रूयवातु का मवि- 
ज्ञप्तिरूप) के संवर क्ता उत्पादे करता ह किन्तु कासधादुं का अविन्नप्तिरूप प्रवृत्त होता रहता 
है (४. १७ वौ-सौ) देखिये । , 

१ उस कोटि में जिसमें वह पुद्गल जिसने भातिमोक्षसंवर का समादान किवा हं अनास्लव-ध्फन 

मे दसापचच होत्ता हे \ 

यह्‌ इसरा मत ह जिसका विभावा सें व्णास्यान हं ।--जव भोजन करके पुद्गल सोता ह 

या ध्यान-समापन्न होता हं तो जहार सौर मौपचयिक्त-रूप स्वप्नज या त्तमाधिज लीपचयिक- 

रूप युगयत्‌ उत्पन्न होते हं ! (१.३७ देच) 

भदन्त पर जो स्वविर सौत्रान्तिक ह (व्यास्या) प्‌ ० ३६ देखिये (--विभावा का चतुर्यं मत । 


० ५ 


॥ 


१ 


१३०. घभिधमकोग 


नन्तर-परत्यय नहीं है । कदाचित्‌ बहुतर से अत्पतर की उत्ति होती ह, यथा तुष का वहु समुदाय 
प्रदीप्त होने पर मस्म होता ह । कदाचित्‌ अल्पतर से वहुतर की उत्पत्ति होती है: .कथोकि एक 
द्र वच न्यग्रोध के मूख, स्कन्ध, शाखा ओर पत्र का उत्पाद करता हु । 

२- याक्षेप--जव चित्तो की अनन्तर उत्पत्ति होती है तो क्या इनमे सदा समानसंस्यक 
जाति के संप्रयुक्त चत्त होते है ? नहीं । कदाचित्‌ पूवं चित्त के बहुतर चैत्त होते ह; कदाचित्‌ 
भपर चित्त कै अल्पतर चत्त होति है; कदाचित्‌ इनका विपर्यय होता ह । कुशल, अकुशल, अव्या- 
हृत चित्त की उत्पतति एक दूसरे के उत्तर होती ह गौर इनके संप्रयुवत चत्तो की संस्था (२.२८.- 
३०) एक नहीं होती । समाधि जिनकी उत्तर उत्पत्ति होती है सवितकं-सविचार, अवित्तक- 


च्ास्माव या अवितकं-अचिचार होते हँ (८.७) । अतः रूपी धर्मौ कै तुल्य चैतौ भें समता 
नहीं होती (विभाषा, ११.५) 1 


[३०२] यह्‌ सत्य ह । कदाचित्‌ अत्प से चहु उतन्न. होति है; कदाचित्‌ इसका विपर्यय 
होता हे (निमाषा का द्वितीय मत) विन्त केवर चत्त-जाति (विभापा,. ११, १७) कौ संख्या 
की वृद्धि या हास से भर्प-बहुतरोत्पत्ति होती ह । यह्‌ जात्यन्तर कै प्रति ह । स्वजाति के प्रति 
असमता केभी नहीं होती : अल्पतर वेदना के उत्तर बहुतर वेदना कभी नहीं हती ओौर न इसका 
विपयेय होता ह अर्थात्‌ एक वेदनासहगत चित्त के उत्तरदो या तीन वेदनाओंसे संप्रयुक्त 
भपरचित्त कभी नहीं होता । संजात या जन्य चत्तो कीभी इसी प्रकार योजना केरनी 
चाहिये। ` | । 

इसलिये क्या स्वजाति के प्रति ही पुवं -अपर का समनन्तर-प्रतयय हता हं ? क्या इसलिये 
वेदना केवर वेदना का समनन्तर्रत्यय ह ? । 

नहीं 1 सामान्यत्तः पूवं चत्त केव स्वजाति के चैततो के नहीं किन्तु अपर चत्तो के भी समन- 
न्तरमत्यय हं । विन्तु स्वजाति मे अल्प से बहुतर की भौर विपयंय क्षे बहुतर से अल्प की उत्पत्ति 
भद होती : यह्‌ समनन्तर, “सम गौर शनन्तर' इस शब्द को युक्त सिद्ध करता ह! 

३. एक आाभिधामिक जो सान्तानसभागिक (विभापा, १०, १७ ) कहखते हं इसके विरुद 
यह मानते हं कि एक जाति का धमं स्वजाति के धमं का ही समनन्तर-प्रत्यय होता ह : चित्त 
चिन्तान्तर का समनन्तर-पत्यय हे, वेदना वेदान्तरं का, इत्यादि । । 

मा्ेप--जव अगिरष्ट धर्मं के अनन्तर विरुष्ट धर्म ( = अकुशल या निवृताव्या़ृत) 
उत्पन्न होता हं तो इस विकल्प मेँ यह्‌ विष्ट धर्म समनन्तर-प्रत्यय से प्रवृत्त नहीं होगा । 

यह पूरव निरुद्ध क्लेश ह जो उस लेक का सेमनन्तर-प्रत्यय हं जो इक द्वितीय धम को किकलष्ट 
करता ह । पूवं केशा पद्चादुत्यत् क्के का समनन्तर अवधारित होता है यद्यपि यह 
अव्ररप्ट घमं से -न्यवदित है क्योकि यतुल्यजातौथ धनं से व्यवधानं अव्यवधान के समाने हं । 
यया पूवेनिश्ढध समापत्ति-चित्त निसोधसमापत्ति {२.४३ ए) के व्यत्यान-चित्ते का समनेन्तर- 
प्रत्यय ह : रमापत्ति द्रव्य से व्यवधान नहीं होता । 


दवितीय कोास्थान : प्रत्यय २३१ 


[३०३] हमारे विचार से सान्तानसभागिको का वाद अयुक्त हँ क्योकि इस वाद के 
अनुसार प्रथम्‌ अनाव (१.३८ वी) चित्त का समनन्तरप्रस्यय न होगा ! 

५. रूपी धर्मो के समान चित्त-विप्रयुक्त संस्कारों का (२.३५) १ व्याकूलसम्मखीभाव 
ह : अतः वह॒ समनन्तर-प्रत्यय नहीं हँ । वास्तव मेँ का्मावचर प्राप्ति के अनन्तर त्रैवातुक ओौर 
अप्रतिसंयुक्त (अनाव आदि) धर्मो की प्रप्तियों का युगवत्‌ सम्मुलौभाव होता हं । 

(२) अनागत धमं समनन्तर-प्रत्यय होते दै इसका प्रतिषेध अपक्यों करते हे? 

अनागत धमं व्याकुल हँ : अनागत अध्व मेँ पर्वौत्तर का अभाव दै (पृ. २६१ देखिपे) ।२ 

ए. अतः भगवत्‌ कंसे जानते हँ कि अमुक अनागत धमं कौ पूर्वोत्पत्ति होगी, अपृक की 
पश्चात्‌ होगी ? यर््किचित्‌ यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होती है उस सव के उत्यत्ति-करम को वह 
जानते हँ । (संघभद्र, १९० प° ४४४) 

१. प्रथम विसर्जन !° मतीत मौर साम्प्रत के अनुमान से उनका ज्ञान होता है ।--वह अतीत ४ 
अध्व को देते दँ : “अमुक्त जाति के कमं से अमुक विपाकफल उत्पन्न होता हँ, अमुक मंसे 
अमुक धमं निर्वृत्त होता ह “वह साम्प्रत को देखते हँ : “सम्प्रति यह इस जाति का कमं हे । 
इस कमं से अनागत मे अमुक वियाकफल उत्यन्न होगा । सम्प्रति यहं धमं हँ; इस धमं से अमुक 
धरम निर्वृत्त होगा" ।--किन्तु भगवत्‌ का ज्ञान प्रणिवि-ज्ञान (७.३७) कटलाता हे । यह्‌ अनुमान 
ज्ञान नदीं कहलाता ! अतीत ओर साम्प्रत के अनुमान सै भगवत्‌ उन धर्मो को प्रत्यक्ष देखते 
ह [३०४] जो अनागत अध्व मेँ आकुल अवस्थान करते हँ ओर वह्‌ इस ज्ञान का उवाद 
करते हँ किं “इस पुद्गल ने अमुक कमं किया दँ; उका अवश्य अमुक अनागत्त विपाके 
होगा” ^ 

यदि आपकी वात माने तो इसका यह्‌ परिणाम होगा करि यदि भगवत्‌ अतोत का विचार 
त करे तो उनको जपणन्त का ज्ञान न होमा \ अत्तः वटं सवेचिद्‌ नहीं है \ 





१ विभाषा, ११, ५ में २मतहं। वघुबन्धु दूसरे का व्याद्यान करते हु । 

२; सहभूधर्मं जिनमें पुवे-पङ्िमता का अभाव ह एक दूसरे के समनन्तर-प्रत्यय नहीं हो सक्ते । 

3 विभावा, ११, २ के प्रयम आचार्य--अतीतसप्प्रतानुनानात्‌--शुजान्‌-चाड :“वह सतीत 
ओर साम्प्रत से अनुमान करते हँ चरन्तु प्रत्यक्न देखते हं !" १८५ 

४ अतीत किलाध्वानं पश्यति. . . -विभाषा, वही क्षौर १७९. ६ । (५ 

१ श्ुमान्‌-चाडः : “भगवत्‌ देखते हें कि भमुक अतीत कर्म से अमु्न फल की उत्यत्ति होती हँ : 
अमुक घम से अमुू घमं कौ अनन्तर उत्पत्ति होती है; भगवत्‌ देखते हुँ कि अमुकं प्रतयुलपन्न 
कर्मं से ममुक्त फल कौ उत्पत्ति होती हँ : ममुक्त घमं से गमुक घमं कौ अनन्तर उत्पत्ति होती 
ह 1 इस प्रकार देखकर भगवत्‌ अनागत अध्व के जकुल धर्मो के संबन्ध में यहं ज्ञान प्राप्त कर ` 
सक्ते हँ : अमुक घमं के अनन्तर अमुक्र घमं को उत्यत्ति होगी । यत्‌ {कचित्‌ ज्ञान वह्‌ इस 
प्रह्तार प्राप्त करते हं बह अनुमान ज्ञान नहीं ह व्योद्ि भगवत्‌ अतीत ओर प्रत्युत हेव जीर 
फले के उस्वत्ति-कम से अनुमान कर पञ्चात्‌ अनागत कते जाकुंल घर्मो का प्रर्णस्ष ज्ञान करते 
हें ओर कहते ह कि “अनागत अध्व में ममुक सत्व अनुकर कमं करेगा ओर अमुक्तं विपाकं क 
भागी होगा \" यह्‌ घ्रणिधिज्ञान हे, अनुमान ज्ञान नहीं हं । 


२१२ अभिधर्मकोजञ 


२. भन्य माचा्योः क अनुसार सत्वो की सन्तान मे अनागत मे उत्प होनेवाणे फलौ का 
एक चिन्ह ( = लिग) भूत धमं होता है । यह चित्तविप्रयुक्त संस्कार-विरोषं है । भगवत्‌ उसका 
ध्यान" करते ह गौर ध्यान ओौर अभिज्ञासों के (७.४२ : च्युतयुपाद-ज्ञान) अभ्यास के विना 
ही अनागतं फल को जानते ह 1 

सौत्रान्तिक--यदि एेसा हो तो भगवत्‌ नैमित्तिक" होगे । वह साक्षाद्दर्शी (साक्षात्कारी) 
न होगे । | 

३. अतः भगवत्‌ सव वस्तु को अपनी इच्छा कै अन्‌ सारः प्रत्यक्षतः, न कि अनुमानतः या निरि 

३०५] त्ततः, जानते ह । यह सौव्रान्तिकौ का मत ह । इसकी युक्तता भगवत्‌ कै इस वचन से 
(एक्ोत्तर, १८, १६; दीष, १.३१ से तुखना कीजिये) सिद्ध होती ह, : बुद्धनगुण ओर 
बुद्धगोचर अजेय हं ।” 

वी. यदि अनागत भे पूव॑-पङ्विमता का अभाव हतो यह कैसे कह सक्ते हे विं 
“लौकिक अग्रधर्मौ के अनन्तर केवर दुःते घर्मजञान-क्षान्ति, कोई अन्य धम नही, उन्न हती 
है" (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : “वच्नोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञान कौ उत्पतति 
होती ह (६.४६ सी)" 

वैभाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते है : जिस धम का उत्पाद जिस धमं मे प्रतिवद्ध 
ह वह्‌ उस धमं कै अनन्तर उत्पन्न होता है । यथा समनन्तर प्रत्यय के विना भी अंकृर वीजके 
अनन्तर उत्पन्न होता हँ । 

(३) अहत्‌ ॐ चरमचित्त जर चरमचैत्त समनन्तरमत्यय क्यो नही है (विमाषा,१०, १६)! 

वयोकि उनके अनन्तर अन्य चित्त ओौर चत्त का संवन्ध नहीं होता। ` । 

विन्तु आपने हमें बताया ह (१.१७) कि जो विज्ञान (चित्त) अनन्तर अतीत होता ट 
ओौर जौ उत्तरचित्त का आश्रयभूत ह वहं मनस्‌ ह । क्योकि अहत्‌ के चरमचित्त के अनन्तर 
भपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ कौ आख्या या समनन्तरप्रत्यय की अल्पा 
नहीं देना चाहिये 1 किन्तु आप उसे मनस्‌ अवधारित करते ह । 


२ विभाषा, १७९, ४ फा इसरा भतः; न्यायावतार, १०३ ए २० मे तीसरे मत का व्याख्यान 


॥ ५ 
परमाथ (२९ बो १२) का मतभेद ह : “सत्वो फौ सन्तान में एफ चित्तश्रयुक्तं संस्छृतधम 
है जो अनागत फल का चि है 1“ 

न्यायावतार : “सत्वो सँ निमित्त (छाया-निमितत) के सदृश अनागत हैतु-फल छा एक यत 
मान चिह्न होता है मथवा एक रूप या एक चित्तकिप्रुक्तं संस्कार होता ह ।” 

चिह्न = णि; परमार्थं ओर न्यायावतार = ५ शुआन्‌-चाडः = निमित्त 

जापानी संपादक : लोकधतुसंवृतिच्चान (७.३) दारा 

दारच्यन््र गणकः का सुन्नाय करते हँ; कदाचित नै मित्तिक्--हाव्युत्पत्ति, १८६५ १२३, 
नैमित्तक-चिव्य--शरुभान्‌-चाडः : यदि एसा हो तो भगवत्‌ चिल्ल से अनागत फा ज्ञान प्राप्त 


[कि सि ति श) 


न्धं 


[3 


दितीय कोदास्यानं : प्रत्यय । २३३. 


एसा नहीं ह । मनस्‌ कारिवरप्रमावित नहीं है । मनस्‌ होने के लिये यह आवश्यक नहीं है 
कि यह्‌ अपरवित्त को आश्रय प्रदान ही करे! मनस्‌ आश्रयभाव-प्रभावित हं । इस अपरचित्त के 
च्य इसका मश्रयभाव हं । वह्‌ उतन्न होता हँ या नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं 1 अत्‌ का 
चरमचित्त आश्वयभाव से अवस्थित ह : यदि इस आश्रय से माश्चित विन्नानान्तर नहीं उत्व 
होता तो एेसा कारणान्तर-वकत्य से होता हं 1 इसके प्रतिकूल समनन्तरम्रत्यय कारित्र-प्रमावित 
ह । इसत प्रत्ययसे जो धमं फल को प्रतिगृहीत, आक्षिप्त, करता टं उसे सवं घमं या सव प्राणी 
दस प्रकार प्रतिवद्ध नहीं कर सकते कि उसके फल का उत्पाद न हो । अतः अर्हत्‌ के चरमचित्त 
को मनस्‌ कहना युक्त हँ । यह्‌ समनन्तरपरत्यय नहीं ह । 

(४) जो धमं चित्तसमनन्तर हँ अर्यात्‌ जो समनन्तरप्रत्यय चित्तजनित हँ क्या वह्‌ चित्त- 
[३०६] निरन्तर हँ अर्थात्‌ क्या वह्‌ इस चित्त के अनन्तर उत्पन्न होते हूं १ 

चार कोटि हँ] | 

१. समापत्ति-षवेरा-चित्त दो अचित्तक समापत्तियों के (२.४१) व्पत्थानचित्त ओर चत्त 
का ओौर द्वितीयादि समापत्ति-क्षणों का समनन्तरप्रत्यय ह 1 यह्‌ चित्त निरन्तर नहीं हं (२.६४ 
वी) 1 

२. (१) प्रथम समापत्ति-क्षण के जात्यादि लक्षण (२.४५ सी), (२) सचित्तकावस्था 
के सर्वं चित्त-च॑त्त के जात्यादि लक्षण चित्तनिरन्तर हं किन्तु इनका कोई समनन्तरप्रत्यय 
नहीं हं । 

३. प्रथम समापत्ति-क्षण गौर सचित्तकावस्था के सवं चित्त-चैत्त का समनन्तरभरत्यय वह॒ 
चित्त ह जिनके वह निरन्तर दं । 

४. (१) द्वितीयादि समापत्ति-ञ्षण ओर (२) व्युत्थानं चित्त-चंत्त के जात्यादि ज्नणों 
का मनन्तरप्रत्यय नहीं होता क्योकि यह चित्त-विप्रयुक्त (२.३५) धमं हँ । यह्‌ चित्तनिरन्तर 
नही ह्‌ 1 

आकुम्बन प्रत्यय क्यार ? 

६२ सी. सव घमं आलम्बन हं ।२ 

सव घमं, संस्कृत मौर असंस्कृत, चित्त; चत्त के आलम्बन प्रत्यय हँ किन्तु अनियत ल्प से 
नहीं 1 यथा सव रूप चक्षुविन्ञान ओर तत्संप्रयुक्त वेदनादि चत्त के आकम्बन हँ; श्नोत्रविज्ञान का 
[३०७] शब्द आकम्बन ह; घ्ाणविज्ञान करा गन्व, कायविन्नान का स्परष्टव्य आारम्बन है । 
मनोविज्ञान यौर तत्संप्रयुक्त चत्त का आारम्बन सव घमं हूँ । [अतः मनन्‌ के छ्य कारिका ६२ 
सी को अधरदाः लेना चाहिये ।] = 

जव एक घमं एक चित्त का आल स्वन ठौता हतो एता नदीं होता करि वह्‌ घमं 





^ विभाषा, ११, ७ के अनुसार; प्रकरण, ७४ वी १६ से तुलना कीजिये । 
* [घर्मा जालम्बनं स्वे] 


२१६. अभिध्भंकोश 


विपरी क्षण मे इत्त चित्त का आलम्बन न हो । अर्थात्‌ यपि चक्ृचिज्ञान सूप को आलस्बनहप मे 
ग्रहेण नहीं कर्ता (आआलगन्यते) तथापि यह आलम्बन हू क्योकि चाहे इसका ग्रहण आलम्बन 
मेहोयान्हो इसका स्वभाव वही रहता है । यथा इन्धन इन्धन ह यपि वहे प्रदौप्त ने हो \ 

चित्त के आलम्ब्यलक्षणत्व कौ दुष्ट से यदि हस प्रन का विचार कर तो धिविधं नियर 
व्यवस्थापित होता दहै । चित्त-चैत्त आयतन, रव्य ओौर क्षण के नियम से अपने अपने 1 म 
नियत्‌ हूं । (१) आयतन-नियम से : यथा चकषुधिज्ञान रूपायतन आलम्बन में चिव हं; (२) 
्रव्य-नियम से : नीललोदितादिरूपग्राह्क चक्षुविज्ञान नील-लोदितादि रूप मे (१, [४ 
देखिये) नियत है; .(३) क्षणतियम से : एक चक्षुधि्ञान एक नीकरूपक्षण में नियत है, 
अन्य क्षण में नहीं| । 

क्या चित्त चक्षुरादि आश्रय नियम से भी नियत है ?--हा )' वतमान चित्त संदा स्वाश्रयः 
प्रतिबद्ध हँ; अतीत भौर अनागत अप्र्तिवद हँ । दुसरो के अनुसार अतीत ओर अनागत स्वाश्रयः । 
प्रतिबद्ध हं 1२ 

अधिपतिप्रत्यय क्या है ? 

६२ डी. कारणहेतु अधिपति कहलाता है ।१ 

अधिपतिप्रत्ययता कारणहैतु (२.५० ए) है क्योकि कारणहेतु अधिपतिभरत्यय है । 

२०८] दौ दृष्टि से यह संज्ञ युक्त है --अधिपतिप्रत्यय बह प्रत्यय है जौ बहुधर्मो का 
हं भौर जो बहुधरमो का पति दै (अधिकोध्यं प्रत्ययः, भयिकस्य वा प्रत्ययः ) । 

£ सव धमं मनोवित्ञान के आम्बप्रतयय है । किसी वित्त के सभूधमं उस चित्तके 
सदा जालम्बन नर्द होते विन्तु वह्‌ उसके कारणहेतु है! जतः कारणहेतु होने से सव धमं अधिः 
पतिप्रत्ययं है, न कि आम्बनप्रत्यय होने से । 

२. स्वभावे को वजित कर सवर धमं सव धमं के कारणे है । 

कोई धमं किसी भौ नाम से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता । संस्कृत धमं असंस्कृत धर्म क 
प्रत्यय नहीं हे जौर विपर्यय भी नहीं होता । ॑ । 

मल्यत, अतीत, अनागत इनमे से किस अवस्था में वह्‌ ध्म अस्थान करते हे जिनके परति 
चिविष प्रत्यय अपना कारितं करते ह ? 

हम पले दैतु-रत्यय अर्थात्‌ कारणहेतु को जित कर पाँच हेतुमो को समीक्षा करते है ! । 


निरुध्यमान कारितरं दवौ हत कुरुतस्नमः। 
भावमाने ततोऽनयौ तु भत्यौ त्धिपर्ययात्‌ ६२ 





„ ओमित्याह ।--विभाषा, १९७, २ 


† विभाषा, १२, ५के प्रथम दौ मत~-तृततीय सते: प्रत्युत्पन्न अतीत, अनागत चित्त स्वाभथ- 
प्रतिबद्ध ह । । 


° [इस पाद फा उद्धरण कठिन ह : फारणास्योऽधिपः स्मृतः \ 


हितीय कौक्स्थान : प्रत्यय २३२५ 


६३ ए-वी. निरुध्यमान धमं मेँ दो हैतु कारित्र करते हँ । 

“निरध्यमान' का अयं श्रत्यत्पन्न' ह । वतमान घर्मं को निरुध्यमान" कहते हं क्योकि उत्पन्न 
होकर यह स्वनिरोवाभिमुख होता हं । 

वतंमान धमं मेँ सहमूैतु (२.५० वी } जौर संप्रयुक्तकहेतु (५३ सी) अपना कारि करते 
ह॑ (काग करोति) क्योकि वहं सहोत्यन्न धमं मेँ अपना कारित करते हँ 1 

[३०९] €३ वी-सी. तीन, जायसान घमं यें 

जायमान धर्मं अर्थात्‌ अनागत घमं व्यौकि अनागत वमं अनृत्पन्न होने से उत्पादाभिमुख ह । 

तीन इष्ट हेतु सभाग्हैतु (२.५२ ए}, सर्वेत्रगहेतु (५४ ए} गर विपाकहेतु (५४ 
सी) हं! 

अन्य प्रत्ययो कै संवन्व में $ 

६३ सी-डी. अन्य दो प्रत्यय, विपयेय खूप मे ।* 

प्रत्ययो मेँ समनन्तरप्रत्यय पूवे उक्त हँ : यह तीन हेवुमों के तुल्य जायमान धर्म मेँ जपना 
कारित करता है वयोकि एक षण के चित्त-चैत्त उत्यन्न चित्त-च॑त्तो को अवकाग दान करते है । 

आलम्बनप्रन्यय पदचात्‌ उक्त ह : यह दो दैतुयों के तुल्य निरुष्यमान वमं में जपना 
कारित्र करता हं । यह्‌ निरुष्यनान धमं चित्त-च॑त्त हँ ; यह सालम्वक हं जो निरुष्यमान अर्थात्‌ 
वतमान हौ वतमान आलम्बन का ग्रहण करते हं । 

अधिपतिप्रत्यय का कारित्र केवल इतना हँ करि यह्‌ अनावरणभाव मे भवस्थान करता 
है (जनावरणभावेन. . . . अवस्थानम्‌) : यहं वर्तमान, अतीत, अनागत धमं मे आवरण 
नहीं करता । । 

चतुभिर्चित्तचेत्ता हि समापत्तिद्धयं त्रिभिः । 
हाभ्यामन्ये तु जायन्ते नेशवरादेः क्मादिभिः ॥६४॥। 

विविघ प्रकार के घमं कितने प्रत्ययो के कारण उत्पन्न होते दं ? 

६४ ए. चित्त गौर चत्त चारः प्रत्ययो से उत्पन्न होते ह ।* 

१. हितुप्रत्ययः ५ हतु; २. सननन्तरपत्यय, अन्य चित्त-चत्तों से अव्यवहित उत्पन्न, 
[३१०] पूवं चित्त जौर चत्त; ३. जालम्वनप्रत्यय, सूपादि पंच आलम्बन अथवा मनोविन्नान 
के चिवि सर्वंघमं ; ४. अपिपत्िप्रत्यय, जायमान चित्त-चत्तो को वितं कर्‌ सव वर्मं । 

९६४ वी, दो समापत्ति, तीन के कार्म 1 
° निरव्यमाने काचि द्ी हैत कुरतः 1 विभाषा, ३६, ७ के अनुसार । 
` श्युमान्‌-चाद : “क्योकि उनकते कारण सहभूफल कार्त से समन्वागत होता ह ।" 

ˆ व्रयः । जायमान 


‡ ततोऽन्य तु प्रत्ययी तद्िप्व्वयात्‌ 11 
` चतुनिर्चित्तचंत्ता ह्ि--मभिवर्महृदव, २.१७ से वुल्ना कौलिये ) 


१ समापत्तिद्रयं निमिः 1 


२३६ अभिधसेकोश 


आलम्बनप्रत्यय को वजित करना चाहिये क्योकि असं्चिसमापत्ति (२.४२) ओर निरोध- 
समापत्ति (२.४३) मे आलम्बन का ग्रहण, ज्ञान नही होता। तीन प्रत्यय यह हैँ : १. हैतु- 
प्रत्यय, दो हेतु, सहभदेतु, (समापत्ति के जात्यादि लक्षण २.४५ सी), सभागरैतु (समानभूमिकं 
अर्थात्‌ यथायोग चतुथंध्यानभूमिक या भावाभ्रिक, पर्वोत्् कुशा धमं) ; २. समनन्त सरत्यय, 
संप्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशाचित्त का सथं समापत्ति-क्षणो मेँ से किसी से भी व्ययधान नहीं - 
होता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पवेदत्‌ । 

इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति चित्ताभिसंस्कार, चित्तामोग से (चित्ताभिसंस्कारज, चितता- 
मोगज) होती ह : अतः चित्त इनका समनन्तरप्रत्यय होता ह । कह चित्तोत्पत्ति में प्रतिवन्ध 
है (चित्तोतपत्तिपरतिबन्ध) : अतः वह्‌ व्युत्थानचित्त कै समनन्तरप्रत्यय नहीं ह यद्यपि वहं 
उसके निरन्तर हँ (प° ३०६ देखिये) 

६४ सी. अन्य धमं दो से उत्पत्त होते ह ।२ 

अन्य धमं अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयक्त-संस्कार ओर रूपीधमं (रूप) दैतुप्रत्यय ओौर अधि 
पत्िप्रत्यय के कारण उत्पन्न होते ह (विभाषा, १२३६, ५) ! 

[३११] सव धमं जो उत्पतन होते ह पाच हैतुभो से मौर चार प्रत्यथों से जिनका हमनं 

निरूपण किया है उत्सन्न होते हे । ईदवर, पुरुष, प्रथानादिक एक कारण से सर्वं जगत्‌ की प्रवृत्ति 

नहीं होती ।* इस वाद को आप कंसे व्यवस्थापितं करते ह । 

यदि आप समभि है कि वाद तकं से सिद्ध होति हतो आप अपने इस वाद का परित्याग 
करते हँ कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक कारण से होती हं । 

६४ डी. ईकवर या अन्य किसी कारण से नही क्योकि क्रम आदि हं 1 

अनेक हेतुं से यह्‌ वाद अय्‌ क्त ह कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ईश्वर, महादेव 
या वासुदेव से, होती ह । 

१. यदि भावों कौ उत्पत्ति एकं कारण से होती तो सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती किन्तु 
हम देखते हे कि भावों का करम-संभव रहै । 

ई्वरवादी-- यह्‌ करम-भेद ईङवर की इच्छाव ह : "यह्‌ इस समय उत्पन्न हो ! यह्‌ ईस 
समय निरुढ हौ ! यह्‌ पर्चात्‌ उत्पन्न ओौर निरद हौ 1" 

यदि एसा ह तो भावों कौ उत्पत्ति एकः कारण से नही होती क्योकि छन्द-मेद ह । पुनः यह 
छन्द-मेद युगपत्‌ होगा वयौकति छन्द-मेद का हतु दूरवर अभिन्न हँ ओौर सवंजगत्‌ कौ उत्पत्ति 
युगपत्‌ हौगी । 


दाभ्यामन्ये तु जायन्ते । 

* व्याख्या : ईदवर, पुरुष, प्रधान, काल, स्वभाव, परमाण आदि । 

+ नेश्वरादेः क्रमादिभि : ॥ नोधिचयवतार, ९.११९ से तुलना कीलिये; षडदर्शनसंग्रहः 
प॒ १९१: सुरहत्लेख (जे पी टी एस. १८८६), ५० इत्यादि । 
अगुत्तर, १, १७३, कारपंटर, योदरम, ५० 


हितीव कोक्षस्यानं : प्रत्ययं २३७ 


ए. ईद्वरवादी--ईरवर के छन्द युगपत्‌ नहीं हू क्योकि इने छन्दं के उत्पाद के लि ईद्वर 
कारणान्तर की उपेक्षा करता हुं । 

यदि एसा है तो ईद्वर सवं जगत्‌ का एक कारण नहीं हं 1 पुनः जिन कारणो कौ ईदवर अपेक्षा 
करता हौ उनका भी क्रम-संभव हे : अतः जिन कारणों कौ वह अपेन्ना करते हँ वह्‌ स्वयं कारणा- 
न्तो की अपेक्षा करते हं 1 अनवस्था-प्रसंग हं 1 

ईङवरवादी--मानिये कि कारणसन्तति का आरम्भ नहीं हुजा ह । 

इतका यह अथं होगा कि संसार अनादि हं ।! आप एक कारणवाद का परित्याग करते हँ 
ओौर हैतु-प्रत्ययके शाक्यपुत्रीय न्याय का पक्षल्ते हें 

[३१२] वी. ईदवरवादौ--ईद्वर के छन्द युगपत्‌ होते हँ किन्तु सवंजगत्‌ की उत्पत्ति 
युगपत्‌ नहीं होती क्योकि उनका उत्पाद यथाछन्द अर्थात्‌ करमपूवंक होता हँ 1 

यह्‌ युक्त नहीं हँ । ईरवर के छन्दौं मं प्चात्‌ कोई विशेष नहीं होता (तेषां पर्चादविशे- 
पात्‌) । हम इसका निरूपण करते हं । मानिये कि ईद्वर का यह्‌ छन्द ह : “यह्‌ इस समय उत्पन्न 
हो 1 यह्‌ पश्चत्‌ उप्यबर हो ! ” 1 हम नहीं देवते कि क्यों द्वितो छन्द जो पूवं समयं नहीं हँ पदचात्‌ 
समथं होगा, क्यों जो पञ्चात्‌ समथं हं वह पूवं समयं न होना । 

२. इस महायत्न से ईरवर को क्या लाभ होता हँ जिससे वह जगत्‌ की उत्पत्ति करता ह ? 

ईरवरवादी--स्वप्रीति के लिय ईदवर जगत्‌ की उत्पत्ति करता हं 1 

अतः वह्‌ स्वप्रीति के विषय मेँ ईरवर नहीं हँ क्योकि उपाय के विना वह उसकी निष्पत्ति में 
अशक्त हँ । स्वप्रति के विपय में अनी्वर होने से वह्‌ जगत्‌ के विपय मे कंसे ईखवर दोगा ?-- 
युनः यदि ईदवर नरकादि मे प्रजा की सृष्टि कर वहु इतियों से उन्दें उपद्रुत होते देखकर प्रसन्न 
होता ह तो उसको नमस्कार हं ! सत्य हौ यह्‌ लौकिक रलोक सुगत हँ : “उपे खर कहते दूँ 
वयो वहं दहन करता हु, क्योकि वह्‌ तीक्ष्ण, उग्र, प्रतापवान हँ, क्योकि वह मांस, ोणित- 
मज्जा खाने वाला हं 1 

३. जगत्‌ के एक कारण ईदवर का पग्राही हेतु ओर प्रत्ययो का, अंकूरादि के प्रति वीज के 
प्रत्यक्ष पुरूपकार कृ, प्रतिपेव करता हं 1--यदि अपनी प्रतिक्ञा को वदल्कर वह इन हेतु के 
अस्तित्व को स्वीकार करता हँ गौर कहता ह कि यह्‌ हेतु ईदवर के सहकारी हँ तो कारणों के साथ 
ईदवर को कारण कल्पित करनेवाले का यहं केवर भव्तिवाद ह क्योकि जिन्हूः सहकारी कति ह 
[३१३] उन कारणों से अन्य किती कारण का व्यापार हम नहीं देखते । पुनः ईर सहकारि- 
कारणों के विषय मे अनीश्वर दोगा क्योकि यह्‌ कायं कौ उत्पत्ति में स्वसामय्पं ते व्यापृत होति द्‌ । 
-- कदाचित्‌ प्रत्यक्ष हेतु्ो के निपेव के परिहार के लिये मौर ईदवर की लंप्रत्यज्ञ वर्तमान 





^ ऋतसुद्रीय में व्यास का इलोक (व्याद्या)- महार, ७.२०३, १४० १३.१६१, ७ : 
यल्लिर्दहति यत्‌ तीक्ष्णो यदुग्रो यत्‌ प्रताववान्‌ । नांसशोणितमल्जादो यत ॒ततो रप्र उच्यते । 
-चत्‌फ, इम्टरोडक्शन पु -५६८ मं यह्‌ उद्धरण मिलता ह्‌ । 


२९२ मभिधर्मकोरा ` ` 


क्रिया की प्रतिज्ञा के परिहार के चियि ईरवरवादी केगां कि आदिसगे ईदवरदैतुक हं : किन्तु 
आदिसगे का केवल ईश्वर एक कारण है, वह अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करता । 
अतः ईदवरवत्‌ उसके भी अनादित्व का प्रसंग होगा 1 ईद्वरवादी इसका प्रतिषेष 
करता ह । 

जिस प्रकार हमने ईस्वरवाद का निराकरण किया है उसी प्रकार पुरुष, प्रधानादिमे भौ 
यथायोग योजना करनी चाहिये 1 अतः कोर धमं एक कारण से उत्पत्त नहीं होताः । 

दुःख का विषयहै कि लोगो की बुद्धि असंस्कृत है !' पञ्च ओौर पक्षियों के सपान पुद्गल 
यथाथ में दया के पात्र है । वह्‌ एक भव से दूसरे भव मेँ संसरण करते हैँ मौर विविध कमं उपकिति 
करते हे । वह इन कर्मो के फल का आस्वादन करते है" ओर उनकी यह्‌ विप्रतिपत्ति होती हं कि 
ईदवर इस फल का कारण ह 1--› इसं मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने केके हमको सत्य 
का निर्देश करना चाहिये । 

हमने देखा हं (२.६४ सी) कि रूपी धर्मो की उत्पत्ति दो प्रत्ययवश होती हं--हेतुप्रतययः 
अधिपतिप्रत्यय ! इतना विशेष कहना हं ओौर देना हँ कि भूत-महाभूत जौर उपादाय्प या 
भौतिक कैसे परस्परदेतु-प्रत्यय होते हे । 


द्विषा भूतानि तद्धतुभीतिकस्य तु पञ्चधा । 
तरिधा भौतिकमन्योऽन्यं भूतानामेक्व तत्‌ ॥६५॥ 
६५ एर्भूत भूतोकेदोप्रकारसेरहैतुंहें।* 
पृथिवीधातु आदि चारमूत भूतचतुष्क के सभागरैतु ओर सहभूरैतु हँ । 
[३१५] ६५ बी. गौर भौतिको के ५ प्रकार से ।* 
चार भूत रूप-रसादि भौतिको के ५ प्रकार से हेतु ह--जननरेतु, निश्चयहैतु, प्रतिष्ठहिवु, 
उपस्तम्भदेतु, उपवृ हणहेतु 1 । 


जननहेतु, क्योकि भौतिक भूतो से उत्पन्न होते हैँ यथा शिशु अपने माता-पिता से उत्पत 
होता ह 1* । 





अकृतवुद्धयः = परमाथंदास्त्रेरसंस्कृतवुद्धयः । [च्या २३९. २६] 
चिपाक ओर पुरुषफारफल । । । 
श्मान्‌-चाड में यह्‌ अधिक ह । 

दिवा भूतानि तद्धेतुः--भूतों पर १.१२, २.२२ देखिये । [य्या २३ ९. २८] 
(भौतिकानां तु पञ्चधा | । - 

शरुमान्‌-चाञ मं इतना धिक ह कि यह्‌ पाच हतु कारणहेतु के प्रकार हं 


1 
९.९१ पर व्याख्या देखिये जहां आाश्रय-संगृहोत भूत अर अविन्ञप्तिभौतिर के कारय- 
कारणसंवन्ं का निर्देश ह । 


यह्‌ लक्षण विभाषा, १२७, ६ फे अनुसार है ।-संघभग्र, १९० ए, अन्य लक्षण भौर अन्य 
उदाहरण देते हं \ २. २५७७, २९७ सिचि, ४४८ देखिये । | 


[ 


दितीय कौशस्यानं : प्रत्यय ९३९ 


निश्रयहेतु, क्योकि भौतिक उत्पन्न हौकर भूत का अनूविधान करते हँ यथा भिक्षु आचारं 


ओर उपाध्याय का निश्चय ठेता हं । 


प्रतिष्ठाहेतु, क्योकि भौतिक मृतो का आधार छेते हँ, यथा चित्र भित्ति का जाघार केता हं ।* 
उपस्तम्भटेतु, क्योकि भूत भौतिको के अनृच्छेद मे हेतु हें । 

उपवृ हणहेतु, क्योकि भृतं मौतिको की वृद्धि में हेतु हु 1 

अति भूत मौतिकों के जन्महेतु, विकारहेतु, आधारहैतु, स्थितिहेतु" वृदिहैतु हं 1 

६५. सी, भौतिक भौतिको के तीन प्रकारसे देतु हैं 1\ ` 

सहम्‌, सभाग गौर विपाकदेतु । हम कारणहेतु का उल्लेखे नहीं करते क्योकि सव धमं 


सव धमं के कारणहेतु ह । 


१. २.५१ ए मेँ वर्णित प्रकार (दो संवर) के चित्तानुपरिवत्ति काय-वाक्‌कमं जो भौतिक 


ह सहमभूहेतु हं 1 


{३१५ २. सव उत्न्न भौतिक सभाग भौत्तिकों के सभागहेतु हं । 

३. काय-वाक्‌ कमं विपाकहेतु हु : चक्षू कम॑विपाकादि से उत्पादित ठोता ह । 

६५ डी. तथा भूतो का हेतु एक प्रकार से ॥* 

काय-वाक्‌ कमं भूतो का उत्पाद विपाकफल के रूप मेँ करते हँ; अतः वह्‌ विपाकहेतु ह । 
हमने देखा हं कि पूवं चित्त ओौर चत्त अपर चित्त गौर चत्त के समनन्तरपरत्यय हँ । किन्त 


हमने इसका निर्देश नही किया हे किं कितने प्रकार के चित्त प्रत्येक चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 
टो सक्ते हं 1 


नियम व्यवस्थापित्‌ करने के पूर्वं चित्त का वर्गीकरण आवर्यक है । 

सवं प्रथम १२ प्रकार वताते हूं । 
कुराराकुशलं कामे निवृतानिवृतं मनः । 
रूपारूप्येष्वकुशल्ादन्यन्नानासवं द्विधा ॥६६॥ 

६६. कामघातु का कुशल, अकुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याकृत चित्त । खूमवातु 


ओर आरूप्यधातु का कुशल, निवृताव्याङृत, अनिवृताव्याकृत चित्त । दौ अनाव चित्त 1 





र ~ = ५ 


ऊपर ५९ डी. पर देखिये-भरतिष्ठाफल 

[तरिधा भौतिकमन्योन्यम्‌ | 

[भूतानाम्‌] एकवैव तत्‌ ॥ [व्या २४०. १३] 

कुदालाकुरलं कामे निवृतानिवृतं सनः । 

रूपारूप्येषवकुश्षलादन्यत्र [2 अनासरवे] ॥ 

विज्ञानकाय, ६ (फोचियो ५४ वी) जीर घर्मवातके ग्रन्य ने, नैभ्नियो , १२८५, फ़ोलियो 
९५ वी मौर फोलियो १०.२९-३८ दरादज्च चित्त के वाद का निदेश ह : “क्रामघातु मे चार, 
रूपवघातु सौर यारूप्यवातु मं तीन-तीन तया शेक्ष जीर भेक । इनकी उत्पत्ति फा क्रम 
बताते हं । कामधातु मं कुशल ९ का उत्पादं करता हं मौर ८ से उत्पन्न होता हं . . . .1' सके 


२४० क्रभिधर्मकोश 
कामधातु मे चार प्रकार कै चित्त होते हे : कुशल, अकशल, निवृताव्याङृत, अनिव्‌ ताव्याकृत । 
दो ऊष्वं-धातुजों मे अकुशल को वाजित कर तीन प्रकार होते हू । 
[३१६] २. अनास्रवचित्त--रेक्षचित्त जौर अक्ष या अहंत्‌ का चित्त । 
इन १२ चित्तो कौ उत्पत्ति एक दुसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती है । 


कामे नव शुभाच्चि्ताच्चि्तान्यष्टभ्य एव तत्‌ 1 
दशभ्योऽकरुरालं तस्माच्चत्वारि निवृतं तथा ` ॥६७॥ 
परूचभ्यो निवृतं तस्मात्‌ सप्त चित्तान्यनन्तरम्‌ । 

रूपे देकं च शुभान्नवभ्यस्तदनन्तरम्‌ ।६८1 
अष्टभ्यो निवतं तस्मात्‌ षट्‌ न्रिभ्यो निवुतं पुनः 1 . 
तस्मात्‌ षडेवमारूप्ये तस्य नीतिः शुभा्युनः ॥६९॥ 
नव चित्तानि तत्‌ षट्कालिवुतात्सप्त तत्तथा । 
चतुभ्यंः होकमस्मात्त्‌, पञ्चारोक्षं तु पञ्चकात्‌ ॥\७०॥ 
तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्ादकल्ेतानि विक्षतिः ! 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शुभं भित्वा त्रिषु द्विधा ॥७१॥ 
निपाकजंर्यापथिकसैत्पस्थानिक्नेसितस्‌ । 
चतुर्धाऽन्याठृतं कामे रूपे शित्पविर्वाजितम्‌ ॥७२। 


६७-६८ बी. पहले हम कामावचर चित्त का विचार करते ह । कुश कै अनन्तर ९ चित्त 
उत्पन्न हौ सकते हैँ; ८ चित्तो के अनन्तर कुशल उत्पन्न हो सकता ह । १० चित्त के अनन्तर ` 
कुदाल उत्पन्न हौ सकता ह ; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हौ सकते हूँ । यही निव्‌- 
ताव्याङृत के च्य ह । अनिवृताव्याकृत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हौ सकता हे; अनिवृताव्या- 
कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पन्न हो सकते हुं । 

१. कामावचर कुशल (शुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हौ सकते हँ : (१-४) 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दो रूपावचर चित्त : समापत्तिकास मे कुक चित्त; 
निवृताव्याङृत चित्त कामधातु मे उपपन्न पुद्गल कै कुंडल मरणचित्त कै अनन्तर प्रति- 





अनन्तर (कारिका, ३५-४६) विदाति-चित्त का चाद (कोडा, २.७१ बी-७२) अता 
है जो कारिकां मे चित्त के उत्पत्ति-कम के नियमों का निदेश फरता है । जसा हम देखे 
सुवन्धु, केवल भाष्य देखकर सन्तोष फर ठेते हं किन्तु यत्ोभित्र (पृ० २४५१) संग्रह दोक 
देते हैं 1 -कदाचित्‌ यहु धमेत्रात के मूलग्रन्य का एक अंश हे 1 

(फामे सुभवित्तान्‌ मवचित्ताभ्यष्टम्य एव तत्‌ । 

अशुभं दश्षभ्यस्‌) तरस्साच्चत्वारि [निवृतं तया ॥ 

पञ्चभ्योऽनिवृतं सप्त चित्तानि तदनन्तरम्‌] । 

कथावस्यु, १४.१ से तुलना कोज्यि जहा येरवावी मह्सांधिक फे विरुद्ध यहु मतं द्यापित ` 
करता हं किं फरल मकुल्लादि के भनन्तर नहं होता 1 


द्वितीय करोरस्यान : प्रस्य १४१ 


सन्धिकार मेँ रूपावचर अन्तराभव में (३.३८) ; (७) आस्प्यवातुं का निवृतान्या- 
कृत चित्त, जव ॒कामवातु मे मृतं पुद्गल आल्प्यधातु मं पुनरुपपत्न होता हँ; कुशरु नदी, 
क्योकि चार्‌ दूरताओं सेर कामधातु से आसूप्य के दुर होने के कारण पुद्गल कामवातु स्ते आरूप्य- 
समापत्ति मे प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमय- (६. २७) काठ में शंक्ष-अशंक्ष, 
२ अनासखव चित्तं । 

[३१७] २. कुशल-कुशर्चित्त--इन ८ चित्तो के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है : [ १-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६), व्यूत्थानकाल में रूपावचर दो चित्त--कशल ओौर निवृता- 
व्याकृत 1 वास्तव मे एसा होता हं किं विरुष्टसमापत्ति से उत्पीडित हो योगी समाधि से 
व्युत्थाने करता हं : चिरुष्ट ({ = निवृत्त) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह्‌ अवरभूमिक कुश्चल- 
चित्तका उत्पाद करता हं भौर इस प्रकार अधरकुरर (८. १४) के संश्रयण से चह परिहाणि 
को वचाता हँ; (७-८) सत्यभिसमय-ग्युत्थानकाल मं श क्ष-अशक्ष के दौ नासेव चित्त । 

३. दौ भनास्व चित्तो को वजित कर १० चित्तो कै अनन्तर विलष्ट अर्थात्‌ कुराल मौर 
निवृताव्याङृत कौ उत्पत्ति हो सकती हं क्योकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त किक्ष्ट होता हैँ 
(२. १४, ३.३८) ओौर त्र॑घातुक क्रिसी चित्त के भी अनन्तर हो सक्ता ह 1 

४. विष्ट कै अनन्तर कामघातु के चार चित्त उत्पन्न हो सकते ह्‌ । 

५. पांच चित्त के अनन्तर अर्थात्‌ कामघातु कै चार चित्त गौर रूपधातु के कुशल के अनन्तर 
अनिवृताव्याकृत उत्पच्च हौ सकता ह्‌ क्योकि रूपावचर कूराल-चित्त के अनन्तर कामावचर निर्माण- 
चित्त अर्थात्‌ वह्‌ चित्त जिसका आलम्बन कामाप्त अथे का निर्माण ह उत्पतते होता ह । 

६. अनिवृत्ताव्याकरृत के अनन्तर यह सात चित्त उतपन्न हौ सक्ते हं : (१-४) कामचातु 
कै चार चित्त; (५-९) रूपघततु के दो चित्त--कुशर, क्योकि पूर्वोक्त निर्माण-वित्ते के उन- 
न्तर रूपावचर कुदाल -चित्त कौ पुनः उत्वत्ति होती ह भौर निवृताव्याङृत, जव एक पुद्गल, निव्‌- 
ताव्याङृत मरण-चित्त फे अनन्तर रूपधातु मं पुनः उत्पत होता हं जहां प्रथम चित्त अवश्य निवृ- 
ताब्यात (३.३८) होता ह्‌; (७) बा्प्यवातु का एक निवृताव्याङृत-चित्त, जव एक पुद्‌- 
गल निवृताव्याङृत्त मरण-चित्त के अनन्तर आस्प्यवातु मेँ पुनः उत्पच्च होता ह । 

[३१८] ६८ सी-६९ वौ. ल्पवातु मे कुदाल के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुरलः 





* चार द्ुरता यह्‌ ह : आश्रय, आक्र, आलम्बन, प्रतिपक्षदुरताः 
ए- आरूप्यावचरे भाश्रय से किसी कामाव्चर धमे फा ्तम्मुखीकरण नहीं टता यथा रूपाचचर्‌ 
आश्य से क्तामादचर निर्माणदित्ते (२.५३ यी) का सम्मुखीकरण होता ह ! 
वी. आरूप्यावचर चित्त अओदारिक इत्यादि आकारो से (६.४९) कूमयातु फा आकरण 
नहीं फरता यया सूपादचर चित्त फूरता हुं । 
सौ. आर्प्याव्चर चित्त कामवातु को आक्तम्बन नही बनाता यया ङ्पावचर चित्त नाता हं । 
डी. आरूप्यएवचर चित्ते कानवातु के वेद्ये का प्रतिपल नहीं ह यया घ्यान प्रतियस्त हूं । 
चार अन्य दरताओं पर ५.६२ देखिये ! ४.३१५.१०६ देखिये 


१६ 


२४२ अधिधसेकोश 


८ के अनन्तर निवृताव्याकृत; निवृताव्याकृत के अनन्तर ६; २ के अनन्तर अनिवृताव्याकृतः 
सनिवृताव्याकृत के अनन्तर & ॥ 

१. रूपधातु के कुदाल-कूरालचित्त~के समनन्तर रूपाक्चर अनिवृतान्याङत को वजित 
कर ११ चित्त उत्पन्न हो सकते ह्‌ 1 

२. कामधातु के दो विरुष्ट चित्तो को (अक्रुरारु जौर निवृ ताब्यात) ओर आरूप्यधातु के 
अनिवृताव्याकृत को वजित कर ९ चित्तं के अनन्तर कुशा की उत्पत्ति हो सकती हं । 

३. कामावचर विष्ट हय ओौर शैक्ष -अशैक्ष को वजित कर ८ चित्तो के अनन्तर निवृता- 
व्याकृत की उत्पत्ति हो सक्ती हूं । 

४. निवतान्याकृतं के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त भौर कामाव्चर कुशलः 
अकरुरल ओौर निवृतान्याकृत उत्पन्न हौ सक्ते हूं 

५. तीन रूपावचर चित्तो के अनन्तर अनिवृतान्याकृत की उत्पत्ति हौ सकती हे । 

६. अनिवृतान्याङृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन रूपावचर चित्त, (४-५) 
दो कामाक्चर विकष्ट-चित्त (अकुशर ओर निवृताव्याकृत), (६) आरूप्यावचर क्लिष्ट-चित्त 
(निवृताव्याकृत ) उत्पत्न हौ सकते हँ 1 

६९ सी-७० वी. भारूप्यधातु मेँ भी अनिवृताव्याकृत के लियिं वही पूरवोवते नीति है; कुश के 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुशल; निवृतान्याङृतं के अनन्तर सात; सातं के अनन्तर 
निवृताव्याकृत ° 

१ आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत इस धातु के तीन चित्तो के अनन्तर उत्पन्न हो सक्ता 
हे) । 
२० आरूप्यावचर अनिवृताव्याृत के अनन्तर यह ६ चित्त उत्पन्न हो सकते हँ : (१-३) 
इस धातु के तीन चित्त, (४-६) कामावचर (दो) चिकष्ट-चित्त ओर (एक) पावचर चित्त । 

[३१९] ३, कुरर कै अनन्तर कामावचर कशल ओर कामरूपावचर अनिवृतान्याकृत 
को वमित कर ९ चित्त उत्पन्न हौ सकते हे हि 

४.६ चित्तो कै अनन्तर अर्थात्‌ (१-३) तौन आरूप्यावचर चित्त, (४) रूपा- 
वचर कुशल, (५-६) दो यनाखव चित्त के अनन्तर कुश कौ उत्पत्ति हौ सकती ट । 

५. निवृताच्याकृत के यनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित, (४) 
खपावचर कुशल, (५-६) कामावचर विष्ट-दय, (७) रूपावचर विष्ट उत्पन्न हो सकते हैँ । 


६. कामावचर विरष्ट-दय, रूपावचर विरुष्ट अर शौक्ष-अक्ष को वजित कर सात चित्तो 
के अनन्तर निवृताव्याङृत उत्पन्न हौ सकता ह । 


[एकाद शुभाद्‌ रूपे तद्‌ नवसमनन्तरम्‌ । अष्टभ्यो निवतं तस्मात्‌. षट्कं अनिवतं त्रयात्‌ । 
ततः चट्‌्कम्‌] 


* [इयं नीतिरारूप्येऽपि शुभात्नव 1 चित्तानि तद्‌ भवेत्‌ षश्कान्‌ निदतात्‌ सप्त तत्‌ तथा 1] 


द्वितीय कोरस्थान : प्रत्यय २४३ 


७० सी-७१ ए. चार के अनन्तर शश्च; लक्ष के अनन्तर ५; पच के अनन्तर अश, 
अशक्त के अनन्तर चार 1" 

द कौ--उस ` जायं के चित्त की जो अर्हत्‌ नदीं है--उत्पत्ति बौक्ष ओर त्रैषातुकं कुगख 
इन चार चित्तो के अनन्तर हो सक्ती हं । 

दभ के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌ उक्त चार चित्त ओर अगेश्न उत्पच हो सक्र दं । 

५ चित्तो के अनन्तर अर्थात्‌ यैश्च, अश्न अौर ैधातुक कुश के अनस्तर अश्च कौ उत्यत्ति 
शो सकती हँ - 1 

अगौ के अनन्तर चार चित्त, अरौ ओरं त्रैधातुक कुराल, उत्पच हो सक्ते हं । 

इन नियमो के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दुसरे के अनन्तर उत्पप्च हौ सकते दं । 

७वी-७२,त्रैवातुकं कुश्षलकोभ्रायोगिकं शौर उपपत्तिखाभिक इन दो भागो मे, कामकचर्‌ 
अनिवृताव्याठ़ृतं को विपाकं, एर्यापथिक, लैत्पस्थानिक ओर नमित इन चार भागों मे, स्मा- 
[३२०] क्चर अनिवृताव्याङृत चित्त को वौल्पिक को वजत कर तीन भागो मे विभक्ते करने 
से २ प्रकार के चित्त २० हौते ट 1 

१. प्र्येक घातु कै कुगरु को दो प्रकार मे विभक्तं करते ह : १. यातिनिक, 

प्राथोगिके*, २. उपपत्तिकाभिक, उपपत्तिप्रात्तिरुस्भिक! ।---अतः कुशरु कै ६ भेद दहीते 
हे जो प्रथम सूची के तीन भेदो के यन्य टं। 

कामावचर अनिवृताव्यकृत के चार प्रकार हँ : १. विपक्रज (२.५७) ; २.एर्या- 
पथिक-चेक्रमण, स्थान, आसन, दयन; ३. वत्पस्थानिक'; ४. नमित, नेर्माणिकः 
निर्मपण वह्‌ वित्त है लि से ऋषद्धिसमन्वागत पृद्गरु स्पादि का निर्मम करता मौर जिति 
अभिनाफर (७.४९) (ऊपर पृ० २९५) कहते दं । 





1, [जञक्लं चतुभ्यं एतत्मात्‌ पञ्चाक्षर] पञ्चक्रात्‌ \\ तस्मनाच्चतवारि [वित्तानि] 

\ , (दिषदश तानि वतिः \ 

दिवा भिल्वा प्रायोगिकोपपत्तिा)% शुभम्‌ 11 

विपाकजैर्यापयिकद्रोल्पस्यानिकर्नमितम्‌ । 

चतुर्वा च्यराङृते कामि [ख्ये प्ोल्पकर्बाजितम्‌ 1] 

भर्योत्‌ ९. श्रुतमय, २. चिन्तामथ, ३. भावनामथ --क्ामवातु मे १ ओर २; उयधातु 

मेश्यौर ३ भ सरूप्यवातु मे २, जैसा हम उपर पु० २९६५ मं देख चुके; पृ.३२८ से 

सुना कोज्यि 1 । 

` { यह्‌ उह्‌ चुज्ञल दे लिकौ प्राप्ति क्ता मर रूपयातुभे ये अन्तरानव-प्रतिसत्धिक्षण मे प्रय- 
मतः उत्पन्न होतो हं; जाङ्प्थवालु में उपपत्तिभव में इस्त प्राप्ति उत्पन्न होती है 1 [व्या 

२४२.२३] 

दिव्यावदान, पृ -५८. १००. मे शिर्पस्यानकमेस्वान (महान्युतपत्ति ७६, ५) की एक 
सुची दै हेः हयो के सिर पर, घोड़े कौ पीठ पर सदार होने का चित्प, धनुष यादि के 
चटान का शित्प ! ४ 


२४४ सभिषर्मकौक्च 


रूपावचर अनिव्‌ ताव्याकृत तीन प्रकार मे विमक्त ह क्योकि इस धातुम शील्पस्थाविक 
का अभाव है । । 

आरूप्याक्चर अनिवृताव्याकृत का विभाग नहीं हौ सकता क्योकि यहु एकान्ततः विपाकज है । 

अतः अनिवृताव्याङ़ृत के सात भेद हं जौ प्रथम सूची के दौ अनिवृतान्याकृतों के अनृरूप 
हे । कुशलो को अन्तर्भूत कर पुणं संख्या २० की होती ह । 

३२१] रेर्यापिथिकादि तीन अनिवृताव्याकृतं के आलस्वन रूप-गन्ध-रस-स्प्रष्टव्य हें ।' 
रोत्पस्थानिक का शब्द भी आलम्बन हँ 1 

यह्‌ तीन अनिवृताव्याकृत मनोविज्ञान ही हे । पंच विज्ञानकाय एेयापथिक ओर शौल्पस्थानिक 
के प्रायोगिकं हँ १ 

एक दुसरे मत कै अनुसार" एक मनोविज्ञान है जौ एर्यापथिकं, से अभिनि त (उत्पा- 
दित) हं, जिसका आलम्बन १२ आयतन हैँ--चक्षुरायतन यावत्‌ धर्मायतन । । 

२. निम्न नियमों के अनृसार यह्‌ विदाति-चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते ह । 

(१) कामधातु : कामाव्चर ८ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ २ कुदाल, २ विष्ट (अकुशल, 
निव्‌- ताव्याकृत ), ४ अनिवृतान्याकृत । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर १० : (१-७) अभिन्ञाफल (निर्माणचित्त) को वजत कर स्वधातु के सातः; 
(८) सूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष ओर अशेक्ष ] । 

८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार, २. कुशकु ओौर दो विकृष्ट; (५-६) रूपा- 
वचर प्रायोगिक ओर अनिवृतान्याङृत; (७-८) शैक्ष ओर असक्ष । 

३२२] २. उपपत्तिलाभिके कुशल 


के जनन्तर ९ : (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के सात्र; (८-९) रूपारूप्यावचर 
अनिवृतान्या़त्त 1 





(१) श्यारूप-श्षरीररूपार्दि, (२) शिल्पस्थानरूपादि (घनुर्वाणादि), (३) निर्माण- 
रूपादि ! [व्या २४३.५] ॥ 

व्योकि शित्पोपदेश-राव्द का आलम्बन कर पुद्गल क्िल्प सोखता है--यहां विपाकज का 
उल्लेख नही; है । अतः रूपादि पंच भोतिक इसके आलम्बन हुँ । 

वास्तव मं चक्रमणादि चित्त, देखन्तर, मनुभव कर, यावत्‌ स्य कर, होता है --जुमन्‌-चाडः 
भाष्य का शोध करते हं : “र्मापथिक ओर कैत्पस्थानिक के चार ओर पच विक्तान यथाक्रम 
1 हं ४“ यहं जानना चाहिये कि एेर्यापथिक में भोत्रविन्ञान नहीं होता 1 [व्या २४३ , 

८ 6 † 

विभाषा, १२६, १९--भदन्त अनन्तवर्मन्‌ ¡(२.४६ सीडी कौ व्याख्या) विभावषा-तव्याख्धान 

म इतस्त मतं का निदेश करते हु ! इसके अन्‌ सार अन्य अनिवृतव्याकृत है (७.५१ मे व्माख्यात) 

जो पर्वोवत चार अव्या मे जन्तभूत नहीं हं । [व्या २६३.२ ६] 


* श्ुमान्‌-चाड : “'दर्यापधिक मीर क््पस्यानिक से \" 


दवितीय फोज्ञस्यान : प्रत्यय २४५ 


११ के अनन्तर : (१-७) अभिनाफक रो अन्यत स्वयानु के सति; (८-९) स्यान 
प्रायोगिक सौर अनिवृत्ताव्याकृत; (१०-११) पक्ष सौर्‌ अन्न 1 

३-४. अकुशल यौर निवरृताव्या्रृत 

के जनन्तर सात स्ववातु कै, अभिजाफल यो यजित कर । 

१८ के यनन्तर : (१-७) अनि्ाफट को वजित कर स्यघातु कैः तात ; (८-११) प्रागो- 
गिके गीर अभिज्ञाफल को वजित कर सूपयातु के चार; (१२-१८) प्रायोगिक फो यजिः मार्‌ 
आरूप्यधातु के तौन । 

५-६. विपाकज भौर एर्यापधिक 

के अनन्तर ८ : (१-६) प्रायोगिक जीर अभिज्ञाफर से मन्यत्र स्वयातु के ६; (७-८ ) 
रूपारूप्यावचर भनिवताव्याकृत । 

अभिज्ञाफलठ से अन्यत्र स्वयातु के, सात कै अनन्तर । 

७. दौत्पस्यानिक 

के अनन्तर ६, स्ववातु फे, प्रायोगिक मौर अभिजाफल को वित फर्‌ । 

अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्ववातु के, सात के अनन्तरः; 

८. जभिस्लाफट 

फे मनन्तर दौ-स्वयातु का अभिज्ञाफट मीर सूपावचर प्रायोगिक । 

पूरवेवत्‌ दौ के अपन्तर । 

(२) सूपचातु : रूपावयर ६ प्रकार कै चित्त अर्यात्‌ दो कुक, एक निष्ट (निवृनाय्या- 
कत), २ अनिवृताव्याटृत । 

१. प्रायोगिक कुया 

के अनन्तर १२: (१-६) स्ययातु के ६, (७-९) कामयानु के तीन--्रायोनित गुन, 
उपपत्तिखानिक कलल, अभिज्ञाफट; (१०) आन्प्यावनर्‌ प्रायोगिक; (११-१२) प्न 


१० के अनन्तर : (१-८) एयीरिविकः नौर विषादकज को यिन फर्‌ स्वयानु कै चार्‌; 


३२३] (५-६) सननयानु के दो-प्रायोनिक जोर अभिद्न्व्यि; (७-८) लान्य्यपानु 
के दा--त्रायोगिर लौर निवुताव्यदलरत; (२-१८) धस आर अर्गश्र 1 


उरनिनािनः परान 
२ उपण्णन्य्रो गगन 


> ध अभिदानय नो यसित सर म्ययाननैः ८; कामि तन्‌ 
मेः उनन्तर ८ : { १-५)} अभिद्गाकय न्निव ख्य म्दयानुवैः ५; (६-5) फामियः 
[ 
तैः दा- अण्या वीर नियनासा;" (८) पान्न न निनद 
ई ए वुरतः यद्द्‌ [नवृना्वद्र; (८) नप्प का वरद्त्गदत 1 


~+ = >~ ~ समन्य 
दभिज्ापलः म अन्यत सेवमानं दे ५ कै संनन्तर 1 





१ ह्रापदर यन्तराभय एव प्रपम चिन । 
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३. निवृताव्याकृतं 

के यनन्तर ९ : (१-५) अभिनज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के पांच; (६-९) कामधातुके 
चार--२ वश, २ किरूष्ट ! । 

११ के अनन्तर : (१-५) अभिन्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५; (६८) कामधातुके 
तीन--उपपत्तिकाभिक, एयपिधथिक, विपाकज; (९-११) प्रायोगिकं को वजित कर आरूप्य- 
धातु के तीन । 

४-५. विपाकज ओर एयपिथिक 


के अनन्तर सात : (१-४) प्रायोगिक ओर अभिन्नाफल को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
(५-६) कामधातु के दो--अकुरार ओर निवृताव्याकृत; (७) आरूप्य्घातु का एक-- 
निवृतान्याकृतं । 
अभिज्ञाफक को वजित कर स्वधातु के, पाँच के अनन्तर । 
६. अभिज्ञाफक 
के अनन्तर स्वधाव के दौ-प्रायोगिकं ओौर अभिज्ञाफल } 
पूववत्‌ दौ के अनन्तर । 
३. आरूप्यघातु : आरूप्यावचर चार प्रकार का चित्त अर्थात्‌ दो कुरर, निवृतान्या्ृत, 
विपाकजं । 
१. प्रायोगिक कुश 
के अनन्तर सात ; (१-४) स्वधातु के चार; (५) रूपधातु का प्रायोभिक; (६-9) 
रक्ष ओर अदौक्ष । ॥ 
. ६ के अनन्तर : {१-३) विपाकज से अन्यत्र स्वधातु के तीन; (४) रूपावचर प्रायो- 
गिक; (५-६) रोक्ष॒यौर अक्ष 1 
२. उपपत्तिखाभिक कुशक 
के अनन्तर सात; (१-४) स्वधतु के चार ; (५) रूपा्वचर निवृताव्याङत; (६-७) 
कामावचर अक्रुशर ओर निव्‌तोव्याङृतं । 


[३२४] स्वधातु के चार के अनन्तर ! 
३. निवृताव्याछृत 


के अनन्तर ८ : (१-४) स्वयातु के चार; (५-६) रूपावचर प्राथोगिक ओर निवृ- 
ताव्याकृत ; (७-८) कामावचर अदशर यर निवृताव्याकृत । 


इन १० के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार; (५-१०) सूपकामावचर उपपत्ति- 
त्राभिक, ए्यापथिक, विपाकज । 
४. तरिपाक्ज 
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के अनन्तर ६ : (१-२३) प्रायोगिक को वजितः कर स्वधतु के तीन; (४) सूपावचर्‌ 
निवृताव्याछृत; (५-६) कामाक्वर अङ्कुश ओर निवृताव्याकृत । 

स्वधातु के चार कै अनन्तर । 

(४) दौ अनास्नव-चित्त : 

१. शँक्ष 


के अनन्तर ६: (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ; (४) कामावचरः उपपत्तिखाभिकः; 
(५-६) लक्ष ओौर अङक । 

इन ४ कै अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ; (४) शैक्ष । 

२. अशेक्न । 

के अनन्तर पाच : एक शक्ष का परित्याग कर अशेक्षानन्तर ५1 

पाँच के उनिन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक, (४-५) क्ष ओर अदैभ । 

३. सूचना \ 

ए. विपाकज, एर्यापियिक भौर चल्पस्थानिकः कामावचर प्रायोगिक के अनन्तर उत्पन्न होते 
है । किस कारण से इसका विपयंय सत्य नहीं हं ? 

विपाकज प्रायोगिक के अनुकूल नहीं है क्योकि यह दुर्वल हं, क्योकि इसकी प्रवृत्ति चिना यतन 
के होती है (जनभिसंस्कारवाहित्वात्‌ = अयत्नेन प्रवृत्तेः) [ग्या २४६..५] 

ए्यपिथिक ओर शल्पस्थानिक प्रायोगिक के अनुकर नदीं हँ क्योकि उनकी प्रवृत्ति ईयपिथ 
ओर दित्प के अभिसंस्करण मेहं । (-ई्यपिथरित्पाभिसंस्करणप्रवृततत्वात्‌) [व्या २४५. 
३३] ` । 

इसके विपरीत निष्करमण-चित्त अनभिसंस्कारवाही (== अनाभोगवाही [व्या २४६. १६]) 
है । यह्‌ चित्त विपाकज आदि किसी स्वभाव का हौ सकता हं । इस चित्त से योगौ श्रुत, चिन्ता 
[३२५] आदि प्रायोगिक चित्तप्रवाहं से निष्क्रमण करता ह 1 अतः निष्करमण-चित्त का 
प्रायोगिकचित्त के अनन्तर उत्पाद हो सकता हे । 

वी. आक्षप--यदि प्रायोगिक इशल्यि विपाकज आदि के अनन्तर नहीं उत्पत 

होता क्योकि यह उसके अन्‌क्‌ल नहीं हँ तो क्लिष्ट के अनन्तर भी वहं उत्पन्न नहीं होत्ता 
क्योकि विष्ट विगुण धमं है 1 । 

विष्ट प्रायोगिक का विगुण है । तथपि जव योगी क्टे-तम्‌दाचार के परिज्ञान से क्छेश- 
सम्दाचार से परिखिन्न हता दं तव प्रायोगिक का उत्पाद टोतता हं । 

सी. कामाव्चर उपपत्तिप्रतिलम्मिक कूर पटु ह । भतः यह्‌ दो भनास्तव ओर रूपाव्चर 
प्रायोगिक कै भी अनन्तर उत्पच्च हौ सकता हं \ किन्तु क्योकि यह्‌ अनभिसंस्कारवाही है इसलिये 
इसके अनन्तरः यह्‌ चित्त नहीं “उत्पन्न होते । 

कामावचर उपपत्तिप्रतिरम्भिक कुल पद्‌ ह ! इसलिये यह्‌ रूपात्रचर विर्ट कै अनन्तर 


ह| 
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उत्पन्न हो सकता हं । किन्तु रूपावचर उपयत्तिप्रतिलम्मिक कुशल पटु नहीं ह गौर हसल्पि 
वह आरूप्यावचर क्लिष्ट के अनन्तर उत्प नहीं हो सकता । 

४. चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होति ह । वह्‌ मनस्कारवश (मनसिकरण) उत्पत 
होते है 1 अतः मनस्कार का उपक्षेप करते ह । 

(१) तीन मनस्कार हं : 

१. स्वलक्षण-मनस्कार--धह स्वलक्षण का मनस्करण हं! यथा यह्‌ संतीरण “रूप का लक्षण 
रूपण है. . . . विज्ञान का लक्षण प्रतिनिज्ञप्ति हं” (१. १३११६) । - 

२. सामान्यलक्षण-मनस्कार--यदह्‌ अनित्यता जदि सत्य के १६ आकार से संप्रयुक्त ह: 
“सुकृत धमं अनित्य ह 1 (७.१० देसिये) । 

३. अधिमूवित्त-मनस्कार--यह मनस्कार पुवं दो मनस्कारों के।तुल्य भूताथे से संप्रयुक्त 
नहीं है । यह अधिभुवि से भ्रवृत होता ह (अधिमूच्या, . . . मनस्कारः, पृ. १५४ देखिये) । 
[३२६] अशुभा (६.९) अप्रमाण (८.२९), विमोक्ष (८.३२ ), अभिनभ्वायतन 
(८.३४), कृत्स्नायतन (८.३५) आदि भावनाजं मेँ इसका प्राधान्य है । 

[प्रथम आचार्यो के अनुसार जिन्हें विभाषा, ११ उद्धृत करती है] इन तीन मनस्कारों के 


अनन्तर भाय॑मागं का संम्मूलीमाव हो सकता ह ओर विपर्यय से आर्यमागं के अनन्तर इन तीन 


मनस्कारौ का उत्पाद हो सकता हँ । यह्‌ मत इस वचन पर आधित हं : “वहं अश्युभासंहुगत 
(अर्थात्‌ : अनन्तर) स्मृतिसंबोष्यंग कौ भावना करता ह 1“. 

[विभाषा के तृतीय आचार्यो के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही मम॑. 
का सम्मूखीभाव हौ सकता दं ; भागं के अनन्तर तीन मनस्करं का उत्ाद हो सकता हं -- 
प्रथम आचार्यो के उक्त वचन का यह्‌ अथं लेना चाहिये किं अशुभा भावना सै चित्त का दमन 
कर योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार के उत्पाद में समथं होता है ओर सामान्य-मनस्कार के 
अनन्तर वह्‌ मायंमागं का सम्मूलीभाव करता हे । सूत्र का अभिप्राय अशुभा भावना कीस 
पारम्पर्येण क्रिया से है । -सूत्र वचन ह : अशुभासहगतम्‌. . . . । 

[विभाषा के चतुथं आचार्यो के बनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही योगौ मार्ग 


का सम्मूखीभाव कर सक्ता हं ; पुनः आयंमागं के अनन्तर तामान्य-मनस्कार का ही सम्मुखी- 
भाव होता ट । 


आचाय तृतीय आचार्यो का प्रतिषेध करते हँ ।--यथाथं में हम देखते हँ करं जो योगी अना 
^ यथानिङचय-धारणा के बल से योगो काय को ययाभूतं नहीं देखता । वह्‌ उसको पुति मस्यि- 
मात्र का वना देखता हे । यह अशुभा भावना हं । यथा ऋद्धियों के (७.४८ ) अभिनिर्हार 
अ कल्पना करतां कि पुथिवीधातु परीत्त हं, अच्धातु महत्‌ ह (दीघ, २. १०८ से छुलनी 
ये) । 
° स्युक्तागम, ˆ २७; १५.: अशुभासहगतं स्मृति संबोध्यङ्ग भावयति [व्या २४७.६|-- 
मृति जा्यमागं मं संगृहीत ह; सह्गत छा अयं हं अनन्तरः । 
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गम्यादि (अनागम्य, प्रथमध्यान, ध्यानान्तर) भूमित्रय के संनिश्रय से आयंमागे (४८.२८ 
देखिये) मे, सम्यक्त्वनियामे मे, अवक्रान्त होता हँ वह मागं से व्युस्थान कर श्रुतमय या चिन्तामथ 
[३२७] कामावचर सामान्यलक्षण-मनस्कार का उत्याद कर सकता ह क्योकि यह्‌ भूमियां सत्ति- 
कृष्ट हं किन्तु जव योगौ द्वितीय-तुतीय-चतुयं ध्यान के संनिश्रय से सम्यक्त्वनियाम में मवक्रान्त होता 
हं तो अयंमागं से व्युत्थान कर जिस सामान्यलक्षण-मनस्कार का वह्‌ उत्पाद करता दं वह्‌ किंस 
भूमि काहो सकता द ? कामावचर सामन्य लक्षण-मनस्कार का संमुलीकरण दाक्य नहींहं 
क्योकि काम ऊष्वं ध्यानों से अतिविप्रकृष्ट हे द्वितीयध्यानादिभूमिक सामान्य लक्षण-मनस्करार 
का भी संमृखीकरण दाक्य नहीं ह क्योकि निवेषभागीय से अन्यत्र (६. १७ : ` आयंमागं का 
प्रयोग) इस मनस्कार का उने पटले प्रतिकाम नहीं किया था । ओर भायं निववेवभागौय का 
पुनः संमुखीभाव नहीं कर सकता क्योकि जिसने फल कौ प्राप्ति की टं उसके चये 
मा्ग-प्रयोग का पूनः संमुखीभाव युक्त नदी हँ । 
किन्तु यह्‌ कहा जायगा किं अन्य सामान्य-मनस्कार हं जिनको भावना निर्वेधमागी्ों 
के साथ कौ गई हे, जो तज्जातीय हं [क्योकि वहं सत्य को आलम्बनं वनाति हुँ किन्तु वट्‌ 
उनसे इसमें भित्र हँ कि वह्‌ १६ आकारो को आलम्बन नहीं बनाते] : यथा “सव संस्कार अनित्य 
है", “सव धमं जनास हँ", “'निव्राण चान्त ह्‌” (यह सामान्य-मनस्कार है क्योकि यह्‌ सर्वनिर्वाण 
को भाकम्बन वनाता हँ }- योगी मा्यंमागं ते व्युत्थाने कर इस दरसरे प्रकार के सामान्य-मनस्कार 
का संमुखीभाव करेगा । 
वैभापिक इसका वर्णन नहीं करते क्योकि यह्‌ अयुक्त हं । [वास्तव मे तज्जातीयत्मनस्कासौं 
की भावना निर्वेवभागीयों से प्रतिवद है] (विभापा, ११, ९) 1 

[यथायं वाद यह हं कि आर्यमारगं के अनन्तर तीन मनस्कारों का उत्पाद हौ सकता हँ ।] 
जव अनागम्य का निश्चय ठेकर (विभापा, ११, १०) जरहंत्‌-फक का प्रतिखाभ होता तो वयुत्यान- 
चित्त अनागम्यभूमिक या कामभूमिक होता हं । जव माकिचन्य का निश्य ठे इती फट का प्रतति- 
लाभ होता ह त्ये व्युत्थान-चित्त आकिचन्यभूमिक या भावात्रिक (नैवसंनानास्तलायतन का) 
[३२८] दौता दं 1 जव इसी फल का प्रतिलाभ रोप भूमि का निन्य टेकर होताहतो 
व्युत्थान-चित्त स्वभूमिक ही होता ह। 

(२) चार भरकर का मनस्कार हं : उपपत्तिप्रातिम्मिके, श्रुतमव, चिन्तामय, 
भावनामय । कामवातु में प्रथम, द्वितीव अर तृतीय ही संभव हुं क्योकि भावना कामावचरी 
नहीं ह । रूपधातु मे प्रथम, द्वितीय नीर चतुथं ही तभव दं क्योकि इस घातु में ज्यौ हौ को 
चिन्ता करता ह वहं ध्यान-तमापच्न हौ चातता हँ । आह्प्यवावु में प्रथम. सीर चनु हंत ह । 
धतः ८ मनस्कार दँ--३, ३ ओर २ (विमाया, ११, ९) । 

किसी भी वातु के उपपत्तिप्रातिम्मिक-मनस्कार के उनन्तर यायमानं का जाद कन्न 


नही होता क्योकि जयेमागं प्रवोगम्रतिवद् ह । जतः कामयातु कं दो, च्पयानु कै दो, आ््य- 


२५९ , अभिधमरोस् 


धातु का एक, इन पाच मनस्कारों के अनन्तर आय॑मागं का उत्पादन होता हं ।--किन्तु आये 
मागं कै अनन्तर कामावचर उपपत्तिभ्रातिन्तरुम्भिक-मनस्कार उत्पत हो सक्ता है क्योकि यह्‌ 
पटु हूं । 

किलष्टे ब्रधातुके लाभे; षण्णां षण्णां दयोः शुभे । 

याणां सूयजे क्षे चतुर्णा तस्य केषिते ।१७३॥ 


जव १२ प्रकार के चित्तो मे से (२.६७) किसी एक का संमुखीभाव होता है तो कितने चित्तो 
का लाभ (प्रतिलम्भ) होता हं ? 

७३ ए-वी. चैधातुक्र विरुष्ट के साथ यथाक्रम ६, ६, २ चित्त का काभ होताहुं ॥' 

'लाभ' से अभिप्राय उसके समन्वागम के लाम का है जो पूवे असमन्वागत था} ` 

(१) कामावचर क्लिष्ट-चित्त के साथ ६ चित्तो का लाभ । 

ए. कामावचर कुशरु-चित्त का राभ (१) जव विचिकित्सा संप्रयुकतविलष्ट (४.८० सी) 
चित्त से कुशलमूल का प्रतिसंधान होता ह; (२). जव परिहाणितः ऊध्वं धातु से कामधातु 
मे प्रत्यागसन होता है (घातुप्रत्यायमन ) । प्रतिसन्धि-चित्त अवदय क्लिष्ट (३.३८) होता हं; 
[३२९] वह दस चित्त के साथ कामावचर कुशर-चित्त का लाभे करता ह क्योकि वहः पूवं उसमे 
असमन्वागत था ।* 

वौ-सी. कामावचर अकरुशकू ओर निवृताव्याकृत चित्त का काभ (१) जव उ्वं धातुते 
परिहीण हो कामधातु में प्रत्यागमन होता हैः क्योकि तव इन दौ चित्तो मे से उसका लाभ होता 
दे जिसका संमूखीभाव होता है; (२) जव कामवैराग्य से परिहाणि होती हूं । 

डी. रूपावचर निवृ ताव्याकृत चित्त का लाभ, जव वह आरूप्यधातु से कामधातु मे परिहीण 
होता ह । कामानचर किलष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वह्‌ रूपावचर निवृताव्याकृतं चित्तका 
राभ करता हं । 

ईएफ. जरूप्यावचर निवृतान्याङृत्त चित्त जौर शैक्षचित्त का लाभ , जव वहू कामावचर 
चित्त से उहेत्व से परिहीण होता है । 

(२) सूपावचर किरुष्ट चित्त कै साथ ६ चित्तो का लाभ] 

कामावचर अनिवृताव्याकृत चित्त (निर्माणचित्त) ओर रूपावचरः तीन चित्त का कामि, 
जव अआरूप्यधातु से रूपधातु में परिहाणि होती हे । 

` जारूप्यावचरः निवृत्ताव्याकृत चित्त भौर दौश्षचित्त का लाभ, जव रूपावचर चित्तं से 
अटेत्व से परिहाणि होती ह । 


[ 


+ 








` विलष्टे बरधातुके लभः षण्णां पण्णां दयोः [व्या २४८. १ २] 


| ० का र \ 
विभाषः में इसका विचार किया गथा हं कि षया कु्ञल-चित्त जिसका लाभ इस प्रकार होता 
ह केवल उपपत्तिप्रातिकम्भिक ह या ्राधोगिकं भौ ह 1 


द्वितीयं कोरास्थान : प्रत्यय २५१ 


(३) जआर्प्यावचर विलष्ट चित्त के साथ आरूप्यावचर निवृंताव्याक़ृत चित्त ओौर शेक्षचित्त 
का लाभ : जव आरूप्यावचर चित्त से अहंतव से परिहाणि होती हं । 

७३ वी-सी. रूपावचर कुराखचित्त के साथ तीन का राभ ॥: 

रूपावचर कूशलचित्त के संमुखीभूत होने पर तीन चित्तो का लाभ : उसी रूपावचर कुराल 
का रभि, कामावचर ओर रूपावचर अनिव्‌ताव्याकरृत चित्त का छाभ--अर्थात्‌ दो धातुओं के 
निर्माणचित्त का काभ । 

[३३०] ७३ सी-डी. रोल चित्त कै साथ चार का लाम ।' 

जव प्रथम दौक्षचित्त का अर्थात्‌ दुःखे ध्म॑जानक्षान्ति का (६.२५ डी) संमृखीभाव 
होता है तव चार चित्तो काकाभटीतादह: (१) वही हौश्षचित्त, (२-३) कामावचर ओर 
रूपावचर (निर्माणचित्त) अनिवृताव्याक्ृत दो चित्त, (४) आरूप्याक्चर कूशरचित्त : भार्य- 
मागंके योग से वह्‌ मागं मं (नियामावक्रान्ति ६.२६ ए) प्रविष्ट ह ओर काम-रूप- 
धातु से विरक्त है। 

७३ डी. दीप चित्तो के साथ उन्हीं चित्तो का खभ} 

जिस चित्त का लाभ व्याख्यात नहीं हं उसके संमृख होनेपर केवल उसी चित्त का काभ होता 
ट । 

एकः दूसरे मत के अनुसार धातुओं का भेद किये विना हम यह्‌ कह सकते हँ कि : 

“यह्‌ स्मृत है कि क्लिष्ट-चित्त के साथ ९ चित्तो का काभ, कुदाल-चित्त के साथ ६ का लाभ, 
अन्याकृत-चित्त के साथ अव्याकृत-चित्त का लभ होता ह 1” 

कुशल -चित्त के साथ सात का लाभ होता ह, ६ का नहीं, एेसा कहना चाहिये । जव पुद्गल 
सम्यग्दृष्टि (४.८०) से कुदाल-मूर का प्रतिसन्धान करता हँ तव वह कामावचर कुश-चित्त 
का लाभ करताह्‌। जव वह्‌ कामघातु से विरक्त होता हैँ तव वह दो अनिवृताव्याकृत, कामावचर 
ओौर रूपावचर निर्माणचित्त का काभ करता ह । जव वह्‌ र्पावचर ओर आारूप्यावचर समाधि 





° [शुभे ! जयाणां स्यजे] । 

‡ |हक्षे चतुर्णाम्‌] [व्या २४९ . २४] 

२ [तस्य चाधिके 1| 1 
यह धममेन्नात के ग्रन्थं की एक कारिका हं, नल्जिषो १२८७ फ़रोजियो ८६ ए १७: 
“यदि कोई ९ प्रकार के धर्मो कालभ करता हं तो जानना चाहिये कि यह्‌ दिर्ट-चित्त के 
साथ ह 1 कुशलचित्तं ६ प्रकार के चित्त का लाभं करता ह; अन्यात-चित्त अग्याकरत का 1“ 
(संघवर्मन्‌ का अनुवाद } \ परमां : “जव किलष्ट-चित्त का उत्पाद होता ह तो कटा जाता ह 
कि ९ प्रकारके चित्तोक्रालभेहोता हुं कुशल-चित्त के साथ... . ।” 
व्याख्या में तृतीय पाद हेः 
[कामः स्यान्नवचित्तानां क्लिष्ट चित्त इति स्मृतम्‌ । | [व्या २५१. १७|| 
षण्गां तु कुशले चित्ते [तस्यवव्प्राङ्तोद्‌भवे ॥| [च्छा २५१ .३४; पाठान्तर-तस्यैवाव्याकृतते 
खट्‌] 


२५२ भभिषमेकोदा 


[३३१] का साभ करता है तव वह इन दौ धातुमों के कुशल-चित्त का कान करता हे । निया- 
मावक्रान्ति में शेक्षचित्त का लाभ; अहूंत्वफक मं अशेक्षचित्त का लाभि । 

लेप दो चित्तो के लिये प्रतिखन्ध चित्तो की गणना हमारे पूर्वोक्त व्याख्यान से जानना ` 
चाहिये! इस पर एक संग्रहं श्लोक हँ : 

“उपपत्ति, समापत्ति, वैराग्य, परिहाणि, कुशलमूलप्रतिसंधान.पर द्‌ गल उन चित्तो का 
लाभ करता ह जिनसे वहं असमन्वागत था । ^“ 





* उपपत्तिसमापत्तिवैराग्यपरिहाणिषु । 


फुशलप्रतिसन्धी च चित्तलाभो [हघ] तद्वतः ४ [ग्या २५२. १७] 


अमिधर्मकोश्च 


दृतीय कोशस्थान 
लोकनिदंश 
लोकनिर्दश 
नरकप्रेततिर्यचो मानुषाः षड्‌ दिवौकसः) 
कामघातुः स नरकद्वीपभेदेन वक्षतिः ॥१॥ 


[१] काम-रूप-आरूप्य धातु के नियम से (२. ६६-७३) चित्तादि का निदेश किया ह । 


अव यह्‌ कहना ह कि यह्‌ तीन धातु कौन है? 


१ ए-सी - नरक, प्रेत, तिर्यक्‌, मनुप्य, ९ देव-निकाय--यह्‌ कामधातु टै कामवातुके 


अन्तरगत चार गति (३. ८) साकल्येन हे, देवगति का एक प्रदेदा ह अर्थात्‌ ६ देवनिकाय--चातु- 
महाराजिक, चायसं, याम, तुपित्त, निमणिरति गौर परर्निंमितवरवतिन्‌--दँ भौर भाजन- 
खोक (३.४५) है जिसर्मे यह सत्त्व निवास करते हे । 


कामधातु मे कितने स्थान ह? 
[२] १ सीनडी.नरक गौर दीपो कं मेद से वीस" 





" नरकग्रेततिर्यञ्चो मानुषाः षड्‌ दिवौकसः! कामधातुः[व्या २५८ . २१]! वुद्धधोस के अनुसार 
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(मत्यत्तालिनी, ६२) कामवातु के जन्तगंव चार दुर्गति (नारक, तिर्यक्‌, प्रेत भौर असुर, 
३.४ए देविये), मनुष्य जौर ६ देवनिकाय हं । इस प्रकार कुल ११ प्रदेश (देस) हं । फामके 
६ देवों कौ (वर्नूफ, भूमिका, ६०३, ६०८; हेस्टिग्स, आद. कास्मागनी एड कोस्मालजी; 
व्याख्या में इन नामों का व्याख्यान हं) पुरानी सूची हँ! कभी इनकी संख्या 
घटकर ५ हौती हं (त्रायस्तिंश.-.*.. ... . - .परनिर्सितवक्वतिन्‌, मार के मवीन, संयुत्त, 
१. १३३) । [प्रत्येक प्रकार के देवों के नायक होते ह्‌ या इनका एक राजा होता ह, भंगुत्तर, 
४. २४२ दोघ, १. २१५ मं इनसे ऊन्वं ब्रह्मकाधिक मौर महाग्रह्या हं; मंगुत्तर,१. २१० 
मे व्रह्यराधिक ओर ऊध्वं वेव हू; महानिदेस, ४४ में ब्रह्मकायिक ह (नीचे पु.२ टि पणी प 
देवि)! ग्याख्वा में नरकादि शव्यं का निरूपण हं । प्रथम मतः-नु नये' घातु से (वातुपा, 
१. ८४७): “सत्व अपण्य से वहां ञानौत होते हं 1“ [व्या २५३. १९] द्वितीय 
मतः-अतिषेध- पूवक ऋ" धातृसे (“गतिप्रापणयोः सयवा (गतिविशेषणयोः' (व्याख्या का 
पाठ), १.९८३, ६. १११) 1 तृतीय मतः---“रम्‌ "रञ्ज्‌" घातु से [व्या २५३.२०] : 
“स्वो का वहा रंजन नहँ होता" चवु्थं मत संधभद्र का ह : “सस्व वहां त्राण नहीं पाते 
(छ ~ प्राप्‌)” [व्या २५२. २२] 
स नरकदीपभेदेन विशतिः + [व्या २५८. २२] 
उत्तरदरुर, टामस, शकस्यान, जे र० ए० एस० १९०६, २०२; येकोवौ, इनसादक्छोमीडिया 
आफ इर्टिग्, २, ६९८; हापकिन्स, माहयालोनी, २० (आयुप्रमाण) ; पार्जिंटर, एडान्ट 
इंडियन हिस्यारिकल दंडिशन, १२३२ मार्कण्डेयपुराण, ३४५; फफल कात्मोग्राफ्ो, 
१९; के रीन, श्वेतद्टीप, बुलटिन एस ० ओ० एस ०, ५. २७२1 

१७ 


२५८ अभिधमेकोक 


२० स्थान! ८ नरक (३.५८) : संजीव, कालसूच, संघात, रौरव, महारौरव, पन, 
प्रतापन, अनीच; चार द्वीप (३.५३) : जम्बुद्रीप, पूैविदेह, अवरगोदानीय, उत्तरः 
पूर्वोक्त ६ देवनिकाय (३. ६४) ; इनके अतिरिक्त प्रेत ओर तिर्यक्‌ । अतः अवीचि से परनिमित- 
वशवरति्‌ लोक तक २० स्थात होते द । भाजनलोक के साय, जिसका अवरमाग वापुमण्डट 
(३. ४५) है, यह्‌ कामधातु हे । 

ऊर्वं सप्तद्षस्थानो रूपधातुः पयत्‌ पृथक्‌ । 
च्थानं त्निभूधिक्तं तत्न चतुर्थं त्वष्टभूमिकम्‌ ॥ २५, 

२ ए-बी .उच्व, रूपधातु मे १७ स्थन हैं ५ 

कामधातु से उर्व रूपधातु के १७ स्थान हं} 

२ वी-डी ध्यान पृथक्‌ पृथक्‌ व्िमूमिक है । किन्तु चतुथं ध्यान अष्टभूमिक है ।` 

चतुर्थं से अव्यत्र प्रत्येकं ध्यानलोक त्रिभूमिक हैँ । 

प्रथम व्यान--्रह्मकायिक, ब्रहपुरोहित, महान्रहयन्‌ । दितीय ध्यान--परीत्ताभ, अप्रपाणाभः 
आभास्वर । * तुतीय ध्याव--परीत्तशुभ, अप्रमाणगुभ, शुभटृत्स्न । चतुथं ध्यान--अन भकः 


पष्यप्रसव, वृहत्फल [अर पच शुद्धावासिक :| अवृह्‌, अतप, सुवृ, सुदर्शन, अकनिष्ठ । यहं ५ 
स्थान सूपधातु के हैँ ५ 


भ रं पाभ कक ० क न 


९ ऊध्वं सप्तदज्स्थानो रूपधातुः [ज्या २५८. २५] 

१ वृथर्‌ वृषर्‌। ध्यानं तरिमूमिकते तत्र चतुथे स्वष्टभूनिकम्‌ । [व्या २५४.३२्‌] 
व्याषया-- वृद. मध्य मिमान भेद से प्रेकत ध्यान त्रिभूमिक ह । दस प्रकार चतुय ध्याम 
कौ तीन भूमि अनभ्नक, पुण्यप्रतव, वृहत्कल ह । किन्तु अधिमात्र चतुथं ध्यान का व्यवकिरण 
अनालव ध्यान से हो सक्तता है (नैसा ६.४३ मे व्याख्यात है )। इसते अवह मादि ५ स्थानान्त 
होते हे । अतः चतुथे ध्यान अष्टभूमिक ह \ [व्या २५४. २४] 

* यह्‌ मञ्मिप, ३ . १४७ कर चार भवुप्पत्तियो' का स्मरण दिलाता है : परीतताभ, मप्पमाणास 
सकिलिषूठाभ, परिसुद्धाभे देव! होवोगिरिन, १०। 


५" यह विशत का [व्याख्या २५५. २८] या पाठ्चात्यो का (विभाषा, ९८, १५) नय ६। 
ये गान्वार के आचाय हुं। इत दे सं सौत्रान्तिक है, किन्तु जब विभाषा पाएचत्यो का 
उत्क करती ह तो उसका अभिप्राय बहिरदेशक या गान्धार फे सर्वास्तिवादियो से होता ह । 
नहग्पुस्पतति मे प्रयम ध्यानके व्यि चार मास्याद्‌ हं : ्रह्मकायिक्त, ब्रह्मपारिषद्य, ब्रह्न 
पुरोहित, महाब्रह्मा! इससे जाजी भौर हाजसन के अनुसार ४ पृथक्‌ लोक 
रेसुसात जौर बनू ( भूमिका, ६०८) ने भिन्न भिन्न स्रोतो का विचार किय! 
ठै। कोश में पारिषद करा उल्क नहीं हँ मौर ब्रह्मकायिक अधर श्रेणी के हि अन्यन 
(३.५ मादि) ब्रह्मकायिक प्रथम ध्यान के लव देवों का, ब्रह्यालोक के सव देवकः 
सामान्य नामह! ह, 
व््ाद्या--वृहर्‌दश्ञलमू से निर्यात होने फे कारण श्रह्या' । यह कौन हं ? यह्‌ चह ट 
जो नहरह्या कलाता हं । बहे महान्‌ हु ष्योकि उसने ध्यानान्तरं (८.२३) का लभ विर्या 
है, क्योकि उसा उपपत्ति-खाभ दूसरी फे यूवं ओर च्युति-ताम इसरो के पञ्चात्‌ (३.-प० ९७ ) 
होता है, क्योकि इर प्राणादि विशिष्ट हू! बरह्मकायिक इसल्यि कहते हं क्योकि 
फा फेय अर्यात्‌ निवास उनका निवास ह (तस्य फायो निवासत एषां विद्यते) । बरहपुरोहित 


तीय कोशस्णन : कनि २५९ 


[३] किन्तु कादमीरक कहते टँ कि स्पयातु में केवर १६ स्थान ह 1. 


जा व पजयन जा नण 


[1 


इषलिय कहते ह क्योकि ब्रह्मा उनक्ते अग्र (पुर एषां) आहित ह (वीयते) । महान्रह्या इस- 
चिवि क्तहुते हं कोक मायु, वणं आदि विज्चेवो से यह महान्‌ हं (मायुबेणदिभिविशेवभहान्‌ 
ब्रह्मा एवाम्‌) [व्या २५५ . ६ | । व्याख्या देवों कौ संत्नाभों का व्याख्यान स्पष्ट भाषा में करती 
(कास्मालजौ वुद्धौकः प्‌० ११९) । संघभव्र॒ इससे सहमत ह । ३. ६४ मे सव देवों 
का विवरण ह। 
विभाषा, ९८ १५ 
ए. पाल्िग्रन्य--ङ्पवातु (या ब्रह्याखोक, ऊपर पृष्ठ १, टिप्पणी १) मं १६ स्थान हु : १-९, 
प्रथम तीन घ्यानों मं से प्रत्येक के लिय तोन स्थान; १०-११, चतुथं ध्यान के विये बेहष्फल 
ओर असञ्जयसत्त; १२-१६५ अनागामिन्‌ के ५ श्रृद्धावास। पाठान्तर के लिये मज्किम, 
१. ३२९; ३. १४७ आदि देखिये । 
बी . “सर्वास्तिवादियो का यथायं भत'--१६ स्थान । यह प्रथम ध्यान को केवल दो स्थान 
वेते? 
सी तं (गान्धार कै बैभाषिक, पादचात्य, वहिदेछक) : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान 
क तीन स्यान देते हु (महान्रह्यामो के लिये एक विशेष स्थान) 1 
डी , अन्य वहिदेश्क (कोश, २.४१ डी, प०९९) : १७ स्थान। पे पभरथम ध्यानकोदो 
स्थान देते हं किन्तु चतुथं ध्यान मे असंज्निसत्त्वों को एक विशेव स्थान देते हं । ५ 
ई. १८ स्थान । प्रयम ध्यान मं तीन स्थान (महान्रह्यामो के ल्ि विशेष स्थान) मौर असं्नि- 
सत्त्वो के लिये एक विदोष स्थान। 
यह श्रीलाभ का मतदहं( धी लो तो, वारसं, १.३५५. सौनान्तिकं विभाषा-शास्त्र 
का रचयिता) । एसा पू-क्वाडः भौर फा~पामो कहते हं । ये संघभेद्र॒ का उल्लेख 
करते ह, जिनके अनुसार “स्थविर १८ स्थान मानते ह ।“ यह्‌ स्थिरमति या सारमति का 
मत्त हं (नंजियो ११७८, महायान) 
एफ " योगाचार भी १८ कौ संख्या स्वीकार करते हं किन्तु वह्‌ भसंक्निसत्वों कौ वृहृत्‌फलों के 
लोक मे च्यवस्यापित करते ह भौर महेश्वर देवों को (महाच्युत्पत्ति, १६२, ७ कं महा- 
महेश्वरायतन से तुलना कीजिये) मानने से इनको १८ कौ संख्या एरी होती हं । 
य्वान-ई ओर अन्य ग्प्रार्याक्रार कहते हं कि स्थविर निकाय को १८ स्यानं मान्य 
हं । यह्‌ उनकी भूल हं । बह संवभद्रं के “स्यविर्‌” फा अशुद्ध अथं करते है (ए) क्योकि 
२० निकायो मे एकं स्यविर निकाय हं [किन्तु त्ते-डन, पू-क्वाडः ओर फा~पामो 
कहते हे कि संघभद्र का “स्यविर श्रीलान हं ], (बौ) क्योकि वह नहीं जानते कि 
१८ सौत्रान्तिक श्नौराभ की संख्या हं जव कि सौत्रान्तिक सिद्धान्त में १७ संद्या 
प्यवस्यापित ह्‌ । विभाषा के अनुसार १७ स्यानों का मत पार्चात्यों का ह्‌ ¦ इनसे गान्धार के 
आचाय सभिप्रेत हं इन आचार्यो मं सौत्रान्तिक मी ह्‌ किन्तु बहुत से सर्वास्तिवादी हं । 
विमा पाऽचात्यः से सर्वास्तिवादी निकाय के, न क्रि सौत्रान्तिक निकाय के, एकं भिन्न मत 
क्तो तूचितर करतौ हु । इसोलिये संधभद्र केवल इतना कहते ह कि “दूसरे (अपरे) कुते हं 
[क्ति स्यानोंको चंपा १७दह्‌ |. ....... 1" बह यह नहं कहते कि “एक अन्य निक्ताय 
सा एक्ती समासिक्त रूप से कहते हं “--१६ स्यान } यह्‌ सर्वास्तिवादियों का यया्थं सत 
हं 1 १७ स्यान : {ए} पाश्चात्य (यहात्रह्या का एक विशेष स्यान), (व्र) ञन्य मात्तायं 
(असं्ञियों का एकत विशेष स्थान}; १८ स्यान (सहाब्रह्या सौर अतंन्नियो के स्थानों को पृवक्‌ 
पृयक्त्‌ माकर) : स्यविर = (ए) श्रीलव्य--यह २० निकायो मे अन्तर्भूत स्यनिर नहीं हं । 
इन्हं मृ सौत्रान्तिक भौ कहते ह्‌; (वी) २० निकायो के सन्तत स्यविर चिन्ह मूल्स्यदिर 
कहते हं । इसके अतिरिक्त स्थिरमति (सारमति) [ओर योमातच्चार्‌] \" 


२६० अमिपर्मकीदी 


[४] वह कहते है कि ब्रह्मपुरोहित के लोक में एक उच्च निवास उच्छति है निसं ब्रह 
लोक! कहते ह! यह्‌ चक्रवर्ती का निवास ह। यह्‌ परिगण या भाटविक कोटर के सदुश 
है; यह भूम्यन्तर नहीं ₹ं। 


आरूप्ययापुरेस्थान उपपरथा चतुविंधः । 
निकायं जोचितं चात्र निभिता चित्तसन्ततिः ।॥३॥ 
३ ए. आरूप्यधातु मेँ स्थान नहीं हैष 
[५] वास्तव मे अखूपी धरम मदेशस्थ दह। भतीत-अनागत रूपी वरम, विज्ञप्ति गौर म्यी 
धर्म अदेशस्थ दै । किन्तु 
३ बी . उपपत्तिवश यह चतुविषं हं । । 
आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन, नैवसंजञानासंज्ायतन (या 
भवाग्र) आर्प्यधातु है । अतः यह्‌ चार प्रकार का है । "उपपत्ति" से कमनिवृंत्त जन्मान्तर गरौ 
स्कन्धप्वृत्ति सममनी चाहिये । एक दी कमं से इन विविध आयतनो का लाम नहीं होता । यह 
-आयतन एक दूसरे से ऊर्वं ह किन्तु इन में देशङ्ृत उत्तर ओर अधर भाव नहीं ह । जिस स्वान 
मे समापत्ति [जो आरूप्योपपत्ति का उत्पाद करती है] से समन्वागत आश्रय का मरण होता है 
उस स्थान मे उक्त उपपत्ति कौ प्रवृत्ति होती हँ । उस स्थान मे, उस उपपत्ति के अन्त मे, अन्तराभव 
का उत्पाद होता है जो [कामघातु या रूपघातु में| जन्मान्तर का ग्रहण करता हँ । (३.४ वीय 
प्‌० १५ दिप्पणी १ देलिये) । 
रूपी सत्यौ की वित्त-सन्तति का, चित्त ओर चैतत (२.२३) का, निश्रय रूप है भौर इष 
प्रकार उनकी धरवृत्ति होती है । मारूप्योपपन्न सत्त्वो कौ चित्त-सन्तति का निश्वय क्या होगा ! 
३ सी-डी . यहाँ चित्त-सन्तति निकाय ओर जीवितेन्दरिय .पर निभित है।' 
भभिषाभिकों के गनुसार दो चित्तविपयुक्त धमं आरूप्योपपन्न सत्वो की चित्त-सन्तति 


भने 


+ यहु जावा" ध्यानान्तरिका हँ" कोश, २.प्‌० १९९ क 

भं समभता हूं कि मैने शुजान्‌-चाडः ओर परमाथ को ठीक समभा है; किन्तु अनेकस्य 
ये कोश "महात्रह्माणः” कां उत्लेख करता है । यह्‌ पालि ग्रन्ों फे महात्रह्देव हं; यह एष 
राजा के सहायकं या पार्षद ह (कोक, ६.३८ वी, पृ. २१४ देखिये) 1 व्यास्या इनक 
(५ का ्थाह्पान करती ह-- "यह्‌ 'सहाब्रह्माणः' हं ष्योकि जायु, वर्णादि सब्रह्म 
वशिष्ट ह्‌“ ,` 

* परिगण इव अर्यात्‌ परिषण्ड इव । दूसरे ग्यारयान करते हू : माटचिक कोटर । [व्या २५५ * २०] 
वीस, कंदिना, ९४ : “कोशशषास्न मे कहा ह कि ब्रह्मा का कोर पृथक्‌ निवास नरह । 

ध केवल ब्रह्मपुरोहित लोक कौ महिका में एक ऊँचा अदट्रालक हं जो (ब्रह्मा का निवासत ) ६। 
आरूप्ययातुरस्यान उपपच्या चतुविधः 1 [व्या २५५. ३५ ५ 
इस प्रशन फा विचार कि इस घातु मं रूपह या नहीं ८.३ सौ पु. १३६-१४२ में किया यया 1 

¶ निकायं जोचितं चात्र निभिता चित्तसन्ततिः ५ [व्या २५६. १ 


९ ९८ ध 
घा ३.४१ मे हम देके प्रयम वो धातुं के चित्त भर चत्त आधित हँ निनका भाभय 
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निश्रय हँ। इ निकायसभागतां मौर जीविते्िय (२.४५) कहते हू । 

[६] रूपी सत्त्वो की चित्त-सन्तति इन दो धर्मो पर निश्चित नीं है, क्योकि यह्‌ दुर्वर है । 
अरूपी सत्त्वो की चित्त-सन्तति वलवती होती ह, क्योकि यह समापत्ति-विशेष से जहाँ से 
रूप-संज्ञा विगत है संजात है। 

विन्त यह कहा जायगा करि जव शूपीसत्त्वो का निकाय' गौर जीवितेद्धिय रूपनिधित है 
तव अरूप सत्त्वो के निकाय" ओर जीवितेद्धिय का क्या आश्रय होगा ? यह्‌ दो अन्योन्यनिधित 
है । रूपी सत्त्वो मे “निकायः भौर जीवितंन्िय अन्योन्यनिश्रय के छिये वलवान्‌ नहीं ह । अरूपी 
सत्त्वो मे इनका यह्‌ बर होता हँ क्योकि यह्‌ समापत्ति-विरोष से प्रवृत्त होते ह । 

सौत्रान्तिकों के अनुसार अरूपी सत्वो की चित्त-सन्तति, उनके चित्त-च॑त्त का कोई उनसे 
-अन्य आश्रय नहीं होता । यह सन्तति वलवती हँ भौर निश्रय की अपेक्षा नहीं करती । अथवा यों 
किये कि चत्तो का निश्रय केकर चित्त की प्रवृत्ति होती ह गौर चित्त का निश्रयल्े कर चैत्तोकी 
प्रवृत्ति होती है, यथा आपके अनुसार निकायसभाग ओर जीवितेन्दरिय का अन्योन्यनिश्रयत्व 
है। 

जन्मान्तर फी चित्त-सन्तति हैतु-विरोष ( कर्म-क्लेडा ) से आक्षिप्तः होती है । यदि यह्‌ हैतु 
रूप म (रूपराग) वीततृष्ण नहीं ह तो ङ्प के साथ चित्त-सम्भव होगा ओर उसकी चित्त-सन्तति 
की प्रवृत्ति रूपनिश्रित होगी । यदि यह्‌ हेतु खूपराग से विमूख है--यथा वह॒ समापत्ति जो मारू- 
प्योपपत्ति का आाक्षेप-हतु है--तो चित्त का पूनः सम्भव होगा मीर चित्त का सद्भाव रूप-संयोग 
के चिना होगा। 

कामघातु आदि आख्याओों का क्या अर्थं हू ? ! 

धातु वह्‌ है जो स्वलक्षण (अर्थात्‌ काम भादि) धारण करता ह (दधाति), अथवा धातुका 
अथं गोत्र ह, जैसा पुवं १.२० ए.पृ. ३७ मेँ व्याख्यात हँ । 

[७] १. मध्यम पद का लोप करने से कामधातु का अथं “काम-संप्युक्त धातु” है, यथा 

'वच्र-संप्रयुक्त वार्कः के लिये "वच्र-वाुक' कहते हं (वच्रेण संप्रयुक्तोऽद्क.रीयकः), यथा 
'मरिच-सम्प्रयुक्त पानक के लिये भरिचि-पानक' कहते ह । [व्या० २५७. २] 


सेन्दरिपकाय हू । जब इंद्रियों का विना होता ह्‌ तव चित्त फो परिहाणि' होतो ह, चित्त फा 
मरणदहोतादह्‌! . 
निकाय = निकायसभाग पर २.४१,३.७ सौ देखिये। निकायसभाग = उपपत्यायतन 
शभान्‌-चाड्‌ शोवते इ--पो सत्त्वो की चित्त-सन्तति इन दो पर निशित नहीं हं ष्योकि यह्‌ 
वल हु 1 अरूप सत्त्वो मं यह वल्वान्‌ होते हे क्योकि यह एक एसी समापत्ति से संजात हं 
जडं से रूप-संज्ञा विगत हं ! किन्तु माप यह्‌ स्यो नहीं मानते कि अरूप सर्वो कौ चित्त- 
सन्ति इस समापत्ति पर साक्षात्‌ निधित हं ?यह्‌ अधिक निश्रय क्यो ? पुनः मरूपी स्वौ की 
निक्ञायसभागता ओर जीवितेन्िय रूपनिधित हु. *.०००. 

१२.१४, ८.३ सो,प्‌. १३७ देखिये। 

विभाषा, ७५. ६: यया पृथिवीघातु मादि! 


२६२ अभिघमकोश 


इसी प्रकार सूपधातु 'रूपसंपरयुक्त धातुः है । अरूप" (रूपविगत) विशेषण है । इसे 
भाववाच्य आरूप्य' (रूप का अभाव) होता है ।* अथवा रूप “<रूपणीय, वाधनीय है" (१.२५, 
पृ .४५) 1 अरूप रूप का अभाव है । आरूप्य तद्भाव हँ [अरूपभाव] । आरूप्य-धातु आप्य 


धभ 


से संप्रयुक्त है । 
२. अथवा यह्‌ षष्ठी समास हैँ । केमधातु कामों का निधान या धातु है; रूपधातु रूपों का 


धातु है, जो रूपों को धारण करता है; आरूप्यधातु आरूप्य का धातु ह, जौ आर्ूप्यको धार 
करता है| 

काम काक्या अथं हं? (विभाषा, १७३.१्‌ . ८७०) कवडीकार आहार (३. ३९) 
ओर मेथुन से उपसंहित राग । [काम राग का आलम्बन नहीं है । काम के आलम्बन को कामगुण' 
कहते हँ किन्तु काम वह है जो कामना करता है । (काम्यत अनेनेति कामः) ] [व्या २५७.१७] 
निम्न गाथां में यह अथं प्रदशित किया गया दै । । 

शारिपुत्र एक आजीवक से कहते हँ : “इस कोक्र के चित्र रूपादि काम नहीं ह । काम 
पुरुष का संकल्प-राग ह । छोकधातु के रूप महत्व नहीं रखते । भिक्षु उनके प्रति सवं काम 
का दमन करता है" ।--अआजीवक उत्तर देता ह : “यदि इस लोक फ चित्र रूपादि काम नह 
है, यदि काम संकल्प-राग ह तो एक भिक्षु भी कामोपभोगी" होता ह जव वह्‌ काम-वितकं की 
कल्पना करत हं" \ शारिपुत्र उत्तर देते है : “यदि इस लोक क चित्र रूपादि काम दै, यदि काम 
[८] पुरुष का संकत्प-राग नहीं है, तो शस्ता भी मनोरम रूप देख कर कामोपभोगी होगे "।! 


भ 


* यह्‌ आरूप्यघातु का व्याख्यान हँ किन्तु जव केवल भारुप्य शब्द का प्रयोग होता हँ भौर अस्प 
समापत्तयो (८.२ सौ) से अभिप्राय होता है तो आरूप्य का अर्थं अरूप' जवा 'आरूप्य 

+ (चातु) के अनुकल" होता हं (आरूप्ये बा साधवः) । [व्या २५७. ६] , 

\ कामानां वा धातुरिति. °. कामान्‌ यो दधाति. . . आरूप्यो दधाति। [व्या २५७. ७१ 
सुरत, २८. ३--पथम गाथा अंगुत्तर, ३.४११ मे उक्त हँ जहां इसे देवता कौ उ ति 
वताया ह । संसृत जर पालि मे इसका आरम्भ इ भ्रकार होता हं :--न ते क्तामा या 
[चित्राणि लोके] 1 संकल्परागः पुरुषस्य कामः! जहां तक मुभे ज्ञात हं अन्य दो गाथाय पालि 
मे नहीं हे । याख्या मे अन्तिम दो पंदितयां दी हँ : चास्तापि ते भविष्यति कासभोगी दृ 
रूपाणि मनोरमाणि) [व्या २५७.२ द] „> 
आाजीवक का तकं युक्त नहीं ह । चह्‌ समता हे कि कामोपभोगिन्‌ होने से भिक्षु अभि ६। 
जाता ह ओर यदि कताम राग हे तो भिक्षु र्यो का उपभोग किये विना हौ कामोपभोग हीणा 
भर भिक्षस्व का त्याग करेगा किन्तु राग से केवल भिक्षु का शील अपरिशुदध होता हं} वह्‌ 
अभिक्ष नहीं होता मभिक्षु होने के लपि कायया वाक्‌ से तथागत के शिक्षापदो का उल्लघन 
करता आवश्यक ह । 


कथावत्य्‌, ८ , २-४ मे येरवादिन्‌ पुव्वसेलििय के विरुद्ध यहं सिद्ध करता ह कि कामघादु कं 


काम शब्द का अथं रूपायतनादि "रागविषयः नहीं है किन्तु ^राग' ह । वह॒ चमुचन्धु कौ तर 
अंगृत्तर, २३.४११ = संपत, १.२२ कौ गाथा कौ उत करता ह । 

अत्यस्तालिनी, १ ६४-१६५ {1 उद्धूत विभंग, २५६ से तुलना कीजिये; "वत्थुकाम अर 
किङेसकामो' में भेद--महानिदेसं भन सुत्तनिपात्तः ७६६; कम्पेडियम पृ, *८१, व 
विभाषा, ७३; षमेस्कन्ध, ५, १५. = 


. तृतीय फोशस्थान ¦ लोकनिरवेदः २६३ 


क्या जो धर्मं एक धातु मेँ समुदाचार करते हँ उन सव को उस धातु से प्रतिखंयुक्त (साप्त, 
पत्तित) [उस घातु कं अवचर] मानना चाहिये ?: 

नहीं । कंवर उन वर्मा को धातु-प्रतिसंयुक्त मानना चाहिये जिनमें उस वातु का राग, 
कामराग, रूपराग, आरूप्यराग अनुशयन करता हैँ, वहुरुता को प्राप्त होता ह । प्रत्येक धातर 
कारागक्याह? 

[९] यह्‌ वह राग हँ जो इस धातु के धर्मो मं विपुलता प्राप्त करता ह, जो इन घर्मो मेँ 
अनुरायनं करता हे । 

यह्‌ भश्ववन्धीय दँ : “कोर प्रन करता हं कि यह्‌ किसका अदववन्वं ह ? जिसका यह्‌ अदव 
दै । यह्‌ किसका अदव ह ? जिसका यह्‌ अद्ववन्ध हँ 1" उभय उत्तर का कोई अर्थं नदीं जाना जाता । 

क्षमा कीजिये । हमने कामधातु के स्थानौ का नि्देदा किया ह! क्ामराग' उसे कदत हँ 
जो उस सत्व का राग हं जो इतन स्थानों में अवीतराग ह, जिसने इन स्थानों के धर्मो के प्रति राग 
का परित्याग नहीं किया हुं 1 ययवा कामराग' उस सत्व का राग ह जो समाहित नहीं ई) 
“रूपराग, आरूप्यराग” = व्यानसमापत्ति का राग, आरूप्यसमापत्ति का राग ! 

कामावचर निर्माण-चित्तः ध्यान-फल ह । अतः इस चित्त का उत्पाद कवर कामवीतराग 
सत्त्वो मे होता ह । इस चित्त का कामावचरत्व कंसे हँ ? वास्तव में इस निर्माण-चित्त का समुदा- 
चार कामवीतराग सत्त्व मे नहीं होता भौर जव निर्माण-चित्त का समुदाचार कामवीतराग सत्व 
मे होता है तव कामराग इसका जालम्बन नहीं होता 1 अतः कामराग के विना ही (कामरागेण 
विना) [व्या २५९ . १] इस चित्त का कामावचरत्व ह ! यह्‌ सदोप दै ! पके दिये हुए धातु- 


यक्षण का यह्‌ विरोध करता हँ । 
[4 





° कामवातु नें ङपावचर ओर आक्प्यावचर धर्म का, यया विविव समापत्तयो का,(८ . १९ सी) 
समुदाचार होता ह \ इन समापत्तियो के प्रति एक पुद्गर श्लो राग का अनुभव हो सकत 

` ह्‌, किन्तु क्योकि इस राग क्ता लम्बन एक ऊर्वं भूमिक धर्मं हुं इतदिये इरुको वहां प्रतिप्या 

नहीं होती यथा तप्त उपल पर पाद कौ प्रतिष्ठा नहीं होती (५.२, २९) इसी प्रकार कम्म 

घातु कं सत्वो मं अनाल्रव घर्मो का अर्यात्‌ यायं माग-चित्त का समुदाचार होता हं 1 यह घर्मं 

राग' के जालम्बन नहीं हं चाहे कसी घातु का यहु रागष्योनहो (५.१६, ८.२० सी)। 

अतः यहु अयातुपतित, अधात्वाप्त ह्‌ । 

इसल््यि यह्‌ नियम हं कि तृष्णाः भूमि (कामघातु = एक भूमि, सपाद = चार भूमि) 

फो निदिचत करती ह; ८.२० सी! 

प्रत्येक घर्मं जस्त मे कामोपपन्न सत्त्व को तुप्णा' विपुलता को प्राप्त होती हु कामभूमिफदं। 

येषु कामङ्पारप्यरागा अनुञेरते । येषु कामरागोऽनुश्ेते मालम्बनतः सम्प्रयोरतो वाययासंभवं 

ते कानप्रतिसंयुक्ताः. ..-* [व्य २५८ . १०] 

ग्पारया को सहायता से हम इस भाष्य पा जयं ररते हु : निर्मागचित्ते फयं फामरागः 

श्रत्वा परिहाय च तदास्वादनात्‌ 1 निर्माणवडेन वा 1 गन्वरत्तनिर्माणाद्वा [कामावचरत्वम्‌ | 

ख्पावचरेग तयोरनिर्माणात्‌ 1 

७,४९.५१ देखिपे । 
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यह्‌ चित्त कामाक्चर है क्योकि जो पुद्गल यद्‌ सुनता है कि अन्य इस चित्त से समन्वागते ह 
या जो आत्मीय निर्माण-चित्त कं पूवं आस्वादन का अनुस्मरण करता ह या जौ निर्माण दैखता ह 
[१०] उसकं वहाँ कामराग उत्पन्न होता हँ । अथवा यद्‌ चित्त-कामाव्चर ह क्योकि यहं चित्त 
गन्ध गौर रस का निर्माण करता है। विन्तु रूपावचर चित्त गन्धरस का निर्माण नहीं कर 
सकता वयोकि रूपधातूषपन्न सत्त्व इन दोनों से विरक्त होते ह । | 

क्या यहु धातुत्रय एक टे ? 

धातुत्रय आका क तुल्य अनन्त ह" यद्यपि नवीन सत्वो का उत्पाद न हौ, यद्यपि असंस्य 
बुद्ध असंख्य सत्त्वो को विनीत कर गौर उनको निर्वाण का छाभ कर्वे, तथापि असंख्य धातुर्मो 
के सत्त्वो का क्षय कभी नहीं होता ।' 

धातुत्रय कंसे संनिविष्ट है? | 

इनका तिक्‌" यवस्थान ह यथा इस सूत्र" से सिद्ध होता है : “थथा जव दईषाधार 
अभ्र की वर्षा होती है तव आका से जो जल-बिन्दु गिरते हँ उनमें वीचि या अन्तरिका नहीं होती, 
. उसी प्रकार जब पूर्वं की गोर लोकधातु प्रादुर्भाव भौर तिरोभाव की अवस्था में होते हँ तव 
वीचि या अन्तरिका नहीं होती । यथा पूवं की ओर वैसे ही दक्षिण, परिचम ओर उत्तर की बोर।" 
सूर मेँ ऊध्वं ओर अधः की ओर' यहं शब्द नहीं हं । 

एक दूसरे मत के अनुसार लोक घातु ऊध्वं ओर अधः की ओर एक दूसरे पर अवस्थित हं 
वयोकि अन्य सूरो" के अनुसार लोकधातु दश दिशागों मे मवस्थित दै । अतः अकनिष्ठ से ऊव 
[११] एक कामधातु है भौर कामधातु से अधः एक अकनिष्ठ द ।* जो कोई एक कामधातु से 





" चार अनन्त हु : आकासो मनन्तो, घेक्कवालानि अनन्तानि, सत्तकायो अनन्तो, बुद्धगयाणमनन्त 
(मत्यसालिनौ १६०}--९. प्‌ २६७ देखिये म 
° पू-क्वाइः (साएको ने इसका उल्लेख किया हं, ८.५ बी, १०} : “सहीद्यासकां क मत 
के 0 सर्वो फो उत्पत्ति होती ह (अस्त्यादयत्पन्नः सत्वः) जो कर्म-वलेश्च से उत्पन्न 
नहीं होते । | 
विभाषा, ९३, १० में वो मतों का उल्लेख हैःलोकघातु का तिक्‌ स्निवेशष, तिक्‌ जर अध्व 
क । विभाषा इनकी कठिनाष्टयों का भी उत्केख करती ह । दीघ, १.३३ से तुलना 
(4 


यह्‌ सूत्र संयुक्त , ३४,७ हं \ लोकप्रज्ञाप्ति के आरम्भ में इसका उपयोग हमा हं वुद्धिर्ट 
कास्मालजी, पु . १९६) 

ईैषाघार = “जश्न निसकौ विन्दु ईषाप्रमाण ह 1 कल्प फे आरम्भ मे चार अभ्र होते हे । 
उनमें ते यह्‌ एक हं, शिक्षा-समुच्चय २४७, कोश, ३. ९० सौ [एक “अकुलीन नाग, 
वैडेल, जे० आर० ए० एस०, ` १८९४, ९८] । नोचे पृष्ठ १४० देखिये! 


पू-क्वाड क अतुत्तार यहु घमेगुप्तो फा मत ह ! स्विरमति का भत, त्सा-त्सौ (नालिनी, 
११७८} त्यादि 


॥ यया संयुक्त, १७, १९, मध्यम, ११, ५,\ 
लोकघावुमो _के अवस्यान पर हैस्टिम्त, आरं . कास्माली, १३७. घी (महावस्तु, 
१. १२२, शोटस, अध्याय ११, भवतंसक) के हवा षेखिये । नीचे ३. ४५, ७३, 


1/1 


3 


१, 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिक २६५ 


विरक्त है वह्‌ सव लोकधातुओओं कं कामधातुओं से विरक्त द । अन्य दो घातुनों के ल्यि भीयदी 
योजना होनी चाहिये । 

जव कोई प्रथम घ्यान का निश्वय केकर अभिज्ञा का उत्पाद करता ह तव जिस निमणि-सत्व 
का वह्‌ निर्माण करता ह वह उस रोकधातु के ब्रह्मलोक मे ही होता है जहां उसका निमति 
उपपन्न हुआ ह, अन्व लोकधातुयो मेँ नहीं (७.५० वी पृ. ११६} । 


नरकादिस्वनामोक्ता गतथः पञ्च तेषु ताः। 
अव्लिष्टाऽव्याङृता एव सतत्वा्या नान्तराभवः ॥४॥। 


४ ए-वी . इन धातुओं मे पांच गतिययां होती द, जिनका नामौल्ट्ेख हौ चुका ह 1 

[१२] पच गति : नारकीय सत्त्व, तियक्‌, प्रेत, मनुष्य मौर देव । कामधातु मेँ पहली चार 
गति मौर देवगति का प्रदेया; अन्य दो धातुओं में देवगति का प्रदेरा। 

गाथा कहती ह करि “धातुओं में पाच गतिर्या हँ 1" इसलिये क्या वाततुमों का कोई ्रदेदा है 
जो गतियो क अन्तरगत नहीं ह ? रा । वातुमों के अन्तरगत कुराल, अकुल, भाजन-छोक ौर 
अन्तराभव ठं । किन्तु पांच गतिरयां : 


न 


नरकादिस्वनामोक्ता गतयः पञ्च तेष 

गति ५ हया ६? 

कथावत्थु, ८ . १--मन्भिम, १.७३ (पञ्च खो पनिमा सारिपुत्त गतयो...“ ) फे 

दते हुए भी अन्धक ओर उत्तरापयक का मत ह फि असुर एक पृथक्‌ गति ह्‌ । किन्तु काल- 

कञ्जकों की गणना प्रेतो मे हं मौर वेपचित्ति का गण (संयत्त, १.२२१, डयालाग्स, 

२. २८९, श्रेदरन, ७४९ ) देवो में अन्तर्भूत हं! [मौग-रीत् डेबिद्स फे पाठ भौर 

टिप्पणियों के अनसार] 

मज्किम, १.७३ के अतिरिक्त हेम दीघ, ३. २२३४, अगुत्तर, ४ . ४५९; संयुक्त, ५. ४७४ 

फा उल्लेख कर सकते ह्‌ ! 

किन्तु अपाय चार हं : नरक, तिक्‌ , भेत, असुर ( देखिये रीज-ख्विङ्स-स्टीड )-- यह 

शिक्षासम्‌च्चय, १४७ कौ 'मक्षणगतिः, दीघ, २. २६४ फे "अक्लनः, पेतवच्यु फे इग्गतिः 

हं । भभिताभ के सुखावती व्यूहं मं इनका उभाव हं (सुखावती , ११) 1 सद्मपुषण्डरीक मे 

कभी & गतियों का (वनृफः ३०९), कभी ५ गतियो का (यनू, ३७७} उल्ठेख 

मिल्ता हं । नागार्जुन के सुह्लेख में ५ गतियो का उल्लेख ह्‌ । इसी प्रकार वोव-गया फ 

ल्खमभंभीह्‌ । (एूनिद्ीमा, जे° ए० एस० ने १८८८,२.४२३; श्ावने्च, आर० एच० 

- मार १८९६५ २) ॥ 

किन्तु धर्मसंग्रह, ५७ सौर उसमें उद्दिष्ट अन्य ग्रन्थो मं ६ गतिह। 

किमोक्गा कौ टिप्पणियां--(१). असुर : १. प्रेतो मं जन्तभूत (विभाषा ओर 

संभिन्न हदय, नेच्जियो , १२८७} ; २ . गतियो के अन्तरगत नहीं (वुद्धभूमि आदि); ३ 

षष्ठ गति (महासांधिकादि); > .प्रेत-तियक्‌-के अन्तगतं (सद्धमस्मृत्युपस्यानसूत्र) ; ५ 

परेत-तिर्यक्‌-देव के अन्तर्गत (सगायसून्न)-- (२) सूत्र कहता ह्‌ कि पाच गति हु कंसे कोई कट्‌ 
सक्ताहं कि गति ६ ह? बुद्ध के निर्वाण से पांच शताव्दियां हुई; वहु निकाय ह; निकायो फा 

एकनत्य नहीं हूं । कछ ५ गतियो के पल मं हु, जन्य ६ के! प्रथम कहते हु कि सूत्र मे ५ गतिर्या 

उक्त हु, इसरे कहते हं कि ६ । --{३) महायान कं जवतंसक का फट्ना हं फि ६ गति हं! 


२४६ आमिधमक 


४ वी-डी . अकिर्ष्टाव्याकृत है; यह सत्त्वाख्य दँ; इनमें अन्तराभव संगृहीत नही ह ।' 

विपाकफल होने के कारण (२. ५७) ° गतियां अविलष्टाव्याङृत हैँ । अन्यथा पाच गतियो का 
संभेद होगा : [वास्तव मे एक पुद्गल नरक-संवतेनीयः देवोपपत्ति-पंवर्तनीय कर्म कर सकता दै । 
यदि कर्म गतियो मे पर्यापन्न होते तौ मनुप्यगति नरक ओौर देवगति भी साध साथ होती । कामीपपन्न 
सत्व कामाबचर वेदा सै समन्वागत टता है ओर ऊ्व॑भूमिक वेशो से समन्वागत हो सकता है।| 

यह सत्त्वाख्य (१. १० वी) हँ माजनलोक गतियो कं अन्तरगत नहीं टं । अन्तरामव गति 
नहीं है (नीचे प. १४३. १०) 1 गतियो क स्वभाव का प्रतिपादन करई वचनो से दता दै। १. | 
प्रज्ञप्ति मे उक्त दै : “चार योनियो मे (३.८ सी) संगृहीत पांच गतियां ह । कया पाँच गतियो 
संगृहीत चार योनियं है? अन्तराभव जिसकी उपपादुक योनि दै पाँच गतियो के अन्तरगत नहीं दै। 

१३] २ -धरमस्कन्ध (९, ८) कटता है : “चक्ुर्ातु क्या है ? जो सूपप्रसाद उपादाय स्प 
है मौर जो नरक मे, तिर्यक्‌ योनि मे, प्रेत विषय मेँ, देवों मे, मनुष्यों मे, ध्यानोपपन्न स््। 
मे, अन्तराभव मे चक्षू है, चकषुरिन्दरिय है, चक्षुरायतन है, चक्षुर्धातु है 1“ 

३. सूत्र स्वयं कहता है कि अन्तराभव गतियो मे संगृहीत नही है---“सात भव हे” : नरकभ, 
ति्ग्भव, प्रेतभव, देवभव, मनुष्यभव तथा कर्मभव ओौर अन्तराभव ।” यह्‌ सूत्रः पाव गतियो 
का (नरकादि भव का) निर्दा सहेतुक ओर सगमन करता है । हेतु, कमं या कर्मभव (३.२४ ) 
है मौर गमन अन्तराभव है जिससे एक सत्त्व गतिविरोष को प्राप्त होता है । यहं सूत्र साथ साब 
यह्‌ भी प्रदश्चित करता है किं गतिया अविरुष्टाव्याकृत है वरयोकि यह्‌ गतियो से (नरकादि 
भव से) गृतियों के देतु कर्म॑भव को अर्थात्‌ व्याकृत कम (कुराल, अकुशल) को विषकृतं 
करता है \ ४. यह्‌ अन्तिम वस्तु इस सूत्र से भी व्यवस्थित होता है जिसका पाठ कार्म 
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१ ताः। अविलष्टाव्याङृता एव सर्वार्था नान्तराभवः।! नीचे पु . १५, टिप्पणी २२ देखिय। 

° कारणप्रज्ञाम्ति मे गति का लक्षण--ुद्धिस्ट कास्मालजी, २४५ में इसका! अनुवाद दिष। 
₹। 
हम देखने कि इसके अनुसार नारकनिक्रायसभागता, नारक्तायतनश्तसन्वागभ, सनिवृताव्यीईत- 

नारक्खूपादि (नारकषु भरतिसन्धिः' के समान नरकगति हं । 

हम उद्धार कर सकते हँ : चतसृभ्य योनिभ्यः पञ्चगतयः संगृहीताः 1 छि पञ्चभ्यो गतिभ्यः 

उचतो योनयः संगृहीताः! जन्तराभवः1 

तिव्बती भाषान्तर ओर परमार्थं के अनुसार टम इसका उद्धार कर सकते ह्‌ : चूभादः 

कतमः! य्चतवारि सहभूतान्युवादाय रूपप्रसलादो नरके वा तिर्यग्योनौ वा प्रेतविषये वा 

देवेषु वा मनुष्येषु वा भावनाजेषु वान्तराभवे वा चकषुश्चकषुरिन्दरियं चश्ुरायतं चभुरधातुः ॥ 

इस सूत्र का विचार विभाषा , ६०, ५ में ह्‌ \ यह सप्तभवसूत्र हं । जो निकाय अन्तराभव का 

प्रतिषेध करते हं वह्‌ उतकी प्रामाणिकता का विरोध करते हुं } 

ध २३.३०६ ए देखिये! इसका अनुवाद निर्वाण, १९२५१. प .२३ टिप्पणी 
हं। ध 

वसुन्यु कहते ह पि “केवल काश्मीरकः एस सूत्र का पाठ करते दँ । यह सूत्र मुक्तक हं › नीच 

प° १८९ सिद्धि २७६१ यहं आगमो में सगृहीत नहीं हं । [न्या २५९.३२] 

विभाषा, ९७२) ३ के मनुसार। 


न 


॥,) 


१, । 


क 


तृतीय कोडस्थान : छोकनिरदेश २६७ 


(4. 


करते हः “शारिपूव्र कते ह--भदन्त, जव नारक आस्रवो का समुदाचार होता दै तव पुद्गल 
उनकर्मोकोकरता दै, उन कर्मो को उपचित करता हं, जिनका विपाक नरक में होता ह । काय, 
वाक्‌ गौर्‌ मन के इन वंक, दोप, केपाय कर्मो का (८.५९) विपाक, नारक रूप, वेदना, 
संना, संस्कार ओर विन्नान द| जव यह्‌ विपाक निवृत्त होता हं (निर्वृत्ते विपाके) तव नारक 
इस संख्या को प्राप्त होता है । भदन्त, ईन पांच धर्मो के व्यतिरिक्त किसी नारक सत्त्व का भव 
नहीं हँ 1" [इसका यह्‌ अर्थं है क्रि इन पांच “विपाक्भूत” धर्मो के व्यतिरिक्त नारकं सत्व का 
अस्तित्व नदीं ह । अतः यह्‌ अनिवृतान्याकृत । |] 

[१८] क्रन्त इय वाद से प्रकरणग्रन्थ (३, ८) कं निम्न वचन का विरोव है। इसका 
परिहार वताना चाहिये : “गतियो मेँ सव अनुगय अनुचयन करते ह, प्रतिष्ठा-टाभ ओर पुष्टि 
याभ करते हे 1“ इसका यह्‌ उत्तर देते हं कि इस वचन से गत्तियों का सन्ि-चित्त' अभि- 
प्रेत जो पाच प्रकार के होते दह ओर जो दुःखादि-दर्यन-प्रहातव्य या भावना-प्रहातव्य हे 
अतः सव अनुराय वहाँ अनुलयन करं हू ।* यथा श्रामोपविचार' (ग्रामपरिमामन्तक) के न्धिम 
श्राम' का ग्रहण होता है, उसी प्रकार प्रकरण एसा कह सकता ह । 

एकं दूसरे मत के अनुसार गतियाँ भी कुयल ओर विष्ट हे । वास्तव में इस मन के अनुयायी 

कटते दँ कि सप्तभवसूत्र (पृ. १३, टिप्पणी २) के आघार पर जौ युक्ति दी जाती ह वह्‌ युक्त 
नटीं ह ! कर्मभव पाचि गतियो से पृथक्‌ निर्दिष्ट हं किन्तु इससे यह्‌ नही सिद्ध होता कि यह्‌ 
उनसे वरहिष्कृत ह । पचि कपायों में क्छेशक्रपाय मौर दृष्टिकपाय (३. ९३ ए) पृथक्‌ उक्तरटःक्या 
कोट कटेगा कि दुष्टि क्ठेग नहीं ह ? अतः कर्मभव गतियो मे संगृहीत ट।* किन्तु इसका 
पृथक्‌ वचन गनि-हेतु के जापना्थं हे । 

सर्वास्िवादिन्‌-- दन युक्ति मे तो अन्तगमव मे भी यह प्रसंग होगा । अन्लयाभव भी गति 
टोगी ।* 


! गतिषु सर्वेऽनुश्ञणा अनुशेरते [व्या २६० . २]--पदि गति अनिदुतान्याछृत वमह तो योपि 
यह्‌ धर्मं भावना-प्रहातन्य ह, प्रक्ररण को इस प्रकार कहना चाहिये : "गतियो मं भावना- 
प्रहातव्य गीर सर्वेत्रग अनुशय अनुशय करतेह्‌, प्रतिप्ठालाभ ओर पुष्टिलाभ करते ह्‌ । 
(१.४० सी र कोडास्यान ५) “सवं अनुय' एसा नहीं कहूना चाहिये व्याविः उन्म एते 
अनुशय हं जो सनिवृताव्याछृत धर्मो मं अनुशयन नहीं करतें । 

यह विभाषा, ७२,२ का व्याद्यानर्हं 

सन्यिचित्त = प्रतिसन्धिचित्त = कोश, ३.१२ सौ, ३८ का उपपत्तिभव । प्रतिसन्धि = 
विञ्ज्माण, पटिसम्मिदामग्ग १.पु-५२; प्रतित्तम्धिचित्त ओर विल्व्नाण, विसुद्धि, 
५४८, ६५९ । 

* ३.३८, २. १४ के अनृसार। 

* परमाय व्यावृत्त करते हुं : “भाप कहते ह कि यहां कमभव का निदेदा इस्य्यि ह्‌ कयोफि यद्‌ 
गतियो का हतु ह्‌ । च्छन्यो का निदंश युक्त होगा क्योकि बह भी गतिर्यो का हतु ह्‌। 

यह्‌ कहा जायगा कि अन्तराभव एक गति ह यद्यपि इसका पुय वदन गति-गमन फो ज्ञापित 
करनेके ल्िदह्‌। 


१, 


+ 


२६८ अभिषर्मकोक्त ह 


नहीं । 'गति' शब्द का मथं हं जहाँ जाते हं ।* किन्तु अन्तराभव का उत्पाद वच्युतिदेश मे 
होता है। 

[१५] सर्वास्तिवादिन्‌-आरूप्यधातु के भवो का भी उत्पाद च्युतिदेश मे ही होता है। 
इसलिये वह गतियो मेँ संगृहीत न होगे ।९ | 

अतः हम कहते हँ कि अन्तराभव जो दो गतियो के भन्तराल मँ होने इस से अन्वर्थ संता 
को भाप्त होता हं गति नहीं ह । यदि यह गति होता तो अन्तराल मे न होने से इसकी संज्ञा 
अन्तरामव की न होती। 

सर्वास्तिवादिन्‌--टम मान रेते ह कि आपने सप्तमवसूत्र से गङृष्ट तकं का खण्डन किया 
द किन्तु आप शापुर के वचन का (षृ. १३) क्याकरते ह? 

शारिपुत्र कहते हे कि नारक कर्म" के विपाक के निवृ त्त होने पर नारक सत्त्व होता दै । वह 
नही कहते कि नारकं की गति चिपाकं ही हँ : यह्‌ गति विपाक-अविपाक-स्वमाव है । सूत्र मँ 
उक्त है कि रूपादि धर्मो से अन्यतर नारक का अस्तित्व नहीं ह । इसका अभिप्राय एक एसे आश्रय 
को सत्ता का प्रतिषेष करना है जो एक गति से गत्यन्तर मेँ संक्रमण करता है । इसका आशय 
यह प्रतिज्ञा करने का नहीं ह कि नारक के स्कन्ध (रूपादि) विपाकमाय हँ । वैभाषिको के अनुसार 
गति एकान्ततः अनिवृताव्या़ृत धरम है । वैभाषिको मे कुछ का विचार है कि यह विपाकज 


धमं हँ; दूसरों का कहना है कि यह्‌ विपाकज जौर ओौपचयिकः धर्म ह । इस धातुमरय में जिसमे 
पाच गतियाँ हैँ अनुरोमक्रम से 


५ 


तानात्वकायसंजञाश्च नानाफायैकसंत्तिनः ! 
विषथयाच्चककायसंजञार्चाङपिणस््रयः।\५॥ 
विज्ञानस्थितयः सप्त दोघं तत्परिभेदवत्‌ । 
भवाग्रा संज्ञिसस्वाश्च सत्वावासा नव स्मृताः ॥६॥। 


(१६] ५ ए--६ ए . सात विल्लानस्थितिर्या दै : १. नानात्वकायसंज्ञ, २. नानाकायैकसंसी, 
३ . विपर्यय, ४ एककायसंन, ५. तीन प्रकार के अरूपी सत्त्व ।' 


। गच्छन्ति तामिति [गतिः] [व्या २६९० . १९] ए 
भरूप्या न गतिः स्यश्युतिदेडा एवोत्पादात्‌। मारूप्यगा हि यत्र च्यवन्ते विहारे वा वृक्षमूखं 
वा यावच्चतुरथ्या ध्यानभूमो तत्नवोत्पघन्ते: "आरूप्यग जरह फटी च्युत होते हं" चाहं दह्‌ 


विहार ट ममर हो, चतुथं ध्यानभूमि हो, उसी स्थान मे वह॒ आाकाञ्चानन्त्यादि भव भं 
उपपन्न होते हं 1" 


, (ऊपर ३.३ बौ} [व्याल्या २६०.२०] 


` अनिवृनाव्याृतघमं चिषाकज या जौपचयिक हते हं (१.३७, २.५७) । संघभद्र दितीय 
माचाया का मत स्वीकार करते हुं! 


२.१० मेहमनेदेलाक्ि -जोवितेन्दिय विपाकमान्र है, किन्त ५ रूपौन्द्रिय, मन-इन्दिय भौर 
चार वदना कभी विपाक हु, कभी नहीं । 


न(नास्वक्ायसं्ादच नानाकाययैकसंचिनः। विपययाच्च॑ककायसं्ाश्चारूपिणस्त्रयः। दिन्नान- 


तृतीय कौडास्यान : छोकनिर्े् - २६९ 


सूत्र (मध्यम २४-११) के मनुसार : 
१ पी सत्त्व हँ जिनके काय जौरः जिनकी स्ना भिन्न ह अर्थात्‌ मनुष्य भौर कतिपय 


देव । यह्‌ प्रथम विकज्ञानस्थिति ह!“ 


यह कतिपय देव कौन हँ ?` कामावचर ६ देव (१.१) गौर प्रयमाभिनिकृत्तोः को 


वजित कर प्रथमघ्यानिक (ब्रह्मालोकं के) देव । 


[१७] यह्‌ नानात्वकराय' हँ क्योकि उनकं वणे, छिग (वस्त्र, आभरण आदि), संस्थान 


(दैर््यादि) अनेक ह । यह्‌ नानात्वसंन्नी' हं क्योकि इनकी संज्ना--सुखसंज्ञा, दुःखसंज्ञा, अदुःखा- 
सुखसंज्ञा--अनेक हं 1" 





1 


> 


स्थितयः सप्त ¦ 

विभाषा, १३७. ६ 

जैसा हम देखते ह्‌ कारिका सं नानात्वकाय, नानाकाय, नानासं्ना, नानात्नसंत्तिन्‌ अनियत- 
खूप से प्रयुक्त हुए हं। 

सूत्र (महाव्युत्पत्ति, ११९, १-७) : १. रूपिणः सन्ति सतवा नानात्वकाया नान्त्वसंत्नि- 
नस्तद्यया मनुष्या एकत्याइ्च देवाः , २... .नानात्वकाया एकत्वसंज्निनस्तद्यया देवा 
न्रद्य पिकाः प्रथमाभिनि्वृताः, ३... .एकत्वकाया एकत्वसंज्ञिनस्तद्यया देवा मभास्वराः, 
४... * एकस्वक्नाया एुकूत्वसक्ञिनस्तद्यया देव! जुभहृत्स्नाः, ५- माकाञ्यानन्त्यायतनम्‌ [समी- 
चोन पाठ °अआयतनोपगाः|, ६. विज्ञानानन्त्यायतनम्‌, ७ . भाकिचन्यायतनम्‌ } | 
दोघ, २.६८ (३. २५३, २८२, अगुत्तर, ४.३९, ५.५३) : ७ विज्ञानस्यिति मौर दो 
आयतन ह [विक्षानस्थिति भौर मायतन को मिखा कर ९ सतत्वावास होते हूं, फोश,-३.६ 
सौ] : १. सन्ति आनन्द सया नानत्तकाया नानत्तसच्जिनो सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च 
देवा एकच्चे च विनिपातिता. ...२ . सत्ता नानत्तकाया एकत्तसच्व्िनो. . . . भौर पूर्ववत्‌ 
यष्वत्‌ बुभङ्गिण्गा; ५. सन्ति आनन्द सत्ता सव्वसो रपसञ््नानं समतिक्कमा पटिधसञ्ड7नं 
अत्यगता नानत्तप्तञ्ज्मानं जतनत्तिकारा अनन्तो जाकसोति आकासानज्चायतनूपगा, 
६... ° "विञ्ज्ाणानञ्चायतनूपगा, ७... . ° माक्रिञ्चज्ञ्यायतनूपमा । 


कामवचराः षड्‌ प्रायपध्यानिकाञङ्व प्रयमाभिनिवु वर्ज्याः [व्या २६१.२] 

भ्रयम घ्यानं के देव वहिदेशक नय से यह हू : १ .ब्रह्मकायिक २. ब्रह्मपुरोहित, ३. महाब्रह्मा 
(महान्रह्याणच } । काडमीर नय से महाब्रह्माओं का ब्रह्मपुरोहित से अन्य कर्द (स्यान 
नहीं हं (जैसा हमने पृष्ठ २-४ में देला ह) । 

पाकिसूत्र का “चिनिपातिक' नहीं हुं 1 

विभाषा(१३७) में श्रयमध्यानिक देव यह शन्द नहीं हु क्योकि इन देवों का संज्ञानानात्व 
आवश्यक नहीं हं (कीगोकूगा की टिप्पणी) 1 

शुमान्‌-चाइ ओर परमाये श्रयमाभिनिवृं त्त का यह्‌ जनुवाद देते ; कल्प फेयादिमे 
जिनका जन्म होता हं! 

हम परमार्थ का अनुसरण करते ह ॥ वसुदन्ु (जिनका अनुसरण लोत्सवा सौर 
शुभान्‌-चाडं करते ह) नानात्वसंतता' का यह्‌ व्याख्यान करते हुं : “संतानानात्व क्योकि 
सं्ञाएं भि ह; इसत नानात्व से समन्वागतं होने के कारण उनकी संत्नाएं मनेक हं 1" 
व संज्ञा पर रीज उेविड्स-स्टीड मीर फ्रके, दोघ, पृ० ३४, टिप्पणी ८ के हवाले 
देखिये। - 


२७० अभिघमेफौकहा 


२. “रूपी सत्व जिनके काय भिन्न हैँ ओर संज्ञा एक दै, अर्थात्‌ प्रथमाभिनिवुं त ब्रह्म 
कायिक देव ।* यह द्वितीय विज्नानस्थिति हं!“ 

दन सन प्रथमाभिनिवं त देवो की संज्ञा एक है क्योकि सव को एक दी हेतु की सा होती ई। 
ह्या विचार करता है ; “मैने इनका निर्माण किया है” ओर ब्रह्मा कं पाद विचार करते द 
कि "ब्रह्मा ने हमारा निर्माण किया हे । काव का नानात्व ह क्यौकि ब्रह्मा ओर उसके पाषद 
आसेह्‌, परिणाह्‌, आकृति-विग्रह, वाग्भाषा, वस्त्र ओर आभरण मे भित्त हैँ ।' 

[१८] सूत्र मे यह पटिति है कि देव यह अनुस्मरण करते हँ कि “हमने इ दीर्घायु सर्व 
को इतने दीघं काल तक अवस्थान करते देखा ह....... जव उसने प्रणिधान किया किं अन्य 
सत्व भी मेरी सभागता मेँ उपपन्न हौं, हम यहाँ उपपत्र हए ”* (३.९० सीडी देखिगरे) } 
हम प्रदन करते हूः कि यह्‌ देव कहँ थे जब इन्टने ब्रह्मा को देखा ।* 

कु आचार्यो के अनुसार [जो उस सूत्र का प्रमाण देते द जिसमें उपदिष्ट है किं ब्रह्मकायिके 
आभास्वर लोक से च्युत हौ कर ब्र्मालोक में पूनरूपपन्न होते है| उन्दने ब्रह्मा को उस समय देखा 
था जव वह आभास्वर रोक मेँ थे। किन्तु हम कैग कि द्वितीय-व्यानभूमिक माभास्वर लोक 
से च्युत हो कर उन्होने दवितीय ध्यान का त्याग किया है ओर द्वितीय ध्यानभूमिक (कोश ७१ 


° ब्रह्मकायिक से सव प्रथमध्यानिकं देवों का अथे सेना चाहिये । प्रथम का निदेश करने से दूसरों 
फाभो निवेश होताहं। 


१ वीध, १. १८, ३.२९ से तुलना कीजिये । ब्रह्मा विचार करते हँ : सया इमे सत्ता निम्मिता 
०००. ; दूसरे देव विचार करते हं : इभिना मयं भोता न्ह्युणा निम्मिता। _ _ 
तिब्बती भाषान्तर का यह्‌ अनुवाद हो सकता ह : “संञा का जाकर भिन्न न होने से उनकी 
एक हौ संशा है "--परमा्थ बहत स्पष्ट हैः: क्योकि उनकी समान रूप से यह संज्ञा होती हं 
कि ब्रह्मा एकत्र कारण ह “--सघमेद्र इस दोष का प्रतिदेध करते दहं : साका 
नानात्व हं क्योकि ब्रह्मत यिक विचार करते ह कि वह निित हु मौर ब्रह्मा यहं विचार करता 
हे किवह्‌ निर्माण करता हू 1“ वास्तव में बह कहते हँ कि दोनो मे एक हेवु कौ संता होती ह! 
दोनों मं निर्माण कौ संज्ञा होती हं। 

ˆ आरोहं (उत्तरता), परिणाहं = (स्थौल्यप्रमाण), आङृति-विग्रह॒ अर्थात्‌ आकृतिलक्षण 
विग्रह्‌ । अतः यह्‌ सरीर का समानवाची हं! [पुनः वेदनानिगरह = वेदनासूह आदि भौ 
ह]; वाग्भाषा (वागुच्चारण) । श्रुआन्‌-चाड ओर परमार्थं का अनुवाद वाम्‌ 
भिः} 

इमं वयं सस्थं अदराक्ष्न दीर्घायुषं दीधेमल्वानं तिष्ठन्त. . -अहो बतान्येऽपि सत्वा मम समभा“ 
गतायानुपपचेरन्निति चेतसः प्रणिधिः! वयं चोयपन्नाः [न्या २६१.२ ३] 1 दीघ कां पाट 
भिच्चह्‌। ७. म्रणिधि-वाक्य यह: ..... अहो बत अज्ज्यपि सत्ता इत्थत्तं आगच्छ 
पयुन्ति मौर देवों का विचार यह्‌ है : इभं हि मयं बसस इध पठमभुपपन्नं। मयं पनम्हा 
पच्छा उपपन्ना “प्रोक्ति हनने उनको अधने से पूरव ग्रह उपपन्न देला मौर हुम उनको पवात्‌ 
उपपल्ल हए \" 

` पु-षवाडः कहते है निः इत प्रश्न के तीन उत्तर हं। संघभद्र मे ९ उत्तर का उल्लेख 


& विभावा, ९८ पांच उत्तरो का उल्लेख करतौ ह जिनमे से पटे तीन वसुवत्पु ने 
येह) 


¢ 
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१०५) पूर्वं निवास की स्मृति के चिये द्वितीय व्यान आवदयक है । इसके अतिरिक्त उन्दने द्वितीय 
ध्यान का पनः लाभ नहीं किया हँ क्योकि महाव्रह्मा को निर्माता अवधारित करने की शीकत्रत- 
प्राम॑-दुष्टि में वह्‌ पतित हं । ठम यह्‌ नहीं कहं सकते कि यहं मिथ्यादृष्टि द्वितीयघ्यानभूमिक 
ह क्योकि किसी भूमि कौ मिथ्यादृष्टि (या कोई क्टेड) अधरभूमि को आलम्बन नदी वनाती 

क दूरे मतके यनुना ब्रह्यायोक में उत्वन्न होने सपूर्वं जव ठह अन्तराभवस्थ थे तव 
उन्होने ब्रह्मा को देखा था । यह पन्न सं। नहीं घटता । यह्‌ आक्षेप होगा कि अन्तराभव मे 
दीर्घकाल तक अवस्थान करना सम्भव नहीं हं क्योकि इस्त लोक में उपपत्ति-प्रतिवन्धं का 
[१९] अभाव ह 1 अतः उनकी यदह वुद्धि कंसे हो सकती ह कि “हमने इस दीर्घायु सत्व 
को दीर्घकार तक अवस्थान करते देखा ठ 1" 

अतः यह तृतीय मत है कि श्रह्यालोके मेदी यहं देव ब्रह्मा कं पूवं वृत्तान्त का स्मरण 
करते है । जिस कार में वहं उपपन्न हुए उस समय उन्दने उस पू्वेत्पन्न को दीर्धकाट तक 
अवस्थान करते हुए देखा ह । देखकर पद्चात्‌ उनकी यह्‌ वृद्धि होती है कि “हमने इस स्तव 
कोदेखा हैः" ; ओर वह उयपत्तिप्रतिम्मिक प्रथम-व्यानभूमिक स्मृति से इस सत्त्व 
की चित्त-प्रणिधि को जानते हं। अथवा त्र्या से उन्दने सुना दं 1“ 

३. “एक काय किन्तु अनेक संज्ञा के ख्पी सत्त्व अर्थात्‌ आभास्वर देव--यह्‌ तृतीय विज्ञान- 
स्थिति है 1 

दितीय घ्यान के ऊर्व्व॑तम देवों का अर्थात्‌ आमास्वरों का निदे करके सूत्र परीत्तामे ओर 
अप्रमाणाभ देवों को भी निर्िष्ट करता हं । यदि अन्ययादटोतातो यह्‌दो प्रकारके देव किस 
वरि्नानस्थिति के हीते? 

वर्ण, ल्ग, संस्थान की अनैकता नहीं ह! अतः इन देवों का एक कायहै। इनमें सुख, 
अदुःखासुख की संना होती ह 1 अतः इनकी संना का नानात्व हं । 

वास्तव मे एेसा कटा गया ह (विभापा, ३८, ६)-- यद्यपि हमारे अनुसार (किट) यह 
यथार्थं नहीं है--करि यह्‌ देव मौल द्वितीय व्यान की सौमनस्य वेदना से परिखिन्न हो कर डस व्यान 
के सामन्तक में प्रवेन करते ह गौर वहु उपेक्ना वेदना (८. २२) का संमूद्लौभाव कस्ते हत्य 


* अन्तराभव का अवस्यान तभी दीघं हो सकता ह्‌ जव उसकतौ प्रतिसन्वि कामधातु मं होती द 
३.१४ डो। 

उराख्या के अनु्रार~भाष्य इशत ्रक्तार हः तस्मात्‌ तत्रत्या एव तस्य पूर्ववृत्तान्तं समनुस्मरन्तः। 
दीवंमन्नानं तिष्टन्तं दृष्टवन्तः । दृष्ट्वा च पर्चादद्रा्मेतेएां वभूव । [न्या २६१. २५ 
परमार्थं इस अकार अयं करते ह : “ब्रह्मा के लोक मे देव पूं वृत्तान्त का स्मरण करते ह 
उन्होने दीर्घायु ब्रह्मा को दीघंकाल तक्त अवस्यान करते हए षह ही [ ~= ब्रह्मालोक सं 
पूर्वेन में] खवा ह । पञ्चात्‌ वह॒ उ्तको पनः देखते हं गीर इसल्ि कहते ह. . . 4 
शुभान्‌-वाडः : “देव इस सत्व कं पूरव वृत्तान्त का इसी लोक मे स्मरण करते हं । उन्होने 
पु्वं उसको देखा ह्‌ ...* +" 

° तेहि मौय नमो सृखेन््रियपरिविन्नाः सामन्तकोपेक्षन्वियं सम्मृखीकरु्यन्ति [व्य २६१. ३४] । 
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[२०] द्वितीय षेदना से परिखिक्न हौ वह्‌ मौरु द्वितीय व्यान ओर सौमनस्य वेदना का पलः 
ग्रहण करते हे । यथा कामसुख से परिखिन्न हो अयिपति राज्य-(या धर्म) सुख का ग्रहण कसते 
है गौर धमं से परिखिन्न हो कामसुख का पूनः ग्रहण करते है! यह्‌ आक्षेप होगा कि यथा दवितीय 
ध्यान पै देव होते से हौ तृतीय ध्यान क देवं को (गुमृनादिः चल विज्ञास्यति) 
भी होना चाहिषे, किन्तु तृतीय ध्यान के देव सामन्तक मं प्रवेद नहीं करते मौर सदा सुसेनदिय सै 
समन्वागत होते हूं । किन्तु यह भाक्षेप वृथा है । शुभङकतस्न स्वसुख से परिखिस्न नहीं होते क्योकि यं 
शान्त ह किन्तु आभास्वरो का सुख सौमनस्य होने से चित्त का उत्प्छावक है" ओर शान्त नहीं दै । 

सोत्रान्तिकों का भिन्न मत है । वह्‌ सूत्र (सप्तसूर्व-व्याकरण, दीं, २१, ८, मघ्यम, २, ८) 
उदृत करते दँ : “आभास्वर लोक मे अचिरोपपन्न सत्त्व लोकधातु-संव्तेनी के नियमों को 
यथां नहीं जानिते । जव तेजःसंवर्तेनी होती है तव वह्‌ अवि को ऊपर उठते ओर ब्राह्म विमानों 
को दग्ध होते देखते हँ; वह्‌ भयभीत, दुःखी ओर विक्षिप्त होत्र ह ओर कहते है कि "यहं अपि 
यहाँ तक न आये" किन्तु जो सत्त्व आभास्वर लोक मे चिरोपपन्न होते ह वह्‌ कल्प के प्रवतो 
को जानते दँ भौर भपने भीत साथियों को यह कह कर आदवासन देते है कि “मित्रो ! भय 
न करो । मित्रो ! भय न करो । यह्‌ अचि ब्राह्म विमान को पूरव दग्ध कर अन्तर्हित हो गयी दै! 
इससे हम अच्छी तरह देले दै कि द्वितीय ष्यानभूमिक देव कंसे नानात्वसं्ी ह प्रथम व्यान के 
खोक फे दाह पर उनमें आचि के आगम या व्युपगम की संज्ञा होती है, भीत या अभीत की संजा 
होती ह ॥ वैभाषिको का यह्‌ विवेचन किं यह्‌ देव सुखादुःखासुखसं्ी है, सुष्टु नहीं है । 

४. “एक काय ओर एक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ शुभकृतस्न देव । यह्‌ चतुर्थं विज्ञान 
स्थिति हं! 

इनकी एकत्व-सं्ञा है क्योकि यह सुखेन्धिय से समन्वागत हैँ । । 

[२१] प्रथम ध्यान मे संज्ञा का एकत्व है । यह्‌ किकष्ट संज्ञा है, क्योकि यह्‌ शीलब्रतपरामरं 
त संमयुक्त ह । दवितीय ध्यान में संज्ञा का नानात्व है ! यह मौल ध्यान ओर सामन्तक की कशल 
संञा ह । तृतीय ध्यान में संञा का एकत्व हे । यह्‌ संज्ञा विपाकज है । 

५-७. यथा सूत्र मे कहा है, प्रथम तीन आरूप्य अन्तिम तीन विज्ञान-स्थिति है ।" 

विज्ञान-स्थिति क्या है ?-यथायोग पाचि स्कन्ध या चार स्कन्व } काम ओर्‌ प्रथम तीन 


प्याने (३.७ सी देखिये ) से प्रतिसंयुक्त पांच स्कन्ध है; भाकागान्त्यायतनादि तीन भरूप्य म 
परततिसंयुक्त चार स्यन्धं है! 


भम भग ना गं क य चन क्‌ 


° चेतस उरप्ठावकत्वादिति चेतस भौद्ठिल्यकरत्वात्‌ [ष्या २६२.३] 

१ अननिसें लोकधातु का क्षय, ३.९० ए-बी, १०० सीडी 

" मागमग्यपगमसंत्चितवाद्‌ भौताभीतसंकषत्वात्‌ [व्या २६२.६| । 

` अस्पिगः सन्ति सस्या ये सर्वशो स्यसं्ानां समतिक्पादनन्तमाकाश्चमिस्याकाडानन्त्या- 
यनमुपसंव्च विहरन्ति तचयायाश्ताननर्यायतनोपगा देवाः! इयं पंचमी. विक्नानस्मितिः! 
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रेष विज्ञानस्थिति क्यो नहीं ह? 

६्वी.रोष में विज्ञान का पिरद ह 

दोष से दुर्गति (नरकादि अपाय): चतुर्थं घ्यान ओर चतुय आरूप्य (नैवसंज्ञानासं्नायतन) 
जिसे भवाग्र, भव का अग्र कहते ह, अभिप्रेत है! 

वरँ विज्ञान का परिभेद होता है, विज्ञान व्युच्छिन्न' होता हं । अपायो मे दुःखवेदना चिन्नान 
का अपघात करती ह; चतुर्थं ध्यान में योगी जसं्निसमापत्ति (२.४२) की भावना कर सकता 
है ओर इस ध्यान में आसंज्ञिक होता हँ अथात्‌ वह्‌ धमं (२.४१ वी) जो देवों को असंज्ि-सत्त्व 
वनाता ह; मवाम्र में योगी निरोधसमापत्ति की (२.४३ ए) भावना कर सकता ह । 

एक दूसरे व्याख्यान कं अनूसार (विभाषा, १२३७, ९ ) “वह्‌ स्थान जहाँ इहस्यों कौ जाने 
की इच्छा-होती ह॑; वह्‌ स्थान जर्हा से तन्नस्यं की व्युच्चक्ति होने की इच्छा नहीं होती” 
[२२] विज्ञानस्थिति कहलाता ह ।* अपाय में उभय का भाव ह चतुर्थं ध्यान मे जो समापत्न 
होते है, ३ह्‌ वहाँ से व्युत्थान करना चाहते हँ । पृथग्जन असंि-सत्वों में प्रवेश करना चाहते हैँ 
(आसंत्निक-परविविक्षा) ; आयं शुद्धावासिकों मे [या आङूप्यायतनों मे; शुद्धावास्षिक दान्तनिरोध 
का संमुखीभाव चाहते हैँ | प्रवेश चाहते हँ । भवाग्र विज्ञानस्थिति नहीं हँ क्योकि यर्हा विज्ञान 
का प्रचार अपटु है। 

सात विज्ञानस्थिति, = 

६ सी-डी . भवाग्र ओौर असं्नि-सत्तव, यह ९ सत््वावास हे 1` क्योकि सत्त्वो का वहाँ वस्तु- 
कामता के साथ आवास होता हे। 


रूपिणः सन्ति सत्त्वा ये सर्वेश आकाशानन्त्यायतनं समतिक्रम्यानन्तं विक्ञानमिल्य्‌. . . .. 
व्या २६२. १२ भानन्त्यं ~व्याख्या क! पाट |। ८ . च देखिये! 

शेषं तत्‌ परिभेदवत्‌ । व्याख्या--परिभिदयतेऽननेति परिभेदः [व्या २६२. २३]! 

वसुबन्धु विभाषा, १३७१८ के आठ आख्यानों में से सातवे को उद्धृत करते हु । 

इहस्थानां गन्तुकामता । न तत्रस्यानां व्युच्चलितुकामता) [व्या २६२. २६] 

यहु अचिक् वाक्य शुभान्‌-चाड का हुं जो संघभेद्र का अनुसरण करते हं (जिसे व्याख्या 
३.७ ए कौ व्याख्या में उद्धृत करतो ह) :--“जो भायं चतुय ध्यान के पह तन लोकों मं 
उपपन्च होते हं वह शुद्धावासों मं (चतुयं ध्यान के अन्तिम पांच लोक) या आरम्य में प्नेड 

चाहते हं मौर चुद्धाचास निर्याण चाहते हं \“ 

ईषन्‌श्रचारत्रात्‌-~व्य\खया : चित्तचंत्तानां मन्दश्रचारत्वादवल्वद्‌ विन्ञानं न तिष्ठति, 
{्पा २६२. २६ 

सवाग्रासंज्िसत्वाश्च सत्वावासा नव स्मृताः [च्या २६२.२९]1 

फा-पामो कहते हं कि सृज कौ शिश्ना ९ सत्वादासो की नही हं किन्तु लिभाषा (१३७, ३) 
स्पष्ट हं : “इक्त शास्त्र कौ रचना किसलय हं ? सूत्र के मयका व्याख्यान करने ये. त्यि 

सूत्रको शिक्षाह)के सात विन्नानस्थिति, चार विज्ञानस्यित्ति, ९ सत्वाचास हे किन्तु 
यह्‌ उनका विशेष नहीं वत्ताता ओर यह्‌ नहीं कहता कि वह कंसे एक दुसरे मे संगृहीत होते 

"हं या नहीं संगृहीत होते. ... “1 

नवससवावाससूत्र : नव स्व ।वासाः। कतमे नच } रूपिणः सन्ति सत्वा नानात्वकावा नानात्- 

१८ 


७ = + ५ 


॥ | 


न्द 


२७४ अभिषर्मफोकष । 


[२३ अनिच्छावसनास्ान्ये चतलः स्थितयः पुनः। 
चत्वारः सालवाः स्कन्धाः स्तभूसु।वेन केनलम्‌ 11७11 
विज्ञानं न स्थितिभोक्तं चतुष्कोटि' तु संग्रहे । 
चतस्रो योनयस्तत्न सतत्वानासेण्डजादयः 1\८॥ 
७ ए. अन्य सत्त्वावास नहीं है क्योकि अन्यत्र आवास की इच्छा नहीं होती 1' . 
यह्‌ अन्य कौन दँ ? अपाय हँ । यह्‌ ॒कर्म-राक्षस सत्वो को वहा छे जाता हं भर सत 


[4 = 4 ८ नहीं 4. स॒त््वावास नहीं 3). 
अनिच्छा से वर्ह निवास करते ह । यह आवास" नहीं हैँ यथा वन्धन-स्थान सत्त्वावास नहीं ह । 


ह १ 


न्क 





यदि एक सूत्र का वचन है कि सात विज्ञानस्थिति है तो एक दूसरे सूत्र के अनुसार 
७ बी . अन्य चार स्थितिर्याँ हे।' 


संतिरस्तयत्रा मतृष्पा एकत्याक्च देवा। अयं प्रथमः सर्वावासः. . . . .पाचवा सस्वावापि 
अंक्लिथों का हं : रूपिणः सन्ति सत्वा मसंज्ञिनोऽप्रतिसंज्निनः। तद्यथा देवा असंज्ञिसस्वाः। 
अगं बञवरः परवाबासः.. . ..नवाँं सत्वावास्त: अरूपिणः सन्ति सत्व। ये सर्वश आकिचन्या" 
यतनं ्तनतिक्रम्य नैव्ानासं्ञायतनमुपसंपद्य विहरन्ति । तद्यथा देवा नेवसंज्ञानासज्ञायत- 
नोपगाः। अपं नवमः सस्वावासः--दीघ, २३.२६३, २८८, अंगत्तर, ४.४०१ के संस्करण 
के अति समोप। 

महा्युतपत्ति, ११९ में विज्ञानस्थितियों के अतिरिक्त नेवसंज्ञानासंज्ञायतन (९ वां सर्वावास] 
भौर असंतनि-सत्व अधिक हें । यही दीव, २.६८ में हे । दीघ की सूचौ मे (नैवसंज्ञा' क पन 
असेज्िसत््वं हे । 

अनिच्छानतनान्नान्ये [स्या २६२. १७| † 

शुआन्‌-चाडः से इतना अधिक हूं : यथा पूर्वं व्याद्यात ह *असंज्ि सत्त्वो से अन्य 
चतुथध्यानोपग-तत्वावास नहीं ह ॥"“ 

व्प्ाररा कहती हं कि वसुबन्धु मृखमात्न अपायो क! उल्लेल करते हं । उनेकी अभिसन्थ 
चदुयेध्यानोषग देवो से भौ हं । चतुथं ध्यान "आवास" नहीं हं क्योकि वहाँ अवस्थान करने कौ 
इच्छा नहं हतौ । संवभद्र का यही सत हु--अन्य व्याख्याकारों का विचार ह किं वसुबन्धु 
केवल अपायो को वजित करते हं 


| हं भौर चतुथं घ्यान को सत्तावास मानते हं । उत 
युक्ति का अन्वेषण करना होगा [ध्या २६३ .४| । 


चतस्रः स्थितयः पुनः। --८ . ३ सी. पु. १३८-९। 


दीव, ९, ७, संुक्त, २, ६--दोघ, २३.२२८ में संयत्त, ३.५४ के भनुघार चार विन्नानस्थिति 
परिगगित हं क चा जावुप्ो विज्माणं तिट्ढमानं तिद्‌ढति रूपारम्मणं रूपपतिद्‌ठ 
नन्डूरतनन्‌ च विरूढं वेपुट्लं अपज्जति । वेदन्‌पायं. ० संस्कृत संस्करण इसकं अति- 
समीप हा? मनान पडन्तर "पोषग' ह 1 अयं स्पष्ट ह ; “ङ, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
समीप जाने से विज्ञान माश्रय को ग्रहण करतः ह्‌; खूप को जालम्बन ओर प्रतिष्ठा दना, भुख 
से संपुकत हो, निलान वृद्धि को भप्त होता ह... 1“ 

किन्तु अनिधनं (विभावा, १३७. ३) के अनुसार सूज मे यह्‌ पद हं : रूपोपगा विज्ञानस्थिति, 
कवनीपगा विक्ञानस्थिति । इनका जो कारकायं दिया जाता हं बह युबत नही हौ सकता) 
ए. वभाषिको का अयं : जिस पर वि्ञान स्थित होता हं (तिष्ठति) बह विक्चानस्थिति 
कहुलाता ह 1 यह्‌ स्थिति (वि्लान का यहु आलम्बन) विज्ञानं का उपग हँ अर्थात्‌ विज्ञान 


ततीय कौदास्यान : लोकनिरदेदा २७५ 


(२४) चार स्थितियां यह हँ--ल्पोपगा विन्नानस्थितिः, वेदनोपगा विन्ञानस्थितिः, संत्तोपगा 
वित्तानस्थितिः, संस्कारोपगा विज्ञानस्थितिः। 

७ सी-डी . यह्‌ स्वभूमिक चार सास्रव स्केन्व हं ।' 

विज्ञान एक भिन्न भूमि के रूपादि स्कन्धो को आारम्बन वना सक्ता हँ विन्तु वह तृष्णा से 
प्रेरित हौ उन आलम्बनों का ग्रहण नहीं करता। अतः वे उसकी स्विति (३.पृ.८ 
टिप्पणी २) नहीं अवघारित होते । 

किन्तु स्वयं विन्नान (चित्त गौर चैतत) जो पञ्चम स्कन्ध है, क्यो नहीं विज्ञान की स्थिति 
अवधारित होता हं ? 

वैभापिक कहते ह कि स्थिति जिस पर, जिसमे, भवस्यान करते ह" स्थाता से (जो अवस्यान 
करता ह उससे) अन्य हँ 1 देवदत्त गृहादि स्थान से अन्य ह 1 राजा सहासन से अन्य हैँ! जयवा 
विक्लान-स्थित्ति से अभिप्राय उन घर्मो से ह जिनके प्रवतंन के छिपे (वाह्यति, प्रवर्तयति) विज्ञान 
उन पर अभ्याल्ड् होता ह यया नाविक नौका को खेता हं, किन्तु विन्नान, विक्ञान का अभिरोहुण 
कर, उसका वाहन नहीं करता । अतः विन्नान विनानस्थिति' नहीं है । 

किन्तु एकं अन्य सूत्र का वचन ह कि “इस विन्नानाहार के प्रति (३.४० ए) नन्दी (सौमनस्य) 
होती है, राग होता हें!“ यदि विन्नान के प्रति नन्दौ मौर राग होता तो इसीलियि 

[२५]. विन्ञान वहाँ मभिरोहण करता ह मौर प्रतिष्ठित होता हँ 1 दूसरी ओर जापकी दिला हं 

कि सप्त विन्नानस्विति (३.५) पञ्चस्केन्वस्वभाव (विज्ञान इनमें संगृहीतं है) टै। भाप 
विन्नान को विज्ञानस्थिति-चतुप्क मे क्यों नहीं जोडते ? 


. कौ (समीपचारिणी' ह { यह हपस्वभाव ह ! ङ्प तया समीप होने से इसक्रा ^रूपोपगा 
विेषण हं । [व्या० २६३ . १८|| 
वी. भगवद्िशेष कहते ह कि सौत्रान्तिक दो नय से व्याख्यान करते ह--१. चिन्नानस्थिति 
का जयं हुम विज्ञान का अवस्यान, विज्ञानसन्तति का अनुपच्छेद करते ह । इस स्थिति से 
रूप !'उपगत' होता हं (उपगम्यते), ङ्प का तादात्म्य हौता ह (तदात्मक्तियते) । मतः 
स्थिति रूपोपगा हं : “विज्ञान को स्थिति जो रूप को उपगत होती ह्‌ ॥"* २ .भयवा स्थिति 
तृष्णा हं क्योकि तृष्णा से विज्ञान की स्थिति होती ह्‌। अतः विन्ञानस्थिति = “तृष्णाभूत 
विज्ञान कौ स्विति "1 यह्‌ तृष्णा रूप को उपगत होती हं, ल्प मे मभिष्वक्त होती हं ! जतः 
रूपोपगा विज्ञानस्यितिः = “तृष्णा जो खूप मे मभिष्वक्त होती ह जौर वित्तान का मवस्यान 
करती हं '” इन दोनों व्याख्यानो मे विज्ञानस्थिति ल्प से व्यतिरिक्त ह किन्तु यहर्पहंजो 
विज्ञानस्थिति ह । अतः व्याख्यान (ए) को स्वीकार करना चाहिये! [किन्तु यह कारिकार्यं 
युक्त नहीं ह !] ओर मन्य 'रपोपगा विज्ञानस्थितिः' का यह्‌ अयं करते हु : 'ल्पस्वभावा 
विन्नानस्वितिः"। वास्तव सं गम्‌ घातु कामये स्वभाव हं यया खनलटखरगत, इत्यादि 
मं [किन्तु हम कहते हं कि गत' “उपग नहीं ह 1 | 

* चत्वारः सास्नवाः स्कन्धाः स्वभूमावेव [व्या० २६३ .३१] 
विभाषा, १२७.२ इसको समोका करती हं कि यह्‌ स्कन्व सत्वाद्य ह्‌ या जसत्तवाख्य । 
यो मतहं। 

वात २६ १७; संयुक्त, २. १०१ (नेत्तिप्पकरण, ५७} : विजञ्ञाणे चे भिक्छवे आहारे 

"मत्यि नन्दी अत्थि रागो भलिव तण्डु पत्तिटिवनं तत्व विज्जाणं विषूटं--मेने शुमान्‌-चाडः 





२७६ अभिषमकौर 

वैभाषिक उत्तर देता ह--यदि हम उपपर्यायतन (निकाय-सभाग) मेँ संगृहीत पचस्कनधौ 
के परति साभिराम विज्ञान-प्वृत्ति का, स्कन्धो में भेद किए चिना, अवधारण करं रोड कह 
सकते ह कि विज्ञान विज्ञानस्थिति ह ! किन्तु यदि हम एक एक स्कन्ध का विचार करते है तो हम 
देखते ह कि रूप, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार, जो विंञ्चान के आश्रय, विज्ञानं से सयुक्त ओर 
विज्ञान के सहभू हे, विज्ञान के संक्लेश में हेतु है । विन्तु विज्ञान इस प्रकार विज्ञान स # 
हतु नही ह क्योकि दो विज्ञानो के युगपदाशयत्व का अयोग ह । अतः चार विन्नानस्थिति की देशना मे 
७ डी-८ ए. केवल (पृथग्‌) विज्ञान विन्ञानस्थित्ति नहीं कहा गया है ।२ पुनः भगवत्‌ चार विक्ान- 
स्थिति कौ देशना क्षेत्रभाव से करते हँ ओर सोपादान कृतस्न-विज्ञान की देनी बध प 
करते हैं" वह वीज को बीज के क्षेवरभाव से व्यवस्थापित नहीं कसते मौर हम १ ह 
[२६] कि जो धमं विज्ञान के सहव हैः उन्हीं का साधुरूप से क्ेत्रमाव होता है । प्र हवि 
क्या चारं स्थितियो में सात-का संग्रह है या सात स्थितियों मे चार का संग्रह है ? नहीं । 

८ वी .संग्रहु में चार कोटि हैं)" 

प्रथम कोटि : सात मे संगृहीत विज्ञान का ग्रहण चार मेः नहीं है। 

दवितीय कोटि : अपाय, चतुथं ध्यान मौर भवाग्र के चार स्कन्ध (विज्ञान को वित कर) 
चार में संगृहीत है। । 

तृतीय कोटि : सात मेँ संगृहीत चार न्ध चारमें भी संगृहीत ह्‌ । 1 

चतुथं कोटि : इन आकारो को स्थापित कर अन्य धमं न सात मेँ संगृहीत है न चार्‌ ५ 
[अर्यात्‌ भपायादि का विज्ञान, अनाञ्चव धम्‌ ] । 

हमने कहा हं कि धातुत्रय मेँ गत्यादि भेद ह| 

८ सौ-डी वहाँ अण्डन आदि सत्त्वो की चार योनि्या हैः 


छ भ व कक क कि कन क 


भौर प्रमाथं क्षा मनुसरण किया हं । छोत्सवा के अनुसार : विज्ञानाहारे असत सद 
मस्ति रागः! यत्र नन्दी तत्र रागः। तग्र प्रतिष्ठितं विन्ञानं तिष्ठति। “ 3 ऊ 
पालि विस कै अनुरूप अभ्यास्ड हं (इस शब्द का प्रयोग नाविकः के नौका र षद । 

- ल्ि किया गया हू) 

` केवलम्‌ । विज्ञानं न ` स्थितिः प्रोक्तम्‌ । [व्या २६४. २०] 

` संयुक्त, २, ६--संयत्त, ३.५४ से तुलना कीजिये । न 
क्षेनभावेन चतस्रो विक्ञानस्थितयो देशिताः। विज्ञानं बीजभवेन सोपादानम्‌ [ = स्वभूमि 
दष्णय। सतृष्णम्‌] कृत्स्नम्‌ [ = सर्वसन्तानगतम्‌ ]. [व्या २६४.२३] ४ 
अतत्‌ ओर अनागत चार स्कन्य मतीत ओर अनागत विज्ञान कौ स्थिति हं। 

९ चदुःकोटिस्तु संग्रहे । [व्यास्या २६३. २२--व्याद्या का पाठ "चतुष्कोटि ह| 

` चतरो योनयस्तत्र सस्वानामण्डजादयः॥ 


समानाथंक शब्दके लिव मातृका" उपयुक्त हँ । साधुतर यहु होगा : “चार प्रकार 
को उत्पत्ति)" 


कारणमजञाप्ति, अध्याय १५ (युदधिस्ट कास्मालजी, ३४५) मेँ चार योनि मौर 
पचि गतियों से सम्बन्ध व्यास्यात हं । वसुबन्धु भपनी सूचनाजो को ( कप 


तृतीय कोञस्थान : लोकनि २७७ 


योनि का अथं उत्पत्ति ह । नैस्क्त विधि से योनि का अर्थं मिश्रीभाव" है। उत्पत्ति मे-जो 
२. 


सव सत्त्वो को सामान्य है--सव सत्त्व आकल होते हं । 


[२७] अण्डजयोनि : जो सत्त्व अण्ड से उत्पन्न होते हें : हंस, करौच, मयूर, गुक, सारिका 


मादि। 


[4 


टै" ओर जो सर्वं अंग-प्रत्यंग से उपेत हँ । उन्दँ उपपादुक कहते हैँ क्योकि वह॒ उपपादनः कमं मे 


जरायुजयोनि : जो सत्त्व जरायु से उत्यन्च होते हं : गज, अव, गो, महिष, गर्दभ, शूकर आदि 1" 
संस्वेदजयोनि : पृथिवी जादि भूतो के संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व : कमि, कीट, पतंग, मल्क । 
उपपादुकयोनि : जो सत्त्व सकृत्‌ उत्पन्न होते ह, जिनकी इन्दर्यां अविकल ओौर अहीन 


७ 


1, ॥ 


[1 


मालिनी, “आश्रनोस्पन्न' भिक्षुणी आदि कौ कथा) वहं से चेतेहं । विसुद्धिमग्ग, ५५२ मं 
इसी विषय का अध्ययन हं 

दध, ३.२३० : चतरपो योनियो, अण्डजयोनि, जलावज योनि, संसेदज योनि, पपातिकं 
योनि; मनिगन, १.७३ : मण्डजा योनि... . (लक्षणों के साथ) ; विसुद्धि, ५५२, ५५७; 

महायव्युत्पत्ति, ११७ : जरायुजाः, अण्डजाः, संस्वेदजाः, उपपादुकः 

योनि = उत्पत्ति, शुमानूचाडः ; परमाथं = मिश्नीभाव ! परमाथ (२३. १ फोलिओ 
३५९, पंक्ति ७)--गुकशोणितसन्निपातो योनिः, प्रशस्तपाद मे (विच. एस. एस . ¶ . २७} । 
वहां योनिज ओर अयोनिज के लक्षण दिये ह्‌ । 

जरायुज--जरयुर्येन मातुः कुक्षौ गर्भो वेष्ठितस्तिष्ठति ! तस्माज्जाताः जरायुजाः [व्या 
२६५ . ८ [--नन्किम--पे सत्ता वत्थिकोत्तमभिनिन्मिज्ज जायन्ति अयं वुच्चति जलावुजा 
योनि! गभवारण के अनेक प्रकार पर मिलिन्दः, १२३, समन्तपासादिका, १.२१३; 

विडिक्ञ, गेवुते, २४1 

संस्वेदज-भूतानां पृथिभ्यादीनां ्स्वेदाद्‌ द्रवत्वलक्षणाज्जाताः.. . . [व्या २६५. ९| 

मर्र्छषि--ये सत्ता पुतिमच्छे चा. . . . जायन्ति । 

उपपादुक सच्च) 

मह्‌ व्युत्पत्ति, कोशन्यादख्या, महावस्तु में उपपादुक; ओौपपादुक, दिव्य, अवदानज्ञतकः; 

जओौपपादिकः चरक (विडिश, गेवुतं, १८७ में उदृत), जन उववाइय', पालि ओौपपातिक । 

उपयातिक, उपपत्तिक, ओपपातिक (सुमंगलविलासिनी में इसका लक्षेण दिया हं : चवित्वा 

उप्पज्जनकसत्ता = “जो [तत्काल] मर कर पुनः उत्पन्न होते ह ॥"“ 

सद्धमपुण्डरीक, ३९४ : “दिव लोक मं उत्पन्न" 1 प्रन्थसूचौ वहत विस्तत हः 

सेना, जें० एएस्‌, १८७६, २.४७७, विड, गेवुतं, १८४, से लेकर एस्‌° छवी, जे० 

एएस्‌, १९१२,२.५०२ तक (जिसे वेवर, चाइल्डसं, लजाएमन आदि उदृधुत 

करते हं 1) 

उपपातः का अथं केवर “उत्पत्ति ठं (च्युत्युपपातक्ञान, ७.२९ इत्यादि) यह्‌ आवश्यक 

नहीं ह्‌ कि इसका यहु अथं हो “ञाकस्मिकं ओर असामान्य उत्पत्ति!" ( रीत 

उविद्स-स्टीड } 

उपपाडकों का निषेध, कोड, ९ पृ- २५८। 

अविक्ठेन्धिय; अहीनेद्धिय : चक्षुरिच्दिय हीन हं जव पुद्गल काण हं, विश्रान्त ह्‌ ! हुस्त- 

पादादि अंग ह्‌; अंगुल्यादि प्रत्यगहं 


^ उपपादन उपपत्तौ साघुकारित्वात्‌ । [व्या २६५. १३] 


२७८ ` भसिधमकोह 


प्रवीणे, क्योकि वह्‌ सकृत्‌ (कलादि अनुक्रम से नहीं; शुक्रशोपित-उपादान के विना) 
[२८] उत्यन्न होते हैँ । देव, नारक, अन्तराभव एसे सत्त्व है ।" 
गतियो में योनि कैसे विभक्त ह? 


चतुर्धा नरतियेभ्चो नारका उपपादुकाः। 
अन्तराभवदेवाइ्च प्रेता अपि जरायुजाः \\९॥ 
९ ए. मनुष्य ओर तिर्यक्‌ चतुविध हँ च 
अण्डज मनुष्य यथा शैल ओर उपदौर स्थविर जो क्रौची के अण्डो से नि्जति थे ।'एसे ही 
मृगार माता [विशाखा] के ३२ पुत्र थे; *एसे दी पंचालराज के ५०० दारक थे 1“ 
जरायुज मनुष्य, जैसे आजं के मनुष्य । 


५ (4 
संस्मेदज मनुष्य, यथा मान्धाता, चार ओर उपार, कपोतमालिनी जश्नपारी 
प्रभूति। 


[२९] उपपादुक मनुष्य (२. १४), प्राथमकल्पिक मनुष्य (२. १४, ३.९७ सी) 
तियक्‌ भी चतुविध है । तीन प्रकार तो सामान्य अनुभव से क्षात है। नाग भौर गरुड उपपादुक 
भी द। (नीचे पु. ३१ रिप्पणी ३) 


क भेक ध आ योजक क क क 
प 


१ मञ्किम : कतमा च ओपयातिका योनि) देवा नेरयिका एकच्चे च मनुस्सा एकच्चे 
,चिनिपातिका) ` 


° चतुर्धा नरतिये्चः 

° क्ोड्दोनिर्जातौ--दो चनिर्यो ने जिनका यानपान्न भिन्न हो गया था समुद्र तीर परषएक 
कञ्च को पाया (समधिगत) । उससे स्थविर चौर ओर उपदौल उद्पश् हृए (व्या २६५. 
१४) ! एके सरे न्थ के अनपार--“लैल ~ पर्वत, उपद्र = कषद्रप्वत;' एक श्च ने 
वहां दो अण्डे दिये जिने दो मनुग्य उत्पन्न हुए । अतः उनका नाम जैल, उपदैल हमा । . 
विक्ाखा के ३२ अण्डे हए, राल्स्टन-श्नर, पृ. १२५--पद्मावती के मण्ड, पावने 
सक सत कत, ९.८१ (माता का दुग्ध) । | 


पचालराज की महादेवी के ५०० अण्डे उत्पन्न हुए ! उन्हं एक मंनूषामे रल कर गंगाम्‌ 

भवाहित किया गथा! लिच्छविराज ने उस मंजूषा फो पाया मौर उसे उद्घाटित कर उतमं 
५०० दारक पाये 1 व्थास्या [२६५ . १६] 

उपोषघ राजा के सिर पर एक पिटक हंजा 1 उसके परिपाक-परिभेदं से मान्धात्रा दारदः 

उत्पन्न हओ । मा्ाता (चक्व्ती राजा, कोड, ३.९७ डी देखिये) कौ जानु पर दो र 

हए। उत्क एूटने पर दो दारक, चतर-उपचार, उत्पस्च हए 1 "दिव्य, २१०, राहसटन- 

शीफ़नर पृ. ३७ --वुद्धवरित, १.२९ आौर कावर के हवा ( विष्णुपुराण, ४*% 


महाभारत, २. १०४५०), हार्पाकिस, भेट इपिक, १९१५, १६९1 + 
क सजा की छतो पर एक पिटक हभ । उससे यह्‌ दारक 
ट |, 


॥ 


&2 


[५। 


सुनते हं आण्रपाली करछौस्तम्भ से उत्पन्न ह गो । शावने, सक्ष सेत कत, 
त र ६६७ ( क मीर १७० फे वीच अनूदित) सं आश्रपारो ओर जीव 

न ग, ससस्न-कीकनर्‌, प० ५२--धेरोग से उत्यत्ति 
उपपातक मानी गयौ हे ¦ ०६ ५२--पेरोगाया, पू. १२२० 


1 


तुतीय कोरशस्थान : लोकनिदेश् ` २७९ 


९ त्री-सी . नारक, अन्तराभव ओौर देव उपपादुक हैं ।* 

यह्‌ तीन प्रकार के सत्त्व एकान्ततः उपपादुक योनि के है । 

९ डी.प्रेत भी जरायुज है।' 

यह दो प्रकार के हँ, उपपादुक ओौर जरायुज । इनका जरायुजत्व प्रेती-मौद्गल्यायन संवाद 
से सिद्धहोताहः में रात्रि में पांच बच्चे देतीहंओौरप.च दितमें मैउनको खातीहं भौर 
तिस पर भी मुभको तृप्ति नहीं होती 1" 

श्रेष्ठ योनि कौन है ? 

उपपादुक योनि! 

[३०] किन्तु चरमभविक बोधिसत्त्व को उपपत्तिवरित्व प्राप्त होता ह ।* वह्‌ जरायुजौ- 
पपत्ति को क्यो पसन्द करते हँ ? (३. १७ देखिये) * 

इस प्रन के दो उत्तर ह--१ . बोधिसत्त्व इसमें बहू उपकार देखते हैँ । एक ही वंश का होने 
के कारण शाक्यो का महावंश सद्धसं में प्रवेश करता ह । उनको चक्रवतियों के कुर फा समभ कर 
भनुष्य उनके प्रति महान्‌ आदर प्रदशित करते हं । यह्‌ देखकर कि मनुष्य होकर इन्दोने यह सिद्धि 
भ्राप्त की ह मनुष्यों का उत्साह वदता ह । यदि बोधिसत्व कौ जरायुजोपपत्तिन होती तो लोगों को 


नरका उपवाडुकाः। अन्तराभवदेवाश्च 
मन्म, १.,७३, वि्भेग, ४१६ से तुलना कोनिये । 
प्रेता अपि जरायुजा 
यह परिच्छेद विभाषा, १२०, १२ ओर कारणप्र्ताप्ति, १५ के अनुसार हु (धृद्धिस्ट 
कास्मालजी पु. ३४५-६) !--एक वात में वसुबन्धु इससे व्यावृत्त होते हं 
केवर उपपादुक हं। कुआ चार्यं कहते हुं किं यह जरायुज भी होते हु 1 एक प्रेत आयुष्मान्‌ 
मौद्गल्यायन से कहती हे... ..,. }"" व्याख्या फहुती ह कि प्रतौ के संवाद से यह प्रतीत 
होता हं कि उसके वच्चे उपपादुक हं । यदि वहु जरायुज होते तो माता उनको सकर 
तुम्त होती । किन्तु इतने वच्चो का सषृत्‌ जन्म विरुद्ध नहीं ह्‌ क्योकि इतने ही काल मे भरेत 
के वच्चो का आत्मभाव परिपूरित हो जाताहं ओर माता कौ अभिप्रवृद्ध लिघांसाके दोष 
से इतने भोजन से भी उसकी तुप्ति नहीं होती । 

पेत्तवस्थु, १.६: काकेन पंच पुत्तानि सायं पंच पुनापरे ! विजयित्वान खादामितेपिनटहोन्ति 

मे अकम्‌ 1 व्याख्या में संस््रेत गाथा के कियदंश पाये जाते हं : [अहम्‌] रातौ पञ्च सुतान्‌ 

दिवा पञ्च तथापरान्‌ । जनयित्वा [पि खादामि] नास्ति तुप्तिस्तथापि मे \\ [व्यास्या २६५ 

३०] सिहल मेँ एक निज्छामतण्हिकपेत हं जो केवर उपपादुक ह ओौर अन्यप्रेत हं जो घार 
प्रकार फे हं! री उविड्स-स्टीड में "पेत" शब्द देखिये } 

मड्‌एत्पत्ति, २७ के अनुसार पांचवी वोधिसतस्ववक्तिता; मध्यमकावतार, ३४७ मं इनका 
लक्षण दियाह्‌) 

५ महवस्तु, १. १४५ में "ुद्ध॒ अपने चिशेष गुणों से उत्पन्न होते हं भर उनकी उत्पत्ति उप- 
पाडक ३"; १. १५४ “राहुल साक्षात्‌ तुवितलोकत से अवतीणं हो अपनी माताकोफुक्षिमं 
प्रदेश करते हं । उनका जन्म अवृभुत हं किन्तु चक्तवतियों के समान ओीपपादुक उपपत्ति महीं 
हं ।“ इन वचनो पर ओर सहावस्तु के अन्य लोकोत्तरवादी वचनो पर वार्थं, जे° व्‌० 
सावां, अगस्त, १८९९ देखिये! कलितः लेफ़मान, ८८ से तुलना फोजिये ] 


॥ 


२८० , अभिध्मकोक् 


उनका कुर अज्ञात होता भौर वह्‌ कहते किं “यह्‌ मायावी कौन, देव है या पिशाच ?“ वास्त्व 
अन्य तीध्यै अपभाषण करते है : कल्पत के अन्त मे लोक में एत्र मायावी प्रादुर्भूत होता दै बो 
अपनो मायासे लोक का भक्षण करता है \ २.मन्य' कहते ह कि बोधिसत्व दस्मे 
जरायुजयोनि से उत्पतन हीते ह जिसमे निर्वाण के अनन्तर उनके सरीर-घातु ध अवस्थापन 
हो सके । इन शरीर धातुं की पूजा से ससौ मनुष्य तथा अन्य सत्त्व स्वग भौर मोक्षका 
[३१] काभ कसते ह । वास्तव मे बाह्य बीन (त्र, शोणित, कदेमादि) कं जमाव से मपा 
स्वौ का शरीर मृत्यू के परचात्‌ भवस्थान नहीं करता । अचि कं सदृशा यहं निरवेष अर्ता 
होता है। बिन्तु हम देखते ह कि जो आचाय बुद्ध की आपिष्ठानिकी ऋद्धि मानते है उनको गह 
परिहार युक्त नहीं खगेगा । एक प्रदन से प्रदनान्तर उत्पच्च होता है । 

यदि ओपपादक सत्त्वो का काय-निधन होता है, तो सूत्र में यह केसे उक्त है कि “उपपादुक 
गरड उपपादूक नाग को खाने के लिये रे जाता हं १३ 


सूत्रवचन हँ कि वह्‌ उसे खाने के लिये (भक्चायेम्‌) नाग का उद्धरण करता ह (उदरति)। 


[1111 


› पथान्धतोथिका अपभाषन्ते. . ...। यह्‌ तीथिक मस्करिन्‌ आदि = 
पठित है : ऋद्ध भदन्त को दर्वायति। मायावी गौतमः } अन्यत्र भगवत्‌ को उिष्टकरकं ौ 
हं ; कल्पद्तस्याऽत्ययादेवंविधो लोक मायानी प्रुष लोकं भक्षयति व्या ५ 
व्पारथा का पाठ--मायया लोकम्‌] । वसुवन्धु इसे उदधतत करत हं । | लोक र त 
करना", “लोकोपजीवी होना""--मल्मिम, १. ३७५ से तुलना कीजिये : समणो हि 

गोतमो मायाची--~. . . .संय॒त्तः ४.२४१; थेरगाथा, १२०९ कौ अभेकथा | ति 
विभाषा, € , ९--“तौर्थिकत बुद्ध कै उदिष्ट कर अपभाषण करते हं कि वह्‌ बड़ा मोामारव १: 
ओर लोगो के चित्त को विक्षिप्त करता ह ॥ भर २७, ८ : पाटकि-तौथिक कहता ह ॥ 


“गौतम, कया तुम माया जानते हो ? यदि तुम नही जानते तो तुम स्वे नहीं हो; ५ 
तुम जानतेहो तो मायाची हो" 


विभाषा, १२०, १५) 

सरीरधतूनाभवस्थापना्थेम्‌ [व्याल्या २६६. १३] . _ = ए. 
सुवणेप्रभास के अनुसार शरौरधातु वैसे ही निःश्वभाव हं जसे कि बुद्ध । (जे भार. ए" 
१९०६४ ९७० ) | 


एक काय-निधन हँ अर्थात्‌ कायनाश्च ; मरणकाल में शरीर अर्न्ताहित होता हं (अन्तत) 
*** , ---करारणव्रज्ञाप्ति की यह्‌ रिक्षाहे। 

शरोरधातु के अधिष्ठान ओर छद्धि पर ७.५२ देखिये 1 बतिष्ठति) 
व्याख्या का व्याख्यानः “भधिष्ठान उस वस्तु को कहते हँ जिसका अधिष्ठान (अवितिष्ः 
मायावौ यह्‌ कह कर करता हं कि “यह एषा हो'। इस ऋद्धि का यहु प्रयोजन हं श 
इस्‌ ऋद्धि का इस वस्तु मे उत्पाद होतः हँ । अतः यह्‌ ऋद्धि आधिष्ठानिकौ कहलात हं} 


चार प्रकारके गरुड ओौर नागों पर ({ उन्द्‌. दवितसेर, इंगन इन चाइना एंड क 
१९१३) ओर किस क्रम से प्रथम द्ित्तीय का भक्षण करते हँ, द्धं, १९, २०, संयत्त, २.९. 


ध 


| 
3 


1, 


॥, 


= 


२४६१ 


१६ नाग हं लिनकौ (सागर, नन्दादि) गरुडं के आक्रमण से रक्षा होती हं" न्दू" 
द० चिसेर की टिप्पणो--३. ८३ बी, बील ४८ देखिये ` 


तृतीय कोज्ञस्यान : लोकनि्देश | २८१ 


= 


सूत्र यह्‌ नहीं कहता किं वह उसे खाता ह । अयवा जव तक नाग मृत नहीं होता तवं तक वह्‌ उसे 
खाता हं किन्तु वह मृत नाग से तुप्त नहीं टता (न पृनर्मृतस्यास्य तृप्यति) 1 
सव से विस्तृत योनि कौन दहं? 
` उपपादुक योनि ! क्योकि इसमें सवं नरकगति, सवं देवगति तथा अन्य तीन गतियो का एक 
प्रदेय गौर अन्तराभव संगृहीत हें 1" 
अन्तराभव-सत्व, अन्तराभव क्या हँ? 


[३२| मृत्यूपपत्तिभिवयोरन्तरा भवतीति पः। 
गम्धदेशानुपेतत्वान्नोपपन्नोऽन्तराभिवः ॥ १०॥1 


१०. अन्तराभव मरणभव भौर उपपत्तिभव के वीच अन्तराल हं । गम्यदेदामें प्रास्त न 
होने से हम नहीं कहं सकते कि यह उपपन्न दै ॥' 





संयभद्र एक इतरं मत का निरा करते हं जिसके अनुसार संस्वेदज योनि सव से अधिक 
विस्तृत ह्‌ । 

म॒ध्यपत्तिभवयोरन्तराभवतीह्‌ यः 

गम्यश््चानृपेतत्वाच्नोपपन्नोऽन्तराभवः।!--पृ . ४१ देखिये! [व्या २६७. ६ 

अन्तरभिव की संक्षिप्त पुस्तक-सुची । 

कोश, -२ , १०-१५ ४०सी; ४.५३ ए-वी; ४. दए, ३९; ९, अनुवाद पु २५८। 
कयावरय्‌, ८ . २--सम्मितीय मीर पुव्वसेल्यि के विरुद्ध थेरवादी भन्तराभेव का प्रतिषेध 
करता ह्‌ 1 सम्मितीय मौर पुन्वसेलिय अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ नामक अनागामिन्‌ केव को 
मानते हं (नीचे प्‌० ३८ भौर ३.४० सौ, टिप्पणी देविये) । इनके अनुसार नारक, मस~ 
ञ्जघत्त मीर सारूप्यगति के सत्वो का अन्तराभव नर्हा हता \ 

सम्पितीयनिकायलास्त्र, नेज्जियो, १२७२; तुतीय अध्याय, कारणप्रत्ताप्ति्यासत्र, 
१९१.५ (वृद्धिस्ट कास्मालनी, ३४१) । वे निकाय जो मन्तराभव करा प्रतिपेय करते हं 
महासांधिक, एकन्यवह्ारिकः, लोकोत्तरवादिन्‌, कुक्कुटकः, महीडासक, (वसुमिन ), महा- 
सांधि क, भहीदापक विभज्यवा्दिन्‌ (विभाषा, १९. ४}--विभाषा कई मर्तो का उल्लेख, 
करती हं : अन्तराभव का निषेव; तरवातुक उत्पत्ति सं पुवं अन्तराभवः; कामोपपत्ति से 
पुवं अन्तराभवः; कामरूपोपयत्ति से पूवं जन्तसाभव--केवल यही मत्त युक्त हं । 

विभावा, ६८, ८-७० : “यद्यपि मरण जौर उपपत्ति के काल्गौर देश मेंभेदहो तथापि 
क्योकि अन्तराल में कोई विनाद्च नहीं होता जिसके अनन्तर उपपत्ति हो यह निकाय 
अन्तराभव नहं मानते ।” विसुद्धिमग्ग, ६०४, मध्यमकवृत्ति, ५४४ में मरण के अनन्तर ही 
उपपत्ति होती हु : तेसमन्तरिका नत्थि ! 

ब्राह्मणों के ग्रन्य, विक्ेषकर श्खोकचातिक, यात्मवाद, ६२ :--““चिन्व्यवासिन्‌ ने जन्तराभव 
देहं का प्रतिषेव किया हं!“ गोत्डस्टकर, अन्तराभव ओर अतिवाहिक, आतिवाहिक; 
सांख्य सूत्र, १०३ ॥ [ए. वौ. कय, कर्ममोमासा, पु. ५९) वुकरटिन स्कूल 
ओरियंश् स्टडी, १९२४, पु. ५५४ करा विचार ह कि यह विन्ध्यवात्तिन्‌ सांख्य का 
आचाय नहीं ह जिसका ताकाकृसु ने इफ आव्‌ वसुदव, जे. जार. ए. एस १९०५ 
जनवरी के अंक मे उर्रेख किया हं।| 

किंस भ्रकार “भद्चरोरी जोव एक नूतनं आयतन प्राप्त करने के धुवं महामेघ के वत्य त्ंसरण 
करता हं” इस पर हापकिन्स, ग्रेट इपिक, २३९ जे. ए. मो. एत. २२, ३७२। मृत 


२८२ अभिधर्भकोत्त 


मरणभव अर्थात्‌ मरणकाल के पंचस्कन्ध ओौर उपपत्तिभेव अर्थात उप्पत्तिकाल के 
पंचस्कन्ध-रे अन्तराल मे एक भव--एक काय", एक पंचस्कन्ध--होता है जो उपपत्तिदेश 
को जता ह। | 

[३३] यह्‌ भव दो गतियो कं अन्तरा मे होता, है । अत्तः इसे अन्तराभव' कहते है 

इस भव का उत्पाद होता है 1 वयो नदीं कहते कि यह्‌ उपपन्न होता है, बयो नहीं कहते कि 
इसकी उपपत्ति" होती ह ?हम कहते ह॑ कि यह्‌ उपपद्यमान है किन्तु यह्‌ उपपन्न नहीं हं (३.४० 
सी. देखिये) । वास्तव में नैर्वत विधि से (पद्‌ = गम्‌, उपपन्न = उपगत) पद्‌" धातु गत्यथेकं है भौर 
उपपन्न का अर्थं उपगत ह । जव अन्तराभव का (अथवा अन्तराभव-सत्त्व का) रम्भ हता है 
तव गम्य देश मे अर्थात्‌ उस स्थान मे जहाँ कर्मविपाक की अभिव्यक्ति ओर परिसमाप्ति हती 
ह वह्‌ उपगत नहीं होता \ 

अन्य निकायो ° के अनुसार मरणमव ओर उपपत्तिभव के वीच विच्छेद होता है, अन्तराभव 
नदीं होता 1 यहं मत अयुक्त है जैसा कि युवित ओर आगम से सिद्ध होता द । 

नोहिसन्तानकषाधर्यादविच्छितभवोद्‌भवः। 
। प्रति्िम्बम॑सिद्धत्वादसाम्याच्चानिदर्ञंनम्‌ ॥ १९ 

११ ए-वी . ्रीहि-सन्तान के सदृश होने से विच्छिन्न भव का उद्भव नदीं होता !` 

क्षणिक धमे सन्तानवतीं हँ । जव वह एक देश से अपेत हो देशान्तर में प्ादभूत होते दै तव 
[३४] इसका कारण यह ह कि उनका उद्भव अविच्छेदेन अन्तराल-देों मे होता है । जैसे एक 


नरक.गलन के लिये प्रेत काय का ग्रहण करता ह, सांख्यप्रवचनभाध्य, ३.७ ॥ 
जे. आर. ए. एस. १८९७, ४६९, जे. एएस . १९०२, २. २९९ भं विविध सूचनाय; 
निर्वाण (१९२५), २८; फोय, बुद्धिस्ट फिलासफ्तो, २०७; सूत्ालंकार, पु . १५२; मध्यमक 
वृत्ति, २८६, ५४४--वार^्दो पर स्वके ओर शरच्चेन्द्रगास [ ओर, एक समृद्ध 
साहित्य ]। । 

यह्‌ करूछि बाई उपस्थितं करता हूं । हमने देखा हं कि गति अनिवताव्याङृत ह 1 उपपत्तिभव 
एरन्तेन क्लिष्ट हं (३.३८) । मरणभव भो कभी कुक्षल मौर कभी विष्ट होता ह । 
अन्तराभव मरणभव भौर उपपत्तिभव के अन्तराल में होता हे । उसके स्थि यह्‌ कंसे कह सफ त 
हं कि यह दो गतिथो के अन्तराल में होता हँ (गत्योरम्तराले ) ? उत्तर--मरण ओर उपपति 
भन भृ अनिवृताव्याकत निकायसभाग, जीवितेन्दरिय, जात्यादि तथा-कायेच्धिय (२. ३५) 
जो गति-स्वभाव हें विद्यमान होते हं । [व्याख्या २६६.३१] । 

यन्न॒ यथाक्षि तस्थ विपाकस्याभिग्यक्तिः माप्तिदिच | व्याख्या २९७ . ७]--४ ‹ ९५ 
के अनुतार जन्मातयक्त कमं (देव, मनुष्पादि) से अभिव्यदित होती ह; परिपूरक कर्मो से 
(वगतऽ्थानादि) वरिसमाप्ति होती हं । अथवा : वह देश जिसमे कर्मं से आक्षिप्त विपाक 
अर्यात्‌ नापरूप कौ अभिव्यद्ति होती है ओर जहां षडायतन की प्रति होती हं । 
नङस(धितादिं चार निकाय अन्तराभव का अस्तित्व नहीं ` मानते । मैटीरियल्स 
माब ष ५ वभुमिन्र कौ समयभेद कौ टोका देखिये 1 महीक्षासकों का भी यही 
` ब्ौदिसन्तानसाधर्म्याव्‌ मविच्छिक्नभवोद्भवः! [व्याख्या २६७. १३] 


१ 


१, । 
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न्रीहिसन्तान को जव एक द्ुरवर्ती ग्रामान्तर मे छे जाते हू तव वह्‌ अन्तरा के ग्रामो मेँसे होकर 
उस ग्रामान्तर मे आनीत होता हँ, इसी प्रकार चित्त-न्तति मरण-(मरणभव) देश से अपेत हो 
कर अविच्छेदेन (अन्तराभव) उदुमूत हो उत्पत्ति (उपपत्तिभव) ग्रहण करती ह ।' 

किन्तु इसमे यह दोप दिखायेगे कि सन्तानवर्ती प्रतिविम्ब विम्ब से विच्छिन्न होकर भी 
आद्या, उदक आदि में उत्पद्यमान दहोता हैँ । अततः मरण-भव-देड ओर उपपत्ति-भव-देदा के 
अन्तराल मेँ अविच्छिन्नसन्तानवतिख्पपूर्वैक उपपत्ति-भव-रूप नहीं होता । 

११ सी-डी . प्रतिविम्ब का अस्तित्व असिद्ध ह । यदि सिद दहो तव भी प्रतितिम्ब मे साम्य 
नहीं है । अतः प्रतिविम्ब का उदाहरण ठीक नहीं है । 

- प्रतिबिम्ब से वह एक द्रव्य का ग्रहण करते दँ जौ वर्ण-विरोप हं । प्रतितिम्ब नाम का कोई 

धर्मान्तिर नहीं है । यह्‌ प्रतिसाथन साधु नहीं हं । यदि प्रतिविम्ब का अस्तित्व सिद्धहोतवभी 
असाम्य होने से यह्‌ अनिदर्न है । कंसे यह असि हं? 


सहंकत्र इयाभावाद्‌ असन्तानाद्‌ योदयात्‌ 
कण्ठोक्तेश्चास्ति गन्धर्वः पञ्चोक्तेगं तिसूत्रतः।1 १२ 


१२ ए. क्योकि दो वस्तुमो का एकदे में सहभाव नदीं होता ॥ 

ए. एक ही देश में अर्थात्‌ आदद मे, पाखेस्थित पुद्गल आदगे-ल्प को, जो उपादाय रूप 
है, देखता ह; अभिमुख अवस्थित पुद्गल वहाँ अपना प्रतिविम्ब देखता हँ । यह प्रतिविम्ब एक 
“वर्णं -विडेषः, उपादाय-रूप होगा । हम यह्‌ नहीं मान सक्ते कि दो उपादाय-रू्पका एक दही देश 
मे सहभाव होता है, क्योकि उनके आश्रय-भूत भिन्न हँ । (८, अनुवाद पु . २६,२९ देखिये) । 

(३५) वी. दो पुरुप जो घटादि किसी एक रूप को देखते हं, उनका सहदर्शन होता ह । 
एक ही तटाक, जल-देश की दो भिन्न दिशाय में व्यवस्थित दो पुम्प स्वाभिमुख देश मँ स्थित रूपों 
कै प्रतिविम्ब को देखते हँ । एक ही प्रतिविम्ब की उपठ्न्वि एक ही काल मे दोनों को नहीं होती । 

सी . छोक में छाया ओर आतप का एक साथ एकत्रभाव नहीं देखा जाता ! किन्तु यदि कोई 
सूर्यं से प्रकारित तटाक के तट कं समीप स्थित मण्डप की छया में आदरं स्थापित करताहैतो 


" व्यर्का कहती हु : अत्राचा्थंगुगमतिः सह शिष्येणाचायवसुमित्रेण स्वनिकावान्‌राग- 
भावितमतिर््राद्यान्नव्यापारमपास्य प्रत्यवस्थानपर एव वतते! वयमिह शास््रा्वंदिवरणं 
प्रत्याद्वियामहं न तहुवणं निःसारत्वाद्‌ वहुवक्तव्यभयाच्च [व्या २६७. २५] 
यश्ञोमिनत्र व्याड्या के आरम्भ के शलोको में कहते ह कि ग्‌ णमति, वसुमित्र आदि व्यारथाकारों 
कौ “जो पदायं-विवृति सुष्टु हं वह मुक्को अभिगत हं।” १.१ कौ व्याख्या करते हए 

तस्म नमच्छरत्य' क्ा जो व्याख्यान गुणमति मौर उने क्िष्य वसुमित्र ने किया उसको 
वह अयुक्त वताते हु (पु.७, पटोग्राड सर्करण) । इत व्याख्या सेयहज्ञात टोताहं 
किं गृणमति ओर वसुमित्रं किसी दुसरे निकायषे हु ! ओीर विवरण नहु 
प्रतिविम्बमसिद्धत्वाद्‌ असाम्याच्चानिदर्लनम्‌ । [व्याख्या २६८. ७| 

सहुकत्र दयाभावात्‌ [ज्या २६८. ११| 
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वह दस आदं मे तटाकस्थ सूर्य-अतिविम्ब का अपर प्रतिविम्ब देखता हे । घतः इन तीन निवनों 
से यह्‌ सिद्ध हुआ कि प्रतिविम्ब द्रव्यसत्‌ नहीं है । 

कारिका का एक दूसरा अथं भी हो सकता हं) हम इसकी अनूवाद दतं हं क्योकि दो 
रूपों का एक ही देश मे सहभाव नदीं होता 1" दो रूप आदरंतल ओर चन का प्रतिविम्ब ष) 
चन्द्र का प्रतिविम्ब आदं पर पडता है । एक ही देश मे हम आद॑त शौर चन््-परतिविम्ब को 
नदी देवते : यह्‌ प्रतिविम्ब दुरान्तर्गत दिखाई पडता है, जंसे कूप में उदक 1" किन्तु यदि वणर 
प्रतिविम्ब का प्रादुर्भाव होता है तो वह्‌ भदरतल मे उत्स होगा, उसकी उपटन्धिं जादरत्र 
से अन्यत्र न होगी । अतः प्रतिविम्ब कृ तदं है । यह केवल प्रतिविम्बाकार श्रान्त वान ह 
(व्या २६८.३]! इस विम्ब-भादर्शादि सामग्री का एसा प्रभाव दह कि तथादशन होता 
एकं प्रतिबिम्ब का, रूपसदु प्रतितिम्ब का, देन होता है । धर्मो का राकिति-भेदं अचिन्य ह 
(धर्माणां शव्त्तिभेदोऽचिन्त्यः ) 

मान लीजिये कि प्रत्िविम्व द्रव्यसत्‌ ह । किन्तु आपके नय मे यहं निदशेन का काम नीद 
सकता वयोकि इसकी तुलना उपपत्ति-भव से नहीं हौ सकती । यह उपपत्ति-भव के सदृश नहीं ह 

१२ वी .वयोकि यह सन्तानवर्ती नदीं है 

प्रतिविम्ब विम्वसन्तानभूत नहीं ह क्योकि प्रतिविम्ब का प्रादुभाव आदक्सम्बद्ध ह 
३६] वरयो प्रतिविम्ब ओर विम्ब का सहभाव है! यथा मरण-भव का उपपत्ति-भव 
सन्तानभूत है उस प्रकार विम्ब का प्रतििम्ब नहीं है । उपपत्तिभव मरणभव कं पञ्चात्‌ होताद्‌ 
ओर [अन्तयभव के कारण] दोनों मे विच्छेद हुए बिना उसकी उत्पत्ति देशान्तर मेँ होती ६। 
इसखिये प्रतिविम्ब के दृष्टान्त का साम्य नहीं है| 

१२ वी . क्योकि इसकी उत्पत्ति दौ कारणों से होती हँ। 

दो कारणो से, बिम्ब गौर आदं से, प्रतिविम्ब का प्रादुर्भाव होता है । इन दौ कारणो म 
आदद का, जो प्रधान कारण हू, आश्रय रेकर प्रतिविम्ब उत्पच्र होता ह । इसकं रिष्ट 
उपपत्तिभव का सम्भव दो कारणों से नही होता, केवल एक कारण से हौता है ओौर मरण-भव 
से अन्य इसका प्रधान कारण नदीं होता । उपपादुक-सत्वो कं उपपत्तिभव का कोई वाह्य 
आश्रय नहीं होता कथोकि उनका आकाश मेँ प्रादुर्भाव आकस्मिक होता है भौर जौ स्व गुर 
सोणित्-कर्दम से उत्पन्न होते है उनकं यह्‌ वाह्य खूप प्रधान कारण नदीं टौ सकते क्योकि वह्‌ 
अचेतन हें। 

अतः युनि अन्तराभव के अस्तित्ब को सिद्ध करती है क्योकि इन दो भो के बीच चिच्छेद 
हुए विना उपपत्ति-भव मरण-भव से प्रवृत्त होता है । 

जागम भी अन्तराभवं के अस्तित्व को सिद्ध करता हँ! 


भ 0 क च क स ०७ 


` शाकनेः सेक सात कांति, २.२०० से तुलना कीजिये। 
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१२ सी . अन्तराभव का नाम से निरदेडा ह) 

सूत्रवचन हँ कि “सात भव हे : नरक, तियेग्योनि, प्रत, देव, मनुष्य, कमं भौर अन्तराभव । 

यदि निकायान्तर के आम्नाय मे यह्‌ सूत्र पठ्ति नदीं हतो कम से कम गन्धवे-सम्वन्धी 
चचन तो परित होगे । 

१२ सी. यह्‌ गन्धव ह! 

हम सूत्र में पटते ह कि “तीन हेतु हों तो गर्भावक्रान्ति होती ह [तो पत्र या दुहिता का जन्म 
होता है: माता नीरोग ओर ऋतुमती हो, माता-पिता मेधून-धमं कर ओर गन्धरव॑- 
[३७] प्रत्युपस्थित हो 1“ अन्तरामव के व्यतिरिक्त गन्ववं क्या होगा ?' 


११२ 


अ थ ज ग क क ०७ 


* १२ सी-डी . केण्ठोक्तेश्चारित गन्धः पञ्चोक्तेगंतिसूत्रतः। [व्या २७०. ९] 

२ ऊपर पृ. १३, टिप्पणी २ देखिये। 

१ मज्मिम, २. १५६ : जानन्ति पन भोन्तो यथा गव्भस्य अववकन्ति होति \ जानाम मयं 
भो यया गन्भस्स अवक्कन्ति होति! इव मातापितरो चं सघ्िपतिता होन्ति माता च उवुनी 
हति गन्यव्यो च पच्चुपटिठतो होति। एवं तिण्णं सल्िपाता गन्भस्स जवक्कन्ति होति! 
यही वाक्य मज्किम, १,२६५ मेहं) 

[इन वाक्यों के सम्बन्ध मे रीज उविदूस-स्टीड कहते हं कि गन्धव के विषय संकटा 
जाता ह कि वहु “ध्रतिसन्वि का अधिष्ठाता हु" ]--]परत्तिसन्धि के अन्य प्रकार, भसुचियानेन 
आदि, समन्तपासादिका, १. २१४ मिलिल्द, १२३ जिनमे मज्किमि का वाक्य भौ दुहूराया 
गाहे 

[हम इसकी तुलना नामरूप कौ अवक्रान्ति से कर सकते ह्‌ जो विज्ञान के प्रतिष्ठित होने पर 
हीती ह्‌ संयुक्त, २.६६; अल्यत्र चिक्तान कौ अचक्रान्ति, संयुक्त, २. ९१] 

भिन्न संस्करण, दिव्य, १, ४४० : त्रयाणां स्यानानां सम्मुखीभा वात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरदघ ! 
कतमेषां जयाणां । मातापितरौ रक्तौ भवतः सन्निपतितो 1 माता कल्या भवति ऋतुमती । 
गन्धर्वः प्रत्युपस्यित्तो मवति । एषां त्रयाणां. ...-... [विडिश्ल, गेवुट, पृ.२७कफका यह्‌ 
पाठ गन्धवप्रत्युपस्थिता" अवश्य सदोष ह्‌ : चार हस्तक्वित पोथियों फा पाठ भ्रत्यु- 
पस्यितो' हं 1] 

हमारे सूत्र का पाठ गभेविक्रान्ति' ह्‌ (त्रा जायन्ते . . . . नही ह्‌) ; हमारे सूत्र मे पहर माता 
कौ अवस्या का वर्णन ह, पडचात्‌ माता-पिता का सथुन~कमं हु, शेष दिव्य के जनुसा 
विभावा, ७०, ९मं इसका विवेचन ह्‌; कल्या" का अयं नीरोगः हृ; ऋतुमती का 
विवरण 1 गन्धवं पर पृ. ३२ च्प्पणी १ में दिये ग्रन्थों को देलिये--एस्त्वार द ल इंद 
(कवग्नक, इस्त्वार द माद, ततीय भाग) १.२८७ कौ टिप्पणियां भी देविये -- 
ओलृडेनवगं ने "रिछिजन भव्‌ दि वेद २०९ में दिखाया हं क्ति बौद्धं का गन्यर्वं जीव 
ह जो पुवजन्म से जन्मान्तर मे संसरण फर गर्न होने के ल्म उत्पाद-क््याकेक्षणको 
प्रतोक्षा करता हं ओर उस क्षण का ग्रहण करता ह्‌” [इसके विरुद्ध ॒रिलेत्रांदके 
अनुसार गन्धव ऋतु का मधिष्ठतुनदेवता हं । यही मत्त री उविड्सस्टीड 

-- गन्धर्वं श्रतिसन्धि का अधिप्ठाता कहा जाता ह 1 इसके विरुद्ध पिके कै 
अनुसार गन्धव गभ ह| गन्ववं अश्रीरी जीव का वेदिकः नाम ह्‌! जोवष्ाजो 
भाव पूर्वाः काया उत्को वह इस जन्द सेव्यत करतेये। 


२८६ अभिधर्मकोदां 


किन्तु हमारे प्रतिपक्षी इस सूत्र का पाठ इत रन्दो मे नहीं करते । तृतीय हेतु के स्थान मे 
उनके सूत्र मे यह्‌ पठित हं : “स्कन्ध-भेद [अर्थात्‌ मरण-भव प्रत्युपस्थित ह !"* 

[३८] बहुत अच्छा, किन्तु इसमें सन्देह है कि वह॒ आदवकायनःसूत्र' का परिहार कर 
सकते है : “इस गन्धव के बारे मे जो प्रत्युपस्थित है व्या आप जानते हँ कि यह किस वणं का है, 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वैर या शुद्र ? क्या आप जानते हँ कि यह्‌ किस दिशा से आता है, पूर्व, दक्षिण, 
परिचम या उत्तर ? ” यह्‌ 'आगमन' शब्द दिखाता है कि यह अन्तराभव दष्ट दै, 'खन्ध-मेद' 
नहीं । यदि यह सूत्र हमारे विपक्षियों के आम्नाय मे पल्ति नहीं है तो, 

१२ डी . अन्तराभवं पंचोकित्ति से सिद्ध होता है! 

भेगवेत्‌ की रिक्षा ह कि पाँच अनागामिन्‌ हैँ : अन्तरापरिनिर्वायिन्‌, उपपद्यपरिनिर्वायिन्‌ः 
अनभिसंस्कारपरिनिरवायिन्‌, साभिसंस्कारपरिनिर्वायिन्‌, ऊर्ष्वसोतसूपरिनिर्वायिन्‌ ! प्रयम वह्‌ ` 
आय॑ है जो अन्तरा मे, अन्तराभेव मे, निर्वाण का लास करता ह; द्वितीय वहहै जो पुनः 
उपपन्न होकर निर्वाण का लभ करतारहै..... । क 

कुछ आचार्यो का (विभाषा, ७९,७) मत ह कि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ वहं आयं ह जौ 
अन्तरः नाम के देवो में उपपन्न हो परिनिर्वृत होता है । विन्तु फिर उनको उपपद्य' आदि देव भी 
मानना होगा, जो अयुत है । 

१२ डी . भौर गतिसूत्र से। । । 

सप्तसतपुरुषगतिसूत्र से! इस सूत्र की शिक्षा है कि काक ओर देश के प्रकर्ष-भेद से तीत 
अन्तरापरिनिर्वायी कहे गये है : प्रथम परीत्त शकणिकाग्नि के सदृश है जिसका उत्पद्यमान होते ही 
निर्वाण होता है; दूसरा तप्त रोहे की प्रपाटिका के सदृश है जो उड उड़ कर अन्तित हो जाती है; 
३९] तीसरा तप्त रोहे कौ प्रपाटिका के सदृश है जो उ्प्टूत हो पृथिवी पर विना भिरे ही 


+ लोरसव के अनृसार--शुभन्‌-चाडः : ५... . . , .गन्धरवं भ्त्युपस्थित ह । यदि चहु अन्तेराभनं 
नहीं हं तो गन्धे क्या र पुवे स्कन्धो का भेद कंसे प्रत्युपस्थित होगा ? यदि उनके आम्तावं 
म यह्‌ सूत्र पठित नहु हु तौ बहु आशवछायनसूत्र का बया व्याख्यान करते हं ?.... ..; "1 
हमार भनुनान सं अन यह ह : “जो निकाय हमारे विपक्षमें ह उसका एेसा कहना हं फ 
गन्धव शब्द का अथ सरणभव या स्कन्घ-मेदं हं... . . 1" 
व्याख्या : स्कन्धभेदश्च प्रत्युपस्थित इति मरणभेवः! [व्या २७०. १६] 
अस्तलयनसुत्त, भञ्मिन, २. १५७ का संस्करण हमारे सूत्र से प्रा्ीन हे । 
सयुक्त, २७, २०, दीघं, ८, ३४ १४, दौषः, ३३.२३७; कोड, ६. २७ ।! कथाचत्थु, 
<. २ जीर पुग्लपञ्व्यत्ति (नीचे पु. ४०, टिप्पणी १ मे उद्धत ) का अन्तरा 
= म व भंजो भी विचारहो, अंगुत्तर, २. १३४ सें इस आर्यक 
व्प्राख्या का गयो ह्‌ उससे अन्तराभव की सिद्धि होती है (नीते ३. ४०सी-४१ 
ए. पर टिप्पणी देखिये) । स 
॥ मध्यस, २१ अंगुत्तर 2 ४०७०) कोर, 
वरियाहै। मेने पाक्लिरूपसे जे. मार. ए. एसः 


५ ७ 


६ . ४०--संस्कुत रूप स्याद्या मे. अविकल 
१९०६० ४४६ मे उसकी दुल्ना री ह । 


तृतीय कोशस्यान : लोकनिदेश २८७ 


अर्हित होती ह । इस सूत्र कं होते हुए यह मानना कि अन्तरापरिनिर्वायी अन्तर देवों के लोक का 
निवासी ह बद्ध परिकित्पं हई क्योकि काल भौर देद्य के प्रकपं से इन अन्तरो को तीन भाग मेँ 
विभक्त नहीं कर सकते 
किन्तु अन्य आचायं- विभाषा, ६९, ७ के साक्षयी कं अनुसार यह्‌ विभज्यवादिन्‌ ट--द्रस 
प्रकार इसका व्याख्यान करते हँ । वह्‌ अन्तरापरिनिरवयिी है जो आयुःप्रमाण के अन्तरमेया 
देवसमीपान्तर मे क्के का प्रहाण करता है ।' वह्‌ त्रिविध द । वह्‌ "धातुगत' कहकाता हैँ यदि 
धातुगत्तमात्र हो, [अर्थात्‌ रूपधावु के लोक में उपपन्नमात्र दो--दस प्रकार वह उन क्ठेयों का । 
प्रहाण करता ह जिनके कारण उत्तकी उपपत्ति रूपघातु मे होती हं जर जो यव भी चीजावस्था 
मे ह] वह्‌ निर्वाण का लाभम करता हं । संतागत' वह्‌ कहलाता हं जो रूपावचर निपयों कौ संता 
के समुदाचार की अवस्था में देर से परिनिर्वृत होता ह । वितर्कगत' वह ह॑ जो भौरमभी देरसे 
विपयोत्पादित वितर्को (चेतनादि) के समुदाचार की अवस्था मेँ परिनिर्वृत होताह। दस 
प्रकार तीन अन्तरापरिनिर्बायी होते हं जो सूत्र के लक्षणों कं धनसार टँ ओौर जो आयु्रमाण 
के अन्तर में अर्थात्‌ उस लौके के देवों के आयुप्य-प्रमाण के परिसमाप्त हुए विना निर्वाण का लाभ 
करते ह जहाँ वह उपपन्न होते हें । अथवा प्रथम अन्तरापरिनिर्वायी देवनिकायसभाग का परिग्रह 
कर वैसे ही निर्वाण का छाम करता ह; दूसरा देवसमृद्धि का अनुभव कर; तीसरा देवों की 
धमेसंगीति ( = धर्मेसांकथ्य) में प्रवे पाकर निर्वाण का लाम करता है) [व्या २७२. १५] 
एक दोप दिखाते है : “यदि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ एके आर्यं हं जो पुनः उपपन्न होता ह, देवसमृदधि 
का अनृभव करता है, देवो को धर्मसंगीति मे प्रवेद करतता है तो उपप्य-परिनिर्वायी (अक्षरा्यं--जो 
पुनः उपपन्न टो निर्वाण का खाम करता दै) कंसा होगा ? ” इसका वहं यह्‌ उत्तर द॑ते हँ कि उपपद्य- 
परिनिर्वायी प्रकपयुचव्त संगीति में प्रवे कर परिनिर्वृत होता दै मीर यद्‌ समः कर कि कुट 
कहने का अभी अवक ट वह्‌ पुनः कहता है किं उपपद्यपरिनिर्वायौ जायु का बहुक्षय 
[४०] [अन्तरापरिनिर्वायी से अधिक] करता हँ : [उप्ते “उपपद्य' कते दै वरयोकरि वह आमु का 
उपघात कर (आयुरुपहत्य) निर्वाण का लाम करता हं 1]' 

किन्तु इन सव धातुगतादि की देशगति में विदोप का जमाव हं 1 जतः वह सूत्र के दृष्टान्तो सँ 
सम्बन्वित नहीं होते । आक्प्यवातु मे भी एसे जार ह जो आवृ्रमाणान्तर में ही (३. ८५ए.)*. 


" मृलपाठ--मायुःप्रमाणान्तरे देवसतमौपान्तरं चा यः कलशान्‌ प्रजहाति सोऽन्तरापरिनिर्वाया 
[व्याख्या २७२. ५] 

९ विभञ्यवादिो के इसत व्यास्याने से पुर्गक्पञ्जत्ति, १६ फे व्यास्यान कौ चुल्ना करनी 
चाहिये} सन्तरापरितिर्वायी उपपन्नं बा समनन्तरा जप्तं ववेमज्मः सायुपमाणं' से का 
संमुखोमाव करता ह; उषह्च्चपरिनिव्यायो (अतिक्कभित्वा वेमज्जं जायुपमाणं उपट्च्ते 
व कालक्रियां" मार्गं का सान्ञाक्तार करता हु [टीका के सनृसार उपटहच्च = उपगन्त्वा, अतः 
'पमरण-त्यान पर अवस्यित'"|--कयावत्यु, ४८. २ पर (क्या उपपन्न होकर यहृत्‌ हो सकता 
हं} बुदधधोस उपहच्चपरिनिन्वायिन्‌ के स्वान में “उपपज्जपरिनिव्वायिन्‌' वये प्रयोग करगे 
के लिये उत्तरापवन्तो कौ भत्तना करते ह्‌ 1 


२८८ अभिधर्समकौदय 


निर्वाण का लाभ करते है किन्तुं वहाँ अन्तरापरिनिर्वायी नहीं होते । इस श्लोक में यह बात 
स्पष्ट कर दी गई है--“ध्यानों से चार दिका, आस्ूप्यों से तीन सप्तिका, संज्ञा से एक 
षट्किका । इस प्रकार वगं वद्ध होता ह ।'*१ 

यदि हमारे विपक्षी इस सूत्र का पाठ नहीं करते तो हम क्या कर सकते हं ? शास्ता के परिनि 
वृत होनें पर सद्धमं का कोई नायक न रहा । अनेक निकाय बन गये ह जो अपनी कल्पना के अनुसार 
अथं ओौर अक्षर को वदलते ह" । हमारा कहना है कि जो आचाय इन सूत्रों को मानते हँ उनके 
चये युक्ति ओर आगम दोनों से अन्तराभव या अन्तराभव-स्कन्ध' का अस्तित्व सिद्ध होता हं। 

किन्तु हम कु दोष देखते हे । 

ए. अन्तराभव-वाद का दूषीमारसूव्र से जो विरोध ह उसका परिहार करना चाहिपे। 
[४१] इस सूत्र का वचन ह : "दूषीमार [्रकच्छन्द तथागत के श्रावक विदुर के सिर को 
मुष्टि से अभिघात पहुंचा कर| स्वशरीर से ही अवीचि महानरक मं पतित हुभा' [व्या २७६.५| 
(स्वशरीरेणैव प्रपतितः) । (आशय भौर क्षे्रविशेष के योग से) अति उदीणं ओर परं 
(अर्थात्‌ "उपचित" ४. १२०) कर्मो का विपाक मरण के भी पूर्वं होता है ।* अतः मार पे 
दृष्टम से विपाक का प्रतिसंवेदन करता है ओर पचात नारक विपाक का अनुभव करता हं । 
अतः सूत्र में उक्त हं कि मार जीते ही नारकी ज्वालाओं से आक्िनित होता है, उसकी मृत्यु रोती 
है, वहु अन्तराभव का परिग्रह करता ह । यह्‌ अन्तराभव नरकगमन करता ह भौर वहां नरको 
पत्ति होती हे 1 । 

वी . सूत्र के अनुसार पांच सावद्य आनन्तये हैँ : इनके कारण सत्व नरक मे समनन्तर उपपत् 
होता है। (समनन्तरं नरकेषूपपद्यते) (४. ९७) [ज्या २७६. १३] । हमारा कहना हैम 
'समनन्तर' शब्द का अथं अन्तर कं बिना", अन्य गति मे गये विना' ह । यह्‌ उपपचवेदनीय 
(४.५० वी) कमे ह । यदि आप सूत्र की यथारुत कल्पना करे तो यह प्रसंग प्राप्त होगे । भाप 
करगे कि पांच आनन्तर्यो के करने से ही नरकगमन होता ह; आप करगे कि सावद्यकारी आनन्त्य 


` आाङप्य मे अन्तरा-म्रण होता हुं । अतः आरप्यावचर सत्व आरूप्यभव के सहसरं कल्पो कौ 
, परिसमाप्ति फे पुवं निर्वाण मे प्रवेश कर सकता हु ! | 

` इस इछोक के व्याख्यान के लिये वृद्धस्ट कारमालजी, १४१, २३५, अंगुत्तर, ४.४२ 
वेखिये। 

युआन्‌-चाडः : धर्मराज ज्ञास्ता बहुकाल हु (विवृत्ति--९०० वषं हुए) कि परिनिर्वाण 
म प्रवेश कर गयं; धमं कं महातेनापति (विवृति--शारदतीपुत्र, आदि) भी परिनिर्वाण 
से प्रवेडा कर चुके हं..... | 

मध्यम्‌, ३०, २५; मञ्मिम, १. २३३२ जहाँ ककुसन्ध मौर विधुर { = विदुर) का उल्लेख 
६; यरग(था,. ११८७ (पाठान्तर, विधूर॒ ओर विद्र} --मिसेज रीकडेविड्स “दुस्सि- 
भार का पून जन्म कानाम हं; व्याख्या : इषौ नाम मार : [व्याख्या २७६ . ६|। 
रवा बय्‌ ८ - २ क अन्यतौधिक का मत्त हँ कि नरकोपपत्तिभव के पूर्वं भन्तराभव नही होता । 
पचानन्तयकर्माणि यानि कृत्वोपचित्य समनन्तरं नरकेपपद्यते । 


1 


ट 


4) 


तृतीय कोशस्थान : छो्कनिदेश २८९ 


क्रिया के अनन्तर ही नरक में उपपन्न होता ह अथवा वह्‌ दृष्टघमं में मृत्यु को प्राप्त हुए विना वहाँ 
उपपन्न होता हँ । [पुनः हमारे वाद कं अनुसार नरकोपपत्ति समनन्तर होती हँ; यह्‌ अन्तरा- 
भवोपपत्तिपूवेक नहीं होती । | हमको अन्तराभव का उपपद्यमानत्व इष्ट है क्योकि यह मरण-मव 
के उनन्तर की उपपत्ति के अभिमुख हं । हम यह नहीं कहते कि यह उपपन्न होता ह (उपपन्नो 
भवति) (३. १० डी )*। 

[४२] आपको इस रलोक का व्याख्यान करना चाहिये : “दे ब्राह्मण { तुम्हारा मृत्युकाल 
समीप है, तुम जराजी्णं ओर रूण हो, तुम यम कं समक्ष हो, तुम्हारे लिये अन्तरावास नहीं हँ 
ओर तुम्हारे पास पाथेय भी नहीं ह" 1! 

वसुबन्पु--आप सोचते हँ कि इस श्लोक से यह प्रदशित होता ह कि अन्तराभव का अस्तित्व 
नहीं हं । किन्तु हम अन्तरावास' का अथं मनुष्यो मे (मनुष्येषु) आवास" करते हं! भरणगत 
हो कर तुम पुनः यहाँ नहीं आओगे ।” अथवा इलोक का यह्‌ अभिप्राय हैं कि “अन्तराभव के गमन 
मेँ कोई विराम नहीं है, तुमको नरकोपपत्ति-देश को जाना होगा ।'* 

अन्तराभव का प्रतिषेधक पूरेगा किं यह्‌ कहने कं छिपे हमारे पास क्या आधार हँ किं इस 
वाक्य का यह अभिप्राय है । यह्‌ अभिप्राय नहीं है ! आपके छिये भी समान प्रन ह ।* यदि इस 
प्रकार दौ दोष तुल्य हों तो अन्त मेँ आप क्या प्रमाण देगे ? हम कट्ना चाहते हँ कि दूषीमार- 
सूत्रादि का जो व्याख्यान अन्तराभव के प्रतिषेधक ने दिया हँ गौर जो व्याख्यान हमने दिया हँ 
उनका उक्त सूत्र से विरोघ नहीं है । अतः यह्‌ सूत्र अन्तराभव के अस्तित्व या अभाव मेँ ्ञापक 
नहीं ह । वही सूत्र ज्ञापक है जो अनन्यगतिक है; जो एक ही अर्थं योतित करते हँ गौर तद्विरुद्ध 
अर्थान्तर को द्योतित नहीं करते । [उनकं सदश्च जिनको हमने प° ३६-३८ में उल्लिखित क्रिया 
ह|| 

प्रन है कि अन्तराभव की अक्तिक्याह? 


को वा अन्तराभवस्य उपपश्चमानत्वं नेच्छति [मरणभवानन्तरोपपच्यभिमुखत्वान्नरकेषूषद्यत 
इति ब्रूमः] न तु ब्रूम उपपन्नो भवतीति । 

शुभआन्‌-चाडः : अथवा किसको अन्तराभव का उपपद्यमानत्न इष्ट नहीं हं ? 
नारके सत्त्वः इस राब्द से अन्तराभव भी प्रज्ञप्त होता हं । जव मरण-भव के समनन्तर 
अन्तसयभव का उत्पाद होता हं, तव हम इसके लियं उपपत्ति भी कह सकते ह क्योकि यह 
उपपत्ति का उपाय ह । सूत्रवचन हं कि सावद्यकारौ कौ उत्पत्ति नारक सत्व' के रूप में अनन्तर 
होती हे । सूत्र यह्‌ नहीं कहता क्रि उत्त काल में उपपत्ति-भन होता हं 1 

संयुक्त, ५५ २, विभाषा, ६९, ५--व्याख्या में इसके अंश हं : उपनीतवया द्विज, **... 
वासोऽपि हि नास्ति केऽन्तरा ! पाथेयं च न विदयते तव ॥ [व्या २७६ . २४] 

शुजान्‌-चाडः : पुवं मागं॑से जाना चाहते हौ, तुम्हारे पास पाथेय नहीं ह्‌ । सां 
मे वांस करना चाहते हौ, अन्तरा में कोई वासन हीं हं 1" 

धर्मपद, २३७ का पाठ : उपनीतवयो व दानि सि, ! सम्पयातो सि यमस्स सन्तिके । वासोपि 
च ते नत्थि अन्तरा! पाथेय्यं पि चते न विज्जति। 
* तुल्य एष भवतोऽप्यनुयोगः । [ज्या २७७. ६| 

१ तज्ज्ञापकमनन्यगतिकम्‌ ! [न्या २७७. ११| 


१९ 


न 
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२९० अभिषर्मकों 


[४३] एकाक्षेपादसावेप्यत्यु्वंकालभवाकृतिः। 
स पुनर्मरणात्पुवं उपपत्तिक्षणात्परः ।\ १३॥ 


१३ ए-बी. जिस कर्मं से पू्वंकालभव अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के परचात्‌ अनागत गति का स्व 
आक्षिप्त होता ह उसी कमं से अन्तराभव भी आक्षिप्त होता ह । भतः अन्तराभव की भाकृति 
पूचकालभव कौ आकृति के तुल्य होती है ।' 

जो कम नरकादि गति को आक्षिप्त करता है व्ही करम ततप्ापक अन्तराभव फो भी आक्षिप्त 
करता हैँ ।* अतः अन्तराभव की आकृति उस गति के अनागत पूवैकाल्भव (पृ .४५) कौ सी 
होती हं जिसके वहं अभिमुख हं । । 

आक्षेप--शुनी, शृकरी प्रभृति के गभं में पंचगत्तिकं सत्त्व गर्भस्थ ही मर सकता हं । मान 
रीजिये कि इस गर्भं का स्थान नारक अन्तराभव रेता हू ।: यदि इस अन्तराभव की भाङरति 
नारककी हतो यह्‌ शुनी की कुक्षि का दाह करेगा । पूर्वकालभव मे भी नारक नित्य प्रज्व्तित 
नहीं होते, यथा उत्सदों मँ (३.५८ डी) । किन्तु यद्यपि नारक अन्तराभवं प्रज्वङित हौं तव 
मी, क्योकि उनका आत्मभाव अच्छ (८. ३ सी) होता है, वह्‌ स्प्रष्टव्य नहीं हँ जैसे वह दृश्य नदीं 
है 1 मतः अन्तराभव का संरछेष नहीं होता ।* इसीरिपे कुक्षि का दाह नहीं होता । पुनः कम॑ का 
प्रतिबन्ध भी होता ह । 

अन्तराभव का प्रमाण पांच या छ वर्ष कँ रिशुका होता ह किन्तु उसकी इन्द्रियां व्यनत होती६। 

[४४] बोधिसत्त्व का अन्तराभव पूणं यौवन को प्राप्त बोधिसत्त्व के सदृरा होता ह । बह 
जक्षण ओर अनुव्यज्जनों के सहित होता ह ।' अतः जव इस अन्तराभवस्थ ने माता कौ किमे 
व की इच्छा की तव इसने चार द्वीपो के कोटिकत खोकधातुओं को अवभासित क 

देया । 


किन्तु हम जानते हैँ कि बोधिसत्त्व की माता ने अपनी कुक्षि में प्रवेद होते एक श्वेत गजपोत' 





|; भ (1 क 
॥ निः । [ज्या २ 6 १६, .१३] 
आक्षेपक कम पर ४.५२ ए. देसिये--पहु वाद कथादत्थु "८ . २ (प, १० ६] 


के तौथिकोंका चताया जाताहं : ^“ ष म नरौ 3 
5 7 हं : “कोई विशेष कमं उतार 
करता हू...... 1 # ष कमं नहीं ह जो अन्तराभव का उ 


१ विचार हुकि पाच गर्भो से पाच अन्तराभवों फी उत्पत्ति होती ह। 
नार प भि्च गति फो जाता दे । अतः बह कहा नाताह कति यह्‌ पांच अन्तराभव, 
0 € यह एक हू छकषि मे क्यो न हो, न सयण्ट होते हं भौर न प्रज्वलित होते हं 
ष्व्‌ कापाठ कुक्षावसंदकेषात्‌'. हं : “क्योकि कृल्षि से संदेष तदं ई ।" , (पत्तर. 
भव के आत्मभाव के अच्छ होने हं › पाकि कुक्षि से संशेष नहीं हं "व्याख्या : ` भन्तरा 
भाव के भर होने से अन्योन्यसंररेव नहीं होता । अततः दाहु नहीं होता . * स 
४ क वोधिसत्त्वस्यान्तराभवः सलक्षणान्‌ व्यञ्जन ! [व्या २७७. २७| 
साहो लिसन (या ९००.२६]--मह एक विसा 
* के बरावरहे दक्र 8 
^ पाण्डर गजपोत \ [ग्या २७७.३ म्‌ हे अर्थात्‌ एक घु हं! 


॥1 


पृतीय कोज्ञस्यान : लोकनिरदेश २९१ 


को देखा था । यह्‌ कंसे ? यह्‌ निमित्तमातर हैः क्योकि दीर्घंकार हुमा कि वोधिसतत्व ति्यंग्योनि 
से व्यार्वातित हुए ।* यथा कृकी राजा ने दस स्वप्न देखे : करि, कूप, सक्तु, चन्दन, आराम, 
कलभ, दो कपि, पट ओौर कर्ह्--यहं भविष्य अथं के निमितमात्र ह 1 पुनः अन्तराभव कुसि 
को विदीणं कर योनि में प्रवे नहीं करते किन्तु उत्पत्ति-ब्रार से प्रवेश करते ह । इतसीलिये जुं 
मे वह वडा होता दै जो पीछे उत्यन्च होता ह । किन्तु आप भदन्त वर्मसुभूति" के इस श्लोक 
का क्या व्याख्यान करते हें : “षड्दन्त ओौर चतुष्पाद से विभूषित दवेत हस्ती का काय 
वारण कर वह योनि मे प्रवे करते ह गौर वहाँ पूणं जान के साथ जयन करते हँ यथा एक ऋषि 
अरण्य में प्रवेश करता ह" ?--ईइस रखोक के व्याख्यान का स्थान नहींहं। पहन सूव्रदै,न 
विनय, न अभिधर्म । यह्‌ एक व्यक्तिकी रचनारै...... [< किन्तु यदि इसका विवेचन करना 
जावश्यक ह तो हुम करगे कि यह्‌ उलोकं बोधिसत्व का वर्णेन करता हँ जैसा कि उनकी माता ने 
स्वप्न मे उनको देखा था। 
[४५] सूपघातु के अन्तराभव उत्कट अपत्राप्य के कारण संपूण भौर सवस्तर होते हँ (३ 

७० सी) 1 अन्तयाभवस्थ बोधिसत्व भी सवस्त्र होते हैँ ! इरी प्रकार अपने प्रणिषानके वर से 
भिश्ुणी शुक्ला अन्तराभव मे सवस्तर थी । वह्‌ सवस्त्र योनि में प्रवेद करती है, सवस्त्रं योनि से 








“ निमित्तमात्र [व्या २७७. ३३] 
^ (कत्पशत' से आरम्भ कर, ४. १०८ 


^ व्याख्या में विस्तार के साय कको के गौत उद्धृत हं । इसकी वुलना महीश्ासकों के संस्करण से 
करनी चाहिये, नञ्जियो, ११२२। यह शावाने, संक सात काति, २. ३४३ 
मेचव्यिह्‌ 


कुकी के गीतों पर बर्नूफ, इन्दरोडवशन, प० ५६५; फिंमर, कातालाग द पापिएदे 
वन! ६५ } तोकिवाई, स्टूडियन सुम सुमागवावदान (डामेस्टाड, १८९८) ; मिनयेव, 
रेशर्शे, ८९; ओल्डनवर्गं, जापिस्को १८८८, जे. मार. ए. एस, १८९३, ५०९; बुचिस्ट 
कास्मालजो, २२७ मं दी हुई टिप्पणियां । विम्विस्ार दे स्वप्नो से कर्द वातोमें 
सादृश्य ह यया इत्सिंग, तककुसु, १२४ श्चावाने, २. १३७, भरत्‌ फी माता मौर चक्रवतिन्‌ 
के स्वप्न (हस्तौ आदि) एस वौ ई, २२.२३१, २४६। 
इन्हीं भाचायं फा ३ . ५९ ए-सो मं उतल्लेव हं जहाँ हमने कु सूचनाय एकत्र की ह्‌ 
शुभान्‌-चाडः : "इस इलोकत के व्याख्यान करने का कोर्द स्यान नहीं हुं क्योकि यह 
तनिपिटक मेँ नहीं हं, क्योकि इलोकों के ग्रन्यकार सत्य (? ) का उल्लंघन करते हे 1 
परमाय : यह सून म नहा ठ्‌. . . * .यह कवर शब्द-विन्यास ह्‌ । वृद्धिमान्‌ पुख्प मयं को 
ज्ञास्त्र मे उपनिवद्ध करते ठु...*.। 
जतुमित्र : महासांधिको का विचार हं कि बोधिसत्त्व कौ कठल-अर्वुंदादि कौ अवस्था नहीं 
होती; उनका विचार हं किं वहं महाहस्ती के स्य में कुक्षि प्रवे करते ह मीर कुक्षि 
चिदीगं कर उत्पन्न होत हु ! नन्य एक-व्यवहारिकों का एसा ही मत वताते हं (बासीकफ, 
२३६५ राकटिलि, १८८) 


* विभाषा, ७१, ६1 


1, 


)) 


२९२ अमिघर्मकोश्च 


वहिर्मत होती है ओर निर्वाण तथा दाहपर्थन्त सवस्त्र रहती ह ।* जिनमे अपत्राप्य का अभावे 
है एेसे कामधातु के अन्य अन्तराभवे नग्न होते “हं । 

यहं पूर्वकाक्भव क्या है जिसके सम्बत्ध में हमने यह कहा है कि अन्तराभव इसके सदृश है ! 

१३ सी-डी वह मरण के पूर्वं ओौर उपपत्तिक्षण के पर होता है ।' 

भव, सत्त्व, पंचस्कन्ध । 

यह्‌ करम्‌ है--अन्तसभव, दो गतियो के अन्तरा का पंचस्कन्ध ; उपपत्तिभव, प्रतिसन्धि षण 
कं (३.३८ ओर पृ . १४), गततिभवेश-क्षण के, स्कन्ध; पूर्वेकारभव, पर क्षणो के सवे स्क 
यावत्‌ मरण-भव 1 मरण-भव गति का अन्त्य क्षण ह जिसके अनन्तर अपूर्वं अन्तराभव होगा | 

[४६] जब आषरूप्यघातु का उल्लेख टौ तव अन्तराभव को वजित कीजिये 1 

हम अन्तराभव का पनः वर्णेन करते हँ-- 


सजातिञुद्दिव्याक्षिदुश्यः करम द्धिमेगवान्‌ । 
सकलाक्षोऽप्रतिघवाननिवत्यः स गन्धभुक्‌ ॥ १४॥ 


भ, जाता । + 
१४ ए-बी . वह्‌ समानजातीय अन्तराभव से ओर सुविशुदध दिव्यचक्षु से देखा जाता €। 
वह्‌ देवादि सजातीय अन्तराभव से देखा जाता है । वह सुविशुदध दिव्यचक्षु से भी देला जाता 


है अर्थात्‌ उस ॒दिव्यचक्ु से जो अभिनामय (७.५५ डो) है कयोकि वह चक्षु सुबिगुदध ह । 
वह्‌ श्राकृतिक' या उपपत्ति-प्रतिरम्भिक' दिव्यचक्ष से, यथा देवों के दिव्यचक्षु से, नहीं देखा जातत । 
त्य आचार्यो के अनुसार देवान्तराभविक सव अन्तराभवं को देखता है । मनुष्येति 
नारकं अन्तराभविकं पूरव-पूवे को अपास्त कर रोष को देखता है 1 


ज ० का कक का क १०३ 


निक्षुणौ पदाः एर10, अला (मत्स्य भेड्‌), शुआआन्‌-चाड के अनुसार; परमाप ; 
शु-को-लो--जवदानशतका, २. १५ (७३ })} 


परसाथं मूल को विस्तृत करते हँ । यह अन्‌ वाद उन्हीं के अनसार हूं । शरुभान्‌-चाईः 


“लोक से लोकान्तर में वह्‌ स्वय॑नात चस्व्रों से विभूषित होती है जो कभी उकं 

शरीर का त्यागं नही करते ओर जो समयानुसार परिर्वाततित होते रहते हं यहं तकं कि अन्त 

मं उत्तका निर्वाण होता हं जौर सवस्त्र-काय प्रज्वलति होता" हे \” श्लाणवास कौ कथास 

तुलना कौनिये, शुञन्‌-चाडः, जुकिन, १. ३९--- प्रिनिद्स्की, पयनरे, १११ मे यह उरदत 
ह; नासन कौ कथा से तुलना कीजिये, - देमीएविल, भिद्लिन्द ८०] पालि प्रत्य 
(भेरीगाथा, ५४, सुत्त, १,५.१२) सें इसके सदशन कु नहीं है । 

„ स पुनर्मरणरत्पुवं उपपन्िक्षणात्परः! ॥ 


इन चार भवो का उल्लेख महाव्युत्यत्ति, २४५, १२७१ सें है । इस गणना में मरण-भव का 
शीषं स्थान हे! 
२ सजातिशुद्धदिव्पाक्षदुष्यः । 
ग्पार्ा--सुविुदधंम्‌ इत्येकादशदिव्यचकषुरपक्षालवजितम्‌ ! [व्या २७९.६] सूत्र 
अनुसार यह्‌ ग्यारह ¡ 


रह अपनक्षाल इस प्रकार हूं ; विचिकित्सा, जमनसिकार, कायदोष्टुतय, स्त्यान" 


भिद्ध, द्ध्य, अत्यारभ्यदीयं, जौदि्वित्य, छम्बितत्व, नानात्वसंज्ञा, अभ्भिजल्प, अतिध्या- 


॥ यित्वम्‌, जतेयेषु \ 
वच्राषा, ७०, १३--क्या अन्तराभव एक दुसरे को देखते हे ? हौ--कौन किसको देखत 
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` श्वी. वहु कमं के ऋद्धि-वेग से समन्वागत हे 
वह कममदधिवेगवान्‌ ह ; कमं से प्रवृत्त ऋद्धि-अर्थात्‌ आकाशगमन-के वेग से समन्वागत (वान्‌ ) 
ह (७.५३ सी) । स्वयं वृद्ध उसके वेग को नहीं रोक सकते क्योकि वह्‌ कर्म-वर से समन्वागत हं । 
१४ सी. उसकी इन्दिर्यां सकल, सम्पूणं हं ।* 
[४७] वह॒ सकलाक्ष है । अक्ष" राव्द का अथं “इन्द्रिय' है । 
१४ सी. वह॒ अप्रतिघवान्‌ है ।' 
वह अप्रतिघवान्‌ है : प्रतिघ, जो प्रतिघात करे; अप्रतिधवान्‌, जिसको कोई प्रतिघात न 
हो । वच भी उसके छिपे अप्रतिघ ह । क्योकि कहते ह कि प्रदीप्त अयःपिण्ड को काटने से वहां 
क्षुद्र जन्तु पाये जाते हैं ! 
जव एक सन्तराभव की उत्पत्ति किसी गतिविशेष मे निदिचत होती है तो उस गति से, 
किसी वर से भी, 
१४ डी. छसक्रा निवर्तन नदीं हो सकता ।° 
मनुष्य अन्तराभव मनुष्य अन्तराभव न रहं कर देव अन्तराभव कभी नहीं होता । जिस 
गति के अनुसार उसकी आकृति हँ उस गति मे उपपन्न होने वह्‌ जायगा 1 
कामधातु का अन्तराभव क्या अन्य कामावचर सत्त्वो के सदृश कवडीकार आहार 
(३.३९) का भक्षण करता ह ?--दा, किन्तु स्थूक आहार का नहीं । 
१४ डी. वहु गन्ध का भक्षण करता ह ।१ 
इससे उसका नाम गन्धव ह । गन्धर्वं" वह हँ जो गन्ध (गन्धं ) खाता ह (अर्वति) । घातुमौ का 
अनेक अर्थं होता है :अवे.' धातु को यदि हम गतिकेअथेमेलेतो इसमें दोप नहीं हः“ जो 
है ?--विविघ मतह्‌ं। 
कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक जन्तराभवों कों देवता हं... . 
देव अन्तराभव केवल देव॒ अन्तराभवों को देखता हं । दूसरे आचार्यो के अनुसार 
तिक्‌ अन्तराभव नारक ओर तिथंक्त अन्तराभव दोनों को देखता हं. . . अन्य आर्यो 
के अनुसार पांच जाति पचिों जातियों को देखती हं । 
क्मंद्धिवेगवान्‌--कथावत्यु के तोथिको के अनुसार-सत्तो दिब्वचक्खुको विय अदिण्ब- 
चक्खुको इद्धिना चिय अनिद्धिमा. .-.... 
सकलाक्षः , 
अप्रतिघवान्‌---उसका आमभावे अच्छ हुं, ८.३ सी, प. १३७ 
* जनिव्त्यः। 
विभाषा ६९, १४ में इसका विचार ह्‌ 1-~-दार्ण्यान्तिकों के अनुसार यह अययाथं्हुक्ति 
अन्तराभव-घातु, गति या नवौन भव का देश नही बदल सकता । सव कमं जिनमें ५ मानन्तरयं 
संगृहीत हं परिवतित' हो सकते हं . . .....! जो अन्तराभव चतुथं व्यान में उपपन्न होने 
जाता हं वह्‌ भमिमादृष्टि का उत्पाद कर सकता हु ! उसका तव विनाञ् टोता हं मीर अनन्तर 
ही उसका स्याच्‌ नारक अन्तराभव केता ह्‌ ..०.* 
° स गन्यभुक्‌॥ 
लोत्सव ओर परमाथ इसका निर्वचन नहीं देते ! शुमान्‌-चाड ने यशतः इसका 
अनुवाद दिया हु।\ घातुपाठ, १.६१५; अवं ईहिसायामु--शकन्व, ६.१. ९४1 


१. । 
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गन्ध-क्षण के जिय जाता है" (अवंति गच्छति भोक्तुम्‌ )। सिदध रूप गन्धवे हैः गन्धनं नरी 
हस्वेत्व शकन्धुः ककंन्धु के समान हँ । । 

[४८] अत्पेशाख्य' (हीनजातीय ) गन्धं दुग्ध खाता ह । मदैलाख्य सुगन्ध खाता ह । 

अप्तराभव कितने काल तक अवस्थभि करता ह ? 

ए. भदन्त कते ह कि कोई नियम नहीं है । जव तक उत्पत्ति के लिये आवश्यक हैतुमो 
का सन्निपात नहीं होता तव तक वह अवस्थानं करता है । वास्तव मे एक ही कमे से भन्तराभव 
ओर तदनन्तर का उपपत्ति-भव आक्षिप्त होता है ओर उनका एकं निकायसभागत्व है [ब 
एक भव के हें २.४१] ` : अन्यथा अन्तराभव के आयुष्यं (या जीवितेद्रिय) के क्षीण हैते 
से मरण-भव का प्रसंग होगा 1 

आक्षेप---मेर परवतके प्रमाण का भोजन-समुदाय ग्रीष्म की वेषा मेँ मि-समुदाय मे परिवितित 
होता । क्या दस देश मे वह्‌ अन्तराभव प्रतीक्षा करते थे जो एक साथ बहुसस्या मेँ दन कमि 
मे उपपन्न होते हँ मथवा यह्‌ अन्तराभव कहा से आते ह ? सूत्रे भौर शास्र दोनों इस प्रण का 
उत्तर नहीं देते। हमारा कहना है कि अनन्त कषुद्र जन्तु होते है जिनकी धायु अल्प हतौ ह 
भौर जो रन्य ओर्‌ रर मेँ अभिगृ होति ह । यह गन्ध का घ्राण कर शौर तत्संमयुक्त अनुभूत 
स्स का अनुस्मरण कर गन्ध भौर रस पर लुब्ध होते है भौर कार कर कृमिनिकायसभागोलादकं 
कमं का वोध करते हौ (विबोध्य) ओौर गन्धरस की तृष्णा से वह्‌ मियो मेँ उलन 
होते ह। अथवा उसी कामे जब करि कृमियों की उत्पत्ति (वह समुदाय, विद्टीनावस्था 
मे)के छिग्रे आवश्यक वाह्य प्रत्यय प्रचुर रूप से स्निपतित होते ह ृमि-संवतंनीय 
४९] कमं॑विपाकामिनिर्वृत्ति कै लिये वृप्तिका लाभ करते ह (विपाकाभिनिर्वृततौ 
वृत्ति लभन्ते) [व्या २८०.५]। यथा एक सत्तव॒चक्त्वि.संवतनीय कर्म करता दैः 
यहे कमं वृत्ति-लाभे नहीं करते जव तक कि वह्‌ कल्प नीं आता जिसमे कि मनुष्य का आुष्य 
अस्सौ सहस्व वषं का हत्त है (३.९५) } इसी कारण से भगवत्‌ ने कहा है कि कर्मविपाक 
अचिन्त्य दं (संयुक्त, २१) ! । 


अल्पेशाश्य अर्थात्‌ अनुदार हौनवीयं । निर्वचन--ईष्ट इतीदाः । अल्प ईकौऽलपेशः 


अल्पेश आर्या ॥ यस्थ सोऽल्पेशाद्यः\ [व्या २७९. २५]--रेकनर, मिदि, 
४२९ ( = अष्पप्रिनार) --गुभान्‌"चाडः : “स्वप पुण्य कां भरमाथे--^्वलव 
पुण्य-कुशषर का 1" - 
मह विभाषा, ७२, ३ मे व्यार्यात चतुथं मत ह । जन्य मत मौर नीचे वो, सी, डी मे दिषे हं! 
ह चनो वपास्याकारों का विश्वास करं तो चसवन्ध इस चतथ मत को पसन्द 
रतह्‌) ८ ४ ची ॥ | 
पकनिकथतमागत्वात्‌ हम्‌ समते हं कि अन्तराभव अत्ति दीर्घकाल तक अवस्थान कर 
सि जित हेवु से यह्‌ "हुआ ह, उसी से पुवकारभेव री आयु" जो प्रायः 
् 1 होती ह ९१५ २७९. २८] ऊपर ० ४३ टिप्पणी २1 भ 
कार च फलन्ति खल्‌ रेहिनाम्‌" [ज्या २८ छे अनु्तारः 
पिग्यावदान, ५४) << हाम्‌ (4 २८०.७] इस रत के अनुसारः 


1, 


तृतीय कोश्षस्यान : छोकनिरेञ २९५ 


वी. भदन्त वसुमित्र कहते दै कि “अन्तराभव सात दिन अवस्थान करता है। यदि 
उपपत्ति के किग्रे अव्यक्‌ प्रत्यय-सामग्री नहीं ह तो अन्तराभव की मृत्युहोती ह गौर वह्‌ 
पुनः उत्यन्न होता ह 1 “° 
` सभी. अन्य आचार्यो का कहना है क्रि उसका अवस्यान-कराक या सप्ताह काट! ^ 

डी. वैभाषिकः कते हँ कि क्योकि यह्‌ उपपत्ति (सम्भव) की अभिलाषा करता है 
इसि यहु अत्पकारुके चये ही अवस्थान करता ओर प्रतिसन्धि-्रहुण के लियेवेग से 
जाता ह । माच छीजिये क्रि वाह्य प्रत्यय-तामग्री विद्यमान नहीं है।तोदोमेंसे एक वात होगी : 
यातो पूर्वत कर्म॒एते हँ कि उपपत्ति का स्थान भौर उपपत्ति का स्वभाव नियत ह! इस 
अवध्या मे यह कमं प्रत्यय-सामग्री का आवाहन करते हे। "अथवा यह्‌ नियत नदीं है । 
उस अवस्था मे उपपत्ति एक अन्य स्थान मे टोती है ओर अन्य स्वभावकी होती द । 

दूसरों के अनुसार (विभापा ,७०,२) यदि प्रत्ययो का सन्निपात नदीं होता तो अन्तरया- 
भवे की उत्ति अन्यत्र उन अवस्याओं में होगी जो उस देश की अवस्थागों के 
सद्श॒दँ जरह उसकी उपपत्ति होनी चाहिये घी 1 वृषभ वर्षा मे, इवान 
[५०] हेमन्त मे, कृष्ण ऋक्च दिरिर म, अदव ग्रीष्म मे, मेथुन नहीं करते । दूसरी ओर 
महिषादि के च्वि कोई ऋतु नियत नहीं है । यदि वर्षा कौच्छतुहो तो जिस अन्तराभवे को 
वृषभो मे उपपच्च होना चादि वह महिषो मं उपपन्न होगा । इसी प्रकार इवान के स्थान में 
श्पृगाल, कृष्ण ऋक्ष के स्थान में भूरा ऋक्ष, अरव के स्थान मेँ गर्दभ होता ह 1" किन्तु हम एसे 
वाद को नहीं स्वीकार कर सकते ।` हम जानते हँ कि जिस कमे से निकायसभाग का आक्षेप 


° विभाषा का तृतीय मत। 

\ विभाषा का द्वितीय मत। यह मदत (?) कामतहं। 

कत ्रावस्यु के तोयिक : सत्ताहुं वा अतिरेकसत्ताहुं व तिट्‌ठत्ि। 

जो वाद तिव्वत में पाये जते हं उनके ल्िं जाङ्के ओर शरच्चन््रदास, वरदो 
देखिये : ..,*, "कम या अधिक काल के; सामान्यतः ४९ दिनिसे कमके ..०....भौर 
४९ दिनि से भविकं के नहीं। 

विभाषा का प्रथम मत [इसमे क्या यह परिणाम निकल सकता ह कि वसुबन्धु के अनुसारः 
वैभाविकं विभाषा कौ प्रयम्‌ पंवित में सूचित मत ग्रहण करतं हं ? पृ . ६१, रिप्पणो देलिये] 

^ कम्रण्यिव प्रत्पयसामग्रोमावहन्ति--यदि अन्तराभव कौ उपपत्ति ज्व की होनी हं तो 
कर्मो के आधिपत्य से अद्वों का मेयुन प्रसिद्ध काल का जतिक्रम कर कालान्तरमें होता हं} 
न्या २८०. १२] 

घोषक (विभाषा, ७० १} --पिता सन्निपात चाहता ह्‌" माता नहीं चाहती । पिता दुसरी 
स्त्री से मैयुल-कमं करता हं \ 

येन अन्यत्र काके गोषुपपत्तत्यं स गवयेवूपपद्यते ! [व्या २८० , १६] 

चिन्त जिस वाद कौ निन्दा वसुबन्धु करते हं उसे आचायं संघभद्र निदो प वतते हु । कल्मावपाद 
जादि का वुष्डान्त यह्‌ दिखाता हं करि मति-नियत कर्मो का उपपत्ति-वेचित्य देखा जाता हं ए 
न निकायभेदादेकषाक्षेपकत्वं हीयते तक्तरमण एकजातौयत्वाद्‌ गव्याङृतिसंस्यानान्तरापरि- 


॥) 


मनै 


॥,। 


॥। 


२९६ अभिधर्मकोक्ञ 


होता है उसी कमं से उसके अन्तराभव का भी आक्षेप होता है । कोई यह नहीं कहं सकता कि 
महिष-भवे के पूवे वृषभ का अन्तराभव होता ह 1 

श्रतिसन्धि' कंसे होती ह ? 

विपयस्तमतिर्याति गतिक्शं रिरंसया, 
गन्धस्यानाभिकासोऽन्य ऊध्वेपादस्तु नारकः ॥ १५॥ 

१५ ए-गी. विपर्यस्तमति रमण करने की इच्छा से गति-देश को जाता हं 1 

गम्य गतति-देश को गमन करने के कथे अन्तराभव का उत्पाद होता है] कर्मो के योगसे 
यह्‌ दिव्य-वकषु से समन्वागत होता ह । यह्‌ अपने उत्पत्ति-देश को, चाहे वह विपरृष्ट कयो न है, 
देखता है । वहाँ वह्‌ अपने माता-पिता की विप्रतिपत्ति को देखता हैँ । उसकी गति अनुनयः 
सहगत ओर प्रतिघ-सहगत चित्त से विपर्यस्त होती ह । यदि वह्‌ पुरूष है तो माता के प्रति 
उसमें पौस्न राग उत्पन्न होता है; यदि वह्‌ स्री है तो उसमे पिता के प्रति स्त्रणराग उत्पत 
होता है। इसके विपर्यय, पिता के लिये यह्‌ सता के लिये उसके प्रतिघ उत्पन्न होता हं । 
इनको वह्‌ सपत्न या सपत्नी के समान देवता है" यथा प्रज्ञप्ति मे कहा है {के “तव गन्धं 
[५१] मे रागचित्त या द्ेषचित्त उत्पन्न होता हँ ।" 

इन दो विपर्यस्त चित्तो से विप्यस्तमति होकर, रमण करने फी कामना से, वह उस देश मे 
आदिरष्ट होता है जहाँ इन्दिय-दय आदिष्ट हँ ओर उस विप्रतिपत्ति-मवस्था की अपने मे 
जधिमुक्ति करता है । उस समय गर्भस्थान मे असुचि, शुक्र ओौर शोणित होते हँ । अन्तरामव सु 
का आस्वादन कर वहाँ अभिनिविष्ट होता ह । उस काल से स्कन्धो का काठि्य होता ह। 
अन्तराभव विनष्ट होता है । उपपत्ति-भव, जिसे श्रतिसन्धि" कहते हँ, उत्पन्न होता दै । यदि 
गभं पुरुष है तो यहं योनि के दक्षिण पादवं मे पृष्ठाभिमुख उत्कुटुक अवस्थित होता 
हं । यदि गह॒स्त्रीहं तो गभं योनि के वाम पाद्व मे कुक्षि के अभिमुखः अवस्थितं होता हं । 
जो अन्यंजन ह वह उस दर्यापथ मे पाया जाता है जिसमे अन्तराभव उस समय होता है जव 
वह्‌ कल्पना करता है कि मेँ रति की क्रिया कर रहा ह । वास्तव मे अन्तराभव सकल इरयो 
से समन्वागत होता ह । अतः वह पुरुष या स्त्री क रूप भे प्रवेश करता ह ओौर अपने व्यंजन के 


भ भकना र को 


स्थागाच्च । गतिनियतानां हि कर्मणाम्‌ उपयत्तिवैचिन्यम्‌ दृष्टं कल्माषपादादिवद्‌ इति 
नस्त्यष दोष इत्याचायंसंघभद्रः [व्या २८०, १७|| । ध 


३ ्या्या के तिव्वती संस्करण के अनुसार : उपयन्तिप्रस्ययवे चित्रम्‌ । 
५. विपैस्ततिर्थाति गतिदेशं रिरंसया 1 [व्या २८०, २१] 
य र कामोन्मत्त प्रेतं र क दिता हं जो प्राचीन गन्र्व हं । इस वाद ने तन्त्रसाहित्य 
यान पाया ह: थियरी दे दूज काते मे चण्डमहारोषणतन्त्र अध्याय 
, १६ देलिये। म ४ । 
वक्षिण में पुत्र, वाम में इहिता, भवदानद्तक, 


स्करणौ १. १४; श्रावान, एक संत कतिः 
९-३८० कं चीनी संस्करणों में स्थान परिवक्तित है। ४९ । 


तृतीय कोडास्याने : छोकनिदेश २९७ 


अनुरूप अवस्थानं करता हँ । प्रतिसन्धि के अनन्तर गभ कौ वृद्धि होती ह ओर तभी वह्‌ अपने 
व्यंजन करा त्याग कर सक्ता ह । 

प्रन हं किं अभिनव सत्त्व के चक्षुरादि इन्द्रियभूत इस उपादायरूप का आश्रय क्या हू ? 
एक मत के गनूसार शुक्र ओर रोणित के महाभूत । एक दूसरे मत के अनुसार इनसे भिन्न महाभूत 
जो कर्म से अभिनिवृत्त होते हं ओर जिनका संनिश्चय शुक्र ओर शोणित हें । 

प्रथम मत्त-शुक्र ओर शोणित अनिन्द्रिय हं । जव अन्तराभव निरु होता है तव उनके 
इच्दियाँ होती हं । यह्‌ गर्भ की प्रथमावस्था ह जिसे "कलक' कहते हं । यथा वीज के निरोध के 
क्षण में अंकुर का उत्पाद होता ह । इस प्रकार सूत्र के यह्‌ पद युक्त हैः “शुक्र-गोणितभूत 
कृल्‌ से शारीर का उत्पाद होता ह* [यथारूत : माता-पिता की अबुचि मेँ] (मातापित्र- 
[५२] शुचिकल्लसंभूत ) ” ओर “हि भिक्षुमो ! दीघेकार से तुमने दमशान को वर्धित किया 
ह ओर रुधिरविन्दुं ग्रहण किया ह 1“ 

द्वितीय मत--भिच्र महाभूत इन्द्रियों के आश्रय ह, यथा पर्णक्रमि की इन्द्रियों का दोता 
हे । [पर्ण-महाभूतो का संनिश्वय केकर (पणमहाभूतानि उपनिध्ित्य) क्म-वर से भूतान्तर 
उत्पन्न होते ह जो इन्द्रिय-स्वभाव को आपन्न होते हे] यह माक्षेप होगा कि इस विकल्प में “माता- 
पित्रशुचिकललसंभूत'" [व्या २८१. १२] इस सूत्रपद का व्याख्यान नहीं किया गया है । सूत्र 
के गनुसार शुक्रगोणितभूत कलक से (मातापित्रशुचि) (सेनय) शरीर संभूत होता ह । किन्तु 
"कललः शाब्द के वचन से यह्‌ अभिप्राय हँ कि अशुचि (शुक्र-शोणित) के संनिश्रय से भूतान्तर 
की उत्पत्ति होती हँ : [गुक्र-शोणित का संनिश्रय ले कर कललाख्य अन्य सेन्धिय महाभूतो का 
सहोत्पाद होता ह] 1 इस प्रकार जरायुज भौर अण्डज योनि के सत्व अपने गति-देश को जाते 
दै । अभिधर्माचा्यं कहते ह कि अन्य योनियों के चिये यथायोग कहना चाहिये । 

१५ सी. अन्य गन्व ओौर स्थान की अभिरापासे जातेहं।ः 


जा भा नज उवा कक 6०७० 


* वाग्भट ओर चरक के आयुर्वेद के वादों से (बौद्ध) तुलना कीजिये, विडिद्ा, 
बुद्ध गेवुतं, ४८ ओर प्ररास्तपाद (वी. एस. एस. १८९५)» ३२-३४। 

९ व्ाखपा--एकत्मिननेव क्षणे वीजं निरुच्यते अंङुःरवचोत्पचते वुलादण्डनामोच्नामवत्‌ 

[व्या २८१. २| ॥ 

* संस्छृत पाठ--बरमोक इति भिक्षो अस्य _कायस्येतदविवचनं रूपिग आओदारिकस्य चातु- 
मंठाभूत्‌ [इक्‌] _ मस्य ओदनकमापोपचितस्य मातापित्रगुचिकललसंभूतस्य. . . . . [व्या 
२८१. ६| 1 पाल्िपाठ--मन्किम, १. १४८ : चम्मोको ति खो भिक्छु इमस्सेतं चातुम्म- 
हाभूतिकस्स कायस्स जधिवचनं मातापेत्तिकसंभवस्स जोदनकुम्मासुषचयस्स सनिच्चुच्छादन- 
परिमह्नभेदनविद्धंसनचम्मस्स ! 

" [दीर्घां वो भिक्षवः] कटसो वंविता] [व्पा--कटसि] रधिरविन्दुरुपात्तः 
[व्या २८१ . ९ |--इत्त वाक्य का पहला अंश, संयुक्त, २. १७८, चुल्ल्वग्ग, १२. १.३, 
मंगुत्तर, २.५४, येरगाया, ४५६० ५७५, उदान, ६. ८, नेत्तिप्पकरण, १७४1 

¶ गन्वस्यानाभिकामोऽन्यः। 


२९८ अभिधमेकोढ 


सं्वेदज योनि के सत्त्व गन्ध की कामना से अपने `गति-देरा को जाते है} कर्म-भ्ययव 
यह्‌ शुद्ध या अरौदध होता है । उपपादुक योनि के सत्व स्थान कौ अभिलाषा से जाते हं। 

किन्तु भरदन है कि नरक मे आवास की अभिलाषा कसे हो सकती ह ? [जैसा हमे 
[५३] देखा है, योनि मे प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिये जव वह्‌ जाता ह तव अन्तराभवस्थ कौ 
मति राग ओर द्वेष से विपर्यस्त होती हँ ।] ्रसतुत अवस्था मे भी अन्तराभव की मति विप्सत 
होती है ओर वह अयथा्ं का ग्रहण करता ह । वर्षा ओौर वायु फे शत्य से वहं अपने कौ पीडित 
पाता हं । वह्‌ उष्ण नरक के प्रदीप्त देश को देखता है, उष्णता की अभिलाषा से वह्‌ वहा दौड 
कर जाता ह । बहु सूयं ओरं प्रज्वक्ति वायु कं ताप से पीडित होता ह । वह्‌ श्त नरक $ 
शीत देश को देखता ह; शत्य की कामना से वहु वहां दौड कर जाता हं (वायो 
के अनुसार वह देखता ह कि नरकवेदनीय पूवेकृत कर्मो के विपाक का प्रतिसंवेदन कर के 
चये मेरी क्या अवस्था होगी २; वह्‌ तादृश सत्त्वो को देखता है; वह उस देश में दौड़कर जतिा 
है जहां वहु सत्त्वं हँ । 

देव अन्तराभव--जो देवगति को प्राप्त होते ह--ऊध्वं गमन करते हँ जैसे कोई आसन से 
उठ्ता हो । मनुष्य, तिर्यक्‌, प्रेत अन्तराभव मनुष्यादिवत्‌ गमन करते हे । 

१५ डी, नारक पैर ऊपर कर के जाता है ।' 

यथा रलोक मे उक्त ह : “जो ऋषि, संयत जौर तपस्वियों का अपवाद कंरते हैँ बह सिर 
नीचे भौर पर उपर कर नरकं में पतित होते हे ।* 

हमने कहा है कि जो अन्तराभव कुक्षि में (जरायुज ओर अण्डज) प्रतिसन्धि परह 
[५४] करते है वह्‌ विपयेस्तमति मैथुन की कामना से वहाँ गमन करते हैँ । क्या यह सामान्य 
नियम है ? नही । सूत्र का उपदेदा है कि गर्भावक्रान्ति चार है ।* 





क क भक 


° पूर्वाचार्य योगाचारा आर्यसिङ्खग्रभृतयः (ज्य २८१. २७) कुमा 
९ क अतु्ार, जिनका उत्लेल साएकी ने क्रिया हं, यह सौजान्तिक या सर्वास्तिवादी हं । 
मे समभता हं कि यहौ अथं ठीक किन्तु मे रोत्सव, परमाथे ओर शुभान्‌-चाड 


के ४ ओर व्याख्या कौ विवृत्तियों फो एक द्रे से मिलान में सफल 
नहीं हे) 


ऊच्वपारस्तु नारकाः 

सवुषत्‌, २७, ५; जातक, ५. २६६ : एते पतन्ति निरये उद्धपादा अवं्तिरा 1 भति- 

वत्तारो संयनानं तपस्तिनं --उर्वेपाद, भवाकृरिरः कं ल्यिं स.स्टीड/ 
अबंसिर, सुत्तनिपात, २४८, संयत्त, १.४८, इत्यदि देखिये । प्रायः यहं 
नारकों कौ विज्ञेष अवया नहीं ह" (जैसा महावस्तु, ३. ४५५, ३ मे ह्‌) किन 
यह उ सस्व कौ अवस्था हं जो नरक में पतित होता हे; यथा मनु, २. २४९१८. ९४। 
साएको को विवृतियो के अनुसार ऋषि वद्ध हँ; संयत प्रत्येक हूं, तपस्वी बोधिसत्व हं । 


न ^ 


लोकप्र्ञाप्ति (कास्मालजी, पृ, २३९) के व्याख्यान भिन्न हं । 


+ अतिशक्तारः = अवि्ेन्तारः = भपवदितारः [व्या २८१. ३१ 
क क उद्धूत सूज के अनुसार शर्भसंक्रान्ति' पाठ होना चाये किन्तु (° 
भार्थावक्रान्ति हँ प (दोघ, ३. १०३, २३१, चूरनिदेस, ३०४) ओर कारिका १७ 


तृतीय कोडास्थान : लोकनिक २९९ 


संभ्रजानन्‌ वित्येकस्तिष्ठत्यप्यपरोऽपरः। 
निष्करामत्यपि सर्वाणि मूढोऽन्यो नित्यमण्डजः ।\ १६॥ 


१६. एक संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता ह; अपर संप्रजन्य के साथ अवस्थान भी करता 
ह; मपर संप्रजन्य के साथ निष्करमण भी करता है; अपर मूढचित्त से यह सव करता ह । अण्डज 
नित्य इस अन्त्य प्रकार का होता दह।२ 

प्रयम संप्रजन्य के साथ अवस्थान ओौर निष्क्रमण नहीं करता; द्वितीय संप्रजन्य के साथ 
निष्क्रमण नहीं करता; तृतीय का इन सव क्षणो में संप्रजन्य होता है; चतुर्थं इन सव कर्मो में 
निना संप्रजन्य कं होता है । आचार्यं इन चार गर्भावक्रान्तियों का निदेश अपनी कारिका में सूत्र 
कै प्रतिलोम करते हं ।\ 


* संत्रजानन्‌ विश्नव्येकस्तिष्ठत्यपरोऽपरः। 
निष्करामत्यपि सर्वाणि मूढो नित्थमण्डजः ॥ 


१ दीघ, २. १०२, २३१ विभाषा, १७१ १२। 
विभाषा, १७१, १२--चार प्रकार कौ गर्भावक्रान्ति हं (योनि मे प्रवेद) : संप्रजन्य फे चिना 
कुक्षि में प्रवेश, स्थिति ओर वहां से निष्कमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश, संप्रजन्य के चिना 
स्थिति ओर निष्कन्‌णः संप्रजन्य के साय प्रवेश ओर स्थिति, संप्रजन्य के विना निष्करमणः; 
संप्रजन्य के साय प्रवेश, स्थिति ओर निष्क्रमण । यह शास्त्र क्यो हं? --पूत्र के जथ को विभक्त 
करने के लिये (विभक्तुम्‌) । सूत्र की रिक्षाहं कि चार गभविक्रान्ति हं... . किन्तु उत्तमे 
उनका उपाख्यान नहीं हु । इस शास्त्र का आश्चय मूलसूत्र हं । जो सूत्र मेँ उक्त नहं हं उसके 
कहने के लियिं हुम इस शास्त्र कौ रचना करते हे । संप्रजन्य के विना प्रवेश, स्थिति आर 
निष्कनण केसे होता हं ?--दो प्रकार हं : १. जिततका पुण्य अल्प होता ह, प्रवेहा-काल में 
उसके संज्ञा भौर अविमोक्ष विपरीत होते हं । वह्‌ विचारता हं : “देव वरसता ह... . “ २. 
जिसका वहुपुण्य होता ह बह विकवस करता हं कि मे प्रासाद मं प्रकेडकर राहुं... 
विभावा १७१, १४ मे चार गर्भोविक्लान्तियों कौ समीज्ना अनुलोष-कम से कौ गदं हं । चतुर्थ-- 
संप्रजन्य के सय प्रवेश, स्विति मौर निष्क्रमण; तृतीय--तंप्रजन्य के साथ प्रवेश जीर 
स्थिति; द्वितीय--संप्रजन्य के साय प्रवेश; प्रयम--संप्रजन्य का नित्य अभाव ।!--पांच मत 
हं । साएकी ने जो उद्धरण दिया हं उसके अनसार: १. चवुरथं : वचिस्व, तृतीय : 
प्रस्पेक, द्ितोप : पा-र-मि-त-श्रावक्त, प्रथम : अन्य। २. द्वितीयः स्रोतमापन्न, सकङ्दा- 
गमौ! २३. सत्वो केज्ञान भीर विशद कमंहोताहं" ज्ञान होता हं ओर विशद कमं नही, 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विशद कर्म होता हं; नज्नानदहोताहं ओर न विद कमे । चार गर्भावक्रान्ति 
इस वर्गाकरण के अनुरूप हू । जव प्रयम कुलि में प्रवे करते ह्‌ तव गभविक्रान्ति विक्ञद होती 
हं मीर विक्षेप कूरने वाके सवं स्प्रष्टव्य से विनिर्मुक्त होती हं 1 जत्र दह्‌ वहां जवस्यान करते 
हं .. -, जव वह्‌ वहां से निष्कान्त होते ह तो उत्पत्तिद्वार उन्मुक्त, सुगम अर प्रतिवन्वरहित 
होत। हं । इसक्ता यह्‌ परिणाम होता हु कि इन सत्वो का किसी काल सं स्मृतिमोष नहीं होता! 
[अन्य भ्रार के सत्त्वो के निष्क्रमण, स्येति ओर प्रवे कौ अवच्वा उत्तरोत्तर विगड़ती 
जातौ हं 1 इतसे स्मृतिमोप' होता हं !] करम से वोवि्नर्व आदि--४. तीन नुभे गर्भावक्रान्ति 
वह हुं जिन्हुं बोधिसत्व जपनौ चर्या के तीन असंद्येय कल्पो में ग्रहण करते ह्‌! 
दीघ, ३.१०३ ( शयलोग्जरे .पृ.९८) पर वुद्धधोत्त : चतु्थ--सर्व्त बोधिसत्त्व; 
तृतोय--दो महाश्रावकः प्रत्येक, वोविसत्त्व; द्वितीय--८० महायेर; प्रयम--सामान्य 
धुद्ग । 


३०० अभिघर्मकोश 


[५५] अण्डज नित्य मूढ होते हें ।! 

किन्तु क्या यह्‌ कहना यथार्थं है कि “अण्ड से संजात सत्त्व कुक्षि मे प्रवे करता है! “--यह 
अदोष ह । जो अण्ड से उत्पन्न होता है वह पूवं कुभि में प्रवेश करता दह ।* अथवा परहा भाविनी 
संज्ञा है ।* यथा सूत्र-वचन है कि संस्कृतम्‌ अभिसंस्करोति' ओर रोक मे कहते हैँ : “वह भोद 
को पकाता हे",“ “पिष्ट को पीसता है 1" 

प्रवेश, स्थिति ओर निष्क्रमण के समय संप्रजन्य ओर संप्रजन्य का अभावव्याह ? जिष्ा 
पुण्य अल्प है वह प्रवेश करता है क्योकि वह विचारता द कि “वायु बहती है, देव वरसता ह; 
इससे शीत होती है, ओँधी चरती ह ; लोग कोलाहक मचाते ह” ओर क्योकि वह इन वेशो से 
वचना चाहता है इसलिये वह्‌ विर्वास करता है कि मे वन, वनषण्ड, मूल या पणे की कुटी मर. 
शरण के लिये प्रवे करता हूँ अथवा वक्षमूल या कुडचमूक का आश्रय लेता हं । पदचात्‌ बह 
कल्पना करता हँ कि मेँ इस वनषण्ड, इस कूटी मे अवस्थान करता हँ मौर इससे निष्कम 
करता हुं । यह विपरीत संज्ञा ओर अधिमुव्ति हैँ । इसी प्रकार जिस सच्च का प्रभूत पण्य हेता 
है वह्‌ विवास करता ह कि मै आराम, उद्यान, प्रासाद, परिगण, मण्डप मे प्रवेश करता ह! व्हा 
भवस्थान करता हं ओर वहां से निष्क्रमण करता हूं । । 
[५६] जिस सत्त्व का संप्रजन्य ह वहं जानता ह कि मेँ कुक्षि में प्रवेश करता हँ, वहां अवस्था 
करता हुं भौर वहं से निष्कान्त होता हं 

सूत्र मे उपदिष्ट हैं 


गभावक्रान्तयस्तिलञ्चक्रवतिस्वयभुवाम्‌ । ५ 
कमेततानोभयेषां ना निशदत्वाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १७ 


१७. तीन गर्भावक्रान्ति--चक्रवतिन्‌ ओर दो स्वयंभू--यथाक्रम कर्म की विक्षता ९! 
ज्ञान कौ विशदता से, कमं भौर ज्ञान की विशदता से । दो स्वयंभू प्रत्येक वुद्ध ओर संबु ६। 


का का य भभा मा आ 


` सूत्र बचन ह : यः सर्वाण्यसंप्रनानन्‌ करोति एषा प्रथमा गभसं्ान्तिः.... (व्यालय 
„ का पाठ--गर्भावक्रान्ति) [व्यापा २८२.५ को अनुसार 4 
शुभान्‌-चाडः के अनुसार--मूल से यह ह : योऽपि जनिष्यते सोऽप्यण्डजः अरथात्‌- 
अंडाज्जनिष्यतेऽण्डज इति । [न्याया २८२. ६] 
सथभद्र के अनुसार--अष्डाज्जातो जनिष्यते जायते चेत्यण्डजः--यह पाणिनि ३.२.५५ 
, के अनुसार हे । [व्या २८२.११] 
„ भाविनी सत्ता = भविष्यन्ती संञा 1 [व्या २८२. १ ३ 
भोदनं पचति! [व्या २८२. १७] 
` यदि बहु सम्यक्‌ रीति से जानता ह तो कसे विलष्डचित्त [३.३८] से प्रतिसन्धि-बन 


व्पस्यापित होता ह ? द्थोकरि मातु-स्नेहादि के योग से चित्त विलष्ट होता है । [व्या 
२८२ . २५] ॥ 


५ ग्भाविकान्तयस्तिखदचक्रवतिस्वयंभुवाम्‌ । 
कम्ञानोभयेवां वा वि्ञदत्वाययाकमम्‌ + 
मघ्यमकावतार, १४९, स्यूतिमां १९१०, ३३६ देखिये । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३०१ 


ध 


यह्‌ सव “भाविनी संन्ना ह : हम उस सत्त्व का उल्लेख करते हँ जो इस्त भव में चक्रवतिन्‌ भादि 
होगा 1 

चक्रवतिन्‌ संप्रजन्य के साय प्रवरा करता हं किन्तु संप्रजन्य के साय वहाँ जवस्थान नहीं 
करता गौर्‌ न संप्रजन्यं के साथ वहाँ से निष्कमण करता है । प्रत्येक अवस्यान करता है किन्तु 
संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण नहीं करता । वृद्ध नित्य संप्रजन्यसहित होते हं । 

प्रथम का पृण्यस्नंभार महान्‌ ह; वह कमे से उज्ज्वल, देदीप्यमान ह 1 द्वितीय में श्रुतमयी 

चिन्तामयी, भावनामयीं प्र्ना होती हं ! तृतीय में पुण्य, श्रुतमयी जादि प्रज्ञा : कमं मौर प्रत्ता, 

चतुर्थं गर्भावक्रान्ति वह है जो संप्रजन्य के विना होती ह । यह्‌ उन सत्त्वो के चिये हँ जिनके 
महान्‌ कमे नहीं हँ यौर न जिनकी प्रत्ना महती हँ । 

तीथिक जो नात्मा मेँ प्रतिपच्च है* कहते हैँ करि “यदि आप यह्‌ स्वीकार करते ह कि सत्त 
अन्यलोककोजाताहंतो जिस जात्मामें मं प्रतिपन्न हूं वह्‌ सिद्ध होता ठ!“ इस वाद का प्रतिपेव 
करने के छिये आनना कट्ते हँ : 


- नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्करृतम्‌ ! 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ १८ 


१८ ए. आत्मा का अस्तित्व नहीं हं ।* 

जिस आत्मा में जाप प्रतिपन्न ह जिसे बाप एक द्रव्य मानते हँ, जो एके अव के स्कन्धो 
[५७] का परित्याग कर~अन्य मव कै स्कन्वों का ग्रहण करता हँ, जो अन्तरात्मा, घुरप है, 
उस आत्मा का अस्तित्व नहीं हँ । मगवत्‌ ने वास्तव मे कटा हँ करि कमं ह, फल दहै, किन्तु कों 
कारक नदीं ह जो धर्मो के संकेत अर्थात्‌ हेतुफख-सम्वन्व-व्यवस्या से पृथक्‌ इन स्कन्धो का 
परित्याग गौर उन स्कन्यों का ग्रहण करता हँ 1 यह्‌ संकेत क्या हँ ? अर्यात्‌ इसके दोने पर 
वह होता हं ; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होत्ती हँ; प्रत्रीत्यसमृत्पाद” (५. पृ. ५७, 
९.पृ. २६०) (तवायं धर्मसंकेतो यद्‌...) 

तीक पृच्ता द किं क्या एक प्रकार का आत्मा हं जिसका प्रतिपेव आप नहीं करते ए 
१८ . ए-डी - कमं ओर क्छेदा से अभिसंस्छरेत स्कन्धमात्र अन्तरामव-न्तति के हारा कृति में प्रवे 
करता हुं! दृष्टान्त : प्रदीप।' † 

ठम प्रनप्तिसत्‌ आत्मा का जो च्कन्वौं की संनामाव्र हं निपेव नदीं कर्ते 1 कन्तु यह्‌ 
विचार हम सँ उति द्वुरद कि स्कन्व परलोके गमन करते हं । यद्‌ क्षणिकः यह्‌ संसरण में 





* अर्यात्‌ सांख्य जीर वंजलेपिक ! 
नात्मास्ति । लच्याय ९, पुद्गल्प्रत्तिपेवप्रकरण, पृ० २५९ देखिये 1 कारिका १८ 
जीर १९ बोविचर्यावतारपलिका, ९. १५, ७३ मे उटृतह्‌ं। 

" स्कग्धमातरं तु कमक्छेयानिसंस्छृतम्‌ \ [व्या २८३. ८] 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ \४ 


३०२ भभिधमकौरखं 
असमर्थ हु । हम कहते ह कि किसी आत्मा के अभाव मे, किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्टेश शौर 
कमं से अभिसंस्ृत (अभिसंसकृत पर १. १५ ए) स्कन्धं की सन्तान माता कौ कुष मे प्रवेद 
करता हु ओर यह्‌ सन्तान मरण-भव से उपपत्ति-भव पर्यन्त विस्तृत होता हँ ओर इसका स्थान 
अन्तराभव-सन्तति रती हे । 

यथाक्षेपं क्रमाद्‌ वृद्धः सन्तानः कलेशकमेभिः 

परलोकं पुनर्याततौव्यनादिभवचक्रकम्‌ ॥ १९) 


१९ ए-सी . आक्षेपक हैतु के अनुरूप सन्तान की क्रमशः वृद्धि होती ह आर कमं तथा क्ते 
के योग से यह्‌ पुनः परलोक को जाता हं ।' 

आयुष्य क्म (२. १० ए) सत्त्वो के अनुसार भिन्न होते हँ । अतः सब स्कन्धसन्ततिया एक 
ही काक के छि उस भव मे आक्षिप्त नहीं होती है जहां बह प्राप्त होती हैँ । अतः सन्तति 
[५८] कौ वृद्धि उतने काल तक होत्री ह जितने का कै छिये वह आक्षिप्त है । यह्‌ वृद्धि करः 
होती हं जैसा कि आगम की शिक्षा हे : "प्रथम कलल, कलल से अर्बुद होता है, अर्बुद से पदिन्‌ 
होता है, पेिन्‌ से घन होता है, घन से प्रशाखा, केश, लोम, नखादि ओौर उनके साथ उनके 
अधिष्ठान, सूपीन्द्रिय उत्पच्च होते ह "कलादि गभे की पांच अवस्था ह । 
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` ययाक्षेषं ऋषाद्‌ बुद्धः सन्तानः फ्लेशकर्मभिः। 
परलोकं पूनर्याति 

! पथमं कललं होति कलला होति अन्बुदं । 
अब्बुदा जायते पेसी पेसो निन्ब्तति घनो ॥ 
घना पस्राखा जायन्ति केसा लोमा नखानि च। 
यं चस्स भजति माता..... ००... . 
[संयत्त १.२०६ (जातक, ४.४९९ फौ अर्थकथा, कथावत्थु, १४.२).; महानिरदूतः 
१२०, महाब्युत्पत्ति, १९०--विडिकञ बुदज गेवुतं ८७ मे, निरुक्त, गर्भ-उपनिष 
सांख्य ओर.आयुर्वेद के ग्रन्थों फ तुलना करते हे । ~ 
हस देखते हं कि भिचिन्द, ४० ओर विसुद्धिमगग, २३९ अकाल मरण फा वर्णन करत हए 
'पसाला" का उल्लेव नहीं करते : “गर्भ कललावस्था मे... . ,..... -घनावस्था मे, एक सास 
मे,वो मत्तम... -. “मृत होता है 1" महानिदेस मेँ : ५... . यह पसाखावस्था मं मृत 
होता ह्‌; यहु अनुत्पन्न हो मृत होता ह ........." ८ 
संछृत पाठ (संयुक्त, ४९, ६) मे चतुथं पंवित इक प्रकार है : [रूौन्दियाणि जायन] 
व्पंजनान्यनुपूर्वः ! 'ङूपीन्दिय' चक्ष, श्रोत्र, घाण, ओर जिह्वा के ल्य प्रसाद हं; = जते 
चक्भु कहना चाहिये, जो देता ह... . | व्यंजन इन चक्षुरादि के अधिष्ठान हं ब्योकिं 
अधिष्ठान के फारण इन्दिय कौ सभिव्यवित होती हं (अभिव्यज्यते) । [कायेद्धिय आदि 
तेह हती हे। 
कलादि पर प्‌ - ५१.५२, ६२. दिपणौ १-- नैञ्ज्यो, १२३२५ । # 
कयावत्थु, १४..२ कौ अथेकथा के अनुसार ७७ दिने के अनन्तर चक्षुरादि इच्दियो फा 
प्रादुर्भाव होता हुं \ # | ह । 
महायान कौ एक टीका के अनुसार गर्भावस्था आठ हँ : १--५, कललावस्था. . . °“ "रशा 
खाकस्था, ६. केशलोपावस्या, ७. इन्द्रियावस्था; ८, स्यंननावस्था (अर्थात्‌ चहु कार 


तृतीय कोडस्थान : छोकनि्देश २०३ 


उस समयः जव यह्‌ गभे, यह चल्य परिपक्व होता ह तो कुधि मे वायु समुत्थित होती हँ जो 
कमे-विपाक से उत्यन्न होती हं! यह वायु गभं का उत्पत्ति-द्वार की भर संचालन करती 
[५९] ह : इसका संचालन कठिन हूं क्योकि वहाँ वहु अगुचि एकत्र रहती ह । कभी माता के 
आदार के प्रतिकृ प्रत्ययो के कारण या कमं के कारण गर्भं का निरोध होत्ता हं 1 तव एक कुशल 
स्त्री अपने हाथों को सव प्रकार कौ ओषविययो से अभिपिक्त कर एक तीक्ष्ण चस््र छे कर उनको 
योनि मे प्रवेदा करती हँ । योनिस्थान वचंःकूप कं समान ह; व्हा उग्र दर्गन्य गौर अन्धकार होता 
है; वह्‌ मरु का पल्वल हे; शुक्र, रोणित, लसीका आदि मल से वह्‌ किलि, विनिलन्न होता है । वह्‌ 
स्वी उस गर्भं के अंग-परत्यंग का छेद कर उसे वाहुर आकृष्ट करती है ओर गर्भै-सन्तान अपरपर्यय- 
वेदनीय (४.५० वी) कर्मोकेयोगसेन मालूम करां जाता हे। 

अथवा गर्भोखत्ति सुखकर होती दै ! माता ओर परिचारक मचिरोत्पन्न वाल्क को हाथों 
मेँ ठेते हँ । इनके दाय का संस्पद इस काय के लिथे, जो तरुण त्रण के तुल्य है, स्त्र ओौर क्षार 
कासा प्रतीत होता है । वह वाकक को स्नान कराते ह"; उसका आहार दुग्ध ओर नवनीत होता 
है; पश्चात्‌ उसं कवडीकार आहार्‌ देते हं । इस प्रकार उसकी वृधि होती ह । इस वृद्धि के 
कारणः इन्द्रियों का परियाक होता हं ओौर क्छेशो का समुदाचार दोता द! इससे क्म का 
उत्पाद होता ह । ओर जव काय का विनादरा होता हं तव पूर्ववत्‌ कर्म-क्टेदावशा सन्तान 
अन्तराभवं द्वारा अन्य भव को गमन करता है। 

१९ डी . इस प्रकार भवचक्र अनादि है ।° 





जव इन्द्रियो के अधिष्ठान स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हं 1) --पुख-फुजांग । मीरः 
फा-पाभो हीनयान के ीकाकायो से सहमत हं भर कहते हं कि कंश, रोम, नख आदि 
यावत्‌ इन्द्रिय-व्यजनों कौ संयुणंता पचिवीं अव्या हं ! किन्तु साभ्मितीयों के अनुसार 
केशादि कौ छठी मवस्या ह्‌ ! 

° वुद्धिस्ट कास्मोलाजौ , पृ ,३० नं हमने तिन्वती संस्करण का अक्षरां देने कौ चेष्टा 
कोहं । यहां हम इस बणेन का सारादा मात्र देते हु 
व््राख्या में कु अंश भिलते हं : तस्मिन्‌ वच॑ः कूप इव कायचाडीन्रण उग्रहु्गन्ान्यफारमल- 
पल्वल सततं कतव्यप्रतिक्ि गुक्रशोणितलसीकामलसं्लिक्षविक्लिघ्तववधितपिच्छिले 

~ पाणी संग्वेश्याद्धम्रत्यद्धं नित्य ॒व्याहूरति। [ल्या २८३ . १८] [व्याख्या का पाठ 
श्रत्याहरति' ह्‌] 

† तरणत्रणायमानात्मानं वालक्तं शत्त्रक्षरायमाणसंस्पङ्ञभ्ां पाणिभ्यां परिगृ स्नापयन्ति ! 
[ग्या २८३ . २६] । 
मज्न्छिम, १. २६६ का वर्णन कम अतिरंजित हु : “...-. जब वहु उ्पन्न होता हं तय 
साता अपने रक्त से उसका पोषण करती ह क्योकि हे भिल्षुभ ! विनय के अनुत्तार माता 
छा ग्व रक्त हं... 

* तस्य वुद्धेरन्वयात्‌ [व्या २८३.२९]-सन्किम, १९.२६६ से वुल्ना कीच: 
+ ,** * दुद्धिमन्वाय परिपाकमन्वाय 1 ~ 

१ इत्यनादिमवचक्रकम्‌ ॥ 
साएकी; कौ टिप्पणी : जाचायं महीकासकों का खण्डन करते हं जो मानते हं कि मादि हः 
एक नित्य हेतु हे, अहेदुक कायं ह; ऊपर पृ; १०, चिप्पणी २। 
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क्म-वलेगपरत्ययवस उत्पत्ति; उत्पत्तिवशय कमे-केरा; कर्म-क्ठेशप्रव्ययवश उत्पति : मतः 
सव-चक्र अनादि है । यदि आदि होतो आदि का अहेतुकत्व मानना होगा ओौर यदि विर 
[६०] एक धरम की उत्पत्ति अहेतुक होती हँ तो सब धर्मो कौ उत्पत्ति अहेतुकं हौगी । किन्तु देश 
ओर कारके प्रतिनियम से यह्‌ देखा जाता ह कि बीज अंकुर का उत्पाद करता है, अग्नि पाकज करा 
उत्पाद करती ह । अतः कोई प्रादुर्भाव निहेतुक नहीं है । दूसरी ओर नित्यकारणास्तित्ववादं का 
प्रतिषेधे हम ऊपर (९६५) कर चुके ह । अतः भवचक्र अनादि ह । 

किन्तु यदि हेतु-्त्यय का विनासा हो तो हेतु-्त्यय से भभिनिवृं तत उत्पत्ति नही हौगौ मथा 
वीज कफे दग्ध होने से अंकुर की उत्पत्ति नीं होती । 

जैसा हमने देखा है यह स्कन्ध-सन्तति तीन भवो में वृद्धि को प्राप्त होती है। 


स प्रतीत्यसमुत्पादो दादशाद्धस्तिकाण्डकः । 
ूर्वापरान्तयोर्हे दवे सध्येऽष्टौ परिपूरिणः॥२०)) 


२०. यह्‌ प्रतीत्यसमत्पाद ह जिसके बारह अंग ओर तीन काण्ड है । पर्वं काण्ड कं दो, श 
के दो ओौर मध्यके आठ अंग ह, कम से कम यदि हम उस सन्तति का विचार करे जो सर्वाग दै । 
[६१] वार्ह अंग यह्‌ है--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्प, वेदना, तृष्ण, 
उपादान, भव, जाति, जरामरण। 


* स प्रतीत्यसम्‌त्पादो दाद्शाङ्धुस्त्िकाण्डकः। 

पूर्वापरान्तयोर्हे हे सध्येऽष्टौ परिपुरिणः॥। हौ 
वमुबन्यु कारिका २०-२४ से आवस्थिक प्रतीद्यसमुस्पाद (२५ ए) (अर्थात्‌ सन्तान 7 
बारह उत्तरोत्तर दजाओं सं (अवस्याभों मे) अवधारण) का निदश्च करत्‌ ह। 

तीन काण्ड' ओर तीन "वर्त्म" के वाद परजो दो ज्ञास्नरकारों को सामान्यहं प्रतीत्यसमुलाई 
पर दो टिप्पणियां देखिये (काग्रेस आव अलजीरिया, १९३५); वे जान भग त 
२५९; धियरो आब टवेतव काले, गांड, १९१३; पृ० ३४-३८, संसृत प्र 
जानप्रस्यानसास्त्र हं । तिक 
संथभद्र (न्यायानुसार) अवस्थापित करते हं कि हैतु-फल-सम्बन्ध-व्यवस्या जाध्या ५ 
आर बाह्य दोनों होती ह--एक ओर कललादि, द्रूसरी ओर बीजादि--अौर इसी हा 
प्रतीव्यसमुस्याद कहते हं (लालिस्तम्बसूत्र, धियरी आव ट्वेह्व काल, प, ७२९५ स 
कीजिये 1 अत्‌ भतीत्यसमूप्याद केवल बारह अंग नहीं ह हम कंसे जानते हं £, शासय ल 
[्रकरण, नीचे, पृ. ६७ पंक्ति ६[1 शातन कहता ह : '्रतीत्यसमुरपाद क्या हं † प, 
संसृत धमे" पुनः सूत्र फी ही सूचनाये सिच हँ । कभी इन द्वारन्ञ भांग कहत ४ 
यथा परभार्थंशून्यतासून्रादि मे; कभी ग्यारह का निर्देश ह, यथा चच 
[ज्ञानवस्तुसूत्र = संयुत्त, २.५६] आदि मे; कभी दस का निर्देश हु, यथा तगो 
मं [दिव्य ३४०]; कभीनौका निर्देश है, यथा महानिदानपर्थायसूत्र मं; कभी ग 
का, यथा उस सूत्र मेँ जिसका वचन हं कि “जो श्रमण-तराह्मण धर्मो के. स्वभाव 
ययामूत नहीं जानते हे...“ यह्‌ भेद हँ \ [अन्य सेदं के छ्य सेना, मलग 
दा २८११ भ्रिचिल्स्की, जे. एएस. १९२०, २. ३२६]--सूत्रौ का वाद, तानो 

के बाद से व्यो भिन्न हं? जास्त का उपदेश ध्मै-स्वभाव के अनुसार ह। सू 
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यह्‌ विभक्त टँ--अविद्या ओर संस्कार अतीत मे, पूवं भव में, जाति भौर जरामरण अपर 
भव में, शेष आठ अंग प्रत्युत्पन्न भव में । हमारा यह विचारनहीं दकि मध्यके आठ अंग 
सव सच्चो के प्रत्युत्पन्न भव में सदा पायें जाते हं 1" यदा भस्पिरिन्‌' आश्रय से अभिप्राय 
दैजो सव अंगभृत अवस्थाओंसे हौ कर जाता हँ। जिनका अकाठमरण होताह 
[यथा गर्भावस्था मे] वहु सत्तव॒ परिपरिन्‌" नदींहँ । इसी प्रकार रूपावचर ओर आख्- 
[६२] प्यावचर सत्व भी परिपरिन्‌ नहीं हँ । यह निर्चय है कि जिस सूत्र मेँ अ!ठ अंग परिगणित 
हैँ उसकी अभिसन्वि कामाक्चर सत्त्वो से ह : महानिदानपर्यायसूत्र मे उक्त ह कि “हि आनन्द ! 
यदि विन्नान माता की कुक्षि में अवक्रमणन करे.....” (दीघ, २.६३) 

हम प्रतीत्यसमुत्पादको दो भागों में विभक्त कर सकते हँ : पूर्वान्त (अतीत भव) 
(१-२) अपने फठ के साथ (३-७) ; अपरान्त (अनागत भव) के हेतु (८-१०) भपरान्त 


(अनागत भव) (११-१२) के साथ। 
प्रतीत्यसमृत्पाद की इस कल्पना में जो विविध अंग हँ हम उनका वणन करते हँ। 


पर्वक्ठेशदश्षाऽवि्या संस्काराः पुवेकमंणः। 

सन्थिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ॥॥२१॥ 
विनेवजन का भौ विचार करते हु. , , ५... . . (अथवा सूत्र अनीतार्थं (कोद, ९.पु. २४६ 
से तुलना कौजिये) ह; ज्ञास नीताथं हं । सूत्र केवल सरवाख्य का विचार फरते हः 
स्त्र सत्त्व ओर अतर दोनों का विचार करते हें... *. (नीचे पु. ६७) । 

" विभाषा, २३, १७--कु कहते हं कि “इस सूतं कौ अभिसन्वि केवल कामघातु से मौर 
अीषपादुक उत्पत्ति कों बाजत कर जन्य तोन प्रकार कौ उत्पत्ति से हं ओर इसल् यह्‌ यदोष 
हं 1" यह कहना आवद्यक ह कि इस सूत्र कौ अभिसन्धि तीन धातु जौर चार उपपत्ति से हं । 
यद्यपि उपपादुक जन्मकाल मं सक इन्दियों से समन्वागत हते हं तथापि यह इन्धि तीक्ष्ण 
नहीं होतीं । पश्चात्‌ करमशः काल पाकर इद्धिर्या तीक्ष्ण होती हं । जव तक वहु तीक्ष्ण नहीं 
होती प्रयम क्षण विन्ञानांग ह्‌, द्वितीयादि क्षण्‌ नामर्पां ग हु ! जव वह्‌ तीक्ष्ण होती हं तव यह्‌ 
षडायतनां ग हू \ इस प्रकार सूत्र मेँ भपुणं होने का दोष नही हं 1 [इसका जभिप्राय उपपाटुकों 
सेभीहंजौ मादि से सकठेन्द्िय होते हे, कोड, २. १४, कथावत्यु, १४. २] 

शका कहते हं ; वसुबन्धु का शास्त्र विभाषा के विनिद्ययों को (भासा 
लि ) प्रम ण नहीं मानता । बहु विभाषा के प्रथम माचार्यो कै मथ फा जनुसरण 
करता । हि 
विभाषा, २४, ७--काभथातु मे वारह्‌ जंग; नामरूप को बाजत कर रेव ग्यारह अंग शूपधातु 
मे; नामरूप जीर षडायतन को वजित कर शेष दस अंग आरूप्यवातु मे [किन्तु इन्त सिद्धान्तसे 
जो कछिनाइ्थां उत्पन्न होती हं उनको हम देखते हुं क्योकि “पडायतन विन्नानम्रत्ययवन्ञ होता 
है “स्यक्ं विज्ञानप्रसययवन्न होता हं | विभाषा का विनिश्चय हुं (अल्लरायंः पिद्‌-किमा 
क्तो ह ) कि “यह कहना चाहिये कि तीन धातुओं मे वारह्‌ अंग होते हः . , . 1” 
ए. विना विभाषा को देखे मुभे एेसा प्रतीत होता हं फर पिड्-किमा से यर्थ उस दर्लन- 
समूह्‌ से हं जिसके मतो को विभाषा ने उपनिवद्ध किया गौर जिसके सम्बन्य में विविव भार्यो 
कै मतो पर भपना आलोचनात्मक विनिश्चय दिया। साएकौ का कहना ह्‌ कि ममुक 
अमुक विवय पर विभाषा विभिन्न मतो को भिनाती ह । वह॒ कहते हं कि कोई पिड-किमा 
नही हं ! दूसरों के अनुसार चार पिद्‌-किमा हं । पू . ४९ टिप्पणी ४ देखिये । 


२० 


६०६ अभिषर्मकोक्षं 


प्रार्एडायतनोत्पादात्‌ तल्पुबं त्रिकसंगमात्‌ । 
स्पशः प्राक्‌ सुखटुःलादिकारणन्नाशविततः ॥२२॥ 
२१ ए. अविद्या पूर्वजन्म की क्छेश-दशा है ।* 
[६३] [अविद्या से केवला अविद्या, ३ पृ . ८४, ८८; ५. १२ अभिप्रेत नहीं है, न क्लेशसमु- 
दाय, “सवैक्छेश'" अभिप्रेत है], किन्तु पूवं जन्म की सन्तति (स्वपंचस्कन्धों के सहित) अभिप्रेत है जौ 
क्लेशावस्था मं होती ह । वस्तुतः सव क्लेश अविद्या के सहचारी होते हँ भौर जविद्यावसा उनका 
समुदाचार होता है । यथा राजागमन वचन से उसकं अनुयात्रिकं का आगमन भी सिद्ध होता है । 
२१ बी. संस्कार पूर्वजन्म की कमविस्था ह । 
पूवे भव की सन्तति पुण्य-जपुण्यादि क्म करती ह । यह्‌ पुण्यादि कर्मावस्था संस्कार है । 
२१ सी. विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध ह। 
प्रतिसन्धि-क्षण या उपपत्तिभव-क्षण मे कुक्षि के पाच स्कन्ध 1 
२१ डी-२२ए. इस क्षण से ठेकर षडायतन की उत्पत्ति तक नामक्प है । 
कुक्षि के पंच-स्कन्ध, उपपत्ति-भव से लेकर जब तक षडिच्ियों कौ अभिव्यक्ति नहीं होती । 
यह कहना उचित होगा : “चार मायतनों के उत्पाद के पूर्वै... . ” [करयोकि मन-भायतन 
ओर कायायतन का उत्पाद उपपत्ति-भव मेही, प्रतिसन्धि-क्षण मे ही, होता है]' । किन्तु 


` पुतश्ेगवशाविद्या संस्काराः पूर्वकर्मणः! [व्या २८४. ३३] 
सन्विहन्धास्तु विज्ञानं नामरूपतः परम्‌ ॥२१ 
भ्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तप्पुवं न्रिकसंगमात्‌। [व्या २८५. ५] 
स्पशः प्राक्‌ षुखदुःलादिकारणन्ञानशक्तितः।। २२ [व्या २८५०८] 
वित्तिः प्राङ्‌ तनात्‌ तुष्णा भोगमेयूनराभिणः) [व्या २८५.१५] 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः ॥२३ 
स भविष्यद्ृभवफकं कुरुते कमं तद्‌भवः! [व्या २८५. २५] 
प्रतिसन्धि: पुनर्जातिजरामरणमाविदः॥२४ [व्या २८५. ३२] 
इन लक्षणों के लिये, थियरी आव ट्वेव का्ेज,४१; सान सांग फा घु, क्लापराय 
दारा जतूदित, फो-कए- को, २८६--मुबन्धु ने जिस बाद का व्याड्यान किया ह उसका यह्‌ 
बहुन कुछ अनुसरण करते हूं किन्तु विवृति को आवर्यकता है, यया स्पज्ञं का यहं 
वर्णन ह : “गर्भविष्कमण से केकर तोन याचार वषं कौ अवस्था तक वहु चिन्तन 
नहीं केर सक्ता आर न जोबन के सुदुः को समभः सकता हौ यदपि 
९ मूर ( = इन्दिरथा ) स्यो से ६ अंकुर ( = विषय, आलम्बन) के अनुरूप हँ 1 
विभाषा २२, १२--अविदया क्या हँ ?--यह्‌ कहना नहु चाहिये कि सव अतीत कलेश मविदया 
ट्‌ कंथोकि इस प्रकार अविद्या के स्वलक्षण की हानि होगी किन्तु य्‌ हना चाहिये कि यह पूवं 


वले करी दशा [या मवस्था] है । संस्कार ष्या हँ ? --सतौत कमं की अवसथ । विज्ञान क्या 
हं ! भतिसन्िचित्त मीर वह्‌ जो उसके सहगत है । नामरूप कया है ?--प्रतिसम्धिचित्त के 
पश्चात्‌ मौर चार ख्यो इन्व को उत्पत्ति फे पुवं ! [कायेन्दरिय का लाभ उपपत्ति-मव मेँ ही 
होत दै ] इस अन्तराल में षडायतन के पूणं होने के पूर्वं पांच अवस्था हूं : कल्ल, अबु 
पेशिन्‌, घन, प्रशाला--इनका समुदाय नामरूप फो दशा है । षडायतन क्या है ? जर्ब 
चार रूपोन्दियों फ उत्यत्ति हतत है तब षडायतन परिपूर्णं हति हं 1 प्रशावा कौ 
९ अवस्था म चक्षुरादि इन्द्रिय स्प को आाश्नय देने में समर्य नष है 1 
कयावत्यु कौ अयंकया, .१४. २; कोञ,२. ९४ । 


तीय कोशस्थान : लोकनिदेर ३०७ 


चक्षुरादि चार आयतनो के उत्पत्ति-कार में दो पूवैवर्ती आयतनो का व्यवस्यापन [पट्‌ 
समुदाय में] होता है ।२ 

२२ वी. षडायतन, त्रिकसन्िपात या स्यशं के पूरव । 

षडायतन पाच कन्ध हैँ; इन्द्रियों के प्रादुर्भाव-काल से म्दिय, विषय ओर विज्ञान के 
सन्निपात-काल तक। 

[६] २२ सी-डी. सुख-दुःखादि वेदना के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से 
पूवं स्पशं है । यावत्‌ वालक सुख दुःखादि के कारण को परिच्छिन्न करने मे समर्थं नहीं होताः 
“यह्‌ सूख का कारण है...... तव तक की अवस्था [जो जातावस्था में व्यवस्थापित 
होती ह ]स्प्ँ कहकाती ह । 

वित्तिः प्राङ्मयुनात्‌ तृष्णा भोगमैयुनराभिणः! 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः ॥२३॥ 
२३ए. वेदना, मैथुन से पूर्वं । 

वेदना को कारिका में 'वित्ति' कहा है । यावत्‌ मैधुन-राग का समुदाचार नहीं होता, 
तव तक की अवस्था वेदना ह । [इस मवस्था को वेदना" कहते हू क्योकि वहाँ वेदना के कारणों 
का प्रतिसंबेदन होता ह : अतः "हं वेदना प्रकपिंणी अवस्था" हँ | [व्या २८५.१८] 

२३वी. मोग ओौर मैथुन की कामना करने वाले पुद्गल की अवस्था तृष्णा है । पादि 
कामगुण (३. पु.७) ओौर मैथुन के प्रति राग का समुदाचार होता ह । यह तृष्णा की अवस्था 
है । इसका अन्त तव होता हं जव इस राग के प्रभाव से पुद्गल भोगों कौ पर्येण्टि आरम्भ करता 
ह । । 
२३ सी-डी. उपादान का तृष्णा से विवेचन करते हैः यह उस पुद्गल की अवस्था हँ जौ 
भोगों की पर्येष्टि में दौद़ता-घूपता हं । 

वह्‌ भोगों की प्राप्ति के कथे सव ओर प्रधावित होता हँ (५.४०) [अथवा “उपादान 
चतुविच क्लेश हं (५ -३८ ) । उस अवस्था को उपादान कहते हँ जिसमें स चतुविध क्लेश 
का समूदाचार होता हं | 

इस प्रकार प्रवावित हकर 
स भेविष्यद्भवफलं कुरते कमं तद्भवः । 
प्रतिसन्विः पुनर्जातिर्जरामरणमाविदः ॥२४॥ 
२४ ए-वी. वह्‌ कमं करता द जिसका फल अनागत-भव हं : यह्‌ भव ई 1 
[भव अर्थात्‌ करम ' क्योकि उसके कारण भव ॒टोता हँ , भवत्यनेन | 1 [व्या २८५ .३१] . 





¶ चक्षुराद्यायतनोव्पत्तिज्ञाठे कायभनञायतनयोव्येदस्यापनात्‌ [व्या २८५ ४ 
छरुमानू्‌-चाढः : “किन्तु उत काल का विचार हं जव षडायतन परिपूर्णं होते है 1" 


३०८ अभिषर्मकौकं 
भोगों की पर्येषि मे ठृत ओौर उपचित कर्मं पौनर्भविक ह । जिस अवस्था में पुट्गर कम करत 
हं वड भव" ह । 

२४ सी. आति पुनः प्रतिसन्धि है। 

मरण के अनन्तरं प्रतिसन्धि-कार के पाँच स्कत्य 'जाति' हैँ । प्रतयत्यद्च भव की समीक्षा मे 
जिस अंग' को विज्ञान" का नाम देते हँ उसे अनागत भव की समीक्षा मेँ जाति'की 
[६५] संञा भिर्ती ई 1 

२४ डी. वेदनांग तक जरामरण है) 

चदन" को यहाँ "विद्‌" कदा है । 'जाति' से वेदना" तक जरामरण है । प्रत्यूतपश्च भवके चार 
छंग--नामरूप, षडायतन, स्पशं ओर वेदना--अनागत-भव के सम्बन्ध भें जरामरण कहखाते 
ह । यह्‌ दादशात्मक सन्तति का बारहवा अंग है । 

किन्तु यह्‌ कहा गया है कि प्रतीत्यसमुत्पाद चतु्षिध है : क्षणिक या क्षण का, प्राकर्षिक 
( : अनेक क्षणिक-अ्बन्घमुक्त या अनेक जन्मिक), साम्बन्धिक (देतुफलसंवन्धयुक्त ) , आवस्थिक 
( बारह प॑ंचस्कम्धिक अवस्था 1" 

भ्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक कैसे है? 

जिस क्षण म वलेशपर्यवस्थित पुद्गल प्राणातिपात करता ह उस क्षण मेँ १२ अंग परिपू 
होते हुं : १. उसका मोह अविद्या ह ; २. उसकी चेतना संस्कार है ; ३ . उसका आलम्बन-विरोषं 
का स्पष्ट विज्ञान विज्ञान है; ४. विज्ञान-सहभ्‌ चार स्कन्धः नामरूप ह ; ५ नामरूप मे व्यवस्थित 
इन्द्रिय षडायतन हुं ;* ६. षडायतन का अभिनिपात" स्यदौ हौ; ७. स्परौ का अनुभवे 
[६६] वेदना है, ८. राग तृष्णा है; ९ .तृष्णासपरयुक्त पर्यवस्थान उपादान है; १०. [वेदना या 
तृष्णा से] समुत्थित काय या वाक्‌-क्मं भव ह ; ११. इन सव धर्मो का उन्मज्जन, उत्पाद जाति 
है; १२. इनका परिपाक, जरा है, इनका भंग मरण ह ।\ 


व्यक्त 





` विभाषा, २३, <८--प्रत्तौतयसपुत्पाद चार प्रकार का हँ : क्षणिक, सावन्धिक, आवस्थिक, 
पराक । कोई कडता ह फि यह्‌ भावस्यिक भीर प्राकाषिक ह; दुसरे कहते ह कि यह्‌ क्षणिक 
ओर सांबन्धिक ह । 9 
व्याखाका कन भित्रह : ए. क्षणिकः क्षणे भवः क्षगोऽस्यास्तोति क्षणिकः। । बौ. प्रकषण 
वोञ्यति चरति वा प्रारू्िः। प्रवन्यणुक्त इत्यर्थः \ मौर नीचे--स एवएवस्थिकः प्रकषेयोगात्‌ 
भकिषिक्ः [व्या २८६.२] । अनेकक्णिक्नत्वाद्‌ ` अनेकजन्मिकतवाचल्च [व्या २८६ . 
२२।1 सी. सांबन्विकः । हेतुफलसंबन्ययुक्त दत्यथंः, डो, आवस्थिकः! दादल्च पञ्च. 

९ स्कम्विका अवस्था इत्य्थः। [व्या २८६. ३] 
शुभान्‌-चाडः संशोधन करते हं : “तीन स्कन्ध 1" 

` स(सख्यस्पवस्थततानि  इच्िपाणि [च्या २८६. च1 हम कह सक्ते कि इच्छिय 
आा्नत्वेन नामन्‌" मे व्यवस्थित हँ । हम कहं सकते हुं कि उनको वृत्ति नामरूप मं प्रतिवच हं । 


॥ धडयतनाभिनियातः सपः [ग्या २८६ . ८] -चक्षु का अभिनिपात उसको रूप में परवृत्ति हं । 
मल्लौ आदि पर्येवस्यान ह, ५. ४७। | 


९ फजक्षपसामरणयोपधातः पूवकषणपेकषया वा [ष्या २८६. १३] । 
त्रछणविनाशः। भङ्खानिमुख्पं भद्धः इत्यपरे [ग्या २८६, १४] 


तृतीय शोक्ञस्थान : लोकनि ३०९ 


पुनः यह कहा हं कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक ओर सांवन्धिक है । परकरणों मे यह कहा 
हं : श्रतीत्यसमुत्पाद क्या द ?--स्व संस्कृत वर्म । प्रतीत्यसमुत्पन्न धमं क्या है ? सव संस्कृत 
धर्म 

आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद वारह्‌ पचस्कन्धिक अवस्या हं । तीन निरन्तर जन्मों से संबद्ध 
होने से यह प्राकषिक भी दह। 

इस द्वादांगसूत् मे भगवत्‌ का अभिप्राय इन चार में से किंस प्रकार कै प्रतीत्यसमुत्पाद की 


देदाना देने काह? 


आवस्थिकः किकेष्टोऽयं प्राधान्यात्वद्खकीर्तनम्‌ । 
पुर्वापरान्तमध्येषु संमोहविनिवृत्तये ॥\२५॥ 


२५ ए. सिद्धान्त के अनुसार आावस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद इष्ट हँ ।“ 

सिद्धान्त के अनुसार केवल मावस्थिक प्रतीत्यसमुत्पादं का अवधारण करने से भगवत्‌ वार्‌ 
अंग का निर्देश करते हं। 

किन्तु यदि प्रत्येक अंग पंच-स्कन्ध॒का समुदायलक्षण हँ तो इन अविद्या भादि प्रज्ञप्तियों .. 
का क्यों व्यवहार होता ह? 

२५ वी. अंगों का नाम-कीर्तन उस धमं के नाम से होता ह जिसका वहाँ प्राधान्य है ।५ 

[६७] जिस अवस्था में अविद्या का प्राधान्य हँ वह्‌ मविद्या कहलाती ह । अन्य अंगों की 
भी इसी प्रकार योजना होनी चाहिये ! यद्यपि सव अंगों का एक ही स्वभाव ह तथापि इस 
प्रकार विवेचन करने मं कोई दोप नहीं ह 1 

सूत्र प्रतीत्यसमूत्पाद का लक्षण दारह अंगों कौ सन्तिके रूप में क्यों देता हं जव कि प्रकरण 
कहते हँ कि “श्रतीत्यसमुत्पाद क्या द ?--सव संस्कृत धमं ?” क्योकि सूत्र की देदाना आभि- 
प्रायिक हं जव करि अभिधमं में लक्षणों की देशना हं ।' एकं भोर प्रतीत्यसमुत्पाद आवस्थिक, 
प्राक्िक, सत्त्वाख्य ह ; दूसरी ओर वह्‌ क्षणिक, सांवन्विक, सत्त्वासत्वाख्य हं । 

सूत्र की देशना सतत्वाख्य प्रतीत्यसमूत्पाद कौ दी क्यो ह ? 





* श्ुमान्‌-चाडं भौर परमायं इस स्यान से प्रकरण के इस उद्धरण को नहीं देते । क 
व्याद्या कै अनुसार श्रकरणेषु" --व्या २८६ . १५|--नीचे पृ ° ६७, ७३ देखिये । 
+ मावस्थिकः किरेष्टोऽयम्‌। _ . ४ क 
संवमद्ः--अभियर्ममचायं कहते हं कि भवस्याभोः का विचार कर बुद्ध प्रतीत्यसमृत्पाद को 
देशना करते हं । सौनान्तिक ( = वसुवन्वु ) इसको नही मानते मौर इसलिये वह जपन कारिका 
में किल शब्द का उ्वहार करते ह । [हम इसका अनुवाद “सिद्धान्त फे मनुसार' देते ह! ] 
+ प्राधान्यात्‌ त्वश्घकोतनम्‌ । 
* साएकौ मध्यम, २७, १ का उल्लेख करते हं । सूत्र में प्रतीत्यसमुत्पाद कौ देशना भानि" 
प्रायिक दं, अभिव्म मे लाक्षणिक हुं --ऊपर पु० ६० टि . १ [व्या २८६. ए] 


३१० । अभिर्भकोक्त 


२५ सी-डी . पूर्वान्त, भपरान्त ओर मध्य के प्रति संमोह कौ विनिवृत्ति के लिये भौर 
इसी हतु से सूत्र नरिकाण्ड मे प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना देता ह । 

पूर्वान्त का संमोह्‌-जव कोर पुख्ता हँ कि “क्या मँ अतीत अध्वमेंथा? क्या नहीं 
था ? कते मौर कव मे धा ?"---अपरान्त का संमोह : “क्या म अनागत अघ्वमेंहूंगा ? ...“ 
मध्य का संमोह : “यह्‌ क्या हँ ?यह्‌ कंसे दै ? हम कौन? हम क्या होगे ?" 

[६८] यह्‌ त्रिविध संमोह्‌ अविद्या. .--जरामरण के यथाक्रम उपदेश से विनष्ट होता 
हं । क्योकि सूत्र में उक्त हं कि "हे भिक्षुओ ! जो कोई प्रज्ञा से प्रतीत्यसमुत्पाद ओर प्रतीत्यसमु- 
त्प्न धर्मो को जानता है वह पूर्वान्त की ओर प्रतिधावित नहीं होता ओर यह प्रन नहीं करता 
कि क्या वहं अतीत अध्व में था..... ॥' 

दूसरों के अनुसार मध्य काण्ड कं अन्तिम तीन अंगो की-तृष्णा, उपादान, भव की--रिक्षा 
अनागत संमोह कौ विनिवृत्ति के किप ह क्योकि यह्‌ अनागत भव के हतु टै ॥ 

यह्‌ दादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद त्रिविव है--क्टेश, कमं भौर वस्तु । यह्‌ द्विविध है-देतु 
ओर फर 1 

दलेशास्त्रीणि दयं कमं सप्त वस्तुं फलं तथा । 
फलहेत्वभिसंकषेपो दयोमेध्वान्‌मानतः ॥२६। 


२६ एबी. तीन अंगक्छेदाहें, दो कमं हं; सात वस्तु भौर फर हे ।' 
अविद्या, तृष्णा ओर उपादान क्लेशस्वभाव है; संस्कार ओर भव कर्मस्वभाव ह; विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पश, वेदना, जाति ओर जरामरण वस्तु हूँ । इनको वस्तु इसलिये कहते हं 


१ पूर्वापरान्तमघ्येषु संमोहविनिवृत्तये । [व्या २८६. ३०] 

" सुत्त, २.२६; मज्किम, १.८, १११; विसुद्धिमग्ग, ५९९; संयुक्त, १२, १९; शषालिस्तम्ब, 

प. ८८ [धियरी आव टुवेल्व काज्ञल ) मध्यमकवृत्ति, ५९३ में उद्ूत--पाडान्तर हं जिनमे 

से हम ततीय परिच्छेद के पाठ देगे। ८ र 

उपाख्या : {कस्विदिदम्‌ इत्यातमद्रव्यमम्वेषते। फथंस्विदिदन्‌ इति फेन प्रकारेण कया युक्त्येति । 

के सन्त ई के वयमिदानीं विद्यमानाः! के भविष्याम इत्येवं ष्यावधारयति। [न्या 
२८७०२ 

मध्यमकवृत्ति मं शालिस्तम्ब : {कि न्विदम्‌ । फथं न्विदम्‌ } फो सन्तः। के भविष्यामः। भयं 

सत्वः कुत आगतः! स इतइच्युतः कुजं गमिष्यति । , 

मञ्भिम, १.८ भीर विसुद्धिमग्ग, ५९९ ( वरेन, २४३ } : अहं नु खोऽस्मि 

नोन लोऽस्मि { कि नु खोऽस्मि कथं नु खोऽस्मि । भयं नु खो सत्तो कुतो आगतो । सो 1 

कुहिगामी भविस्सति [विसुद्धि का पाठ--अहं नु सोऽस्मि... .. . ] 

यह सूत्र तृष्णाविचरितसूर से संबन्धितत दै, फो, ७.प्‌ . ३६ 

संघभव्र इस मत का प्रतिघ करते हुँ 1 

क्लेशास्त्रीणि ठयं कर्म सप्त यस्तु फलं तया । - । 

यह्‌ तीन वतम! या वटू हु--विसुदिमग्ग, ५८१ : तिव [इदं भयचक्दं] भनवद्ितं भमति । 
अन्य सव ग्रन्वो मे तृतीय "वर्म" फा लक्षण केवल विपाक [या फल] हं; 

यियरौ माव टुवेल्व काज, ३४ देखिये । । 


क छ 


सुतीय कोडस्यान : छोकनिरेश ३११ 


य्योकि यह्‌ क्ठेड जौर कमं कँ आश्रय ( = मधिष्ठान) हं । जो अंग वस्तु हैँ वह्‌ फल हैँ । पांच जो 
वस्तु नहीं हं हं तुमत हं क्योकि वह कर्म-क्लेदा-स्वभाव हैँ । 
_ प्रत्युत्पन्च भव के काण्ड भे हेतु ओर फल का व्याख्यान विस्तार सेक्यों है क्लेयाकेदो 

ठंग, कमं के दो अंग, चस्तु के पच अंग-- 
[६९] जव कि अतीत भौर अनागत जघ्व के ल्यं एेसा व्याख्यान नहीं है । अनागत अध्व 
मे फल को संक्षिप्त किया ह । उसके च्वि दो अंग हैँ । अतीत अघ्वरमे हैतुको संक्षिप्त किया 
हं 1 एक मुखं से (अर्थात्‌ अविद्यामुख से) क्छेदा का उपदे ह । 

२६ वी-सी. मध्य के अनुमानसेहेतु गौर फटकादो भागों मेँ अभिसंक्षेप ह ।' 

्रत्यत्पन्न भव के कलेश, कमे ओौर वस्तु के निरूपण से अतीत अषघ्व ओर अनागत मघ्वके 
दैतु-फर का सम्पूण नि्देदा नापित होता ह ! जो वर्णन निष्प्रयोजनीय है उसको वर्जित करना 
चाहिये { 

किन्तु यह्‌ कहा जायगा कि यदि प्रतीत्यसमृत्पाद के केवर वारह अंग हे तो संसरण की आदि 
कोटि होगी क्योकि अविद्या का हेतु निदिष्ट नहीं हँ; संसरण की अन्त कोटि होगी क्योकि जरामरण 
का फल निदिष्ट नहीं ह । भतः नये अंग जोडना चाहिये भौर यह्‌ अनन्त कथा है । नही, क्योकि 
यह्‌ गमित होता हँ कि भगवत्‌ ने अविद्या के हेतु ओर जरामरण के फल को ज्ञापित कियाद 

क्लेञात्वलेशः न्तिपा चैव ततो वस्तु ततः पुनः। 
वस्तु क्लेशाश्च जायन्ते भवाद्धानामयं नयः॥२७॥ 

२७. क्के से क्लेद गौर कमं की उत्पत्ति होती है, इनसे वस्तु कौ, वस्तु से पूनः वस्तु 
अर्‌ क्ठेडा कौ । भवांगों का यह्‌ नय ह ।' 

क्लेद से क्के की उत्पत्ति ह : तृष्णा से उपादान ! 

व्छेशा से कर्म की उत्पत्ति होती ह : उपादान से भव, अविद्या से संस्कार 

कर्मं से वस्तु की उत्पत्ति होती है : संस्कारो से विन्न, भव से जाति। 

वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती हं : विज्ञान से नामरूप, नामरूप से पडायतन. , . . स्व्यं 
से वेदना, जाति से जरामरण । 

वस्तु से क्केश की उत्पत्ति होती हँ : वेदना से तृष्णा । 

अंगों का यह्‌नयह। यह्‌ स्पष्टह किञविदाकादैतुक्छेशया वस्तुह। यह्‌ स्पष्ट 
[७०]ह कि जरामरण = विजान से वेदना पयेन्त शोष वस्तु, ऊपर प° ९५.]का फल क्छेदा है । यतः 
1 





` फठहेत्वभिसंक्षेपो दयोर्मध्यानुमानतः॥ 
क्लेशात्‌ क्लेश्षः क्रिया चैव ततौ वस्तु ततः पुनः! [व्या २८८ . १८] 
वस्तु केशाश्च जायन्ते भवाद्धानामयं नवः॥ [व्या २८७. ३ 
क्लमान्‌ चां : “भवांगों का नय केवल यही हं ।“ संघमद्र इस केवलः शस्यं 
गे टोका करते हं । उनका कहना ह कि इस ब्द से यह्‌ सूचित होता हं कि भवो कौत्तद्या 


भ्ारह्‌ तक परिमित हु । 
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व्याख्यान सम्पूर्णं ह । भगवत्‌ अंगो के इस नय को उपद्शित करना चाहिते थे यह्‌ वात सूत्र 
के इस अन्तिम वाक्य से सिद्ध ह : “इस प्रकार केवल महान्‌ दूःख-स्कन्ध का समुदय होता है 1“! 

किन्तु एक दूसरा निरूपण है : ° ए .सूत्रान्तर से का है कि अविद्या का हेतु अयोनिशे- 
मनेसिकार' ह भौर एक ओर सूत्र मेँ कहा है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविद्या ह ।* भतः 
अविद्या निहृतुक नहीं हँ । अनवस्थादोष का परिहार होता दै । 

वी. किन्तु क्या आप करगे कि इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र मेः जिसका हम विचार कर रहे 
है अयोनिसोमनसिकार का उल्केख नहीं है ? निस्संदेह; किन्तु यह्‌ उपादान के अन्तर्भूत ह । अर्तः 
यह्‌ इस प्रकार उक्त होता है ५ 

यह निर्देश निःसार है । अयोनिरोमनसिकार का उपादान मे कंसे अन्तर्भाव है? 

[७१] यदि संप्रयोगतः इसका अन्तर्भाव उप।दान में इष्ट है तो अविद्या ओर तृष्णा का भी अत्त- 

भवि प्राप्त होता हँ । मान लीजिये कि यह उपादान क अन्तर्भूत है । इससे यह कैसे विन्नापित्र होता 
दै कि सूत्र उपादान का निर्देश कर यह कहना चाहता ह कि अयोनिशोमनस्कार अविद्या करा हैत 
है ? दूसरे शब्दों मेँ मै चाहता हूँ कि अयोनिशोमनस्कार उपादान के अन्तर्भूत हो, किन्तु इससे यहं 
नहीं चिन्ञापित होता कि सूत्र को अधिकार किं वह अविद्या के हैतुरूप से उसको अंगान्तर न 
कहे । वह अविद्या ओर तृष्णा को भी छोड़ सकता था क्योकि तृष्णा ओौर अविद्या भी उपादानं 
के अन्तर्भूत हँ ओर इसङिपे उनको पथक्‌ अंग निदिष्ट करने की आवश्यकता न थी । 

अव एक्‌ दूसरे आचाय कहते दै कि-एक सूच कौ देशना है करि अविद्या का हेतु अयोनिशोमन- 


|) 


१ 





मध्यम, द--एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति! [व्या 
२८८ ° १५ 
टीकाकार कहते हुं : केवलः शव्द आत्ता ओर आत्मीय के अभाव को ज्ञापित करता हं; 
'महान्‌' शब्द दि ओर अन्त के जभाव को सूचित करता ह्‌; , . . ,  ..““'ुःलस्कन्ध'', वरयोकि 
हं साक्तव संस्कारो से उपचित ह; समुद्य" वयोकि यह्‌ हेतुप्रत्यय के संनिपात से उत्पादित हू. “1 
व्यार्या के अनुतार : “आचाय मनोरथ क्ता उपाध्याय स्थविर वसुदन्धु", [२८९ . ६ 
पूड-कुर्जाग के अनुतार्‌ “वृद्ध वसुबन्धु एक सर्वास्तिवादौ हँ जिनकी विप्रतिपत्ति 
ह ।* [वृद] वसुबन्यु कते उपाध्याय मनोरथ पर, वाटसं १,२१९१ १ 
व्याख्या के मनुत र--सहेतुसभ्रत्थयसनिदानसूत्र \ 
अविद्या भिक्नवः सहेतुका सप्रत्यया सनिदाना \ कदच भिक्षवोऽविदाया हेतुः कः प्रत्ययः कि 
निदानम्‌ । मविययाया भिक्षवोऽयोनिलोमनसिकारो हेतुः. . . [व्याख्या का पाठ--मनस्कारो] 
[गपा २८८. २५] 

मध्यमकवृत्ति, ४५२ में यही उद्धरण हे । यह प्रतोत्यसमुत्पादसूत्र से उद्धृत किया गया हू । 
संयुक्त, १३, २० (साएकौ कौ टिप्पणी) क 

धियरौ _ आव द्वेल्व काजे्त, पृ .८; अंगुत्तर, ५. ११३ (अविद्या के आहार 
पर) ; नेत्तिष्पकरण, ७९ (अविज्जां अविज्जायहेतु, अयोनिसोमनसिकारौ पत्चयो ) । 
नीचे पु.७१, टि.३ देठिये । 

ह्‌" अर्थात्‌ इस प्रतोत्यसमुर्पादसूत्र मे [व्या २८९. १], द्वादक्ांगसून ( साएकी ) 
^ यथा संयुत, २.२५ ४ 

सोत्रान्तिक श्रीलाभे' [व्याख्या का पाठ--श्नीलाते--२८९. २ ३] 


१, 
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सिकार है ।* मूत्रान्तर्‌ की देगना ह कि अयोनिशोमनमिकार का हैतं अविद्या है ओर वहां यह 
निदिष्ट ह कि इसका उत्पाद स्पर्क्रालमेंठोता ह : “क्न ओर्‌ सपप्रत्ययवय एक मोहजं 
[= अविद्या से जात] वावि मनसिकार उत्सन्न होता है “° एवः सूत्र में तृप्णाके प्रभवक्रा 
निदे ह : “अविचा-दरयुक्त स्पर्ग ते संजात वेदना से तृष्णा उत्यत्र टोती ह ।^५--अतः स्पर्या- 
काल में होने वादा अयोनिरोमनसिकार वेदना कौ सहट्वतिनी अविद्या का प्रत्यय है। 
--अतः अविद्या क्रा यहेतुकत्व नदीं हँ गीर यंगान्तर कं उपसंख्यान का कोई स्थान नहीं ह। 
अनवस्था-प्रसंग भी नहीं हं क्योकि अयोनिरोमनतिकार्‌ जो अविद्या काहैतु ह स्वयं मोहसंना 
से प्रनन्त अविद्या से उत्पन्न होता ह । [यह्‌ चक्रक ह : अयोनिगोमनस्कार से भविया, अविद्या 
से जयोनिंडोमनस्कार--व्या २९० .५] 

याचाय कहते दै--“हुत अच्छा, किन्तु इसका चाच्यान प्रतीत्यसमुत्पादसूतर मे नही टै; वहां 
होना चाहिये था 1" 

स्पष्ट गन्द में निर्दे करने का कोई स्यान नदीं हं क्योकि य॒क्ति से यह निद्र हौतादे। 
वास्तव में अहत्‌ में वेदना होती ह किन्तु वह्‌ तृष्णा का प्रत्यय नहीं होती । नते यह्‌ परिणाम 
[७२] निकलता ह कि वेदना तभी तृप्णा का प्रत्यय होती है जव यह विष्ट होनी हँ, मवियासे 
संप्रयुवत होती ह । जविपरीत स्मयं इस क्किप्ट वेदना का प्रत्यय नहीं होता मौर भविदया मे 
विनिर्मुक्त अर्हत्‌ का विपरीत स्पा नहीं होता 1 यतः जिस स्पदा को प्रतीत्यसमुत्पादमूत्र में वेदना 
का प्रत्यय कटा गया ह जो वेदना तुण्णा का प्रत्यय हं वह्‌ स्यां साविद् स्पा ह । [अतः सावि्य- 
स्यर्दप्रत्यया वेदना । साविद्यवेदनाप्रत्यया तृष्णा व्या २९०. १९ |] । धतः पूर्वोक्त युषिनि 
से यह सिद्ध होता ह कि मृद्रके अनसार अयोनियोमनमिकार कौ उत्पनि स्यर्ग-कान मे होती द । 

किन्तु आचार्यं कटने ह कि उस निवम न त्रि वन्य सूत्रों के अयाध्य मे वुक्रिति अनिवाय अंगो 
के अवचन को युक्त सिद्ध करती ह--यर्दां ययोनिगोमनतिक्यर्‌, अविद्या गीर्‌ अयोनिलोम 

नसिक्रार्‌ के अन्योन्यहेतृकंत्व का प्रदर्गन कर--अतिग्रसंग प्राप्त होत्रा ह । [फिर स्सर्टा, वेदना, 

संस्कार, जाति इन जंगो क्न भी अवचनं प्राप्त होगा| । उत्त साद्नैप का' कि अविद्याने पूव ओर 
जरामरण करे अनन्तर अन्य अंगों का निर्दे न करने ते संसार्‌ अनादि मौर अनन्तन होगा वयायं 





* ऊपर प° ७०, टिप्पणी ३ 
संयुक्त, १९, ८--चमुः प्रतीत्य ख्पाणि चोत्पद्यत ाविक्तो मनत्िकारो मोट्जः--मोहन = 


अविद्याज [व्या २८९. २६] 
मधघ्यमकवृत्ति, ४५२, प्रतीत्यसमुत्पादसुत्र के मनुत्तार्‌ : सादिलो मोहूजो मननिकासे निद 


वोऽविद्याया हेतुः । 

अविद्यात्ंस्प्ंजं वेदितं प्रतीत्योत्यन्ना तृष्णा इति सरवन्तरे निदिष्टम्‌ 1 [व्या २८९.३०|| 
संयुक्त, २,४८--ततंयुत्त, ३. ९६ : मविज्जासम्फस्सनेन १..." वेदयितेन प््टुठस्स मस्पुतवतो 
पुयुज्जनत्त उप्पन्ना तष्टा 1 


अचोयमेव त्वेतत्‌--- [व्या २९१. €| 


१ । 


ष्य 
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उत्तर यद्‌ ह : अंगौं का निर्देश अपरिपुणं नहीं है 1 वास्तव मेँ सन्देह इस प्रदन के जानने मे हं कि 
इहदोक परलोक से कंसे संबन्धिते होता ह, परलोक इहखोक से कंसे संबन्धित होता है! 
सूत्र को केवल इतना ही अथं विवक्षित है । इस अर्थं को पूव ही कहा ह : "पूर्वान्त, अपरान्त भौर 
मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लि" (३. र५सी, पृ. ६७) । | 

भगवद्वचन ह कि हे भिक्षुओ ! मेँ तुमको प्रतीत्यसमुत्पाद ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मो की 
देशना दगा ।* प्रतीत्यसमुत्पाद ओर इन धर्मो मेँ क्या भेदह? 

अभिधमं के अनुसार कोई भेद नहीं ह । क्योकि जैसा हमने देखा है (पृ . ६६) उभय 
[७३] कां लक्षण एक ही हँ : “सव संस्कृत धमं ह 1"! 

एक दोष हँ ।--“सव संसृत धर्म" अर्थात्‌ व्रैयध्विक धर्मं । अनागत धर्मं जो अनुत्यचच हैँ कंसे 
भ्रतीत्यसमुत्यत्त' कहला सकते हैँ ?--हम आपसे पृते ह करि अनागत धम्मं जो अकृत" हैँ कैसे 
“संस्कृत'कह्काते दं! क्योकि वह्‌ आभिसंस्कारिका चेतन। से चेतित हँ ¦ आभिसंस्कारिका वह्‌ है जो ` 
“विपाकं का अभिसंस्करण करती ह 1" किन्तु यदि एसा ह तो अनागत अनास्नव धमं (भयं 
मागे के धमे) कैसे संस्कृत होगे ? वह भौ उनकी प्राप्ति के प्रति कुशरू चेतना से चेतित होते है ।! 
किन्तु निर्वाण में भी इसका प्रसंग होगा क्योकि आयं उसकी प्राप्ति के चपि प्रार्थी होता है।' 

अतः हमारा कहना है कि यदि कोई अनागत धर्मो को श्रतीत्यसमुत्पन्न' कहता है, तौ यह्‌ 
अतिदेस ह । अनागत घम भौर अतीत तथा प्रत्युत्पन्न “संस्छृत' धर्मो के एकजातीय होने से 
(तज्जातीयत्वात्‌) इसकी युक्तता कटी जातौ हँ । यथा यदपि इस समय अनागत रूप के लिये 
-रूप्यते' शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता तंथापि वह “रूपः कहलाता है क्योकि वह रूप्यमाण रूप 
की जाति काह) 

विन्त परतीत्यसमुत्पाद ओर प्रतीत्यसमूतयन्न धर्मो मे विरोष करने मे सूत्र का क्या अभिप्राय है ! 


म) 


° नापरिपुर्णो निर्देशः [य्या २९१. १३] 

\ कथं परलोकादिहल्येकः संबध्यते [ज्या २९१. ६] 

` संयत्त. २, २५: पटिच्चसमुप्पादं व भिक्ठवे देसिस्सामि परिच्चसमुप्पन्ने च धम्मे ! 

` प्रकरण, ६, ९--तरेषध्विकाः सवे संस्कृता धर्माः भ्रतीत्यसमुत्पादः। त एव च प्रतीत्यसमुत्पत्नाः 1 
व्या २९१. १५] 

ऊपर पुष्ट ६७ 

जाभिषारिकथा चेतनया चेतितत्वात्‌ [व्या २९१. १८]- चेतना को भाभिसंस्कारिका 

शब्द से विशेषित कर आचायं सद चेतनां के स्वलक्षण को (१. १५) द्योतिते करत ट 

. कषोङि विपाक का अभिरंस्करण करने से (वियाकाभिसंस्करणात्‌) चेतना “आभिसंस्कारिका 
हं। अनागत घमं इत चेतना से कि “मं देव हा, मं मनुष्य हूंगा, चेतित' हते हं अर्थात्‌ 

एक प्रमणिवान एरु आश्ञय के विषय होते हूं (भणिहित ) । इस प्रकार अनागत धर्म संस्कृत होते 

इः चह्‌ भाविनो संता से (भाविन्या संज्ञा) एसा नही कहलाते ! 

तेऽपि चेतित्ताः कुशला चेतनयः प्राप्त प्रति [व्या २९१.२४] 
ह्‌ कुशलवमच्छन्द का विषय है, ५.१६ १.२६, ८. २०सी, 

कोश, १, १२११. २४। 


दे 


= ^ 
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[७४] हेतुरत्र सपुत्पादः समुत्पन्नं फलं भक्तम्‌ । 
विचाविपक्षो धर्मोजन्योऽविचयाऽमित्रानृतादिवत्‌ ।२८॥ 


२८ ए-वी. समृत्पाद देतु है समुत्पन्न फल ह ।' 

जो अंग हेतु ह वह प्रतीत्यसमूत्पाद है क्योकि उससे उत्पाद होता है (समुत्प्यतेऽस्मात्‌) । 
जो अंग फल हैँ वह प्रतीत्यसमुत्पच्च ह क्योकि वह्‌ उत्पन्न होता ह किन्तु यह्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद 
भी है क्योकि इससे समुत्पाद होता ह । सव अंगो का हैतुफलभाव हू । अतः वह एक ही काल 
मे प्रतीत्यसमुत्ाद ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न है । एसा होने पर अब्यवस्थान नहीं होता क्योकि एक अंग 
उस अंग के प्रति प्रतीव्यसमृत्पाद नहीं होता जिसके प्रति वह्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न दँ । यह्‌ भिन्न अंगों 
की अपेक्षा करते ह पितृपुत्रवतू--पुत्र की अपेक्षा पिता पिता ह, पिता की अपेक्षा पूत्र पुत्रं; 
हेतृफल्वत्‌; पारापारवत्‌ । 

किन्तु स्थविर पूर्णादा! कहते है : “जो प्रतीत्यसमुत्पाद हं वह्‌ प्रतीत्यसमृत्पन्न नहीं हो सकता ।' 
चार कोटि हँ : १. अनागत धर्म [जो प्रतीत्यसमत्पाद हं क्योकि अनागत धर्मो के हेतु ह, एष्य- 
धर्महेतु हँ [व्या २९२. ८] ओौर प्रतीत्यसमुत्पत्न नहीं हे क्योकि उत्पन्न नहीं है], २. अर्हत्‌ 
के चरम धर्मं [जो केवल प्रतीत्यसमुत्पन्न हं ), २. तदन्य अतीत भौर प्रतयु्न्न धमं [जौ प्रतीत्य- 
समुत्पाद ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न हैँ], ४. असंस्कृत धरम, [जो न प्रतीत्यसमुत्पाद हँ भौर न प्रतीत्य- 
समृत्पन्न क्योकि उनका फल नहीं होता गौर वह॒ अनुत्पत्तिमत्‌ ह, २ . ५५ डी] । 

[७५] सौब्रान्तिक आलोचना करते हं । क्या [आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद' (पृ, ६६) 

^ से आरम्भ कर यावत्‌ जो प्रतीत्यसमुत्पाद है वह्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं है" यह्‌ सव व्याख्यान] 

यादृच्छिकी इष्टि हया सूत्रा हें? भाप व्यर्थं ही करेगे किं सूत्र का यह अर्धंर्ह। भाप 
आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का उल्केख करते हँ जिसके वारह अंग, बारह पंच-स्कम्विक भवस्वाषं 


मी 


" हेतुरत्र सम्‌त्पादः समुत्पत्नः फलं मतम्‌ । 
विभाषा, ३३,११--भदन्त वसुमित्रे कहते हुः जो धमं हेतु हं वह प्रतीत्यसमुत्पाद धर्म हु ;जो 
धर्मं सहेतुक ह वह प्रतीत्यसमूत्पन्न धमं हं, जो घमं उत्पत्ति हुं वह्‌ प्रतीत्यस्रमुत्पाद धर्म 
हु 2 जो घमं उत्पादह्‌ .....- जो घमं कारक(?)हु ..... भदन्त फहते 
हं : प्रवर्तक (कोश, ४.१० देखिये) प्रतोत्यसमुत्पादघमें हं, मनुच्तक परतीत्यसमुपध्न 
ध्मह्‌। 
तिन्वती भ्राषान्तर के अनुसार स्यविर 8527) 70208 ({ इन्हं दीफए़नर, ` 
तारानाय, ४, टिप्पणी ६ सुभूति वतते हं); श्ुमान्‌-चाडः :“याज्ञा-पूर्ण"; परमाय ने 
संस्कृत श्प दिया ह्‌। 
एसा प्रतत होता हं कि यह्‌ परिच्छेद विभाषा, २३, ११ से अक्षरगः लिया गया ह! साएको 
इसे फोल्िमो १६ म उदवृत करते ह्‌ } 
स्यात्‌ प्रतत्यसमुत्पादो न प्रतीत्यसमुत्प्तः 


^ भ्याख्या के जनुसार । [व्या २९२. ९३] 


३१६ अभिषर्मकोक 


है : यह्‌ उस सूत्र के विषु ह जरां यह पठित हं किं “अविद्या क्या दै ? पूर्वान्त का अज्ञान . ५ 
यह सूत्र नीता्थं है (नीता = विभक्तार्थ} । आप इसको नेयाथं नहीं कर सकते ।. 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--कोई बात यह्‌ सिद्ध नहीं करती कि यह्‌ सूत्र चीतार्थ हे । 
व्यौकि यह्‌ सूत्र निर्देशात्मक दै, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता । भगवत्‌ यथाप्रधान निरदेदा भी करते 
है ।* यथा हृस्तिपदोपमसूत्र में इस प्रदन के उत्तर में किं भाध्यात्मिकं पुथिवी धातुक्याहं 
भगवत्‌ कहते हँ केदा, रोमादि' 1“ निश्चय ही कंश, रोमादि मे रूप-गन्धादि अन्य धर्मं भीं 
किन्तु भगवत्‌ का अभिप्राय प्रधान धातुसेहं जो पृथिवी धातु हं । इसी प्रकार भगवत्‌ यहाँ 
अविद्या संज्ञा से वह्‌ अवस्था नापित करते हँ जिसमे अविद्या का प्राधान्य ह । 

सौनान्तिक का उत्तर--यह दृष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता । वास्तव मे हस्तिपदोपमसूत्र 
म भगवत्‌ केशादि को पृथिवी धातु से निदिष्ट नहीं करते। वह्‌ नहीं कहते : “केशादि 
वया है ? --पृथिवी धातु" । यद केशादि का अपरिपूर्णं निर्देश होगा । किन्तु वह केशादिं से 
[७६] पृथिवी धातु का निर्देश करते है मौर उनका निर्दे सम्पूणं ह क्योकि केशादि का अतिक्रम 
कर पृथिवी धातु नहीं है । इसी प्रकार प्रतीत्यसमृत्याद मेँ अविद्यादि का निदेश परपूणं है; 
कोई सावशेषं नहीं है (न सावरोषः ) । | 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--हस्तिपदोपम का निर्देडा अपरिपरणं है । वास्तव मे अश्नु, सिघाणक 
मादि में पृथिवी धातु है जसा कि एक दूसरे सूत्र से" ज्ञात होता है । किन्तु अश्रुगत पृथिवी धातर 
हस्तिपदोपम मे नहीं पठ्ति ह 

सौत्रान्तिक-एेसा हो सकता है किं हस्तिपदोपमं का निदेश अपरिपूर्णं है क्योकि आप दिखा 
सक्ते ह कि वहाँ क्या अवरोष ह । यदि आप दिखा सक्ते हं कि सूच्-निदिष्ट अविद्यादि म॑ 
व्या अवरेप ह तो आय दिखावे । अविद्या पंचस्कन्धिक अवस्था है" दस निदेश मेँ अविद्या मेँ 
वात्यन्तर (पंच-स्कन्ध) का प्रक्षेप क्यों किया ह? हम उसी धर्मं को अंग' अवधारितं कर 
सकते ह जिसके भाव-अभाव में अन्य अंगः का भाव-अभाव यथासंख्य नियत है । अतः पचस्कन्धिक 
भवस्था अंग नहीं है । अर्हत्‌ के (वैदनादि) पंचस्कन्ध होते हँ किन्तु उसमें वह्‌ संस्कार नहीं होते 


* संयुक्त, १२, २१--पूरवान्तेऽ्तानं अपरान्तेज्लानं भध्यान्तेऽत्तानं बुदधेऽक्ञानम्‌ धमेऽ्तानम्‌ 
संपेऽज्ञानम्‌. . . ,*.. पृ.९२ देखिये} [व्या २९३.२] 
१ कोगरास्थान ९, अनुनाद का पृष्ठ २४७ देखिये। 
लोरसव का अनुवादः “टसा होता ह कि देशना मेँ सब केवल नौताथं नहीं होते । भगवत्‌ 
एसे निदेश भौ करते हं जो यथापरधान होते हं 1"-- 
शुमान्‌-चाड “सव सूत्र नीतां नहं होते। एेसा भी होता हं कि वह यथाप्रचान ही" 
५ परमाथ ' खव सुतर इससे नोतायं नहीं होते कि वह्‌ निर्दा करते हं... .. 
शिक्षासमुच्चथ, २४य्‌ ; मज्किप, १२.१८५ (कतमा अज्छत्तिका पठ्वीधातु । यसञ्जत्त 
१." - -कक्वलं...--. . सेय्ययापि केसा. . . . . )* २३.२४० 
ऊोत्सव इस सूत्रान्तर के प्रयम्‌ श्यो को ज्ञापित करता हं : सन्त्यस्मिन्‌ काय 
क्ि्षातमुच्चय, २२८ मध्यमकवृत्ति, ५७, मज्िम, ३. ९०, दीघ, ३, १०४ देखिपे। 
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जो विज्ञानांग-ननक हों अर्थात्‌ जो पुष्योपग, अपुण्योपग, या जानिज्योपग विज्ञान का उत्पाद कर ।२ 
एवमादि । अतः सूत्राथं (पृ . ७५, टिप्पणी २) का ग्रहण यथानिर्देश ह । 

पुणरि की चतुष्कोटि कौ प्रथम कोटि का अनागत धर्मं श्रतीत्यसमुत्पन्न' नहीं है उस सूत्रे के 
[७७] विरुद्ध हं जिसके अनुसार जाति भौर जरामरण श्रतीत्यसमुत्पन्न' हैँ : “ध्रतीत्यसमुत्पन्न 
क्या ह ? अविद्या. . . . जाति, जरामरण।” क्या कोई यहु कटेगा कि जाति ओर जरामरणांगं 
का भनागताघ्व-व्यवस्थान ईष्ट नहीं है ? यह्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद की त्रिकाण्ड व्यवस्था का परि- 
त्याग ह । 

निकायान्तरीय' का मत ह कति प्रतीत्यसमुत्पाद असंस्छृत ठै क्योकि सूत्रवचन है कि “तथागतो 
का उत्पाद हो या तथागतो का उत्पादन हौ घर्मो की यह्‌ धर्मता स्थित है 1 हुम किस प्रकार इस 
वाद का निरूपण करतं हँ इस पर इसकी सत्यता या अयथार्था निर्भर करती है । यदि भाप यह्‌ 
कहना चाहते हँ कि अविद्यादि प्रत्ययवेश संस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, अन्य प्रत्ययचरा 
नही, अदहेतुक नहीं ओर इस अर्थं में प्रतीत्यसमुत्पाद कौ स्थितता द, यह्‌ नित्य ह, तो हमारा 
एेकमल्य ह । यदि आप यह्‌ कहना चाहते है कि प्रतीत्यसमुत्पाद नामक एकं नित्य घर्म का सद्भाव 
ह तो यह्‌ मत अग्राह्य हँ क्योकि उत्पाद एक संस्कृत भण (२.४५ सी) ह ! किन्तु भापकर विकल्प 
में उत्पाद या प्रतीत्यसमुत्पाद एकं नित्य भावान्तर है ओर इसल्िप यह्‌ युक्त नहीं है कि वह्‌ 
अनित्य का, संस्कृत का लक्षण हो २ पुनः उत्पाद का लक्षण अभृत्वाभाव है* : असंस्कृत उत्पाद 


का म ना क भता रय क आ छन 


सत्यपि च यञ्वस्कन्यङे संस्कारा न भवन्ति. . . . "पुण्योपगं यावद्‌ भरनज्योपगं विज्ञानं 
न भवति [ग्या २९३.९[\ जो विज्ञान यहां इष्ट हुं वह्‌ प्रतिसन्धि-विज्ञान ह : उपग 
का अयं तां तासुपपत्ति गच्छति लना चाहिये [व्या २९३. १२] 

ययानिरदेश एव सूत्राथः! यथा संकीतितानाम्‌ एवातिद्यावीनां ग्रहुणमित्य्थः! [व्या 
२९३ ° १४ 

१ निकयान्तरीयाः-~-व्याड्या के अनुसार जायं मही्ासक; [व्या २९४.४] विभाषा, 
२३) ७ कै अनुसार विभज्यवादिन्‌; समयभेद के अनुसार, महासांधिकः; यो-ग-लु-को 
के अनसार महासांधिक ओर महौकास्तक। कथावत्य्‌, ६.२ (११.४७, २१.४७); 
निर्वाण १९२५, पृ . १८५ । 

संधुग्त, १२, १९--उत्पादाद्‌ वा तयागतानामनुत्पदाद्ा तथागतानां स्थितवेयं (धर्माणां) 
घ्मता [ग्या २९३. २६]; संयुत, २. २५; विसुद्धिमस, ५१८। . 

इस वाक्य पर (जिसे व्याख्या शालिस्तम्बसूत्र के अनृसार उद्धुत करती हु, कायरः 
३, ३६१) धियरी भाव टदेतव काले १११-११३ में एक टिप्पणी ह्‌ । 

उत्पादस्य संस्ृतर्क्षगत्वात्‌। न च नित्यं भावान्तरम्‌ अनित्यस्य उक्षणं युज्यते। [व्या 
२९४. ४] 

उत्पादरच नामाभूत्वाभावलक्षणः (सौत्रान्तिकों का ल्लण, २.पृ.२२९ ) । परमार्थं 
इसका अनुवाद देते ह! जोत्सव : उत्पादरच नामोत्पत्तिः [अर व्या्या क्ट्तौ हं 
कि धमं की उत्पत्ति तादानीतंन होती हं] [व्या २९४. १३] कास्मालोजी, 
प. १६६, पवित ५ में व्याख्या का पाठ ह: कोऽस्योत्पादस्य मविद्यादिभिरमिप्म्बन्धों 
ययौदनेन पाकस्य अभिसम्बन्यः कत क्रियालक्षणः ! [न्या २९४. १३] 


१. । 


॥,। 


॥। 


६१८ अभिधरमफोदा 
का अविद्यादि से क्या अभिसम्बन्ध हो सकता है जिससे “अविद्यादि का प्रतीत्यसमुत्पाद' कहा 
[७८] जाता ह ? पुनः प्रतीत्यसमुत्पाद पदार्थं असंबद्ध हौ जाता हँ ।* जव प्रति-इत्य-समुत्पाद का 
अर्थं हे प्रत्ययं प्राप्य समुद्भवः" [व्या २९४. १८], भ्रत्यय को प्राप्त कर॒ उत्पत्ति", तव एक 
धम नित्य भर प्रतीत्यसमुत्पाद दोनों कंसे हो सकता है ? 

प्रतीत्यसमुत्पाद दोब्द काक्या अर्थं ह ? 

प्रति ' का अर्थ है प्ाप्ति। इ ' धातु गत्यथके हँ किन्तु उपसगं धातु के अथं को विपरिणत 
करता ह । इसलिये श्रति-द ' का अथ॑ श्राप्ति ` है, ्रतीत्य ' का अथं श्राप्त कर' हँ ; पद्‌" धातु 
सत्तार्थक हँ ; सम्‌-उत्‌ उपसगेपूवेक इसका अथं श्रादुर्भाव' हें । 

अतः प्रतीत्यसमुत्पाद = प्राप्त होकर प्रादुर्भाव । 

यह पदां अयुक्त ह । वैयाकरण कहता है कि प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द यथाथ नहीं ह । ` 
वास्तव में एक ही कारक की दो क्रियाम मे से पूरवेकालिक क्रिया में क्त्वाविधि होती हैं स्नात्वा 
भुक्ते = स्नान करके वह भोजन करता हँ ।* किन्तु आप किसी एसे घमं की कल्पना नहं कर सकते 
जिसका उत्पाद के पूर्वं अस्तित्व हो " ओर जो पूर्वं प्रत्ययो के प्रति जाता ह , पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
है । कोई अकतुक क्रिया (प्रतिगमन) नहीं होती! 1 इस चोद्य को इलोक मे उपनिवद्ध करते 
हँ “यदि आप करं कि अपने उत्पाद के पूरवे यह्‌ प्रत्ययो के प्रति गमन करता ह तो थह युक्त 
नहीं ह क्योकि यह्‌ अविद्यमान है । यदि जाप कहं कि यह्‌ प्रतीत्य-क्रिया ओर. समुत्पाद-क्रिया 
एक साथ करता है तो कत्वा" प्रत्यय सिद्ध नहीं होता वयोकिं (क्त्वा प्रत्यय पूर्वैकाल का विधान 
करता ह ॥"* । 

वैयाकरणः का आक्षेप निस्सार ह!" हम उनसे पृते ह कि “जो उत्पन्न होता ह॑ 
[७९] वह प्रत्युत्पन्न है या अनागत!" क्या आप॒ कहेंगे कि प्रतयुत्यत्त॒ वस्तु की उत्पत्ति 
होती ह यदि यह्‌ उत्पन्न नहीं है तो यदः प्रत्यु्न्न कँसे है ? यदि यह्‌ उत्पन्न है तो उत्पच्च की 


\ पदा्थंश्चासंबद्धो भवति। [ज्या २९४. १८] । । 

° प्रतोत्यसमुरपाद शब्द का निवेचन, सर्नूफ़, सोटस, ५३० भूमिका 
६२३; विसुद्धिमम्य, ५१८, ५२१ (बारे, १६८ ); आग रील 
खैविद्स, दमस्पेडियम, २५९; मध्यमकवृत्ति, ५; यियरौ आख टमेव 
कासे, ८४८ । 

१ न युक्त एष पदाथः | 

* पाणिनि, ३, ४,२१ के अनुसार : समानकतू कयोः पूर्वकाले [ग्या २९४. २५] 

" सौत्रान्तिक मत से धमे कौ पवसत्ता नहीं हं । [व्या २९४.२६] 

* न चाप्यकतु कास्ति ४ | व्या २९४. २६| | 
एतद्‌ वैधाकरणचोचं इ्तकेनोपनिवध्नाति आचायः! [च्या २९४. २७] 
यदि पूवमुत्पादात्‌ प्रत्येत्यसत्वास्न युज्यते 
सह्‌ चेत्‌ क्त्वा न सिद्धोऽत्र पूर्वेकाल्विवानतः॥\ [व्या २९४. २९] 

° श्षाढिदिकू = शब्दविद्‌ = वैयाकरण [ग्या २९५. ११] 

» दो सत--यहु निराकरण सौत्रान्तिकः या सर्वास्तिर्वादिन्‌ का ह॑ (पउनकुमांम) 


~ 


हुतौय कोदास्यान : लोकनिेश ३१९ 


दुनःउत्पत्ति कौ कल्पना मे अनवस्था का प्रसंग क्योन होगा ? क्याआप करगे कि अनागत 
वस्तु" कौ उत्पत्ति दती हं ? जो अनागत मौर असत्‌ ह उसका इस उत्यत्ति-क्रिया का कर्तृत्व 
कंसे सिद्ध होता ह ? अथवा अकर्तंक क्रिया कंसे सिदढ होती हँ ?”--अतः हम वयाकरण कौ 
उत्तर देगे कि घर्म प्रत्ययो के भ्रति उसी मवस्था मेँ गमन करता ह जिस अवस्था में भापके यनुसार 
वह्‌ उत्पद्यमान होता ह । 

वैयाकरण प्ररन करता कि जापके मत मेँ वह्‌ घमं जो उत्पद्यमान होता ई किस 
अवस्था में होता द ?--जो घमं उत्पचयमान होता हँ वह उत्पादाभिमुख अनागत धर्मं है । [व्या 
२९५. १३) जो धमं प्रत्ययो के प्रति गमन करता हं वह्‌ भीरएेसाही हं 

किन्तु ज्ञाव्दिकों का कर्ता गौर क्रिया का व्यवस्थान अनिप्पन्च ह! उनके लिये कर्ताहं 
जो यहाँ भविता ह गौर क्रिया ह जो यहाँ भूति द 1 भूति का भविता से अन्यत्व नहीं इष्ट हँ 
(२, अनुवाद पु० २३५) ।--मतः “वह्‌ उत्पद्यमान है, प्रत्ययो के प्रति गमन कर उसका उत्पाद 
होता है ” इन वाक्यों के व्यवहार मे कोई छट नही ह क्योकि इनको सावृत वाक्य सममते है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद गनव्द का अथं इस सूत्र मे नापित ह * “उसके होने पर यह होता ह ; उसकी उत्पत्ति 
से इसकी उत्पत्ति” ।“ प्रथम वाक्य में श्रतीत्य' का अववारण ह, दूसरे में समुत्पाद का । 

इस प्रक्रिया को वलोक मे कहते ह: “यदि आप मानते हँ कि यहु पूर्वं 
असत्‌ टोकर उत्पद्यमान होता हतो उसी प्रकार असत्‌ होकर यह प्रत्ययो 
कै प्रति गमनभी करता है । यदि आप मानते हं करि पूवं सत्‌ होकर यह्‌ उत्पद्यमान 
[८०] होता दै तौ उत्पन्न होकर यहं पुनः पूनः उत्पद्यमान होगा । अतः अनिष्ठा का प्रसंग 
होगा । यथवा हमारा भी यह्‌ पभ्न हँ कि इसकी उत्पत्ति के काट मं पूवं सत्ता है “---“सट्‌-भाव 
५ अनागत = अल्व्ात्मक [व्या २९५. ९| 


उत्पादाभिमुखोऽनागत इति ! न सर्वोऽनागत उत्पद्यते कि तह त्पादाभिमुल इत्युत्पित्तुरि- 
त्यथः । [ग्या २९५. १३]--वो सह-क्रिमा--प्रतत्यक्रिम मौर समुत्पादक्तिया । 
[व्या २९५. २] 

अनिष्पघ्नं चेर शाव्दिकोयम्‌ (ज्ाव्दिकानाम्‌) कतु : क्रियायास्च व्यवस्यानन्‌ । भवितु 

(कतु ्पकट्पिताव्‌ अर्थात्‌) भूते: (क्रियारूपकल्पितायाः) अन्यत्वादशनात्‌ । तस्मादच्छ- 
लम्‌. ..,.,....,९.पु० २८१ देखिये ! 

४ परमां के भावान्तर के गनुसार जो शुमानृ-चादः से अविक विभक्त हं : ध्रतीत्य- 
सभुत्पाद के व्याख्यान को रूप मे इस सूत्र का उल्लेख करना चाहिये 


नीचे पु. ८१ देखिये । 

असचुत्पद्यते यद्वत्‌ प्रस्येत्यपि तवाथ सन्‌ । 

उत्पच्च उत्पद्यत इत्यनिष्ठा सन्‌ पुरापि वा॥ 

टप्राख्या--जसन्नमावोऽल्ग्वात्मक उत्पद्यते यथा प्रत्येत्यपि तथा 1 असन्‌ 11 मय लय्घात्मक 
उत्यते. . . . “ “उत्पन्नोऽपि पुनरत्पद्यत इत्यनवस्यानादनिष्ठा प्राप्नोति [व्वा २९९.२०] 
सांख्य कहते हं कि सत ॒एवोत्पादो नासतः! वंभापिक नव से अनागत का अस्तित्व 
हं, सौत्रान्तिक नय से जनकवर्मवीज फा सदूमाव हुं । मतः हम फते हं 'सन्‌ पुरापि वा 


छ 


न 


2 नत 


६२० । अमिषर्मकोशं 
को सूचित करने के क्प भी क्तवा प्रत्यय होता है : “दीप को प्राप्त हकर तम विनष्ट होता 
है'"अथवा “जमुहाई रेकर वह्‌ सोता है!" एसा उसके लिपि नहीं कहते जो जमुहाई ठेता है, 
मुख संवृत करता ह ओौर पस्चात्‌ सोता हँ । 
अन्य आचार्यं प्रतीव्यसमुत्पाद शब्द का एक भिन्न अथं करके क्त्वा सम्बन्धी दौष का 

परिहार करते हं : श्रति' वीप्सा के अथं मे ह; सम्‌" समत्राय के अथं मेह; इत्य! गमन में साधु 
अनवस्थायी' है ; उत्पूवेक पद्‌ धातु का अथं प्रादुर्भाव ह । अतः प्रतीत्यसमूत्पाद = “उस उस हेतु- 
सामग्रीवशा विनदवरो करा समवाय में उत्पाद "२ 

[८१] यह्‌ कल्पना प्रतीत्यसमत्पाद के लिये युक्त है किन्तु इस सूत्रे में कंसे होगा : चक्षु 
ओर रूपप्रत्ययवस (प्रतीत्य) चक्षुविज्ञान उत्पद्यमान होता हं 1" । 

भगवत्‌ प्रतीत्यस्मुत्पाद का निदेश पर्यायद्रय से क्यों करते ह : “१. उसकं होने पर यहं 
होता ह; २. उसकी उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता ह ? "° 


“अयना इसकी पुव सत्ता हे \“ 
किन्तु चतुथं पाद को असन्‌ पुरापि वा" भी पठ सकते हूं । अर्थात्‌ “अनिष्ठा के परिहारके लिये 
आप कगे किं यह्‌ असत्‌ उत्प्यमान होता हं । यह पुनः उसी वाद को लौटना ह जिसका 
प्रतिषेध पहलो पंक्ति मं हो चुका हं--असनरुत्पद्यते दत्‌" । 
सहभावेऽपि च क्वास्ति दीपं प्राप्य तमोगतम्‌ । 
आस्यं व्यादाय शेते वा पञ्चात्‌ चेत्‌ क्रि न संदृते ॥ [व्या २९६. ८] 
व्याख्या--न ह्यसौ पूर्वं मुखं व्याददाति बिदारयति पश्चाच्छेते ! कि ताह मुखं व्येगददञ्छेते 
स मृखं वादाय शेत इत्युच्यते । , ,..,०... [व्या २९६.१५] ` . 
यह्‌ भदन्त ्नौलाभ का व्याख्यान हं (व्याख्या का पाठ श्रीलात हं) [व्या २९६.२२] 
परतिर्वोप्साथं इति नानावाचिनाम्‌ अधिकरणानां स्वेषां क्रियागुणाभ्याम्‌ इच्छा वीप्सा! 
तामयं प्रतिर्योतयति ॥\ इतौ गतौ साधव इत्याः। तत्र साधुरिति यतत्ययः। इतौ विनष्टौ 
साधवोऽनवस्थायिन इत्ययः ॥। समुपस्ेः समवाया द्योतयति ॥ उद्प्दः पदिः प्राुर्भावार्थो 
धात्वयेपरिणामात्‌ ॥ तां तां सामग्री प्रति इत्यानां विनद्वराणां समवायेनोत्पादः 
भरतीत्यसम्‌रपादः --कोई घमं कभी अकेले नहीं उत्पन्न होता हे, कलो, २.२२ इत्यादि । 
प्रत्यय का व्याख्यान देखिये, ७.यु . ३८ दि.४ । ४ 
संयुत्त, २.७२, ४.३३, भिलिन्द, ५६ दश्यादि 4. + 
इमाम सति इदं होति । इमस्स उप्पादा इदमुप्यज्जति . . , , , यदिवं अचिञ्जा पच्चया .; -. 
पत्त, १२, २०, मज्किम, ३. ६३, महावस्तु, २. २८५० मध्यमकवृत्ति, ९, यिमरी, माव 
दुबेल्व काते, पु० ४९ 
(९) वसुबन्धु प्रथम निदेश फो पसन्द करते हे--२-४ युवत्या स्थविर-क्िष्य भदन्त रान की 
ह्‌ । यह्‌ पू-कुआग के अनुसार हं (जो संवभद्र का अनुसरण करते हं) 1 (शिष्य = 
ति-त्ते) (२) बूरा निर्दे स्थविर चसुवर्मा का हं [व्याख्या २९७ . २७]; फ़ा-पाजो के 
अनुसार यह्‌ भित निर्देश सौत्रान्तिक का हे (किद-प्‌-द-चे) [पाँचवां निर्वेश 
भी; पूउनकरर्जाग के अनुसारं “सौत्रान्तिक आचायं जो भिन्न" मत रखता ह" 
(किङ्पाड-इ-चोआद ) भवन्त चे-त्सामो (वभुवमेन्‌) हे; संधभद्र के अनुसार, "स्थविर 
+ वु-ताड* [ = स्यविर-पाक्षिक] हे । - 
 तौथिकों का निर्देश 1 

ूर्वाचार्यो का (सौत्रान्तिक) निदेश । 


11 


॥ 


+ = 


[1 


तृतीय कोडस्थान : रोकनिरदेश ३२१ 
१. कई कारणों सेः : १. अवधारणा्थं । प्रथम पर्याय से यह्‌ सिद्ध होता ह कि अविद्या 
के होने पर संस्कार होते हँ किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि केवर अविद्या के होने पर संस्कारहौते 
है । तीय पर्याय पूवं पयय का अवधारण करता ह : अविद्या कं ही उत्यादं से संस्कारो का उत्पाद 
होता हँ; २. अंग-परम्परा दिखाने कं ल्पे : इस अंग (अविदा) के होने पर यह्‌ (संस्कार) 
होता हँ ; इस अंग (संस्कार) के उत्वाद से- दूसरे के उत्पाद से नही--यह्‌ मंग (विज्ञान } उत्पत्र 
होता द; ३. जन्म-परम्परा दिखाने के लिये : पुर्वेभव के होने पर प्रत्युत्पन्न भव होता ह; 
भत्युत्पन्न भव के उत्पाद से अनागत भव उत्पन्न होता ह; ४. प्रत्यभाव दिखानेकेलिपरिजो 
[८२] यथायोग भिन्न है (साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा), [व्याख्या २९७. १८] : अविद्यादि अंगों 
का प्रत्ययभाव साक्षात्‌ ह --“उसके होने पर यह्‌ होता है" या पारम्पर्येण होता है -- “उसके 
उत्पाद से यह्‌ उत्पच्च होता ह "साक्षात्‌, यथा क्िष्ट संस्कार अविचा के समनन्तर उत्पच्च 
होते हँ; पारम्पर्यं से, जव कुदार संस्कार (२.६२ ए) उत्पन्न होते ह! दूसरी ओर अविद्या 
संस्कारो का साक्षात्‌ प्रत्यय ह ओर विजान का पारम्पर्येण प्रत्यय हैं। 
एक दूसरे व्याख्यान के अनुसारः प्रथम पर्याय अहेतुवाद के प्रतिषेध के ल्यि है, 
अटैतुवाद वह वाद ह जिसके अनुसार हेतु के न होने पर भाव हौता दै (असति हेतौ भावो भवति) 
[व्याख्या २९७ . २७ । दूसरा पर्याय नित्य ठेंतुवाद के प्रतिषेवारथं है जिसके अनुसार अनुत्यक्तिमत्‌ 
नित्य प्रकृति, पुरुषादिक से वस्तुमो कौ उत्पत्ति होती है । इस कल्पना में प्रथम पद कृ ग्रहण निरथेक 
है क्योकि द्वितीय पर्याय से उभयवाद का प्रतिषेध सिद्ध होता ह 1 
३. किन्तु कु एसे तीथिक हँ जिनकी कल्पना ह कि “अविद्या के] मश्रयभूत मात्मा के 
होने पर संस्कार-विज्ञानादि होते हँ; उनका भाव होता हं 1 अविद्या कं उत्पाद से संस्कारों की 
उत्पत्ति होती है", एवमादि । दूसरे शब्दों मे वह्‌ एक मात्मा की कल्पना कसते हँ जो धर्मोके 
उत्तरोत्तर प्रत्ययभावं के लिये आश्रय का काम देता ह! इस कत्पना का प्रतिषेध करने के लिये 
भगवत्‌ निर्धारित करते : “जिसके (अविद्या के) उत्पाद से जो (संस्कार) उत्पन्न होता ह उसके 
ही होने पर वह होता है, अन्य किसी श्रय के होने पर नहीं ।'' अन्यया प्रथम पर्याय को इस 
भ्रकार करेगे : “भाश्वयमूत आत्मा के होने पर ओर अविद्यादि के होने पर संस्कारादि ठते हँ" 
ओरं दवितीय पर्याय को इस प्रकार करटगे : “यह्‌ सत्य है कि अविद्यादि के उत्पाद से संस्कारादि 





^ श्रीकाम का निदेश (व्याख्या) [ जिन्हं संघभद्र सामान्यतः (स्थविर कहते ह्‌ |; फा-पामो 
सौज्राभ्तिकों का भिन्न निदे; पू-कु्ांग “स्यविर-तोड -हिनो”; संघभद्र, ^स्वविर- 
तोड-किमन 
व्याख्या इस परिच्छेद के ल्यि कहती ह्‌ कि वह्‌ भाचायं का मत ह--एतत्‌ सवमाचार्य- 
मतम्‌ [व्या २९७ . २६] 
व्प्राखा के अनु्तार यह स्थविर वसुवर्मा का व्याद्यान हं [व्याख्या २९७. २७] जो 
पू-कुआंग के चे-सामो हु ! एक वसुवमा नच्जियो १२६१ के शास्त्रकार हं! यह्‌ ग्रन्य 
चतुःसत्यशास्न् ह्‌ ! 
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। अमिषधर्मकोकष 

उत्पन्न होते दँ किन्तु यह्‌ तभी होता है जब आश्रयमूत आत्मा होता है 1" दोनों पर्याय मिखकर 
इन स्यास्यानों को अयुक्त सिद्ध करते टह : “अविद्याप्रत्ययवय संस्कार होते है [अर्थात्‌--केवर 
अविय्या के होने पर... ^... . दस प्रकार केवल ( = आत्मरहित) ` महान्‌ दुःखेस्कन्ध 
का समुदय होता हं ।" 

४, आचार्यः का मत ह कि प्रथम पर्यायं अप्रहाण-जञापनार्थं ह : “अविद्या कै होने 
[८३] पर, अप्रहीण होने पर, संस्कार होते ह, प्रहीण नहीं होते” ओर द्वितीय पर्याय उत्पत्ति- 
जञापना्थं ह: “अविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्पन्न होते हं 1" | 

५. एक दूसरे मत के अनुसार प्रथम पर्याय स्थिति-संदरोना्थं है, द्वितीय पर्याय उत्पत्ति- 
संदना है : › “यावत्‌ कारणसरोत है तावत काय॑सखोत ह । कारण के ही उत्पाद से काय उल्यन्न 
होते हं ।" 

हम करगे कि यहां उत्पाद अधित है । वास्तव मे भगवत्‌ कहते ह कि “मै तुमको 
प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना दुगा ।“ यहां स्थिति-वचन का क्या प्रसंग ह ? पुनः भगवत्‌ की देशना 
का भिन्न क्रम क्रिस प्रयोजन से होगा--पवं स्थिति, पदचात्‌ उत्पत्ति ? | 

[इन्दी माचा का] पुनर्व्यास्यान--"उसके होने पर यह्‌ होता है" इस पर्याय का अर्थ 
यह है : “कायं कं होने पर देतु का विनाश होता ह 1" किन्तु यह्‌ मत विचारिये कि कायं 
अहेतुक ह : “उसके उत्पाद से यह्‌ उत्पन्न होता ह 1“ 

किन्तु यदि एसा होता तो भगवत्‌ की उक्ति दस प्रकार होती : “उसके होने पर यह नहीं 
होता” भौर वह्‌ कायं के उत्पाद का पूव निर्देश करते । एक वार कायं के उत्पन्न होने पर हम कह 
सकते हे कि कायं के उत्पत होने प्र हेतु ओर नहीं दोता'' ।--यदि सूत्र का वह्‌ अर्थ है जो इन 
भाचाये को ष्ट हे तो यह्‌ कसे है कि भगवत्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद का निदेश करना चाहते हैँ दिन्तु 
पटले हेतु के विनादा का निर्देश करते हँ ? 

अविदाप्रत्ययवश संस्कार कंसे होते हँ ? जातिप्रत्ययवदा जरामरण कंसे ह ?५--हम स 
श्रे का संक्षेप में उत्तर देते है । 

° अर्यात्‌ पूर्वाचार्यः भाचार्या. इति पूवचिार्याः [व्या २९८. १८] 


` अम्रहमाणज्ञापनायम्‌, उत्यत्तिज्ञापनार्थम्‌ [ग्या २९८. १९] 


` व्याख्या के अनुसार यह श्नोलान का मत हं! [ग्या २९८. २४ श्नीकात'] 
" स््थत्युरपत्तिसंद्न [व्या २९८. २३] 


“ पृनराह--ग्यार्या कं अनुसार : स एव भदन्त श्रीकाभः [ग्या २९८. ३२]--साषएकीौ 
कौ टिप्पणी : स्यविर। | । 


+ सूत्र कहता ह : जातिप्रसयथा जराषरणशोकपरिदेवदुःखदोमंनस्योपायासाः सम्भवन्ति 
पाठभेद हं) \ [भ्या २९९.२] ¢ 
शोक. ०००, उपायास 'जरामरण' भं संगहोत हं ओर अगान्तर - नही हं । यह सत्तवासत्व- 
संख्यातं विचय के विविध परिणाम से जौर मात्मभाव के परिणाम से होते हं। 
ह्म इनका जक्षण वेते : हुं शोक = वौरमनस्यसंपरयुक्तो चितकंः; परिदेव = शोकसमुत्थित- 


सुतीय कोरश्यान : सोकनिदेश ३२१ 


[८४] चारु या पृथग्जन यह्‌ न जान कर (अग्रजानन्‌ ) कि प्रतीत्यसमुत्ाद संस्कारमात्र 
ह अर्यात्‌ संस्कृत धरम है-- ज्ञा का यह अभाव राग से असंपरयुक्त अवेणिकी अविद्या दै]- 
आत्मदृष्टि (५.७, १२) मौर अस्मिमान (५. १० ए) मेँ अभिनिविष्ट होता हँ । वह्‌ सुख मौर 
अद्ुःखासुख के लिये काय-वाक्‌-मन से त्रिविध कमं आर्ध करता है : एेहिक सुख के छिपे 
अपुण्य मआायति-सुख के लिये कामावचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यान के सुख के चयि मौर ऊर्वव- 
भूमियों के (४.४६ ए) अदुःखासुख के लिये “मानिज्य"^ कर्म । यहु कर्म भविद्याप्रत्ययवदा 
संस्कार ह। 

विल्लानसन्तति का अन्तराभव के साथ सम्बन्ध होने से कर्मा्ेपवश यह सन्तति भमुक अमुक 
[८५] अतिविप्रकृष्ट गति को मी ज्वाला के समान जाती ह अर्थात्‌ निरन्तर उत्पन्न होती जाती 
है । संस्काखत्ययवश यह ॒चिज्ञान ई : विज्ञान का यह नि्देदा उपपन्न ह । हम प्रतीत्यसमुत्पाद- 
सूर के इस विज्ञानांग-निदेश से सहमत द : “विज्ञान क्या ह ?--पद्‌ विज्ञान-काय "१ 

विन्नानपूर्वगम नामरूप की उत्पत्ति इस गति मे होती ह । यह्‌ पञ्च स्कन्य ह विमंगमें 
एेसा निर्दशं ° : "नाम क्याह ? चार अक्पी स्कन्ध । रूप क्या हं ? यत्‌ किञ्चित्‌ रूप... नाम 
ओर रूप यह्‌ उभय नामरूप कहलाते ह ।“ 


भ्रलापः; दुःख, यया २.७ ए मे; दौर्मनस्य यया २.८बी मे; उपायात = विच्छि्नेगं 
दौर्मनस्यम्‌ अयचा ्ुसरो के मनुप्तार, लोकपरिदेवपूर्वकः श्रमः (व्याद्या)। 
शाचिस्तम्न (८ यियरी-आआफ टषेल्व कजे, ८० }) के लक्षण वेचिये; 
अभियम्भसंगहु, ३६: सोकादिवचनं पनेटय निस्सन्दफलनिदस्सनं; चिसृद्धिमग्ग, 
५०३ (उपायात सर्वेव्यसन से होता हं) : दूसरे हवा यियरी भफ़ टूपेल्य कजे 
२१.२२. ९ 
हम जानते हं कि अजन्ता कै भवचक्र मे लोकादि फा निदर्शन कियाद, जे. प्रीजिलुरफो, 
जे. एएस, १९२०, २ .३१३। स ठेव फो देखना चाहिये। 
वालो ह संस्कारमात्र [प्रतीव्यसमुत्पादं | भप्रजानन्‌ मत्मदृप्टयस्मिमानानिनिदिष्टः ,.* 
[उपा २९९. ८] 1 व्याख्या अप्रनानन्‌ का अर्यं इस प्रकार करती टं सविेणिकोमविद्या 
दशंयति । देखो ० ६३, ८८। व 
आयतिसुायं पुण्णम्‌. ... . कामावचरं कुशलं क्म ! एहिकसुलायम्‌ सपण्यम्‌ [घ्या 
२९९. १२ 
व 1 इभिः प्रकृत्यन्तरं तस्यैर्वतदूपम्‌ [व्या २९९. ११] एनतेरेतव्रूपमाने- 
जपम्‌ इति चा पाठः--३ . १०१ चौ देविये! 
हमारे लिये वित्तानांग मरणमेव से छेकर उपपत्तिभव पर्यन्त सयं विल्ञान-सन्तति हं : दरसरे 
काभ्दों में अन्तराभव के प्रतिसन्वि-चित्त से केकर यावत्‌ उपपत्ति-क्षण (उपपत्तिमव, गति 
का जादि) अन्तराभेव कौ वित्तान-सन्तति [व्या २९९.२१]--रइस सन्तति मे मनो- 
विक्नान ओर चक्गुविज्ञानादि पंच वि्लानकाय हं [स्या २९९.२३] । अतः हम विल्ञनांग- 
निरेशषए से सहुनत हुं: विन्नानं कतमत्‌ 1 पड विक्तानकायाः। 
यदि विक्तानाम गति का प्रति्तन्वि-चित्त (उपपत्ति-नव) होता तो तूय्र-वचन इत प्रकार होता; 
विततान कतमत्‌ 1 मनोविज्नानम्‌ । कपोकि “मूल्च्छेद..-- मनोविज्ञान मेषी षष्ट हं” (३. 
४२) । 
२ माप्य--विनंग एबं निरेशात्‌--्याद्या : प्रतत्यसमृत्पारसू्रे नामरूपविभंग एवं 
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॥.। 


[1 ॥ 


३२४ अभिषर्मकोशं 


पर्चात्‌ नामरूप क वृद्धि से काल पाकर षडिन्दिय की उत्ति होती हं : यह्‌ षडायतन है। 

परात्‌ विषय-संयोग से विनान की उत्ति ओर त्रिक (विज्ञान, षडायतन ओौर विषय) 
संनिपात से स्पशं जो सुखादिसंवेदनीय ह । इससे सुखादिवेदनात्रेय । 

दूस वेदनात्रय से त्रिविध तृष्णा : कामतुष्णा या दुःख से अदित सत्त्व कौ कामावचरी सुखा 
वेदना के किये तृष्णा; रूपतुष्णा या प्रथम तीन ध्यान की सुखा वेदना ओौर चतुथं ध्यान 
[८६] की अदुःखासुखा वेदना के लिये तृष्णा; आरूप्यतृष्णा | 

प्चात्‌ वेदना की तृष्णा से चतुविध उपादान : कामोपादान, दृष्टयुपादान, शीलत्रतोपादान, 
आत्मवादोपादान ।' काम पाँच कामगुण (३.२, पृ. ७) हैँ ।° दुष्टियाँं ६२ हे जैसा ब्रहम 
जालसूत्र मे निर्दिष्ट ह । मील दौःशील्य (४. १२२ ए) का प्रतिषेध है; त्रत कुक्कु रगो वरतादि 
हैर : यथा निग्रन्य ओौर उनका नलनभाव, ब्राह्मणों का दण्ड-अजिन, पाशुपतो का जटा-भस्म, 
परिव्राजको का त्रिदण्ड ओर मौण्डय, इत्यादि । इन नियमों का समादान शीलत्रतोपादान (५.४, 


निदेशात्‌ । नाम कतमत्‌. , .. [ग्या २९९.३२] 
नामरूप फे लक्षण भौर उसके विविध रूप पर धियरी माफ़ ट्वेत्व काज देखिये । 
ए. विज्ञान का यहु निदे मध्यम, २४, १, मज्किम,१.५२ का हं । परमाथ के अनसार 
हमको कहना चाहिये : “प्रतीतयस्तमुर्पादसूत्र के विज्ञानविभंग के अनुसार” ! इस अथं का 
समर्थन तीचे व्याख्या से होता ह (प° ८५५ दि० २ देखिये) । 

" वसुबन्धु यहां उपादान का सौत्रान्तिक व्याख्यान देते हे; वेभाषिकवाद, ५. ३८--चार 
उपादानों पर कथावत्थु, १५, २, विंग, १४५, नेत्तिप्पकरण, ४१, संयुत, २.२, दीय, 
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२.५८, मञ्किम, १, ६६। । 


1 


` पञ्च कामगुणा इति } काम्यन्त इति कामाः। गण्यन्त इति गुणाः (व्याख्या गण्यन्त)! कामा 
एव गुणाः कामगुणाः। ...... रूपशब्दगन्धरसस्ष्टव्यानि [व्या ३००.४] . 

› कुक्करुरगोब्रतादीति। आदिशब्देन मृगत्रतादीनि गृह्यन्ते । निगरन्ादीनाम्‌ । भादिशब्देन 
पाण्डरमिक्षवादीनां ग्रहुणम्‌ । ,.......... ' ब्राह्मणानां दण्डाजिनम्‌ । पाञुपतानां जटा- 
भस्म} परित्राजकानां त्रिदण्ड | (व्यास्या का पाठ-मौण्डचम्‌ ) 1 आदिदाव्बेन कापालिकादीनां 
कपाल्धारणादि गृह्यते । तत्मादानं शीलत्रतोपादानम्‌। [व्या २००.७ 
कुक्कुरादि्रत पर मज्मिम, १,३८७, दीघ, ३.६ 
-पाण्डरभिकषु पण्डरंगपरिव्बाजकों का स्मरण दिलाता हं जो ब्राह्मण भौर श्राह्मणजातिय 
पासंड' के साथ बिनदु्ार से अनुग्रह पाते थे, समन्तपासादिका, ४४; भीमती री ॐविड्स 
ेरगाथा, ९४९ कं 'पण्डर [स] गोत्त' से तुलना करती हं ! | 
विभाषा, ११४१२: दो तौयिक ह--भचेलक्रेणिक (अचेल सेनिय कुक्कुरवतिक, मन्भिम,१. 
३८७,नेत्तिप्पकरण, ९९ से तुलना कौजिये ) ओर पूरण कोडिक (पुप्ण कोटियपुत्त गोबतिक)। 
यह दो तीथिक एक्‌ ही समय मे संयागार मे व॑ठे हणे लोगो के पास प्रश्न करने के लिये जाते 
हं मीर कहते हँ कि "लोक के जितने कठिन अभ्यास हे उनका हम दोनों अभ्यास करते, 
मध्ययन करते हूं ओर उन्हे सर्वथा निष्पन्न करते हं । इन अभ्यासो का ष्या विपाक हं इसे 
कोन यथाभूत कहं सकता ह ? ..... . . . “--विभाषा, ४८, ४: शीलब्रतोपादान दिविध 
हः भभ्यन्तरिक्‌ मौर बाह्य । आभ्यन्तर के पुद्गल (बौद) जिनको संमोहं हं कि स्नान 

से शुद्धि होती हं ओर नार धुतंगों के अभ्यासमान् से पूणं विशुद्धि होती ह । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिरदेश ३२५ 


[८७] ¶० १८-१९) हू । आत्मवाद आत्मभाव हँ, जिसके छ्य वाद ह कि यह्‌ आत्मा है ।* एक 
दूसरे मत के अनुसार आत्मवाद आत्मदृष्टि जौर अस्मिमान हँ क्योकि इन दौ के कारण आत्मा 
का वाद होता हं : यदि आगम वाद' शव्द का प्रयोग करता ह तो इसका कारण यह्‌ ह कि 
आतमा असत्‌ ह । वास्तव मेँ यह्‌ कहा हँ कि “वाल, अश्रुतवान्‌, पृथग्जन जो प्रज्तप्ति मे अनुपतित 
ह आत्मा" मौर ्ात्मीय' के अस्तित्व को मानते है किन्तु आत्मा भौर आत्मीय असत्‌ है ।* 
काम, दृष्टि भादि का उपादान उनके प्रति छन्द ओर राग है । यथा भगवत्‌ ने सर्व्मेकहाहुः 
“उपादान क्या हं ? यह्‌ छत्दराग हँ #"“ 
उपादानप्रत्ययवद् उपचिते" कमं पूनर्भव का उत्पाद करता हँ : यह्‌ भव है । सूव्रवचन हँ : 
“हे आनन्द ! पौनर्भविक क्म, यह्‌ भव का स्वभाव है।'* 
[८८] भवप्रत्ययवश, विजानावक्रान्ति के योग से अनागत जन्म दता ह। यह्‌ जाति 

है । यद्‌ प॑चस्कन्धिका है क्योकि यह नामरूपस्वभाव ह । 
आसति वादोऽस्मिन्निर्यात्मवादः [व्या ३००. १२]--आत्मभाव, मात्मवाद पांच उपादान 
स्कन्ध ह्‌। यथा इसत वचन से सिद्ध हुः ये केचिच्छूमणा वा ब्राह्यणा वा भात्मेति 

मन्‌ पश्यन्तः समनृपदथन्ति सर्वं त इमानेव पञ्चोपादानक्कन्धान्‌ ! (मध्याय ९, अनुवाद प० 
२५३; सयुत्त,३ ४६) 
सौव्रान्तिक निकाय के "विभिन्न आचारं (साएकी) 
मध्यत, ११,१९--वालो भिन्षवोऽशरुतवान्‌ पुथग्ननः प्र्ञप्तिमिनुपतितः चक्षुपा रूपाणि 
दृष्ट्वा... . . [व्या ३००. १६] (मध्यमकवुत्ति,१३७ ओर रि०) 

~~ ५ 

बाल" वह हं जि्रमें उषयत्तिलाभिका प्रज्ञा जो पू्वभ्यास की वासना से निनतिह्‌ महीं हं; 
अश्रुतवान्‌' वह हं निसरमे आगम सते उत्पन्न (जागमजा) प्रत्ना नहीं ह; ¶पृयग्नन' वह ह 
जिषमें अधिगम अर्यात्‌ सत्याभिसमय (६.२७) से उत्पच्च प्रत्ता नहं हं । 
प्रततम्तिमनुपतितः = यथ! संज्ञा यया च व्यवहा रस्तयान्‌ गतः-- पालि मं यह पद नहं ह्‌ । 
“सर्वं मे”, मं समञ्चता हं कि यह्‌ सवेवगं हं । [किन्तु सन्बवमग्ग, संयुक्त, ४८.१५ मं एसा कृ 
नहीं ह्‌ |--परमायं :"“सव स्थानो में 
^ संधुक्त,२९१७; संयुत्त, ३.१०० :“्या उपादान मौर उपादानस्कन्ध एनत हं ? यह्‌ न उपादानरक- 
न्थ से मभिन्नहं थौर न चिन्न 1 उनके ल्यिजो छन्देराग ह्‌ वह्‌ उनके व्ये उपादान हं (भवि 
चयो तत्य छन्दरागो तं तत्थ उपादाने)"; ३. १६७ : रुप 'उपादानिय घम्म' हुं [अयात्‌ 
उपादान का विवव निससे उपादान समुत्थित होता ह्‌ | । उसके च्वि छन्दराग ख्पकेल्ि 
उपादान हं 1 [इशी प्रकार जन्य स्कन्यो के व्यि; ४.८९, इसौ वचन में च्कन्वो के स्यान 
में पडिच्िय का मादेडा कर। 
व्व्राद्या--भप्राप्तेष्‌ विषयेषु प्रायना छन्दः; प्राप्तेषु सगः [व्या ३००. २०] 
सूत्र : पीन्भविकं [कम | इदमत्र भवस्य ! 
ठयाद्यरा : इदमत्र भवस्य स्वलक्षणं स्वमाव इत्ययः। [व्या ३००. २५] 
६.३ में उद्धृत सूत्रते तुल्ना कौजिये (अनूबाद ० १३१ टिप्पणी) : य्त्किचिद्‌ 


वेदितमिरमच् दुःखस्य 1 
विपुद्धि, ५७५--क्म निवारित ह्‌; विभंग, १३७ च॑ल्ठनिटेस, ४८७१ 
विन्तानावक्रान्तियोगेन--श्रुजान्‌-चाडः : विन्तानसन्तान-अवक्रान्ति--विस्याप कौ मवक्क- 


न्ति, संयुत्त, २०९१ ) 
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जातिप्रत्ययवर जरामरणः यथा सू मेँ निर्ष्ट ह 
इस प्रकार केवल-अर्थात्‌ आत्मरहित--इस महान्‌ दुःखस्कन्व ( = समूह्‌) का समुदय 
होता रै (समुदेति) 1 यह्‌ महान्‌ ह क्योकि इसका आदि-अन्त नहीं ह । 
जो व्याख्यान पूर्वं उक्त हँ कि बारह अंग ॒व(रह्‌ पंचस्कन्धिक भवस्था हँ वह्‌ वैभाषिको का 
न्याय हं (स एव तु वैभाषिकनयो यः पूर्वमुक्तः) [व्या ००.३२] 1 अविद्या क्या हँ ? अ-विचा, 
जो विद्या नहीं ह (यान विया) [व्या ३०१. २] यह्‌ अथे असम्भव है क्योकि चक्षुरादि मे 
मी अविद्या का प्रसंग होगा। यदि यह्‌ विद्या का अमाव (विद्याया अभावः) [व्या ३०१. २] 
ह तो अविद्या द्रव्य नहीं ह (४. पृ० ५) । इसलिये यह्‌ अथं युक्त हँ । भविदा प्रत्यय हं । 
इसलिए यह्‌ द्रव्य ह । अतः 
२८ सी-डी. अविदा एक अन्य धर्म ह । यह्‌ विद्या का विपक्ष है, यथा अमित्र, अनृत आदि 
[८९] अमित्र भित्र का विपक्ष है, अमित्र नहीं है अर्थात्‌ मित्र से अन्य सब दर है एेसा 
नहीं है, मित्र का अभाव नहीं ह । छत या सत्य अवितथ ह । अनृत सत्य-भाषण का प्रतिपक्ष हं । 
इसी प्रकार अधर्म, अनथ, अकार्यं धर्म, अर्थं, कायै के प्रतिद्न्द्र हें ।' यह्‌ धर्मादि के प्रतिषेपमाव्र 
नहीं हैँ भौर त धर्मादि के अभाव हैं, 
इसी प्रकार अविद्या विदा का प्रतिपक्ष है, धर्मान्तर है, द्रव्य ह । सूत्र का उपदेश ह कि अविद्या 
संस्कारो का प्रत्यय है। अतः सिद्ध होता द कि यह्‌ प्रतिषेधमान्र नहीं है । पनः 
संयोजनादिवचनात्‌ कुप्रज्ञा चेख दशनात्‌ । 
दुषटस्तस्सप्रयु क्तत्वात्‌ प्रज्ञोपवलेहादेशनात्‌ ॥२९॥ 
२९ ए, वक्योकि इसे संयोजनादि कहा है} 
सूत्र अविद्या को एक पृथक्‌ संयोजन, वन्न, अनुशय, आखव, ओघ, योग मानते है ।.अतः 
अविद्या अभावमात्र नहीं हो सकती । यह्‌ विद्या से अन्य सव कुछ--चक्षुरादि-नहीं हौ सकती । 
किन्तु नम्‌" (अ) उपसगं कुत्सित के अथं मेँ होता है । बुरी पतनी, दुरे पत्र को अकवर, 
भग्र कहते हं । क्या हेम यह नहीं कट्‌ सकते कि अविदया कुत्सित विद्या अर्थात्‌ कुत्सित प्रज्ञा हँ ? 
` जरा कतमा। यत्तत्‌ खालियं पालित्यम्‌ .....1 मरणं कतमत्‌ । या तेषां तेषां सत्वानां 
तस्मात्‌ तस्माच््ुतिकच्यवनम्‌ , ,,.. [व्या ३००,२८] ` 
1 १.४९, दोव, २. ३०५१ विग, ९९ धम्मरसषगणि, ६४४ से पुलना कौनिये। 
लार्त्यि का समकक्ष लण्डिच्च' हं । खण्डिच्च का अर्थं इ प्रकार क्ते है : खण्डदन्त 
॥ 1 ॐ बदप-स्टोड), अंगुत्तर १, १२८ के अनुसार, विसुद्धि, ४४९1 
विधाविपश्ञो धरमोजन्योऽविद्यामित्रानतादिवत्‌ ॥ 
(अविया" ब्द में नञ उयसगं का अर्थं विरोध ह । नव्य. उपसर्पर्वक श्राब्द “विपक्ष 
प्रतिदनध सुवक होते हं। यह्‌ प्रसयुदासमात्र का सूचक नहीं है । यह मभावमात्र का सूचकं 
नहीं हं! [व्या ३०१.५] 


अन्य उदाहरण : अधुव्ित, व्यवहार, अमनुष्य [ष्या ३०१.७] । (अमनुष्य प्रः 
ई ४.पु० १२६, १६४; २०५) | | 
संयोजनादिवचनात्‌, ५.प्‌०७३ देसिपे। 


वतीय कोशस्याम ! लोकमिर्वेदा २२७ 


२९ वी. अविचा कुरज्ञा नहीं है क्योकि कुप्रन्ना दर्शन हं 1" कुप्रनना या विष्ट प्रत्ता निःसंदेह 
दृष्टि ह (पांच कृद्ष्ट्यो मेँ से एक, ५.३) । किन्तु अविद्या निरुचय ही दृष्टि नहीं है क्योकि 
अविद्या गौर दृष्टि दो पृथक्‌ संयोजन हं ।* 

[९०] [सौत्रान्तिक |--अविद्या किरष्ट प्रज्ञा होगी जो दुष्टिस्वभाव नहीं ह॑ [यथा रग- 
संप्रयुक्त भरना] 1 यह असम्भव है, 

२९सी. क्योकि दृष्टि अविद्या से संप्रयुक्त है।! 

वास्तव मे मोह जिसका लक्षण अविद्या है (अविवालक्षणो मोहः) [व्या ३०१. २१ 
वलेशमहाभूमिकों मे (२. २६ए) पठित ह । किन्तु सव क्केशमहाभूमिक अन्योन्यसंप्रयुक्त हे । 
अतः भवि्या का (मोह क नाम से) दृष्टि से (पंचविध कदृष्टि से) संप्रयोग ह जौ प्न्नास्वभाव ह 1 
अतः अविद्या प्रज्ञा नहीं ह क्योकि दोप्रजञाद्रव्य का संप्रयोग नदीं हो सकता। 

२९डी. क्योकि अविद्या का लक्षण प्रज्ञा का उपक्छेश ह 1" 

सूतरोक्त ह कि “रागोपक्टिष्ट चित्त का विमोक्ष नहीं होता; अविद्या से उपक्लि्ट प्रज्ञा 
की विशुद्धि नहीं होती""। किन्तु प्रज्ञा प्रज्ञा से उपविष्ट नहीं होती । यदि राग्र चित्त 
[९१]का उपक्लेशन हँ तो यह इसलिये है क्योकि राग चित्त नदीं ह । यदि अविद प्रज्ञा का 
उपक्लेद है तो यदह इसलियि है क्योकि अविद्या प्रत्ना नहीं हं । 

[सौत्रान्तिक का उत्तर ]--कुशल प्रभ्ञा विष्ट प्रत्ना से व्यवकींमाण हौ सकती ह जव 
कशल भौर विचष्ट प्रज्ञा के क्षण एक दूसरे के अनन्तर होते हैँ । यथा जव कोई कहता हरि 


कक ॥ 


१ कुप्रज्ञा चेन्न दशनात्‌ । दर्शन पर ७.१ देखिये । 

* हमने (ऊपर प्‌० ८४ में) देखा ह कि वाल “धर्मो का संस्कृत सरक्षण नहीं जानते (अप्रनानन्‌) 4 
इत वाक्य से अविद्या का लक्ष माकृष्ट हो सकता ह । यह्‌ वृष्टि (मात्मदृष्टि = सत्कायदृष्टि 
के पूवं होती ह --मविद्या का लक्षण, पृ० ७५, ९२-९४ ! इसरो भोर विद्या = मोह, 
२.२६, पु० १६१, ४.९ सो, ५.२० ए, १०.४१ । 1. 
[स यड्‌ ह क यवि अविया अक्तानः मातर, विद्या या सम्यर्‌ प्रा का अभावमात्र नहा टता 
हम तौ रेरे फ कते यह्‌ विलष्ट प्रा नहीं हं 1 यदि अविद्या घमो के संसृत ठकं फो अन्तान 
से अभ्य वक्तु ई, यदि यह पुवंभवादि के यथाभूत स्वभाव के जज्ञान से जन्य वस्तु हं तो यह उस 
विलष्ट प्रतता चै ग्रवकोणं कते नहीं होतो जो कुरृष्टिस्वनाव (मारमदष्टि, मात्मपूरवव 
दुष्डि आदि) ह? ओर भी अधिक र्योकि तकसम्मत आत्मवृष्टि के अतिरिक्त जिसको 
उपयन्ति तोक करते हँ वह एक सहज 'अत्मदृष्डि' भी मानते हं--यह्‌ द्रष्टव्य हं कि तीन 
दृष्डियां मोह (मूदि), मक्रुशलमूलस्वभाव (५.२० ए) हँ ।] । 

^ दृष्टेस्तत्‌ संप्रयुक्तत्वात्‌! [व्या ३०१. १९] 

3 प्र्तोपक्लेशदेशनात्‌ ॥ 

> सं दुस्त, २६१३० [रागोपदिलष्टं चित्तं न विमुस्यते] मविद्योपक्लिष्टा प्र्ता न विशुध्यति १ 

ठ्या ३०१०२४४ 
(१ के विमोक्ष पर, £, ७७ ए, अनुवाद प्‌०२९९ 
अभिवम्म (यया पटितंभिदामग्यः १०२१) सीलविसुदधि, चित्तविसृद्धि, दिटिष्विसुदधि 


से परिचित 
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रागोपगिरष्ट चित्त अविमुक्त है. तो यह चित्त अवद्य रागपर्यवस्थित (राग-संप्युक्त) नही ह 
किन्तु यह्‌ रागोपहूत दै । [राग की समुदाचारता नही है (समुदाचरन्‌) [व्या २०१.३१| किन्तु 
उसकी वासना के आधान से वित्त उपहत होता है |। जव योगी राग से व्यावृत्त होता ह 
[अर्थात्‌ उस वासना फा निरोध कर चित्त-दौष्ुल्य का व्यावतेन करता है] तव चित्तं विमुवत 
होता है। इसी प्रकार अविद्या (कृप्रजञा)से विकष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती : कशल होने पर भी 
यह्‌ अविद्या से उपहत होती ह । 


वादी को उसकी परिकित्पना से कौन निवारण कृर सकता हँ ?* अविद्या प्र्ीस्वभाव 
नहीं है।२ 

जिस वादी कामत है करि अविद्या सर्वक्छेशस्वभाव है उसकाभी ष्टसी से प्रतिषेध 
होता है । यदि अविद्या सवैक्छेशस्वभाव है तो संयोजनादिः मँ इसका पृथक्‌ 
[९२] क्चन नहीं हो सक्ता । यहं दृष्टि भौर अन्य क्लेदो से संप्रयुक्त नहीं हँ । आगम का 
यह्‌ वचन न होना चाहिये था कि “रागोपविरष्ट चित्त विमुव्त नहीं होता "विन्तु उसे “अविचा 
से उपविष्ट चित्त" कहना चाहिये था । व्या आप यह्‌ करगे कि मत के विदोपणाथं एसा कहा 
है भौर सूत्र का करने का यह्‌ आशय ह कि “रागलक्षणा अविद्या से उपविष्ट चित्त विमुवत 
नही होता" ? इस विकत्प मेँ आगम को इसका भी अवधारण करना चाहिये कि अविद्या का 
वह्‌ कौन सा प्रकार है जो ्र्ञा की विदध मेँ प्रतिवन्ध है । किन्तु आगम कहता है कि "भविचा 
से उपविष्ट प्रन्ना शद्ध नहीं होती 1" 


\ कोहि परिकल्पथम्तं निवतै्यति--व्याख्था : कटपनामत्मेतद्‌ आगमनिरपेक्षमिति कथयति 
[ग्धा ३०१. ३४]--फा-पाजों ओर पू-कूआंग का इसमे एेकमत्य नहीं हं कि वसुबन्धु 
यहाँ सौत्रान्तिक के विरुद्ध वैभाषिक पक्ष लेते है अथवा नहीं । दरे शब्दों में जब आचायं 
यहं फहते हे कि वादौ को कौन उसकी कल्पनाओं से रोक सकता हं तो या तो वहं अपना मत 
देते हँ या वैभाषिके वचन का उतेव करते हे । व्यर्था प्रथम विकल्प को स्वीकार करती 
है \ संधभद्र कहते हं कि “सौत्रान्तिक का कहना हँ कि कुशल प्रज्ञा व्यवकोणं हौ सकती 
है , . "1 हुम जानते हे कि वह वसुबन्धु का उल्क सदा सौत्रान्तिक" करके करते हं । चीनी 
टीकाकारो का विचार हं कि वसुबन्धु इस वाद का प्रतिषेध करते हे कि कुशल ओर पिष्ट 
प्रतता का व्पतिषग होता हं किन्तु उनका यह्‌ मत नहीं हँ कि अविद्या एक पृथक्‌ धर्म हं । 

१ शुमान्‌-चाद्ध : “वथा राग चित्त से भिन्नहे उसी प्रकार प्रज्ञा से भिन्न अविद्या एक 
धर्मान्तर ह 1 पह वाद सुष्टु हं। । , 
भदन्त भोलाभ (व्या--श्नौलात) कहते ह कि “अविद्या सर्वक्छेशा कौ सामान्यं संज्ञा हः 
रागादि दले से व्यतिरिक्त कोई अविया नहीं हं (अविद्येति सवेक्लेशानामियं सामाच्य्‌- 
संतता! न रागादिवेशग्यत्तरिक्ताऽविद्या नामास्ति) [वथा ३०२.२]--इस सूत्र के 
अनुसार हः महाकौष्ठिलि { यथाभूत नहीं जानते ह (न प्रजानाति) इससे अविद्या कहुलाती 
हं.०..०॥ [संधत्त ३, १७२: महाकोटिठतो _ (या महाकोटि्को) . , "वोच 
भविर्जा अविरनाति आदुसो सारिपुत्त वुच्चति... .] वास्तव में सब वेशा अन्नानस्वरूप 
हुं कथोकि वह्‌ घर्मो. का विपरीत ग्रहण करते हू (विपरीतग्रहुणतः) 


` . नैञ्जियों १२७४ मे यह हरिवर्मा का वाद-हं। साएको के अनुघार वयवन्धु का यहां 
हरिस से अभिप्राय है \ र क 


[1 


तृतीय कोडस्थान : लोकनिरदेश ३२९ 


यदि आप अदिचया को एक पृथक्‌. धमं मानते हे ओर प्रज्ञा का एक प्रकार नदीं मानते 
तो आपको उसका लक्षण वताना चाहिये । 

अविद्या चतुःसत्य, त्रिरत्न, कमं मौर फल का असंप्रस्यान ह [संप्रस्यान, प्रज्ञा, जान, यह 
एक ही अयं है| 

असंप्रस्यान क्या हं ? 

यह्‌ अ-संप्रस्यान नहीं ह" यह्‌ संप्रव्यान का अभाव नहीं है यथा अविद्या अ-विया या 
विद्या का अभाव नहीं ह। अतः यह एक धर्मान्तर है। यह्‌ संप्रख्यान का प्रतिपक्ष है। 

वहत अच्छा, किन्तु वही दोष ह जो अविद्या मे हँ । आप अविद्या कौ तरह असंप्रस्यान 
का स्वभावं नहीं वताते । 

प्रायः निर्देश स्वभावप्रभावित नदीं होते किन्तु कर्मप्रभावित होते हें । यथा चक्षु 


[९३] का निर्देश इस प्रकार करते हः “जो स्पप्रसाद चक्षुविक्ञान का आश्रय है" क्योकि इस 


अप्रत्यक्ष रूप को केवर अनुमान से जानते ह (को ९, अनुवाद पृ २३१) [इसी प्रकार 
अविद्या का स्वभाव उसके कमं या कारित्रि से जाना जता ह। यह कमे विद्या का 
विपक्षत्व ह । अतः यह विद्याविपक्ष धमं ह 1] [व्या ३०२. २८] 

भदन्त धर्म॑त्रात अविद्या का इन शब्दो मेँ निदेश करते हैः अस्मीति सत्वमयना ।' 


[व्या ३०२.३२्‌] ` 
'अस्मिमान' (५. १०) से भिन्न यहं मयना' क्या हं ? 


[। 


भदन्त उत्तर देते हः जो इस सूत्र मेः उक्त हँ : “आत्मग्राह्‌, यमग्राह्‌, अस्मि 


१ ऊपर ३.प० ७५, संवक्त, १२, २१; १८ ३: पूरवान्तऽ्तानमपरान्ते .  . मध्यान्ते... -.. 
[दवमंसंवरत्नेष्‌ . . " “. * - - -दुःखसमुदयनिरोवभार्गेष्वकुज्ललाकुशलाव्याछृतेष्द्‌ , - . - -- * 
अध्यात्मिक. . . .- .बाह्येऽज्तानम्‌। यत्‌ किड्चिद्‌ तत्र तत्राज्ञानम्‌ तम आवरणम्‌ . ... 
--कोद, २. अनुवाद पु० १६१ देखिये जहाँ भविचा', अन्नान' ओर अन्यकार हे । विभग, 
८५ : यं सज्व्याणं अदस्सनं अनभिसमयो . . - ° (पर्यायवाची शब्दों की लम्बी ' सूची मं 
'असंपक्ान' नही हं ) 

री डेविडस--र्टीड (अविज्जा) भौर यियरौ आच दुवेल्व कालेज ६-९ मं अनेक दवा 
भिलंगे । 

इस शब्द का जो भी अथं क्यों न हो, हम चाहते ह कि इसका पाठ तो ठीक हो 1 सत्वमन्यना' 
यह शोध इसका श्लो नर्ही हं । 

लोत्सव का अनुवाद = अस्मीति-सत्वम्‌-अयन; ओर सूत्र के अनुवाद मे सर्वायनानाम्‌ ह्‌ 
[किन्तु व्याख्या से मथना, मयनानां हं मौर घावुपाठ मं मौ गतौ हं : अतः सत्त्व-मयना | 
परमां मेँ केवर = मय ह 

शुमान्‌-चाडः = सच्व-आत्माभित-लय-ता । 

पु-कुआंग : (मयता) = जहंमान 

संवमद्र “मयः का अथं (गति गमन' करते है; मय का नाव मयता हुं । [सत्तवतमयता 
= स्यो का गसनभाव , ,,. “| 


* संयुक्त, ३४, १६ 


1, | 
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मान में तृष्णा, दृष्टि, मयना, अभिनिवेश ओर अनुशय कै प्रहाण ओर परि्नान से मै निदाय" 
परिनिर्वाण को जानता भौर देलता हं ।“ [यह्‌ सूत्र प्रदर्ित करता ह किं मयना--हम यह एक 
वचन का प्रयोग करते हं क्योकि यह जाति-निदंश हं--अस्मिमान से भिन्न है। ] [व्या ३०३.३] 

[९४] माना कि एक मयना' ह किन्तु यह्‌ आप किस कारण से परिच्छिन्न करते ह कि यह्‌ 
अविद्या है? 

भदन्त अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैँ : क्योकि दसे कोई अत्य क्लेदा नहीं कह 
सकते इसलिये कर तृष्णा, दृष्टि, अस्मिमान से इसका पृथक्‌ वचन है ।' 

वन्तु क्या यह्‌ भस्मिमान से भित अन्य मान नहीं हो सक्ता ? 

[मान षड्विध या सप्तविध है, ५. १०--किन्तु इसका बिचार फरते मे बहुत कहना 
पञ्गा । इसलिये इ यहीं रहने दे । (तस्मात्‌ तिष्ठत्रतत्‌ ) ! [व्या ३०३.९] 

नामरूप" में से रूप का निर्देश विस्तार से पहले हो चुका है (१.९) । 


नाम त्वरूपिणः स्कन्धाः स्पञ्ञौः.षट्‌ सन्निपातजाः । 
पञ्च प्रतिघसंसपर्शाः षष्टोऽधिवचनाहयः ॥३०॥ 
३० ए, नामन्‌ अरूपी स्कन्ध हैँ । 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह्‌ चार अरूपी स्कन्ध नामन्‌" कहुकाते हैँ क्योकिं नामनु 
का अर्थं हं जो भुक्ता द" नमतीति नाम [व्या ३०३. २०]। 
अरूप स्कन्ध नामवरा, इन्दियवरा ओर अर्थवल अर्थो मे नमते है [अर्थात्‌ प्रवृत्त होते दैः 
्रवतेन्ते, उलन्न होते है, उत्प्नते] ॥ 
नामवगा इस पद मे नाम शब्द का ग्रहण उस अर्थ मेँ है जो लोक मेँ प्रसिद्ध है। इसका अथं 


अईकारपमकारमानानुजञव, संवुतत, ३.८०; इत्यारि; अस्मिमान, अस्मीति मान, ३ , १५५. 
तिभ्वत्ती भाषान्तर से ज्ञापित होता ह कि मूल शब्द निदष्ठाय' हं जो पालि के 'निच्छातः फे 
भनुख्प है इस शबद .पर रोज ॐविदस स्टउ देखिये । दके साथ प्रायः निमबुत, सीतीभूत 
भादि शब्द भ्यवहूत होते ह । अंगुत्तर, ५.६५ भौ देखिये 

मयना पुनः सौतरानतिकंरविदय प्रकारभिनना वण्यते, मानो वा । [ष्या ३०२.३३] । 


भथ नामद्यम्‌ व्या ३०३. १३]--पहां संस्कार भौर विज्ञान का निर्देश होना घाहिये; 
३.३६ ए देखिये । 


नामत्वरूपिणः स्कन्धाः--विभाषा, १५, ५, यियरौ आफ द्वेत्व कारे १६-१८--२.४७ 

देविये । ठ 

नानव जल्पो स्कन्ध अप्रतयक्त अयो से (परलक्ेु अयु) प्रवृत्त होते है (रवतते) : " 
दष नाम का यद्‌, विधय (या जभिषेय), अथं ह" इद्रिवा प्रत्क्ष अर्थो मं अरूपी 
सकन्धे उत्पत होते हं (उत्पयन्ते) । मर्थवदा नामों के प्रति अरूपो स्कन्धो फा प्रय्तन होता 
ह: "इक्त अयंका यह नामरहु।" । 

अत्वसालिनौ, ३९२, एव्स्यालिदर, ५००-५०१ त तुलना कौन्ि--नामों के प्रभव पर 
बु्रधोसः; विमा, १५० ५. 


७ = 


तृतीय कोक्ञस्थान : लोकनि ३२३१ 


यहां संनाकरण (२.४७ ए, पृ०२३८) हं 1 यह समुदायप्रत्यायक ह, यथा गो, अव 
[९५] आदि, या एकाथप्रत्यायक ह, यथा रूप, रस, आदि। 

संज्ञाकरण का नामत्व किंस कारण टं ?-- क्योकि संज्नाकरण अर्थो मे अपी स्कन्धो को 
नमाता ह (नमयतीति नाम) 1 

एकं दूसरे व्याख्यान के अनुसार अरूपी स्कन्धो को नामन्‌ कहते हँ क्योकि जव काय निक्षिप्त 
होता है तव यह्‌ च्कन्ध अन्य उपपत्ति की ओर नमते ह, जाते हँ।! 

हम षडायतन का निर्देश कर चके ह। (१.९) 

३० वी. स्पशं छः हू । वह्‌ सच्चिपात से उत्पतन होते है|? 

[९६] प्रथम चक्षुःसंस्पदा है ! छठा मनःसंस्पशं ह (दीघ, ३ . २४३ इत्यादि) 


* वपाया इस विवध पर एक सूत्र उदेत करती ह । यदि हम इसकी तुलना संयुत्त, ५. ३६९ 
के महुनामसपुत्त से करं तो रोचक पाठभेद मिलेगे : मृतस्य खलु कालगतस्य ज्ञातय इमं 
पुतिङक्रायमग्निना वा दहन्ति उदके वा प्लावयन्ति भूमौ वा निखनन्ति वातातपाभ्यां वा 
परिशोषं परिक्षयं पर्थादानं गच्छति! यत्‌ पुनरिदम्‌ उच्यते चित्तमिति वा मन इतिवा 
वितानपिति वा श्रद्धापरिभावितं गोलव्यागन्रुतप्रत्तापरिभावितं तदूरध्वगामि भवति 
विज्ञेषगाम्यायत्यां स्वर्गोपगम्‌ । [व्या ३०३. ३२] 
संयुत्त मं केवल पशु-पक्षौ मादि से विदीणं ओर खादित काय का उल्केल हं । दीघ, २. २९५ 
कौ तरह-नारिमन, भारएच्‌-आर, १९१२, १.८५ देखिये । 

° स्पर्ाः षट्‌ सन्निपातजाः 
स्पा पर कोठ, २.२४, पृण १५४, ३, प° ६५, दिप्पणौ ४, ८५ देखिये; यियरी 
आव दुवेल्व कालेज, २२; भौमत रील ठंविडस, घम्मसंगणि, के अनुवाद की 
भूमिका, पृ० ६३१ कम्पेण्डियम, १२, १४ (22161688 07 {16 0१८ 
ए686प 2.00) 
मजिन, १. १९०; अत्थसालिनी, १०९, १४९१-२; विसुद्धिमग्य, ४६३४ ५९५; मध्यमक- 
वुत्ति, ५५४ (आवइयक) ; विज्ञानकाय (इस्तका विवरण एशियाटिक्‌ स्टडी, १९२५; 
१.३७० मेह। 
यहां कारिका स्वास्तिवादियो के मत क्रा निदेश करती हं : सौत्रान्तिक के अनुतार स्प 
“व्रिकषंनिषात हं किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार (वुद्धघोस कं अनुसार भौ, अत्यसारिनीः 
१०९) स्यश्च श्रि रषंनिवात' नहीं हं किन्तु इस संनिपात का कायं हं, एक चंततसिक धमं 
ह! कोड, २. २४। 

“वरि क"चमु,विषथ ओर विज्ञान का हूं । विज्ञान कौ उत्पत्ति चलषु,ओौर विषय (तया समन्वाहार्‌) 
से होती हं मन्किम, १“ १९० मध्यमक्वृत्ति, १ ,५५४--सर्वास्तिवादी का मत हं कि 
विज्ञान ( = चित्त) अ्यमात्र जानता ह मौर चत्त, चेतसिक [जर्थात्‌ स्पर्श, वेदनादि] अर्यं 
विशेष जानते हं ।--श्षरवात्स्को (सेन्ट्रल कन्सेपुडान १५, १७, ५५) विज्ञान का यह्‌ व्या- 
खयान करते हं “ “116 प्त णं€५९व्‌ 28 2 उल्न्दुःपच्ट दिल्या एष्ट 
€0756100571635 (यह मनोवातु हे) *प7€ 5615207 प्श ्0प्हशाा$ (छपा 
ओर स्प को 51521071, ^€8| 5152001 वताते ह--हमारे ग्रन्य (कोद, 
२.३४ `पु० १७७, दि.५) क निर्देश के अनुसार विक्तन ` उपलभ्यतारूप का 
ग्रहण करता हूं 1 यहु सर्वप्रारम्भिक श्ञान' हं, (जसा मनोविज्ञान के शास्त्रकार कहते हू) 
--पह्‌ ज्ञान कि हम किसी वस्तु कौ उपलब्वि करते हं । किन्तु दहसरी भोर घक्षुविज्ञानं नीलं 


३३२ `  अभिधमेकोश 


यह्‌ इन्द्िय, विषय ओर विज्ञान इन तीन क संनिपात से उत्पन्न होते हं । | 

हम मानते हं कि पांच रूपीन्दरिय, उनके विषय ओर उनके विक्ञानों का संनिपात हौ सक्ता 
है वयोकि यह तीन सहभू हँ । किन्तु जव मनोविज्ञान (१. १७ ए) की उत्पत्ति होती ह तवं मन- 
इन्द्रिय या मनस्‌ (मनोधातु) निरु होता ह । इस मनोविन्ञान का विषय अनागत धर्म हौ सकता 
है । तव त्रिकं का संनिपात कंसे होगा ?--कहते हँ कि संनिपात होता द मयोकि मनस्‌ गौर धमं 
मनोविज्ञान कायं के कारण हैँ, अथवा क्योकि इन्दि, विषय ओर चिक्ञान का एक ही कां है। 
तीनों स्परौ की उत्पत्ति मेँ प्रगुण होते हं । 

स्पदौ का लक्षण क्या है ! आचायं सहमत नहीं है। 

[९७] एक--सौत्रान्तिक--कहते हँ : स्पश संनिपातमात्र है । सूत्र के अनुसार : इन 
धर्मो कौ संगति, संनिपात, समवाय, स्पदां है ।' 

अन्य--सर्वास्तिवाधी- कहते हँ: स्पदौ चित्तसंप्रयुक्त धर्म (कोक, २. २४. पृ० १५४) 
है। यह संनिपात से अन्य ह ।* षटूषट्कसूत्रः के अनुसार : “(चकषुरादि) ६ आध्यात्मिक 
आयत्तन, (रूपादि) ६ वाह्य भायतन, ६ विज्ञान, ६ स्प, ६ देदना, ९ तृष्णा है ।*--अतः सूत्र 
मे ६ आध्यात्मिक आयतन, ६ वाह्य आयतन यौर ६ विज्ञान के अतिरिक्त ६ स्पदोकाय द । [अतः 
स्पशे धर्मान्तर दै क्योक्रि सूत्र मे पुनस्त नहीं है ] । 

सौत्रान्तिक का इस सूत्र का व्यास्यान--यदि सूत्र मे पुनरक्त नहीं है तो वेदना भीर्‌ तृष्णा 


विजानाति [निस्सन्देहं यहु कहा जायगा कि चकषुधिक्ञान से स्पर्शादि चैत्तसहगत विज्ञान 

समभाना चाहिये ! इन चेततो से इसका अवदयमेव साहचयं होता हँ । | 

| माञग तिन अल्थसालिनी में स्प का निर्दे पाते हे : त्िकसंनिपातसंखातरस 

पन अत्तनोकारणस्स वसेन पवेदितत्ता संनिपातपच्चुपट्‌ढानो |फस्सो | = 00111261 

125 0णाप्लातापह = 28 = गाकल्विभाणा, एल्व्ाऽ€ १६ 1 एल्एव्गल्व 

70प्र) 1४8 एषा) (वाऽ€, ्ा0का 25 {16 (ग्ला ग पि66 | 

(02818 [ 1, €. 0६भ], ० भात्‌ 6011861011871688) | | 

मुभे इका अथं एसा प्रतीत होता हं: “स्रो का प्रादुर्भाव होता ह, स्प संनिपातवशा 

भ्रसुप्थित होता हं (प्वुषद्‌डाति) [अक्षरां ; संनिपात आपन्न कारण है--पस्य 

संनिपातः पर्युपस्थान स संनिपात्‌प्र्युपस्थान इति], क्योकि यह संनिपातसंस्यात स्वहेतुवश 

(भौर उसके अनुरूप) प्रवेदित होता है” एक दुसरी दृष्टि से फस्स' वेदनापच्चुपट्ठान हं 

[= यो वेदनायाः प्सयुपस्थानं स वेदनाभतयुपस्थान इति] षयोकि यहं वेदना या सुखा वेदना 

का उल्पाद करता हं [पच्चपट्‌्ठापेति = उप्पदेति | 

य एषां धर्माणां सङ्खति : संनिपातः समवायः स स्यर्शः। 

सप्त, २ ९; पालि का 'तिष्ण संगतिफस्तो' शुद्ध पाठ नहीं है यथा संयु के ईडेकस भे 

ह। किन्तु जेता संयत्त, ४, ६८, मन्किम, १, १११ मं हे :या.... .इमेसं तिष्णं धम्मानं 
संगति संनिपातो समवायो अयं वुज्चति चक्खुसम्फस्सो--नेचतिप्पकरण, २८ : चकखु- 
सूपविज्ज्माणसंनिपातलक्लणो फस्सो--यियरी आव द्वेतव कालेज, प० २०. . 

` अत्यसाक्तिनी, १०९ : न संगतिमत्तमेव फस्सो 


` पदृषद्क घमेपर्ाय [वया ३०४. १२], मज्मिम, ३. १८० (छछककमु्त), दीष, २, २४३, 


[1 


तृतीय कोशञस्यान : लोकनिरदेशा ३३३ 


का पष्ठ आध्यात्मिक आयतन (मनस्‌ का विषय) धर्मायतन से पृथग्भाव हँ । अतः छः स्पदकाय 
का पृथक्‌ निदेश यह नहीं सिद्ध करता कि स्पदं चक्षु-रूप-विन्ञान, शरोत्र-शन्द-विनान आदि के 
संनिपात से धर्मान्तर है । ॥ 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--घर्मायतन का पुथक्‌ निर्दे युक्त ह ! इसमे दोप नहीं है क्योकि 
वेदना मौर तृष्णा के व्यतिरिक्त संज्ञा ओौर कई अन्य धमं धर्मायतन में संगृहीत हँ । किन्तु क्योकि 
आपकं वाद मे स्पशंत्रिक-(इन्दरिय-विषय-विज्ञान) संनिपातमात्र ह मौर क्योकि छः इद्धियार्थ- 
विज्ञान से अन्यत्र कोई त्रिक नहीं ह जिसका संनिपात हो सकता हं, इसलिये छः इन्दरियार्थ-विज्ञान 
के निर्दा कं अनन्तर छः स्पदौकायों का [संनिपात के अथं मे] ग्रहण अनर्थकं होता ह । यद्यपि 
सव इन्द्रियार्थविन्ञान के कारण नहीं हँ तथापि सव विज्ञान अवद्य इन्द्रियार्थ के कार्य हः 
[९८] [अतः यदि स्पशं द्रन्य नहीं है तो छः स्पशेकाय के ग्रहण से पुर्वं के वर्णन मेँ कोई वृद्धि नहीं 
होती |, क्योकि आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रथम दो (६ इन्द्रिय, ६ अर्थं) अविन्ञानक 
इन्द्रियां हं । 

सौत्रान्तिक [भदन्त श्रीलाभ] (व्या ३०५.७ का पाठ श्रीलात' है) का उत्तर--सरवं 
चशु-रूप चक्षुविज्ान का कारण नहीं ह । इसी प्रकार सव चक्षुविन्नान चक्षु-र्प का कायं नहीं हँ ।* 
अतः जिन इन्द्रिय-विषय-विजान का कार्यकारणभाव ह उनका (येषां कारणक्यंभावः) स्परभाव 
से निर्देश है (स्परंभावेन व्यवस्थितम्‌ ) [व्या ३०५. १०|| सूत्र में इन्दं “छः स्परोकाय" 
कहा ह । (१० १०३ देखिये) । 

दूसरी ओर सर्वास्तिवादी, जिसका मत हं कि स्पदां चलषु-रूप-विक्ञान के संनिपात से धर्मान्तिर 
है, इस सूत्र का क्या व्याख्यान करता हँ : “इन तीन धर्मो कौ संगति, स्तिपात, समवाय स्प 
है“ ? उसक्य दस सूत्र का यह पाठ नहीं है अथवा उस्तका कहना हँ कि कारण मे कार्यं का उपचार 
है* । सूत्र में निर्दिष्ट संगतिराव्द से संगति के कायं का अथं केना चाहिये । 

किन्तु इस विवाद का वहुत विस्तार हौ जायगा ।* 

आभिधामिकों का मत ह कि स्पशं एक धमं ह, द्रव्यान्तर ह । 

३० सी-डी. पाच प्रतिधसंस्पशं ह; छठा अधिवचन दै । " 


१ [४. पु १८ देखिये | 

२ उनका पाठ इस प्रकार हं : य एषां धर्माणां संगतेः स्लपातात्‌ समवायात्‌ स स्पदयः [व्या 
३०५. १३]--उनका यह पाठ नहीं हं : .. . “. .  . संगतिः संनिपातः समवायः... 

२ कारणे कार्योपचारः [व्या २०५ . १४[--यथा बुद्धानां सुख उत्पादः (धम्मपद, १९४}. 
चिसुद्धिमग्ग, वारेन, १९४ मं, मध्यमकवृत्ति, ७० 

* यहु विवाद अतिवहूविस्तरप्रकारविस्ारिणी' हं [व्या ३०५ . १७] 1 

५ पञ्च प्रतिघसंस्पर्शाः षव्ठोऽधिवचना हयः 1 
स्पशं = संस्पशं [व्या ३०५. २२] 


३३४ अमिधर्मरोशं 


चकषुःसंस्परौ, श्रोतरसंसपशं आदि के आश्रय सम्रतिष (१.२९ बी) न्दरिय ह| जतः 
[९९] इनको प्रतिघसंस्पर कहते हँ । यह नाम आश्रयप्रभावित हं ।' 

छे मनःसंस्पञ्ं को अधिवचनसंस्पशं कहते हँ । अधिवचन शब्द का क्या अथं हं ? भधिक्चन 
नाम ह ।* किन्तु नाम मनोविज्ञानसंमरयुवत स्यसं का अधिक (बाहुल्येन) भलम्बन है । वास्तव 
मे यह्‌ कहा है कि “चकषुविन्नान से वहं नील को जानता ह किन्तु वह्‌ यह नहीं जानता कि यह्‌ 
नील ह! मनोविज्ञान से वह्‌ नीर को जानता ह भौर यह भी जानता है कि थह्‌' नील ई ।“ 

अतः मनःसंस्प् को अधिवचनसंस्प्यं कते हैँ । यह्‌ नाम जालम्बन-प्रभावित है । 

एक दूसरे मत के अनुसार" इसका अवधारण करते दँ कि वचन का अवधारण कर (अधि 
कृत्य वचनम्‌ = वचनमवधार्य }‹ (रूपादि) अर्थौ मे केव मनोविज्ञान की प्रवृत्ति होती ह । भतः 
मनोविज्ञान अधिवचन है । उससे संप्रयुक्त स्पशं इसरिये अधिवचनसंस्पद कहकाता हं । ह्‌ 
दवितीय संस्पशं संप्रयोगप्रभावित कट्लाता है । 

छटा स्पे तीन प्रकार का हैः 


[१००] विद्याऽविदेतरस्पर्शा भमलकलिष्टशेषिताः 
व्यापादानुनयस्पश्लौ सुखवे्यादयस््रयः ॥२१॥ 


३१ ए-वी. विद्या, अबि्ा ओर इतर स्प : यह्‌ यथाक्रम अमल, विष्ट, इतर हँ ।' 


९ ्रतिष संस्यशे' इसलिये कहलाता हं क्योकि उसका आश्य (इन्दि) सप्रति हं (विभाष), ' 
१४९, ३ का प्रथम मत लिसका नैल्जियो १२८७ ओर वसुबन्धु अनुसरण करते हे), 
फयोकि उसके आश्रय ओर आलम्बन सप्रतिघ ह (विभाषा का दुसरा मत जिसका नेन्न 
१२८८ ओर संघभद्र अनुसरण करते हं } 
अधिवचनसंफस्स, दीघ, २.६२ (वारेन, २०६, डायलाग्ज, २.५९ भौर -थियरी आव 
टबेल्व कारे, पु० १९.६० २ से अनुवाद क प्रयत्त)› विभंग, ६--*अधिवचन', घम्मसंगणि, 
१३०६. ~ 
भाष्य : मधिवचनसुच्यते नाम 1--व्याल्या : अध्युच्यतेऽनेनेत्यधिवचनम्‌ । वाड नाम्नि प्रवतत 
नामायं द्योतयतीति अधिवचन नाम। [ज्या ३०५, १९ 
चक्षुविजञानेन नीलं विजानाति नो तु नीलमिति । मनोविक्ञानेन नीलं नीलमिति च विजानाति । 
[ग्या ३०५. २२] (५ .,,^..म्मनोदिज्ञानसमंगी ,. ° ~ * |~ 
इस वचन पर जो निस्सन्देहं अभिधमं (न्यायबिन्दु-परवपक्षसंक्षेप, तिव्बती विनय, ११९ 
फरलियो १०८ बौ) से उदत ह कोक, १. १४ सौ, मध्यमकवृत्ति, प० . ७४, टि० देचिये। 
फ़ा-दग का. यह मत अभिधमंहृदय (६, १८) मे हं, नैच्जियो १२८८--धर्मकीति, 
धर्मजिन (नञ्नियो), धर्मोत्तरं (ताकाङ्रसु) ने फा-ोग का अनुवाद क्रिया हे : पैरी, बट 
भाव वसुबन्धु, २५ मं ध-म-त्‌-लि-ति हं 1 
शुआन्‌-चाड का अनुवाद : जिसका वचन भधिपति [प्रत्यय] हे । 
विद्याविचेतरस्प्शा ममलक्लिष्टशोषिताः । [य्या ३०६. २] 
विभाषा, १४९, २--दो स्पशञं--साखव, अनास्तव; तीन स्पकषं--कुशल, अकुशल, भव्या- 
त; चार स्वञ्ज --तरेयातुक, अधातुपर्यापन्न इत्यादि \ नोवरण ओर उसके प्रतिपक्ष (क्लंद 
ओर उसका प्रतिपक्ष) को वृष्टि से : अविदयास्पशं मौर विद्ास्पशं ; स्परस्वभाव कौ 
दृष्टेः नैवविद्या-नाविदास्प्ं ; सुख ओर दुः्ल कौ दृष्टि से : व्यापादस्पद सौर अनुः 


१ 
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यह्‌ विया से अर्यात्‌ अनास्रवप्रना से, अविद्या से अर्थात्‌ क्लिष्ट अज्ञान से, न॑वविद्यानाविद्या 
से अर्थात्‌ कुशलसास्रव प्रज्ञा से अथवा अनिवृतान्याकरृत प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्प हं । 

सर्वक्छंरसंप्रयुक्त अविद्यासंस्परं का एक दे नित्य समुदाचारी है 1 इसके ग्रहण से दो 
स्पशं होते हं : 

३१ सी. व्यापादस्पङं भीर अनुनयस्पर्ा 

एक व्यापाद से संप्रयुक्त ह, दूसरा अनुनय से। 

स्पदो त्रिदिव ह्‌ । 

३१ डी, सुखवेचयादि तीन स्पर्ध । 

सुखवेद्य, दुःखवे्य, अयुखादुःखवेद्य [“जो सुख कौ वेदना में साधु ह भथवा जर्हा सुख कौ 
वेदना होती दहं ...... "“] । इन स्पर्शो की यह्‌ संज्ञा इसलिये हं वयोकि इनका सुख, दुःख, असुखा- 
दुःख के छिये हितत्व ह [अर्थात्‌ सुखवेदना के चयि हित . . ..-.* = सुखवेदनीय ....... . ] 
[१०१] (पाणिनि, ५, १, १) अथवा क्योकि "वहु" वेदित होता है याहो सकता ह (वेचयते 
तद्‌ वेदयितुं वा राक्यम्‌) (पाणिनि, ३, १, १६९} 1 

“वह्‌ वेदना ह । जिस स्परे मे वेच सुख (सुखं वेचम्‌) होता हँ वह्‌ स्परं सुखवेद्य कहुटाता 
है । वास्तव मे वहं एक सुखविदना होती हं । 

हमने चक्षुःसंस्परं आदि षड्विध स्प का निर्देश क्रया है । 


तज्जाः षड्‌ वेदनाः पञ्च कायिकी चेतसौ परा। 
पुनश्चाष्टादश्षविधा सा मनोपचिचारतः\\३२॥ 


३२ ए. छः वेदना स्पदा से उत्पन्न होती 1 
यह्‌ चक्षुःसंस्पगं आदि से उत्पन्न वेदना दं 
३२ ए-वी. पचि कायिकी वेदना ह, एक चंतसिकी ।२ 


जः काय वा ध क जना अक न 


नयस्पकञं ; संप्रयोग को दृष्टि से : सुखवेदनीय भादि स्पशं; आश्य कौ दुष्ट सेः चसु, भोन्ादि 
का स्प } 
अभीकष्णसमुदाचारिन्‌ = नित्यसमुदाचारिन्‌ [व्या ३०६. ७] 
व्यापादानुनयस्यलौ [व्या ३०६. ९] 
सुखवेद्यादयस्त्रयः ॥ [व्या ३०६.९] स्पशं वेदनीय कंसे हं इसके त्वि ४.४९, अनुवाद 
पु° ११३ देखिये । 
सुखवेद्य का व्याख्यान इस प्रकार ह : सुखस्य वेदः म । सुखवेदे साघुः सुखवेद्यः। 
सुखं वा वेद्यम्‌ मस्मिन्निति सुखवेद्य : \ [व्या ३०६.१० 
तज्जाः षड्‌ वेदनाः 
वेदना का व्याख्यान १.१४,२.२४्मेदहो चुकाहं + यहां भाचा्यं वेदना के लक्षण 
का निदेश नहीं करगे किन्तु उसके प्रकारो का। 
अदुःवासुखा पर ममम, १.३९७ 
° पञ्च कायिकी चतसौ परा! 


श्ट ५ 


,। 


३६६ अभिषर्मकोश ` 

पव वेदनायें जो चक्षु गौर अन्य रूपी इन्द्रियों के संस्पशं से उत्पन्न होती हँ ओौर जिनका 
आश्रय रूपी इन्द्रिय हँ कायिकी कहलाती है 1 छट वेदना मनःसंस्पशं से उत्पत होती हँ : उसका 
आश्रय चित्त, चेतस्‌ ह । अतः यह्‌ चेतसी है । 

सौवरान्तिक का प्ररत ह कि वेदना स्पशं से उत्तर है या उसकी सहभू है । 

वैभाषिक का मत ह कि वेदना ओर स्परदं सहभू हं क्योकि वह सहभूहतु हँ (२ ) 1 

सौत्रान्तिकि--दो सहोत्पत्न धमं कंसं जनक ओर जन्य (जनित) हो सकते 

वेभाषिक--क्यों न होगे ? 

सौनान्तिकि--जव दो धर्मं सहोत्पचच होते हँ तो जनक धर्म का उस जन्य धं मे कंसे सामर्थ्यं 
हो सक्ताह जो जात है? 

वैमाषिक--यह्‌ साधन इस प्रतिज्ञा से विरिष्ठ नहींहै कि दो सहोत्पन्न धमे जनक 
[१०२] ओौर जन्य नहीं ह सक्ते । 

सौव्रान्तिकि--अतः यदि यह्‌ साधन इष्ट हीं ह तो आपके" विकल्प मे दो सहोत्पत्च धर्मा का 
अन्योन्यजनकभाव होगा । 

वैभाषिक-किन्तु यह्‌ दोष नहीं है क्योकि हमको यह्‌ इष्ट है । हम सहमूहेतु का यह निदेश 
करते हैँ : ये मिथःफलाः, “जो धमे परस्पर फल ह वह्‌ सहभूहेतु है” (२.५० सी) । 

सौत्रान्तिक--भसे ही यहं आपके सिद्धान्त को इष्ट हो । किन्तु सूत्र को यह्‌ अनिष्ट है \ 
सूत्र वचन हँ : “चक्षःसंस्परोप्रतययवश चक्षुःसंस्पशेज वेदना उत्पन्न होती ह" सूत्र यह्‌ नहीं कहता 
है कि "चक्षुसंस्यरेजवेदनावरा चकषुःसंस्पयं उत्पन्न होता ह ।"--पुनः यह प्रततिन्ञा कि “दो 
सहोतपत्च धर्मो का कायेकारणभाव होता है “ अयुक्त है क्योकि यह्‌ जनक धमे का अतिक्रम 
करता ह \ यह्‌ प्रसिद्ध ह कि जो धर्मं अन्य धमे काजनकटोतादौ वह्‌ उस्र अन्य धर्मं का 
सहभू नहीं होता । इनका काल भिन्न होता हँ : यथा पूवं बीज होत्रा है, पदचात्‌ अंकुर दौता 
है ; पूव दुग्ध होता है, पर्वात्‌ दधि होता हँ ; पू प्रतिघात होता है, परचात्‌ शब्द होता है; 
पुवं मनस्‌ होता है, पड्यात्‌ मनोविज्ञान (१.१७) होता है । 

वैभाषिक--द्म इसका प्रतिषेध नहीं करते कि कभी कारण कार्यं के पूव होता है किन्तु 
हमारी प्रतिज्ञा है कि कायं ओर कारण सहभू हो सक्ते हैः चक्षुरिन्िय ओर रूप ओर चकु- 
विन्नाने; महामूत भौर भौतिक (उपादायरूप) । 

सौत्रान्तिक-हम आपके दुष्टान्तो को नहीं मानते । चक्षुरिच्दिय ओर रूप चक्ुविक्ञान के 
पूवं होते हं; महाभूत ओर भौतिक जो समू हे पू्वरेतुसामग्री से सहोतयच् होते हे । 

वैभाषिक-स्पशे ओर वेदना सहभू हँ यथा छाया भौर अंकुर ।* एक दूसरे मत के अनुसार 
[१०३] [भदन्त श्रीकाम ]--वेदना स्प के उत्तरका मेँ होती ह । इन्द्रिय ओौर अर्थं पूवे 


" सौनान्तिक उत्तर नहीं देता क्योकि २.५० सी, अनुवाद १०२५३ में छाया मौर अंकुर 
कै अयं पर विचारहो चुका हू 
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(प्रथम क्षण) होते हँ; परचात्‌ विज्ञान होता दँ (दवितीय क्षण) ;स्परं हन तीन का संनिपात ह : 
यह्‌ इन तीन का जनित्तजनकभाव ह--इन्दिय जौर अर्थं गौर विज्ञान; (तृतीय क्षण में) वेदना 
जिसका हतु स्पशं ह । 

वैभाषिक--ईइस वाद में विन्ञान में स्व॑र वेदना नहीं ह क्योकि विज्ञान द्वितीय भौर तृतीय 
क्षण में होता है, वेदना केवल तृतीय में होती हँ ! ओर सर्वं विज्ञान स्प नहीं है क्योकि स्रौ 
केवल प्रथम दोक्षणोंमंंहोता हु ।* 

श्रीलाभ-- यह दोष नहीं हँ  पूरव॑स्परहितुका वेदना उत्तर स्पशं के क्षण में होती है । अतः 
सर्वं स्पर्च सवेदनक हँ । 

वंभाषिक-जापके अनुसार स्पदां मौर वेदना के भिन्न आलम्बन होगे किन्तु वह्‌ सहम्‌ हग । 
रूपारम्बनपूर्वस्पदहेतुका वेदना शब्दालम्बनोत्तर स्पदोकारू में होगी । यह भयुक्त ह । रूपा- 
लम्बनस्परं से संभूत वेदना का आलम्बन रूप होना चाहिये क्योकि वेदना का आलम्बन 
तत्सप्रयुक्त चित्त के मारम्वर्त से अन्य नहीं हौ सकता [भौर इस रूपसंभूत चित्त का भालम्बन 
रूप होना चाहिये] ॥ मतः आपका मत सदोष ठै ।* 

श्रीलाभ--अतः हमको कहना चाहिये कि विन्ञान सदा स्पशं नहीं हं, सदा वेदनासहगतः 
नहीं है । रूप का जो विज्ञान शब्दालम्बनकाल मे होता है वह सवेदनक हँ किन्तु स्पशं नहीं हँ । 
स्पर्ोभूत शब्दविज्ञान अवेदनक हं । 

[१०] वैभाषिक--यह वाद सर्वेत्रग घमं या महाभूमिकों के नियम (२.२३ सी-डी) 
क्रो भिन्न करता है । यह नियम व्यवस्थापित करता हं कि वेदना, स्पर्ञं, संज्ञा आदि दस धमं सर्वं- 
चित्त से संप्रयुक्त हं । 

श्रीलाम--यह्‌ नियम किस प्रमाण पर आधित दहं? 

वैमाषिक--शास्तर या अभिधर्म पर।' । 

श्रीखाभ--हुम सूत्र को प्रमाण मानते हँ, शास्र को नहीं क्योकि भगवत्‌ ने कहार्हकि सूत्र 
प्रतिसरण है (सूत्रं प्रतिस्ररणम्‌ ) * । अथवा टम महाभूमिकवाद का आपसे एक भिन्न अर्य करते ह । 


* स्पशदत्तरकालं वेदनेति अपरः. ..*.-^. . "सोऽसौ तयाणां संनिपातः स्पर्शः। ..“ 
वेदना ततीये क्षणे! [व्या ३०७ . १७] | 
न सर्वत्र विज्ञाने वेदना प्राप्नोति न च सर्व विज्ञानं स्यः । [व्या ३०७. २०] 
नायं दोषः। पूर्वस्परशंहेतुका ह्य .त्तरत्र स्प वेदना । एवं सर्वेत विज्ञाने वेदना प्राप्नोति 
सर्वं च विज्ञानं स्पर्शः। [व्या ३०७.२२्‌| | 
भिन्नालम्बनयोः पुर्वस्पहंतुका उत्तरत्र स्परे वेदनेत्ययुक्तम्‌ 1 कयं हि नामान्यजातीया- 
लम्बनस्य्ंषंभूता वेदना मन्यालम्बना भविष्यति । येन वा चित्तेन संप्रयुक्ता ततो भित्ना- 
लम्बना । [व्या ३०७.२८| 
१ प्रकरण, २५१२। 
संयुक्त ,८ , ४-- साएक नैनूजियो ११२१ को उद्वत करते हं (चिनयशुव्रकवस्तु › सिलवा 
कवी, साएच अर्हंत्स, १०, ३७} जहां भगवत्‌ आनन्द को भगुंत्तर, २. १६७ 
चार नियमों का उपदेश देते हं ; को, ९, अनुवाद पु० २४६ देखिये 
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६३८ अभिषर्मकीकषं 

वैभाषिक--अतः महाभूमिक का क्था अर्थं हँ ११ 

सौव्रान्तिक--तीन भूमि है : १. सवितर्कसनिचार : कामधातु ओर प्रथम ध्यानः 
२. अवितरक॑सविचार : ध्यानान्तर ; ३. अवितरकभविचार : द्वितीयादि ध्यान (८. रेस); 
अन्य तीन मूमि : कुशल, अकुशल, अव्याकृत [अर्थात्‌ कुराल, अकुशल, व्याकृत धर्म]; भव्य 
तीन भूमि : बसली, दक्ष, नैवरौक्षीनाचैक्षौ [अर्थात्‌ रक्ष-अरोक्ष के भनास्व धर्मं ओर सासव 
धर्म, २.७० सी]“--इन सव भूमयो मे (एतस्यां सवेस्यां भूमौ)" [व्या ३०८.३२] जो 
चैतत धरम पाये जाते है उन्हं महाभूमिक कहते ह [यह्‌ वेदना, चेतना दै, यधा २.२४]; ज 
कुशङ भूमि में हौ पाये जाते है वह्‌ कुशलमहाभूमिक कहलाते हे [यहं श्रद्धादि ह, यथा २. २५ 
मे|; जो कवलं बिरुष्ट भूमि में पाये जाते है वह्‌ क्लेशमहाभूमिक कहलाते हं [यहं 
[१०५] अविद्यादि है, यथा २.२६ मे ]--किन्तु यह सब धमं महाभूमिक, कुशरमहाभूमिकः 
बलेशमसुभूमिक दयटिरे कुरते ट व्योमः यद्‌ स्वभूमिम्‌ 9 (भब टोते रं : यह्‌ वहा पर्यन्य 
से होते दै, सब युगपत्‌ नहीं होते । यथा वेदना सब भूमियों से होत है जैसे संज्ञा, चेतना आदि 
भी होते दै । इसका यह अथं नहीं है कि प्रत्येक चित्तावस्था मे वेदनादि यहु सव धरम होते ह ॥ 

कु आचार्या का मत है कि अकुशल महाभूमिक परे पठित नहीं थे, पदचात्‌ अध्यारोपित 
किये गये हैँ ।९ सूत्र मे पाठ होने से यह विचार उत्पन्न हभ ।* 4 

वैभाषिक--यदि वेदना स्पदं से उत्तरका फी हँ तो आपको इस सूत्र का अवधारण करना 
होगा ; “चकु मौर सूपप्रत्ययवश चक्षविज्ञान उलन्न होता है; तिक-संनिपात स्पशं हँ । वेदना, 
संता ओर चेतना सहजात हैँ 


` वंभाषिको का नहामूथिकवाद २. २३ सी ओौर जणे कौ कारिफाओं मे व्यास्यात हं (अनुबाद, 
पृ० १५० ; पु० १५३, १५५ से अधिमूषित के स्थान में अधिमोक्ष का मादेश कीजिये) 

` चंत्त-सम्बन्ध से असंस्कृत यहु नही कहे गये हे ५" 

+ परमाय का अनुवाद :"ध्रथस तोन भूमियो मे" ; शुजान्‌ चाड़ “प्रथम भूमियों मे “; 
व्याख्या : सवितकंसविचार भूमि में ¦ [ष्या ३०८.३२्‌] 

` ते पनवंयासम्भवम्‌। ये यस्यां सम्भवन्ति ते तस्यां पयपिण ... “या, ३०९. २]-- 
इस वाद का व्याख्यान द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद पु० १६०, १७५ में हं । क 
व्यासा यहु पंचस्कन्धक [यहु वसुबन्धु का ग्रन्थ है | (तिम्बतौ विनय, ५८)फ कष्ठ निव 
उदूत फरती हे । हमने उन्हे दवितीय कोंशस्थान, अनुवाद प्‌० १५४ में उदयत किया हं । 

, (चन्कीति का एक पंचस्कन्धकः हं , तिन्बती विनय, २४] 
अकुशलमहाभूमिकास्तु पाय्प्रसंगेन मासं्ञिताः (व्यारथा का पाठ र्सहिताः) (अध्यारे- 
पिताः पश्चात्‌) ! पूर्व न पठघन्ते स्म] [व्या ३०९. १५] 
प्रकरणपाद से चैतत चतुव पठति हैः महाभूमिक , कुशलमहाभूमिक , क्लेदामहाभूमिक, 
द्वितीय कोशषस्थान, अनुवाद १०१५१ भोर १६४ देखिये) [व्या 

०९.१८ 

+ स्र भे अकशल कुल व हं 1 
संयुक्त › ११.२, १३१ ४(कोरा१९. ० ,२४५ में यही सूत्र उब्ुत हं) ` 
सुत्त? २,७२४.३३ दि च परटिच्च स्पे च त चक्लु~ 


1 


तृतीय फोडस्यान : खोकनिरदे ३३९ 


सौव्रान्तिक--यह सूत्र कहता ह कि वेदना, संचा गौर चेतना सेतपन्न ह वह्‌ यह नहीं 
कहता कि वेदनादि स्पशं-सहजात हं : हम कहते हँ कि यह्‌ परस्पर सहजात ह ॥ पूनः यह सहः 

[१०६] शन्द केवल युगपद्‌भाव ज्ञापित करने के लिये नहीं किन्तु समनन्तर र्थ मे भी प्रयुक्त 

होता द । यथा सूत्रवचन है कि “वह मै््रीसहगत स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता है 1" 

मैत्री एकान्त लौकिक, साव होती है । इसका वोध्यंग से समववान नहीं होत्रा क्योकि संवोध्यंग 

एकान्त अनासव हें । अतः सूत्र केवल इतना ही असिद्ध नहीं करता कि वेदना स्पर्शसहजात ह 

किन्तु वह्‌ यह भी सिद्ध नहीं करता कि वेदना, संज्ञा शीर चेतना विज्ञान (चक्षुषिन्नानादि) से 

संप्रयुक्त गौर उसके सहभू हं । - 
सर्वास्तिवादिन्‌--किन्तु सूत्रोक्त ह : “वेदना, संज्ञा, चेतना, विनान, यह धमं संमृष्ट र; 
यह्‌ विसंतुष्ट नहीं हँ ।”*-संसृष्ट' का अथं सहोत्पत्न" हँ । इस सूव्र से यह ज्ञात होता है कि यदह 
विज्ञानः वेदना, संज्ञा जौर चेतना नहीं हँ जो सहभू नहीं ह । 
सौव्रान्तिक--किन्तु संसृष्ट" राव्द का क्या अभिप्रायह? इसी सूत्र मेँकटा है" : “जिसका 
प्रतिसंवेदन करता ह (वेदयते) उसी की चेतना करता ह (चेतयते) ; जिसकी चैतना करता हँ 
उसी कौ संज्ञा का उद्ग्रहण करता हं (संजानाति) ; जिसकी संना का उदुग्रहण करता ह उसी 
को जानता है (विजानाति) ।* 
[१०७] दूसरे शब्दौ मे आकम्बन-नियम ह 1 जिस आलम्बन का प्रतिसंवेदन करता है 
उसी की चेत्तना करता है, एवमादि । प्रदन ह कि क्या वेदना, चेतना मौर संना इसलिपर संयष्ट कटे 
चिञ्जाणं \ तिष्णं संगत्तिफस्सो। फस्सपच्चया वेदना ! वेदनापच्चया त्ष्ा। भयं लो 
दुक्खस्स समुदयो । ग । 
हमारे सूत्र का पाठ प्रायः एसा हं: चक्षुः भतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते चष्षुनिन्ञानम्‌ । त्रयाणां 
संनिपातः स्पर्शः! सहजाता वेदना संज्ञा चेतना। 
एशिमािक स्य्डीच् (80, १९२५) १, ३७० मे विन्नानकाय। 

* सहजाता दतयुच्यन्ते न स्पदसहनाता ज [व्या ३०९. २०], । 
सहजात का अर्यं मविशेषित ह! इसलिये इसका अर्यं परस्परसहनात' हौ सक्ता हं 1 

! संयुक्त, २७, रयः त्रौ सहगतं स्मृतिसंवोध्यंगं भावयति । 

२ मध्यम, ५८, १२--या वेदना या चसंज्ना [याच चेतना, यच्च विज्ञानम्‌] संसुष्टा [इमे 
धर्मा न विसंतृष्टाः--साएको उस सूत्र को उदृधृत करते हं जिसके प्रधान पात्र महु-फो- 
ठि-ल है (वही को-ठि-ल जिनको भगवत्‌ उपदेशा देते हँ करि भु मौर उष्मक्‌ "संसृष्ट हं, नीचे 
प° १०७, टिमप्यणी २): पालितंस्करण , मज्किम, १. २९३ . (महावेदल्लसुत्त, प्रधान 
पात्र महाकोहटित मौर सारिगुक्त) मे याच चेतना" यहं शब्द नहीं हं । ॥ 
धम्मसंगणि , ११९३ फा यहु वाद हं कि वेदना , सञ्जा भीर संखार (== चेतना) के स्क्न्य 
“चित्तसंसद्र हं [अर्थात्‌ आदि से केकर अन्त त्क चित्त से संसृष्ट हं, सव्यतालिनौ , 
४९] संसृष्ट पर ७. ११ डी, अनुबाद १० १७. 

१ त्र हिं सूत्रे उक्तम्‌--अर्यात्‌ व्याख्या के अनुसार उसी सूत्र मे जिसमे ावेदना याच 


संज्ञाया च चेतना ...*.“ पठित हू! [श्या ३०९. २५] 
| 1 सक्ते = चेतयते यन्वेतयते तदेव “ 
हेम इसका उद्धार कर सक्ते हुः यद्‌ _ वेदयते तदेव चेतयते । यच्चेतयते तदेव संजानाति! 


यत्‌ संजानाति तदेव विजानाति--मग्किम ११, २९३ मे “यं चतेति ०,०.०० “नहीं ह । 
संयत्त, ४. ६८ स तुलना कन्य : एूट्‌ठो वेदेति एट्ठो घेतेति षट्‌ढो संजानाति ) 
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३४० अभिषर्मकों 
गये है क्योकि उनका एक ही आलम्बन ह--यह्‌ हमारा मत दहै--अथवा क्योकि, जसां आप॑ 
कहते दै, ्षण-नियम है भर्थात्‌ जिस क्षण मे प्रतिसंवेदन करता ह उसी क्षण मेँ चेतना करता ह, 
एवमादि । । 
वैभाषिकः--संसृष्ट' शव्द से उन धर्मो से अभिप्राय ह जिनका सहभाव ह । वास्तव मँ यह्‌ 
कचन ह कि आयु भौर उष्मक सहभाव के अर्थं मँ संसृष्ट हँ ` यह्‌ इसलिये संसुष्ट नहीं हँ कि 
इनका सामान्य आलम्बन है, क्योकि इनका कोई आलम्बन नहीं ह । इससे क्षण-नियम सिद्ध 
होता है पुनः सूत्रवचन हँ कि “त्रिक-संनिपात स्प ह ।'' विक-सत्लिपात के विना विज्ञान 
कंसे होगा ? स्पशं कं विना त्रिक-संनिपात कैसे होगा ? अतः सवं विज्ञान स्पशंसहगत हं गौर 
सवे स्पशं वेदनादिसहगत ह । किन्तु यह विवाद हमको बहुत दुर ठे जायगा । हम प्रस्तुत विषय 
पर वापस आते है । । 

हमने चंतसी वेदना का संक्षेप मे निर्देश किया है। 

३२ सी-डी. यही वेदना मनोपविचारो के कारण १८ प्रकार की ह ।* 

[१०८] चैतसी वेदना के १८ प्रकार है क्योकि ६ सौमनस्योपविचार, ६ दौर्मनस्योपविचार 
ओर ६ उपेक्षोपविचार (२.७) है : रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य ओौर धमं इत ९ नियमों के 
भेद से ६ सौमनस्योपविचार द; इसी प्रकार दौमेनस्योपविचार ओर उपेक्षोपविचार को जानिये। 

इत १८ में कंसे विशेष करते है ? यह्‌ प्रन होता ह क्योकि यदि हम उनके स्वभाव का 
विचार करे, उनके वेदनाभाव का विचार करं, तो तीन उपविचार होगे : सौमनस्योपविचार, 
दौमनस्योपविचार, उपेक्षोपविचार ! यदि उनके संप्रयोगभाव का विचारः. करं तो वह्‌ एक है 
योतिं सवका मनोविज्ञान से संप्रयोग ह । यदि उनके विषय का विचार करै तो वह ६ ह यकि 


` व्यार्या के मनुसार यहु वसुबन्धु का उत्तर हू : आचाय आह्‌ । [य्या ३०९.३१| 

सूत्र का उत्लेल ८.३ सौ, अनुवाद पृ० १३७, टिप्पणी ४ मेँ ह । यह्‌ वाक्य सन्मिस, 
१,२९५ मे नहीं हं --ाय्‌ र उष्मन्‌ (उष्मक) पर, फोश २,अनुवाव पृ० २१५। 

^" पुनर्चाणष्टादशविधा सा मनोपविचारतः\ | 
पाति ग्रन्थो में ६ सोमनस्सूपविचार, दोमनस्सूपविचार, उपेक्लूपविचार हे (वीघ,२ . २४४; 
सम्म? ३. २१६ २३९) विंग, ३८१, आदि--अहरादस मलोपविघारा चक्खुना रूपं 
दि्वा सोमनस्त इानियं रुवम्‌ उपविचरति,,,..... मनसा धम्मं विञ्ध्याय सोमनस्स- 
ट्ढानिपं घभ्नुमुपविचरति ! किन्तु उनमें मौर महाव्युसत्ति मे मन-उपविचार इद नहीं । 
संसृत पाठ : चकुषा स्पाणि दृष्ट्वा सोमनस्यस्थानौयानि रूपाप्युपदिचरति .  . "मनसा 
धर्मान्‌ विक्ञाय सोमनस्थस्थानीयान्‌ धर्मानुपविचरति! [व्या ३१०. ११] 
भाष्य म व्याकरणसम्बन्धी एक व्याख्यान हूं जो फिसौ अनुवाद में नहीं पाया जाता किन्तु 
जिसका एक अंश व्याख्या मं हूं : पुनः सन्धिकरणं चात्र द्रष्टव्यम्‌ ! ` इस पर व्याख्या कहती 
हं पुवत्रासिद्धम्‌ (पाणिनि ८.२. १) इति सकारलोपत्यासिद्धत्वाद्‌ गुणो न प्राप्नोति ।) 
परिहारस्तु ! ईषदयेऽयम्‌ नञ्‌ (६.३. १०५) च दृष्टव्यः। ईषत्‌ सिद्धम्‌ असिदढमिति। 
मतः सिद्धत्वात्‌ सकारलोपस्य गृणो भवति । सष दाज्ञरथी राम इति यथा। [म्स उप 


विचार : = मन-उपविचार = मनोपविचार] [व्या ३१० .७] 1 


तृतीय कोकस्यान ; लोकमिरदेश ३४१ 


सूप, ्षब्दादि विपय-षटूक उनकं आलम्बन हँ । हमारा उत्तर ह कि हमको तीन प्रकारसे व्यवस्थापनां 
कृरनी चाहिये ।' 

प्रथम १५ उपविचारो का आलम्बन असंभिच्च है : रूप-सम्बन्धी मनोपविचार का आलम्बनं 
केवल रूप है. . 1 किन्तु तीन वर्मोपविचार-धरंसम्बन्धी तीन उपविचार (सौमनस्यादि)-- 
उभय प्रकार के हँ । यह्‌ रूपादि विपयपंचक व्यतिरिक्त धर्मौ को आलम्बन वनाते है । इस अवस्था 


में इनका आकम्बन असंभिन्न है, अमिश्र ह । यह्‌ (ख्प, शब्द, .. . .. धर्म) इन ६ धर्मोमेंसेएक, 
दो, तीन, ...... ६ को आलम्बन वनाते हं । इस अवस्था में इनका आदम्नन संभिन्न हँ । 


[१०९] मनोपविचार' शब्द का क्या अर्थ हं ? चैतसी वेदना के विविध प्रकार (सौमन- 
स्यादि) 'मनोपविचार' क्यों हँ ? 

वैभापिको का यह्‌ कहना अवथाथं हँ कि “क्योकि सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा मन का 
आश्रय छेकर रूपादि को आलम्बन वनाते हं (उपविचरन्ति = आलम्बन्ते) ।"* [व्या ३१०.३०]। 
एके दुसरे मत के अनुसार : “क्योकि सौमनस्य, दौमेनस्य, उपेक्षावदरा मन रूपादि का पुनः विचार 
करता ह (उपविचारयन्ति) ।२ क्योकि वेदनावदा (सौमनस्यादि वेदना) मन का रूपादि विषयों 


में पूनः पूनः विचारण होता ह । 

आक्षेप या दोष--१. कायिकी वेदना को मनोपविचार क्यौ नहीं निदिष्ट करते ? निस्संदेह 
कायिकी वेदना का आश्रय मनस्‌ दं किन्तु (चक्षुरादि) ह्पीन्धिय भी इसका आश्रय दै । यह्‌ 
विकल्प-विनिर्मुक्त है (जैसे चकुविज्ञानादि जिससे यह संप्रयुक्त है, १.३३, अनुवाद ६०} । 
यह उपविचारिका [अर्थात्‌ संतीरिका] भी नदीं ह ।' 

" जो मनोविज्ञानमात्रसंप्रयुक्त एक चैतसी वेवनात्मक द्रव्य हं वहु सौमनस्यादिस्वभावत्रयभेद 
सेत्निविव हे मौर इनमे से भ्तयेक रूपादि विषय-षट्क फे भेदत दप्रकार फा हं । मतः दुल 
१०८३०८६८ १८ हे । 

२ भाष्य में केवल इतना हं : तरथो धर्मोपदिचारा उभयथा [व्या ३१०. २५] 1 हेम न्याया 
का अनुवाद देते है । इसका प्रभव विभाषा, १३९१ ८ हुं ! [जव धमेमनोपविचार के मालम्बन 
७ प्रकार के धमं होते दं-- (चक्षु... . * * मन-मायतन } ६ भाध्यात्मिक आयतन मौर 
वाह्य र्मायतन--चाहै यह समुदायमें हो या समुदायं न ह,तो मालम्बन यसंभित्त होता ह । 
जव इसके अालम्बन यह ७ घमं (समुदाय मे या नही) तया (रूपादि). १५२००.०.५ 
वाह्य विषय होते हं तो मालम्बन संभिन्न होता ह्‌ 1] .  .. * -स्मृतयुपस्थानौ के विवय मे भी 
यही वाद ह : कायस्मृ्युपस्यान का जालम्बन असंभिन्न हं । यह कवलं काय को सालम्बन 
बनाता हं ! धर्मस्मृवयुपस्यान का आलम्बन ससंभिन्न या संभिन्न (मिश्च) या समस्त होता 
हं, ६. १५ सी, अनुवाद पु० १६२। 

\ मनः किल प्रतीत्य ( = आभित्य) विवयानुपविचरन्ति (मालम्बन्ते) [सौमनस्यादीनि] । 
[ग्या ३१०.२९] 

“क्रिल' कऽ सूचित करता हं कि वपुवन्धु इस निर्वचन को स्वीकार नहँ करते, 

२ (डप शाद का अर्यं धुनः पुनः हू । अतः वेदनावशेन मनसो विययेपु पुनः पुनविचारणात्‌। 
[कदाचित्‌ थो मन उयविचारयति स मनोपविचारः'] [व्या ३१०. ३१-३२| 

२ विभावा, १३९, ७ मे इस्तका विचार हमा हं--उपविचार च॑तत्नौ वेवना फे होते हः अत्ता 
सौमनस्य-उपञ्चार हू, सुल-उपविचार नहीं 1 


२४२९ अभिषमेफोक्ष 


२. किन्तु तृतीय ष्थनिका सुख (८.९बी) जोमने पर ही आधित है मलोपविचाेंमे 
गृहीत वयो नहीं होता ?--पैमापिक कहते है (अयुक्त) * : “क्योकि भदित : र्यात्‌ कामवातु 
मे मनोभूमिक सुख नही हँ [कामधातु का सुख केवल कायिक वेदना है |; क्योकि पकं सुखोप- 
विचार का प्रतिद्न्र दुःखोपविचार नहीं ह ।" 

[११०] ३. विन्तु यदि उपविचार केवर मनोभूमिक हँ तो आपको इस सूर का विचार 
करना हैः चष से स्पौँ को देखकर बह सौमनस्यजनकः (सौमनस्यस्थानीय } रूपों का उपविचार ` 
करता है (उपविचरति) ^ । सूत मे चक्षुरिन्द्रियं ओर उपविचार का सम्बन्य स्पष्ट ह । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : १. भगवत्‌ का यह्‌ वचन इसरिये है क्योकि उनकी अभिसन्धि 
(अभिसंदधाति) इससे ह कि उपविचार पाच विक्ञानकाय से अभिनिहू त हतत दै । यद उप- 
विचार मनोभूमिक दी हः यथा अशुभा (विनीलकादि कौ भावना, ६. ९ ) चकषुविज्ञान से भभि- 
निह त भौर मनोभूमिक दोनों हँ । वास्तव मे इन भावनाओं मे समाहित चित्त होता है। २. 
पुनः सूव्रवचन दैः “ल्प देल कर... ."; सूत्र वचन यह्‌ नहीं हैः “सूपो को देखते हुए... 1" 
यदि एसा वचन होता तो आपका आक्षेप युक्त होता। ३. विना देखे, इत्यादि रूपादि का 
उपविचार होता ह । [यथा दूसरे से सुनकर सौमनस्य के साथ रूप का 'उपविचार होता 
है] यदि अन्यथा होता तो कामधातूपपचच सत्व रूपाक्चर हप, शब्द ओर स्ष्टव्य का [जिनको 
वहं तहं देखतां| उपविचारः न कर सकता; रूपथातूपपतन स्तव कामावचर गन्ध शौर रस का 
उपविचार न कर सकता 1 ४. मूव्रवचन हैः“खूपौं को देख कर... ..... वहू रूपों का उप- 
विचार करता हँ ” क्योकि "उपविचारः व्यक्ततर होता है जव यहः प्रत्यक्षीत विषय को भाल- 
म्बन बनाता ह। इसमे सन्देहे नहीं कि रूप को देल कर कोई शब्द का [जो रूप का सहचर 
है] उपविचार नहीं कर सक्ता। वहा अप्तय्षीृत शब्द ॒का उपविचार ' होगा किन्तु 
सूत्र कूरता का परिहार करने के ल्यि इद्धिय ओर अर्थंका यथानुकूल व्यवच्छेद 
करता ह। 

आङुप्वनौं को सूत्र मे सौमनस्यस्थानीय आदि बताया ह! क्या उनका यह्‌ स्वभाव ह ! 
~ नही। एक हौ आलम्बन एक कै लिये सौमनस्यस्यानीय है, दूरे के रमि दौ्नस्य- 
[१११ स्वानीय ह । यह सव सन्तान को देवकर, एक ही चित्त की वासनां को देखकर, 
न कि आलम्बन को देखकर होता द (अस्ति सन्तानं नियम्य) [व्या ३११. २७]। 

मनोपविचारों भे कितने कामप्रतिसंगुक्त (कामावचर) ह ? किस घातु को कामावचर 
मनोपविचार आलम्बन बनाते है ? अत्य दो धातुओं के छिये भी यही प्रद ' ह । 

' विभाषा, १३९. २ मेँ इत प्रशन फा विचार हुमा हं । 


मध्यम, २२. रे--चलुषा रूपाणि दृष्ट्वा सौमतस्यस्यानीयानि रूपाण्युपविच्चरति। 


॥ ५ ७ = 4 
का घु उततर तथोवतं ययानुकूलम्‌ इच्ियाय्यवच्छेदतः। [व्या ३११. २०--्यास्या 
का पाठ यया तु जनाकुल' हं] 
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कामे स्वालम्बनाः सवे रूपी ठादज्ञगोचरः ॥ 
च्रयाणामृत्तरो ध्यानद्रये हादज्ञ कामगाः॥३३॥ 
स्वोऽष्टालम्बनमारूप्यो दयो््यनिद्रये तु षट्‌ 1 
कामः षण्णां चतुर्णा स्व एकस्यालम्बनं परः 1 ३४॥ 
३३ ए-सी. काममे' सव मनोपविचार होते हँ ; सवका आकम्बन स्वधातु होता ह ; रूपी 
धातु १२ का गोचर ह ; ऊध्वं धातु तीन का गोचर ह।' 
काम मेँ १८ मनोपविचार होते दँ । इन सवका आकम्बन कामघातु हँ । इनमें से १रमनो- 
पविचारों का रूपी घातु गोचर ह 1 ६ गन्धरसोपविचार (सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा) को 
यजित करना चाद्ये क्योकि रूपधातु मे गन्ध जौर रस का गभाव होता है (१ ३०वी)। 
आरूप्यधातु तीन घर्मोपविचायों का आलम्बन ह › रेष १५ का नहीं, क्योकि आरूप्यधातु में 
रूपादि का अभाव है (८. ३ सी) 1 रूपघातु के प्रथम दो ध्यानों को अन्तिमि दो ध्यानों से 


विरिष्ट करना चाहिये) 
३३ सी-३४वी . दो ध्यानों मेँ १२। कामधातु सवका आकूम्वन ह, ८ का स्वधातु, २ का 


आरूप्य ।* 

रूपधातु में ६ दौर्मनस्योपविचारों का अभाव ह । पहले दो घ्यानो में ६ सौमनस्यो- 
[११२] पविचार ओौर ६ उपेक्षोपविचार होते हं । करामघातु इन वारह्‌ का भाकम्बन हं 1 
इनमे से ८ का आलम्बन रूपधातु हः चार गन्धरसोपविचारों को वजित करना चाद्ये ! दो 
का आलम्बन आआरूप्यधातु हैः यह्‌ सौमनस्य -उपेक्षा वर्मोपविचार हैं । 

३४ वी-डी. किन्तु अन्य दो ध्यानों मेँ ६। काम ६ का आलम्बन ह; स्वधातु चार का; 
उत्तर धातु एक का॥' 

अन्तिम दो ध्यानों मेँ दौमेनस्य-सौमनस्य उपविचारो का अभाव हं। £ उपेक्षा उपविचार 
अवचिष्ट रहते हँ जिनका आलम्बन कामधातु के रूप, शव्द, गन्ध, रस, स््रष्टव्य गौर धमं है, 
रूपधातु के रूप, बाव्द, स्प्ष्टव्य गौर घमं दँ भौर आरूप्यधातु के धमं देँ । 

आरूप्यधातु मे आकालानन्त्यायतन की सामन्तक-समापत्ति को पद्चात्‌ कौ समापत्ति 


से विशेषित करना चाहिये : 





" कामे स्वारम्बनाः सरवे रूपी हादक्ञगोचरः । [व्या ३११. ३४८ ३१२. ४] 
न्रयाणाम्‌ उत्तरः (व्या ३१२. १२) 

+ ध्यानद्रये दद कामगाः ॥ स्वोऽष्टयालम्बनम्‌ माश्प्यं दयोः [ष्या २१२. १५|। 
भाष्य मे बताया हं कि कंसे "कामगः का मथ "काम को मालम्बनके ट्प में ग्रटण करना" हं 1 
रछोत्सव के अनुसार “गः शब्द का जयं हं आलम्बनरूप में ग्रहण करना? यथा इस 
वाक्य मे: यह्‌ कंते जातां? यह्‌ एसे जाता हं ।*--परमाथं मौर शरुमान्‌-चाद्ध 
में यह्‌ विवृति नहीं हं । 

* ध्यानदये तु षड्‌ 1 कामः षण्णां चतूर्णां स्व एुकस्यालम्बनम्‌ परः\ । 


२४४ अभिधर्मकोक्न , 


चत्वारोऽरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊर्ध्वगः \ 
एको भौर स्वविषयः सर्वेऽष्टाद सासवा: ।॥२५॥ 


३५ ए-सी. आरूप्य के सामन्तक मेँ चार का आलम्बन रूप हँ, एक का आलम्बन उर्व 
है। मौर आप्य मे एकं का आलम्बन स्वधातु है ।* 

कारिका के अरूपिसामन्त' का अथं आकाशानन्त्यायतन सामन्तक है (८ .२२)--इस सम- 
पत्ति मे चार उपविचार उतपन्न होते ह : चतुर्थं ध्यान के रूप, शव्द, समरष्टव्य भौर धमे के प्रति 
उपेक्षोपविचार । यह्‌ उन आचार्यो का मतत ह जिनका विचार है कि इस समापत्ति का चित्त व्यव- 
च्छित्नालम्बन होता है अर्थात्‌ यह्‌ चित्त रूप्‌, शब्दादि को पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन बनाता ह । जन्य 
आचार्यो के मत से यह चित्त परिपिण्डितालम्बन है: यह चतुर्थध्यानसूमिक स्कन्धपंचक को विना 
व्यवच्छिन्न किये आलम्बन बनाता है । इन आचार्यो के मत से इस समापत्ति मेँ केवल एक 
[११३] उपविचार होता है जिसका आलम्बन चतुथं ध्यान है । यह संमिश्राठम्बन धर्मोपविचार 
(उपर प° १०८) ह--इसी समापत्ति मे एक धर्मोपिचार ह जिसका आङम्बन भरूप्यधातुै । 

मौल भारूप्य भे" केवल एकं उपदिचार, धर्मोपविचार, होता है जिसका आलम्बन भार्प्य- 
धातु है । जैसा हम पीछे देलंगे मौर आरूप्यो का अधर धातु आङम्बन नदीं होता (८. २१) । 

३५ डी. सव १८ सासव है ।२ 

कोई अनास्रव उपविचार नहीं है। 

कामधातूपपच्च स्तव जिसने रूपावचर कुदारचित्त के समन्वागम का प्रतिलाभ नहँ किया 
है [अनागम्य मे प्रतिवेध करके, ८.२२; जो इसलिये कामविरक्त ओर ध्यानसमापन्न नहीं है| 
१. कामधातुमभूमिक १८ उपविचार, २. प्रथम-द्वितीय-घ्यानभूमिकं ८ उपविचार (सौमनस्य 
के चार, उपेक्षा के चार, जिनका आकम्बन रूप, शब्द, स्रष्टव्यं ओौर धरम ह) से समन्वागत है 
(२.३९ बी) । सौमनस्य ओर उपेक्षा फे उपविचार जिनके आलम्बन कामावचर गन्ध ओर रस 
ह गौर जो ध्यानौं मे उत्पादित होते ह विष्ट हँ [वयोकि ष्यानलाभी कामधातु स विखत दै] । 
अतः यहं सत्व इन उपविचारो से समन्वागत नहीं है [क्योकि अधरमभूमि में उपपच्च केवल ऊर्व 
भूमिक बिरुष्ट धर्मो से समन्वागत होता हे] 1 ३. यही कामधातुपपन्न तृत्तीय-चतुं-व्यानभूमिक 
चार [उपेक्षा] उपविचारो से समन्वागत होता ह [वही द्रष्टव्य हनो २ केचि हु । ४.वह्‌ 
मारूप्यावचर एक क्िचिष्ट उपविचार (धर्मोपविचार) से समन्वागत होता है । 

जव यह सत्त्व (अनागम्य में प्रतिवेध कर) रूपावचर कुशचलचित्त का लाभी होता 
[११४] है किन्तु वीतराग नहीं होता तवे वह्‌ १, कामधातु के सव (१८) उपविचारो से, २ .प्रथ- 





° चत्वा रोऽरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊर्ध्वगः! 
, एको सौ स्वविषयः - ˆ न्या ३१३.४] 


8 ~ = { ८ । 
शुमान्‌-चाङं मं यह धिक हं ; “इती प्रकार द्वितीय, तृतीय भौर चुथं आप्य की 
पामन्तक समापत्तियों में" 


सवऽष्टादडय सास्रवाः॥। 


तृतीय कोशस्यान : लोकनिक । ३४५ 


व्यानभूमिक १० उपविचारो से : गन्धरसाटम्बनोपविचारों को वजित कर चार विष्ट सौमनस्य- 
उपविचार से ओर अनागम्यमूमिक ६ उपेक्षोपविचार भे ओर ३. पूर्ववत्‌ द्वितीय-तृतीय-चतुरथ 
ध्यान-आरूप्यज से, समन्वागत होता है । 
इस मागं से शेष का अनुगमन करना चाहिये । 
ध्यानोपपन्न सत्त्व केवर एक कामाव्चर उपविचार से-निर्मागचित्त (७.४९ सी) से 
संप्रयुक्त उपेक्षाधर्मोपविचार से-समन्वागत होता है । 
एक दूसरे वादी--यद्‌ उपविचार का व्याख्यान वैभाषिको का है किन्तु हम सूत्र का अथं 
एक भिन्न पर्याय से करते हं ! जो पुद्गरू जिस रूपादि विषय से वीतराग होता है वहं उस रूपादि 
आलम्बन का उपविचार नहीं करता । सव सौमनस्यादि यद्यपि साखव हौं उपविचार नहीं है! 
यह्‌ उपविचार तव होते हँ जव यहं सांक्छेदिक होते दँ" अर्थात्‌ जव वहां सूत्र के शब्दों मे “अनुनय, 
प्रतिघात या विना प्रतिसंख्या कं उपेक्षा होती हं (अनुनीयतत, उपहन्यते, अप्रतिसच्याय उपेक्षते ! “1 
ओर इन उपविचारो के प्रतिपक्षभूत (प्रतिव्यूह) ६ सतत विहारो! की देशना है : “चक्षु से 
रूपो को देख कर वह्‌ सु-मना ओर दुर्मना नहीं होता, वह्‌ स्मृति-संप्रजन्य से युक्त उपेक्षक टता 
है... +° हमारा अथं युक्त है इसके सिद्ध करने के टिये हम कहते हं करि अर्हत्‌ लौकिक 
[११५] [मौर इसलिये सास्रव] कुंशर सौमनस्य का जिसका आलम्बन धर्म है [अर्थात्‌ 
धर्मायतन, १.२४ या अधिगम या आगम, ८.३९ ए] अनुभव करता है । उसी सौमनस्य का 
प्रतिपेध लक्षित ह जो साक्केरिक होने से उपविचारभूत है २ 
ए न च दन्य 2 + * नं फे 
व्याख्या के अनुसार वसुबन्धु [व्या ३१४.२५]; पृ-कूमांग अनुसार 
सौत्रान्तिक । 
° साक्लेशिकं संक्लेशे भवः। संक्लेशानुकूलः! [व्या ३१४. ३०] 
* षट्‌ सतता (व्याख्या का पाठ सातता' हं) विहार : (सततंभव = सतत, विहार = योग- 
विज्ेष) [व्या ३१४. २१] 
दीघ, ३. २५० (पाठभेद : सतत, सत्य, सस्सत), २८१, अगृत्तर, २. १९८, ३. २७९-- 
संगीतिपर्याय, १५. ६; विभाषा, ३६१ १५ (यह्‌ नाम इसलिये ह वयोकरि अरहंत्‌ सदा इनका 
अभ्यास करते ह) 
चक्षुबा रूपाणि दृष्ट्वा नैव सुमना भवति नानुनीयते । न इुमेना न प्रतिहन्यते । उपेक्षको 
भवति नाभुजति स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ [ = स्मृतिसंप्रयुवततया प्रज्ञया प्रतिसमीक्षमाणः| 
[व्या ३१४. ३३] 
उपेक्षको विहरति, अत्थस्छिनी, १७२। 
जव अर्हत्‌ वुद्धसान्तानिक धर्मो का संमुलीभाव करता हं तव उसमे कुशल सौमनस्य का उत्पाद 
होता हं । इसका प्रतिषेध या प्रतिपक्षत्व युक्त नहीं हूं । 
अनन्तवर्मा इस वाद को स्वीकार नहीं करते! यह युक्त नहीं हं क्योकि सूत्र मं अन्यया निर्देश 
है । सूत्र में भगवत्‌ यह नहीं कहते कि साक्ठेरिक सौमनस्यादि ही उपविचार होते ह । भगवत्‌ 
. कहते हं क्रि “ह भिक्षुभो † यह जो £ सौमनस्योपविचार हं इनका आश्रय लेकर दौमरनस्यो- 
पविचार का परित्याग करो; यहुजो६ उपेक्लोपविचार हं इनका आश्य लेकर सौमनस्योप- 
विचार का परित्याग करो। हे भिनलुमो ! दो उपेक्षा हु--एकत्वसंनिधितत मौर नानात्वसं- 


म 


५ 


[1 


३४६ ` अभिधमकोष्ष 


पुनः यही सौमनस्य-दौ्मेनस्य-उपेक्षा गर्वाधित (्रधाभित, अभिष्वंगाधित) भौर 
नप्कम्याधित भेद से ३६ सास्तृपद ई। यह्‌ शास्तृपद इसलिये कहकाते हँ क्योकि हस मेद मी 
देशना शास्ताने की ह। । 
[११६] वेदना नामक भवांग कै, जिसका हमने वणन किया ह, बहु भेद है । 
अन्य भवांगों का यहाँ व्याख्यान तरीं हं । । 
उवतं च वक्ष्यते चान्यवत्र तु फलेश दष्यते। 
बीजवन्नागवन्मूलवृक्षवत्तुषवत्तथा ।॥३६॥ 
३६९. अन्यकायातो व्याख्यान हौ चुका ह या पदचात्‌ होगा ।" 
प्रथम कोडास्थान मे विज्ञान भौर षडायतन का निर्देश हो चुका है (१, १६, ९); चतु 
कोशस्थान मे संस्कार ओर भव का निर्देश होगा; पांचवे मे तृष्णा ओर उपादान का। 


निधित। प्रथम का आश्रय ले दितीय का त्याग फरो (य इमे षट्‌ सौमनस्योपविशारास्तान्‌ 
आधित्य तानधिष्ठाय य दमे ष दौ्मनस्योपविदारास्तान्‌ प्रनहीत . ...)ए। 
किन्तु यशषोमिन्र कहते ह कि यह्‌ सूत्र यह्‌ नहीं सिद्ध फरता फि सौमनस्यादि, साषलेरिक हए 
विना हौ, उपविचार होते हे। गुर साक्लेरिक के प्रहाण के लिये लघु साक्केदिक्‌ फा माधय 
तेते है" जषा कि कहा है : "सान का संनिश्वय रे मान का प्रहमण करना चाहिये” घी । मान 
कभी भ व्यावदानिर नहीं होता । यहाँ नन्द का निद्ञन है [जिसने सप्सराभों की कामना 
से स्त्रियों के प्रति कामराग का अपगम किया] 1 भगवत्‌ कौ यह भी वेश्षना हं फि उपेक्षोपविचार 
से उपेक्षोपविचार का परित्याग होता हँ \ [व्या ३१५. १०] 
^ माव्य : पुनस्त एव ग्रधनेम्कप्याभितमेदेन (व्या का पाठ शर्ध") षटन्रिशच्छास्तृपदानि। 
` तव्भेदस्य शास्त्रा गमितत्वात्‌ [ग्या २३१५. २९ ]|--[विभाषा, १३९ ३, शास्तृपद के 
५ व्यार्यान; वसुबन्धु प्रथम को स्वीकार करते हे ]-- [तीन अध्व का विचार करनं से १०८ 
उपविचार होते हं]--मज्िम, ३. २१७ का 'छरतिसं सत्तपदां । 
व्यासा के अनुसार : त एवाष्टादलोपविचारा : ,*, .. “यह १८ उपविचार गर्धाधित, ` 
नेष्कम्याधित भेद से ३६ जञास्तृपद होते हं" (व्या ३१५. २९) । यदि यह्‌ अर्थ ठ तो तक ह . 
सिद्धं करता ह फ कुछ उपविचार कुदाल हं, फुछ अकुशल । न 
परमाये ओर शुभान्‌ घा : पनः वही सौमनस्यादि (तान्येव सौमनस्यादीनि) . . ` 
नष्नप्य' का अथं संदल या संसार-दुःल से निष्कम-भाव हं! [व्या ३१५.३०] 
प्ेवाक्नित, नेष्कम्याभ्रित पर कोश, २ जनवाद ९० १०६; ४. पृण १६६; महा 
युस्ति, २४५, ११४५१ संयुत, ४, २३, विभंग, ३८१, भिलिन्द, गेहनिस्सित मौर नेवल 
स्मनिरि्त (३६ वेदना) ; ने्िप्पकरण, ८७, कंसे कशल तृष्णा दौर्मनस्य से निष्कान्‌ 
होती ह, नेक्वस्सित' -रीजडेविर्स-स्टीड, नेक्लम्म, गेह, गेव (“काम भौर गृह" इन 
शब्दों से इषित) 1 
सोमनस्स, वोमनस्स, उपेवला सेवित्व, असेवितब्ब हं, दीघ, २. २७८ 
ए. मन्किम, १, २६४, एक दूसरे सन्दर्भ मे : याऽयं उपेखा नानत्ता नानत्तसिता ताम 
भिनिवञ्जेत्वा याऽयं उपेला एकत्ता एकत्तसिता . .. तां एवुपेखां भावेति। 
वी. नेत्तिप्पकरण, ८७ मे यह वचन है : “जिस भान का आधव लेकर मान का प्रहाण होता 
हे बहु मान वुल हे।'' इसी ग्रन्थ के अनुसार तृष्णा भी कुशल हो सकती हं । नीचं दिप्पणी 
३ वेखिये। [हम इस तान्तिकवाद से परिचित हं कि राग से राग क्रा बहिष्कार होता हं, चित्त 
६ विशुद्धिप्रकरण, भे.ए.एसवी, १८९८ पृ . १७५] 
` उदतं च वक्ष्यते चान्यत्‌! 
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हमने कहा ह (३.२६) कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्छेदा, कमं ओर वस्तु ईै। 
३६ बी-डी . यहां क्लेश इण्ट हं । क्छेरा बीजवत्‌, नागवत्‌, मूखवत्‌, वृक्षवत्‌, तुपवत्‌ ह ।२ 
वीज से अंकुर, पत्रादि उत्पन्न होते हँ । इसी प्रकार कटे से क्ठेद, कर्मं ओौर "वस्तु" उत्पन्न 
होते हं। . 
जिस तडाग मे नाग होते हं बह शुष्क नदीं होता । इसी प्रकार भवसागर, जहाँ यह्‌ क्ठेशभूत 
नाग होता है, नहीं शुष्क होता 1 
[११७] जिस वृक्ष का मृ नहीं काटा जाता उसमे अंकुर निकक्ते रहते हँ यद्यपि उसके 
पत्तो को पूनः पुनः तोते रहते हे । इसी प्रकार जव तक इस क्ेदाभूत मूल का उपनच्छेद नहीं होता 
तव तके गतियो की वृद्धि होती रहती ह । 
वृक्ष भिच्च काक मेँ पुप्प ओर फल देता ह । इसी प्रकार एक ही काल मे यह्‌ क्केशभूत वृक्ष 
वरे, कमं गौर वस्तु नहीं प्रदान करता । 
यदि बीज का तुष निकाल लिया गया हो तो समग्र बीज भी नहीं उगता । इसी प्रकार पुनर्भव 
की उत्पत्ति के लिये कमं का तुपभूत क्छेदा से संप्रयोग होना आवदयक दै । 
तुषितंडलवत्क्मं तर्थवौषविपुष्पवत्‌। 
सिद्धान्नपानवद्रस्तु तस्मिन्‌ भवचतुष्टये ॥ ३७ 
उपपत्तिभवः क्लिष्टः सर्वेक्लेशेः स्वभूमिकंः। 
त्रिधान्ये त्रय आरूप्येष्वाहारस्थितिकं जगत्‌ ॥३८॥ 
३७ ए-वी . कमं तुपितंडक्वत्‌, ओपधिवत्‌, पुष्पवत्‌ ह ।' 
कर्मं तुपसमन्वागततंडुल के समान है 1 यह्‌ ओषयि के तुल्य ह जो फट -विपाक होने पर्‌ नष्ट 
दोता ह । इसी प्रकार जव कर्मं एक वार विपच्यमान होता ह तव इसर्मे भौर विपाक नहीं होता । 
यह पुष्पवत्‌ द । पुष्प फलोत्पत्ति का आसन्न कारण हं । इसी प्रकार वह्‌ विपाकोत्यत्तिं का आनन 
कारण हैँ। 
३७ सी. वस्तु सिद्ध अन्न गौर पानके तुल्य हं।' 
सिद्ध अन्न ओर पान सिद्ध अन्न ओर पान के रूपमे पूनरुत्पत्न नहीं होते । उनका एकमात्र 
उपयोग अदान-पान मेहं । इसी प्रकार वस्तु" ह जो विपाक ह । विपाक से विपाकान्तर नहीं टोता 
वयोकिं इस विकल्प मेँ मोक्न असम्भव हौ जायगा । 
स्कन्य-सन्तान अपनी संस्छृतावस्था मे केवट चार भवो का जिनका हमं निदेश कर चुके हैँ 


२ अत्र तु क्लेश दष्थते। वीजवन्‌ नागवन्‌ मृलवुक्षवत्‌ तुषवत्‌ तथा ॥ 
यही बोज-तुष कौ उपमा योगसूत्र के व्यासभाष्यः २.१३ मेहं) 

" तुपितष्डुलवत्‌ कमं तथं वौषधियुष्पवत्‌ । 

* सिद्धाच्नपानवदस्तु 
नवे कोडस्यान मं इस व्रतिज्ञा को सिद्ध किया ह, मनूवाद प्‌० २९७1 


३४८ अभिषर्मको् ` 


( ३.१० भौर आग ) अर्थात्‌ अन्तराभव, उपपत्तिभव, पुवेकारुभव, मरणभव का, उत्तरोत्तर 
क्रमहै। । 
[११८] ३७ डी-३८ वी, चार भवो मँ उपपत्ति-भव स्वभूमिक सर्व कलेगौ सै सदा कष्ट 
होता है। । 
थह सदा निष्ट होता है, ह्‌ कुश या अव्याछृत कभी नहीं हता । जव किसीभूमिमं 
(कामधातु, प्रथम ध्यान इत्यादि मे) उपपत्ति-सव होता है तव इस भूमि के सव क्लेशः उसको 
किलष्ट करते ह । आभिधामिक कहते हँ : “क्लोम एक भी वलेश नहीं हं जो प्रतिसन्धिवन्ध म 
चित्त को विलष्ट न करता हौ किन्तु पुनर्पपत्ति केवल केशवशा होती है, स्वतवः पर्यैवर्थानों से 
नहीं [श्या, मात्य, कोध, भ्र से नहीं जो केवल अविद्या से संयुक्त है| (५.४७ )। 
यद्यपि यह्‌ अवस्था--मरणावस्था--काय ओौर चित्त से मन्दिका' हौ तथापि यदि एक 
पुद्गल की किसी वेदा मै" अभीक्ष्ण प्रवृत्ति होती ह तोपूरवाक्षिप सँ यह्‌ केठेदा मरणकाल म 
समृदाचारी होता द! 
३८ सी, अन्यं भव तीन प्रकार के होते है ।' 
अन्तराभव, पूर्वकालमव ओर मरणभव कुशल, विष्ट, अव्याकृत हते है। 
क्या चार भव सव धातुभों मेँ दोते ह? 
३८ सी, आप्यो मे तीन होते हैँ ।. 
[११९] अन्तराभव को वाजित कर--अतः कामधातु भौर रूपधातु मे चारौ भव होते हं । 
्रतीत्यसमुत्ाद का व्यास्यान समाप्त हुमा । अव हम विचार करते दै कि उपपशच सत्त्व क 
अवस्थानं करते ह (तिष्ठन्ति) । 
३८ डी, जगत्‌ की स्थिति आहार स ह ।' 
\ तस्मिन्‌ भवचतुष्टये ।: 
उपपत्तिभवः विलष्टः सर्वकलेश्ः स्वभूमिः । 
° कलेश से लेश ओर उपव्लेश इष्ट हं, ५.४६. | , श 
3 चिततचैतततमुवावाराघयपदुस्वात्‌ [व्या ३१६. १४]--यथा ३.४२ डौ मेँ उपेक्षाया 
१ च्युतोद्भवौ । - 
यस्तु पुद्गलो यत्र कलेशेऽभीक्ष्णम्‌ ( = सततं) चरितः ( = प्रवृत्तः) आसक्त-मरणकालस्य 
तस्य तदान स एव क्लेशः सम्‌दाचरति पुवविधात्‌ ( = पूर्वाभ्यासात्‌) [व्या ३१६. १ ७] 
कोदास्थान ९, अनुवाद पृ० २९६७ देखिये। 
^ त्रिधान्ये--एेसा प्रतीत होता हँ कि यह्‌ सर्वया यथाथं नहीं है : अन्तराभव का प्रथम क्षण 
अवद्य विलष्ट होता ह्‌} । । ॥ 
रय आरूप्येषु-उपर पृ० ३२ देखिये । 
'आहारस्थितिकं - जगत्‌ ॥। 
सयुक्त, १७, २९, एकोत्तरः ४१, ११. 


दध, ३.२११ (संगोतिसुत्त्त) : सव्ये सत्ता आहारदिठतिका समब सतता संखारदिठतिकः । 
अयं खो मवुसो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मातंबुद्धेन एको धम्मो सम्मदक्षलातो 
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सूत्रवचन हं किं “भगवत्‌ न जानकर ओर देखकर इस एक धर्मं को सम्यक्‌ आख्यात त्रिया 
हं कि सव सत्तो की स्थिति आहार से होती हँ ।“ 
चार आहार ह--कवडीकार आहार, स्पयं, मनःसंचेतना, विजानः। 
कवडीकार आहार ओौदारिक या सृष्ष्म ह । अन्तराभवे का (जो गन्ध का भोजने वरते हुं 
जिससे उनका नाम गन्रवं है, ३.३० सी) कवडीकार आहार, देवों का आहार, प्राथमकात्पिवः 
(३. ९७ सी) मनुष्यों का आदार सूक्ष्म होता ह क्योकि यह्‌ आहार सकर्भाव से दारीर मेँ 
प्रवेश करता है जसे तेल वादका में प्रवेदा करता ह ओर निष्यन्द (मूत्रपुरीष) का अभाव होता 
है । अथवा सूक्ष्मो का सूक्ष्म आहार होता ह यथा (युकादि) स्वेदजन्तुत, जातमात्र, 
वालक [गर्भस्थ] आदि का होता हं। 
[१२०] कवडीकार आहारः कासे ध्यायतनात्प्रकः। 
न रूपायतेनं तेन स्वाक्षमुक्ताननुग्रहात्‌ 1 ३९॥। 
३९ ए-वी. काम में कवडीकार आहार । यह्‌ आयतन त्रयात्मक ह \' 
ऊध्वं धातुओं मे केवल वह्‌ सत्व उपपन्न होतेह जो इस आहार के प्रति वीतराग होते ह । 
अतः यह्‌ भादार केवल कामधातु में होता ह । 
यह गन्धरसस्म्ष्टव्यात्मक हँ । वास्तव मेँ गन्ध, रस ओर स्प्ष्टन्य को कवड में ठेते हँ-- 
अर्यात्‌ पिण्डो मे--भौर परचात्‌ इनका अभ्यवहरण ( = गिन} करते हैँ । यह्‌ दिविष क्रिया 
मूख ओर नासिकामे हीती हँ । यह्‌ ग्रास का व्यवच्छेद करते ह । 
वरिन्तु गन्यादि का आहारत्व कंसे ट जो छाया, आतप (१. १० ए), ज्वाला, (मणि आदि 
की) प्रभा में पाये जातेहं ।* वास्तव मेँ जौ गन्धादि वहां पाये जाते हं (तत्रत्य) उनका कवडीकार 
--अंगुत्तर, ५.५०, ५५ में 'संलारटिठततिक' शब्द नही हं ।--पटिसंभिदा, १. १२२. 
सध्यमकवृत्ति, ४० मे एक दूसरा सूत्र उद्धृत हं : एको घमः सरवस्वितये यदुत चत्वार 
आहाराः महावस्तु, २ . ६५. 
संगोतिपययि कं प्रथम भाग (एक धर्म} का समारम्भ दस प्रकार होता हं : “सच सत्व माहार- 


स्यितिक हं \" (४ 
संयुत, १५; ६, विभाषा, १२९, १५... . लेकम्रचास्ति (वुद्धिस्ट कास्मालोजो मं इसवग 


[1 


.। 


विवरण हं); महाव्युत्पत्ति, ११८; वील, फंटिना, ८८ (रोचक हं) । दीघ, ३. २२८ 
(कवच्छिकारो आहारो ओकारिकोवा रुलुमो वा..-.) मज्किम, १.४८, २६१, 
संयुक्त, २.९८; धम्नसंगणि, ७१, ६४-६ अत्यसालिनौ, १५३, चिसुद्धिमरग, ३८१४ 
नेत्तिप्पकरण, ११४. 

उदायिसूत्र देखिये, कोड, २.४४ डी, पण २०९ ८.३ सौ, पृण १४०. 

मूत्रभुरीय चातुर्महाराजो मं नही ह्‌ ! ७ 

कवडौकार भाहारः कामे 7यायतनात्मकः 1 

कवडीकृत्याभ्यवह्रणात्‌ । तत्‌ पुनर्मुंखेन नसिकया ग्रासन्यवच्छेदात्‌ [च्या ३१६.३य्‌] 
छायातपन्वालाप्रनासु कयम्‌ माहारत्वम्‌ [व्या ३१६. ३४[--संघात्परमापु मेः द्व्य 
२.२२: छाया दख्पकेक्षद्रतम नाग में गन्य, रस्त यीरस्म्रप्टव्यहोतेह्‌। 

परमाय बहुत स्पष्ट नहीं ह : “छाया-मातप-न्वाला-प्रनादि यह्‌ [गन्य] फते नाहार ह 7"; 
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३५० समिषर्मकोदीं 


आहार ओर अभ्यवहरण नहीं होता । सिद्धान्त के अनुसार यह निदेश कि आहार भायतनत्रयातकं 
है' बाहूलिक है । '[दछायादि मेँ जो गन्ध पाये जाते ह वह आहार नहीं हँ किन्तु समुदाय मे गन्ध 
आहार है] । फिनतु" हमारा अभिप्राय हं कि ययपि इनका अभ्यवहरण नहीं होता तथापि क्योकि 
यह्‌ स्थिति ओर यापन का भी भाह्रण करते ह (स्थितिमाहरन्ति, यापनमाहरन्ति) इसविये 
यह्‌ गन्ध सुक्ष्म आहार हैँ : यथा स्ानाभ्यंग (देखिये १, अनुवाद, पृ . ६९) । 
[१२१] विन्तु रूपायतन (वं ओौर संस्थान) आहार क्यों नहीं हँ ? वास्तव मेँ उसका 
अभ्यवहूरण कवड मे होता ह । 
३९ सी-डी. रूपायतन आहार नहीं है वयोकि यह्‌ न.सवन्धिय पर अनुग्रह करता ह, न 
मुक्तो पर 1 
आहार वह है जो इन्द्रिय भौर तदाश्रय महाभूतं पर अनुग्रह करता हँ । किन्तु अभ्यवहाा 
पे--निस काट में अन्त्ु्-प्रविष्ट आहार खाया जाता दै (मुज्यते) --हूप न अपनी चुः 
रिनद्िय पर ओर न उसके आश्रयभूत महाभूतो पर अनुग्रह करता ह । फिर यह अन्य दन्द्यो पर 
कँसे अनुग्रह करेगा जिनका यह्‌ विषय नहीं ह ? निस्संदेह जव तक यह्‌ दृश्यमान होता है तव 
तक यह्‌ सुख-सौमनस्य उतच्च करता हँ, यह्‌ अनुग्रह करता है । किन्तु इस अवस्था में जो भनु 
ओर आहार ह वह रूप नहीं है । वह सुखवेदनीय स्पा ह॑ जिसका आङस्बन रूप है । हमार 
इस व्याख्यान का समर्थन इसे होता है कि सुमनोज्ञ रूप उन मुवतोँ पर अनुग्रह नहीं करता चो 
उसको देखते दँ । [यदि रूप दृश्यमान होने पर आहारफृत्य करता तो यह्‌ उन पट्गरों पर अनुग्रह 
करता जो कवडीकार आहार से वीतराग हँ अर्थात्‌ जो अनागामिन्‌ ओर अहत्‌ हँ सथा गन्ध, 
रसादि अम्यवहारकाल में इन मुक्तो पर अनुग्रह करते ह !] 
स्पशं संचेतनािन्ता आहाराः सास्नवास्तिषु ! 
मनोमयः संभवेषी गन्धवेशचान्तराभवः ।४०॥ 
निवृत्तिश्चेह्‌ पुष्टघयंमाश्रयाभितयेद्यम्‌ । 
दवयमत्यमेवाक्षेपनिर्वत्यथं यथाक्रमम्‌ । ४१ 
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सुआन्‌-चाड : "“छाया-मातप-ज्वाला-तैत्य-आहार कंसे रँ?“ शुआन्‌-चाड : “यान्यपि ठ 
नाभ्यबह्नियन्ते" का अनुवाद केवल (पुनः शब्दस करते हँ । 
" बाहुल्येन किल एष निर्देशः [व्या ३१७.२] - "६ 
^ व्प्राष्या के अनुसार वसुबन्धु अब अपना अभिप्राय (स्वाभिप्राय) धोतित करते हं । 
[न्या २३१७.५| ४ 
न शयायतनं तेन स्वाक्षमुक्ताननुग्रहात्‌ ॥ 
विभाषा, १३० ११--विभेग १३, अत्थि सूपं कवलिकारो आहारो । अत्थि स्थं न कव~ 
लिकासे महारो । यहां रूपस्कन्ध इष्ट हं । वसुबन्धु रूपायतन करा उल्लेख करते हे । 
` स्पञषसचेतनाविज्ला आहाराः सास्वास्तिषु । र 
विज्ञा, यथा प्रज्ञा ; इसका अर्थं विततान हं 1 


तृतीय कौरत्यान : रोकनिरदेश् ३५१ 


स्पदो त्रिकसंनिपात हं (३.१ ०.९६) ; मनःसंचेतना मानस्कमं (४८. १ सी) हँ; विन्नान 
विन्नानस्कन्व ह ।* 

[१२२] जव यह्‌ अनाव होते हँ तव यह्‌ माहार क्यों नदीं होते ? 

वभापिक कटते हँ : “जाहार वह्‌ ह जिससे भव कौ वृद्धि होती है। किन्तु अनाव घर्मं 
एसे नहीं ह क्योकि भव का विना करना उनक्रा कायं है 1 यह्‌ वाद उस सूत्र के अनुरूप है जिसक्रा 
वचन ह कि माहार भूतो की स्थिति मौर यापन के चवे मीर संभवैपियों के अनुग्रह के लिय दौता 
हं 1\ किन्तु अनान्नव स्पर्शा, संचेतना मौर विन्नान इन दो कार्यो के चयि नहीं होते। 

“मूत' का अयं ह उपपन्न सच्व' । किन्तु संमवैपी' चव्य का क्या अर्थं ह? 

इससे जन्तरामव इष्ट टं जिसकी प्रनम्ति भगवत्‌ पाच संनागों से करते हं: 

४८०सी-४१ ए. मनोमय, संमवैपिन्‌, गन्वर्वे, अन्तराभव, [अभि] निर्वृत्ति ॥' 

अन्तराभव को मनोमयः कहते हं क्योकि यह्‌ केवर मन से निर्जात ह॑ (मनोनिर्जातत्वात्‌), 
क्योकि शुक्र, रोणित, केदेम 'पृप्पादि किचित्‌ वाह्य का उपादान न केकर (अनुपादाय) इसका 
भाव हौताहं। । 

इसे संभवेपिन्‌ कटते दै क्योकि इसका स्वभाव उपपतिभव को जाना है । 

हसे गन्यवं कृते हैँ क्योकि यह्‌ गन्य-मलग करता ट ^ 

[१२३] इसे अभिनिर्वृत्ति कहते हँ क्योकि इसकी निर्वृत्ति अर्यात्‌ इसका जन्म उपपत्ति 
के अभिमुख ह ।! अमिनिर्वृत्ति अन्तराभव दै यह इस सूत्र से सिद्ध टोता ह : “सव्यावाघ काय को 





कवडीकार माष्टार गन्धरसस्प्रष्टग्यायतनात्मक है 1 अतः यह स्पष्ट ह साव हं 1 फिन्तु स्पर्ष, 
मनः संचेतना मौर विक्तान कभी साखव ओर कभी अनाख्रव हु । जव यह साद्व ष्टोतेह 
तभी महार होते हं 1 

लोत्सव मे विच्चान ब्द का व्याद्यान नहीं ह 1 परमाय इते मनोव्रित्तान फहते हं ; 
शुञानूचाञ, विस्लानस्कन्य । 

ठ्यादया : चत्वार माहारा भूतानां स्वानां स्थितये संसर्वषिणां चानुप्रहाय } कतमे चत्वारः । 
कवडोकाराहार अौदारिकः सुदमशष्चाहारः प्रयमः। स्पर्शो हितीयः 1 मनःतंचेतना तृतौयः। 
विज्ञानमाहारश्चतुर्थं : (८.३ सी. प° १३९-१४०) . 

एकोत्तर ३१, ६: भूतानां स्थितये यापनाय संमवेषिणां चानुग्रहाय ; विभाषा, १३०१६; 
संयत्त, २. १९मज्किम , १. २६१: चत्तारोऽमे भिच्वे माहारा मूतानां ठित्तिया संन- 
वेसौनं वा अनुग्गाहाय . . .~  -कषलिकारो बाहारो भोखारिको वा सुखुमो वा. .-* “ 
कायस्स ठितिया यापनाय , चिसुद्धिमग्ग ,३२ मीर रीख उविड्त-स्टौड (यापना) मे निदिष्ट 
स्थितये = मवल्यापनाय, अनुग्र्भय = पुनमवाय संभवाय (व्याद्या) जन्य भ्रन्य। 

भूता उत्पन्नाः 1 संमवेषिणोऽन्तराभविकाः--पृ० १२४, पंक्ति देखिये। 

मनोमयः (संभव॑पो) गरन्ववदचान्तरानवः। [निवृत्तिः] 

मनोमयः कोशश्च ,२.४४ डी, ८.२ सी देविये ! 

ऊपर प° ४७. 

दुजानू-चाङः मनिनिरवत्ति (उत्पाद), क्योकि अनागत नव के मनिमुख हौ इसका क्रचित्‌ 
काल के लिये उत्पाद होता हं। 
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६५१ जभिधर्मकौश 
अभिनिर्वृत्तं कर (अभिनिर्वर्त्य) यह्‌ एक सदुःख रोक मे उपपन्न होगा" ° गौर पुनः इस सूत्र 
से जिसका वचन है किं “इस पुद्गल ने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का प्रहाण किया ह किन्तु 
उपपत्ति-संयोजन का नहीं "चार कोटिहँ: १. कामरूप से वीतराग योगी. यदि वहं 
अनागामी है" ¦ उसने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का प्रहाण किया है वयोकि कह उन धातुं मे 
पुनरूपपन्न नहीं होगा जह उपपत्ति-भवे के पूर्वं अन्तराभव होता ह; उसने उपपत्ति- 
संयोजन का प्रहाण नहीं किया ह क्योकि वह्‌ आरूप्यधातु मे पुनरुपपन्न होगा ! २. अन्तरापरि- 
निर्वायिन्‌ (३. प° ३९) अनागामी : अभिनिर्वृत्तिसंयोजन से बद्ध, उपपत्ति से मुत । 
[१२४] ३. अहत्‌ जिसने दो प्रकार के संयोजनों का प्रहाण किया ह । ४. भन्य पुद्गल जो 
पूवे प्रकारो मे संगृहीत नहीं हं, जिन्होंने दो प्रकार के संयोजनों मे से किसी का प्रहाण नहीं 
क्रिया है। 
एक दुसरे व्याख्यान के अनुसार भूत (पृ० १२२) अर्हत्‌ हँ : संभवेषिन्‌' शब्द से वह्‌ सत्व 
जप्त हँ जो सतृष्णं ह ओर जो इसलिये पुनरुपपन्न होगे । । 
६१ < { 1 ं = ॐ १ 
वह्‌ कौन आहार हं जो [पुनर्भव की] स्थिति जौर अनुग्रह" इन दो कृत्यो को पूरा कसते है ? 
वैभाषिको के अनूमरार चारो आहार इन दो छृत्यो को निषप्यत्न करते हैँ ।-योकि 
कवडीकार आहार उनके छि पूनर्भवसंबतंनीय ह (पुनर्भवाय सवते) जो उसमें अनुरक्त दै 
(तदूरागिणाम्‌) । यह इस सूत्रपद से ्ञापित होता है । भगवत्‌ का वचन ह कि “चार आहार 
*° ००* °" "सदुःलकाय , ,,, , .  "-लोत्सव का अनुवाद = काय, ` आत्मभाव : घीनी 
अनुबाद = स्वभाव। व्याह्या : सन्यावाधं (सदुःख त्वात्‌) अभिनिर्वत्यं। क 
यहु एक चतुरकोटिक सूत्र हँ : अस्ति पुद्ग्रखो यस्याभिनि्वत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं नोपपत्ति- 
संयोजनम्‌ . 1 अस्ति यस्थोयपत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं नाभिनिरवत्तिसंयोजनम्‌ ४ यस्ति 
` यस्थाभिनिवृत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं उपपत्तिसंयोजनम्‌ च ! अस्ति यस्यं नाभिनिवु त्तिसंयोजनम्‌ 
प्रहीणं नोपषत्तिसंयोजनम्‌ । 
अभिनवं तति भौर उपपत्ति के भेद का विवेचन फोदा, ६.३, अनुबाद पृ० १३७ १३८ 
मे क्था गयाहू। . , + 
री उविड्स-स्टीड मं अनेक सूचनाय अभिनिव्बत्त, अभिनिग्बत्ति, ओर अभितनिर 
शब्दों के तचे मिग । इनमे से एक अत्यन्त रोचक संयुत्त, २. १५२ हं (जो उपनिषत्‌के 
शृष्विता वाक्‌' का किचचिन्मात्र स्मरण दिलाती है) । । 
` अगर? २, १२४ मे [भोरंभागिय संयोजन के अतिरिक्त जिससे कामधातु में पुनरुपपत्त 
होतो ह| उप्पत्ति पतिलाभिक संयोजन (“उपपत्ति' होना चाहिये) अरं भव्रपतिलाभिकं 
संयोजन हू! यह्‌ दरा संयोजन अभिषमे का अभिनिवुं संयोजन ह [भव = अन्तराभव : 
अन्तरापरिनिञ्बायि' ने उपपत्ति-संयोजन का छद्‌ क्रिया हं, भवसंयोजन का नहीं] # 
“यदि वहु अनागामौ हे" यहं शब्द आवदयक है, कयोकि लौकिक भागे सेदो अधर घातुर्जो से 
वरार्हो सकता ह किन्तु बह आत्यन्तिक नहह ॥ 
भनुग्रह--यहा संभवषिन्‌ से जन्तराभव नहं समभना चाहिये किन्तु दवितीय व्यास्यान के 
अनुतार (ऊपर) सब सतृष्ण सत्व अभिप्रेत हं । # ‡ ^ 
विभाषा, १३०, १ नें चार मत हूं । वसुबन्दु शास्त्रीय मत का अनुसरण करते हं 1 
यह्‌ युक्त ह कि चार , आहार मे से तोन--मनःसंबेतना जो फमं ह; विजान चिते विज्ञान 
वीज्‌ अवधारित करतेहं,जो कमप्रिभावित हे; स्पशं जो कमं-संपरयुक्त हं--अनुग्रह (पुनर्भव) 
के लिये हं (अनुग्रहाय भवति) 1 किन्तु कबडीकार महार कंसे संभवेषौ के अनुग्रह्‌ के स्थि हं ¢ 
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ततीय कोक्ञस्थान : लोकमि ३५३ 


रोग~गण्ड-रल्य का मूल हँ [गौर रोग-गण्ड-्चल्य से पुनर्भव कं पच उपादानस्कन्ध उक्त है]; 
जरा-मरण के प्रत्यय ह [गौर जरा-मरण अनागत भव का जरा-मरण है, उपर पूण 
६५]*। 

दूसरी ओर यद्‌ प्रत्यक्ष ह कि कवडीकार आहार सत्वं की इह-स्थितिके किए है किन्तु 
मनःसंचेतना मेँ यह सामथ्यं कंसे हँ ? ^ एेसा कहते हं कि दुष्काल पड़ने पर एक पुद्गल [१२५] 
अन्य देश को जाना चाहता था। किन्तु वह्‌ भूख से वहृत दुल हो गया था गौर उसके दो 
पुत्र अभी छोटे थे । यह अनुभव कर कि उसकी मृत्यु हो जायगी उसने एक वोरे मे राख भरी; 
उस वोरे को भीत पर रख दिया गौर अपने वच्चो को यह्‌ कह कर सान्त्वना दी कि वोर में अन्न 
ह । दोनों वच्चे वहु कार तक इस आला से जीचित रदे । किन्तु एक व्यक्ति आया ओर उसने वोरे 
को खोला 1 वन्वों ने देखा कि वोरे में राख ह । उनकी जादा भंग हुई ओौर वह मर गये ।--इसी 
प्रकार एक दूसरी कथा हं कि वनियों का जहाज समुद्र मेँ मगन हो गया । भूख-प्यास से जव वह्‌ 
अदित थे तव उन्होने दुर से फन-समुदाय को देखा ओर उसे समुद्रतट समभा । इससे उनकी भागा 
वधी गौर उनको वकर मिला । वह उस स्थान में रहै ओर उनके जीवन की अविवद़ी, किन्तु 
जव वह्‌ वहाँ पहुंचे तो उनको न्नात हुमा कि यह्‌ फेन हँ । उनकी भा टूट गई ओौर वे मर गये ।' 
--संगीतिपर्यय मे" यह पठति है कि “समुद्र के बड़ जन्तु भूमि पर आकर तट पर अण्डे देते हु, 
उनको वाङ्का में गाड़ देते है गौर पुनः समुद्र मे चरे जाते हं । यदि माता अडँ की स्मृति सुरक्षित 
रखती है तो अण्डे नष्ट नहीं होते । अन्यया यदि वह उन्हुं भू जाती हं तो वह्‌ नष्ट हौ नाते 
है ।"--यह संस्करण यया्थं नहीं हो सकता ° क्योकि यह असंभव है किं परचित्त आहार हौ । 
अतः हमारा पाठ कि “यदि अंडे माता कास्मरण करते हं तो वह्‌ नहीं सते; यदि वह्‌ माता 
को विस्मृत कर जाते हे तो वहं सड़ जाते हैँ 1" 

किन्तु हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि सव सास्रव धमं भव की पुष्टि नटीं करते । भगवत्‌ 
की यह देदाना क्यों है कि आहार चार हैँ ?--क्योकरि उनकी भभिसन्वि प्रघानसे हं: 


* संयुक्त, १५, ७ : रोगस्य गण्डस्य जञल्यस्य चत्वार माहारा मूलं जरामरणम्रत्ययः (?)-- 
व्याख्या के अनसार 'जरामरणप्रत्ययः यह शब्द इसी सूत्र के (एकोत्तर, २१, ७) एक दुसरे 
संस्करण मे पाये जाते हे ।--विभाषा, १३०, ८--संयुत्त, ३. १८९ : रूपं रोगो ति गण्डो ति 
सल्लं ति . . . 

५ स्प ओर विरलानि भी गृहीत होते हं यह मनः संचेतना से संप्रयुवत हं ! 

यह्‌ आज्ञामोदक या मनमोदक की लोकोविति का स्मरण दिलाता हं. ( जेकव, २.११} 
यह लोकोक्ति न्यायकन्दली, १३० सौर न्यायवातिकः ४३ मेहं (सवदन के अनुवाद मं 
उद्धुत है, म्यूसिजां, १९०२, १६.२२) 

51-00--0200 (्यूतेमगिमे, विन्लि, एत्ुदं ८. १८९९) १२६ में मडान-पान कौ 
मुद्रा, चार माहार, माम्त की वेदना जो फल-चित्त उत्पादित करतौ हं 1 

२ इस नाम का अभिवमे-दास््र, नैनूनिमो, १२७६१ अध्याय <८'फोलिमो ८ (साएकौ) ; 
विभाषा, १३०, ६ 

१ दुःख टीकाकारो के अनु्तार सौत्रान्तिक कौ उव्ति। 


> 
२२ 
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[१२६] ४१. महारो मे दो आश्रय मौर आधित की वृद्धि के किष ह, दौ अन्य भेव कै 
आक्षेप मौर निवृत्तिके रिषएहैं।' 

आश्रय सेन्दिकाय है जो आधित का आश्रय ह : अर्थात्‌ चित्त-चैत्त) केबडीकार भादर 
काय की पुष्टि के लिए ओर स्प चित्त की पुष्टि कै लिए ह !\ यह्‌ दो आहार जो उपपन्न को जीवित 
रखते ह, जो भोजन सदृश है, उत्पन्न सत्व की स्थिति के किए प्रधान वस्तु हँ । 

मनः संचेतना जो कम है पुनभेव का आरकषेप करती है (आक्षिपति) । यहं पुनर्भव दस प्रकार 
आक्षिप्त होकर कर्मपरिभावितः विज्ञान-वीज से निवुं त्त होता है ) अतः मनसंचेतेना सौर्‌ विज्ञान 
दो जहार हँ जो उत्पत्ति मे प्रत्यय ह, जो मातृकल्प है, जो अनुरपत्न सत्व कौ उट स्ति मे प्रधान 
वस्तु हं, । 

[१२७] क्या सव कबडीकार आहार है ? ' एसा कबडीकार ह जो आहार नहीं है । चार कोटि 
है; १. एक कबडीकार वह्‌ है जो आहार नहीं है : जिस कबडीकार प्रत्ययवश इन्द्रियो का भपचय 
होतार न तदाश्रय महाभूतो का परिभेद होता है २. एसा आहार ह जौ कवडीकार नहीं 
हैः स्वरं, म संचेतना ओर विज्ञान । ३. एक कबडीकार है जो आहार ह : जिस कवडीकार 


प्रत्ययवसा इन्द्रियो का उपचय ओर महाभूतं की वृद्धि होती ह ।\ ४. जो न कवडीकार है 
न आहार है : शब्दादि 


* [अन्न वुद्धयर्थं आश्य] न्नितयोदंयम्‌ । 

देयमन्यभवाक्षेपनिवुं स्यथं यथाक्रमम्‌ 1 
विभावा में चार मत का व्याख्यानहेः 

१. वितान, स्पशे, कवडीकार : प्रतयुखनत्न भव का पोषण करते हं । 
चेतना ; अनागत भव का पोषण करती हे । 

२. स्कं, कवडीकार : प्रत्युत्पन्न भव फा पोषण करते हे । 
विज्ञान, चेतना : अनागत भेव का पोषण क्रते हे । 

३. कवडीकार : परयुत्पन्न भव का पोषण करता हं \ 
स्पशं, विक्ञान, चेतना : अनागत भवं का पोषण करते ह । 

४. पिङकिजा : चारे आहारो केदो ङ़त्य हं। ड 
तेषां (चित्तचेततानां) पृष्टये स्पकष--व्यास्या : सुखवेवनोयेनानुग्रहात्‌ यः फश्चिद्‌ वेदना" 
स्कन्धः सं्ास्कन्धः सर्वः स स्यं पतीत्येतिवचनात्‌ 1 „~ * ह 

` मनः संचेतनया पुनभेवस्पाक्षयः। करमपरिभाविताद्‌ विज्ञानवीजादभिनिवृ तिः परमा : 

एवमालिम्त भव कमेपरिभावित विज्ञानवौज से उत्पन्न होता हे । संबना 
शुभान्‌ चाड : पुनभेव का अथं अनागत भव है । इस अनागत भव का आक्षेप मनः संचेतना 
फरती हं। मनः संपेतना आहर से आक्षिप्त हो पुनर्भव का उत्पाद कर्मपरिभाित 
विन्ञान-बौज के यल से होता है | ५ । 

` धर-ू्भांग के अनुसार यहे व्याख्यान सौत्रान्तिक निकाय का ह ! सर्वास्तिवादिन्‌ "विज्ञान" 
वीज" इस्त शव्द का च्यवहार नही करते ! 

संगीतिपर्याय, १, ७--पः कदिचत्‌ कवडीकार : सवेः स आहारः! स्यात्‌ कबडीकारो नाहारः 
स्थादह्एरो न कबडौकारः! स्यादुभयम्‌ ! स्थाद्चोभयमिति चातुष्कोटिकम्‌ । 

पं कवडीकारं भतीतयेन्दियाणामपचयो भवति महाभूतानां च परिभेदः+ 

यं कथडोकारं प्रतोतयेन्दरिपाणामुपचयो भवति महाभूतानां च वृद्धिः! 


ते 





= तक 


तृतीय कोरास्यान ; लोकनिरदेश ३५५ 


इसी प्रकार स्पर्शादि मन्य माहा का ययायोग चतरुप्कोरिक करना चाहिये 1 

क्या एसे स्परे, मनः संचेतना, विज्नान हँ जो विना आहार हए इन्दियों का उपचय भौर 
महाभूतो कौ वृद्धि करते हँ ?--दा :जो अन्यभूमिक दँ गीर जो अनाल्रव है।" 

जो परिभुक्त होने पर भोक्ता को वाधा पहुचाता टै वह्‌ भी माहार र) वैभापिकों के 
जनुसार परिभुक्त वस्तु दौ क्षणो मेँ आहार-कृत्य सम्पादित करता हँ : १. भोजन वेला मे यह्‌ 
क्षुत्‌-पिपासा को शान्त करता दं ; २. परिपाक होने पर यह्‌ इन्द्रियों का उपचय भौर महामूतों 
की वृद्धि करता हं (विभाषा, १३०, ७) ॥“ 

[१२८] इसमे प्रदनान्तर उत्पन्न होता ह । 

विविवे गति मौर योनिमों मे कितने आहार होते हँ ?-सवमे सव--यह्‌ कंसे कटूते हँ 
किं नरक मे कवडीकार आहार होता हँ ?--क्या प्रदीप्त अयः पिण्ड भौर क्वयित ताघ्न बाहार 
नही है ?-- अदि रेसा ह, यदि व्याव्राध {व्यावाचाथ) नाहार ह तो [संमीत्तिर्यीय , पृ० १२०७ 
नोट १का] चातुप्कोरिक वाधित होता हं मौर प्रकरण ग्रन्य (७,५) के वचन भी वापित 
होते है प्रकरणग्रन्य (७,५) में कहा द :क्वडीकार माहार क्या ६ ?--वह्‌ कवड जिनके 
कारण इन्द्रियों का उपचय मौर महाभूतो की वृद्धि मौर यापना होती ह एवमादि--नरक 
मेँ कवडीकार आहार का अस्तित्व ह, इस्त वाद का इन वचनों से विरोध नहीं हं । वास्तव 
मे' यह्‌ वचन उपचयाहार के अभिप्राय से कटे गये द ।* किन्तु भोजन के जो पदार्थं अपचय 
करते हः उनको भी नरक मे आहार का लक्षण प्राप्त हँ :\ यह कम से कम कू कालके लिये 
क्षुत्पिपासा के -प्रतिघात से समर्य है । पुनः प्रादेचिक नरक मे (३.५६ सी) क्वडीकार माटार 
उसी तरह ह ज॑से मनुष्यो मे । अत्त: कवडीकार बाहार का अस्तित्व पचि गतियो में हं। 

कवडीकार माहार कै प्रसंग में हम इस सूत्र कौ समीक्ला करते हं : “जो काम ते विरक्त १०० 
वाह्यक ऋषियों को दान देता ह ओर जो एक चम्बुपण्डगत पृयग्जन को दान देता ठँ , एन दोनों 
कै दान में यह्‌ दूसरा पहले कौ अपेक्षा महाफछ का देनेवाला टे” ।* “जम्बुपण्डगत पृवग्जन” का 
क्या अर्थं ह? 





न्द 


स्यात्‌ स्परश्शादीन्‌ प्रतीव्येन्दियाणाम्‌ उपचयो भवति महाभूतानां च वृद्धिः न च ते या्टाराः। 

स्यात्‌! अन्यभूमिकान्‌ मनात्रवङ्चि । (विमापा, १२९, १४८) 

स्रमाधिज जपचयिक ङ्प पर १. भनुवाद पृष्ठ ६९ 

बुमान चाड कै अनुतार--व्याव्या : यद्चेह _ परिमूय्तः पवडीग्नातो मोयत्‌- 

ववामादवाति स किमाहारः। सोऽप्याहारःः वापाते भोजनवेछायाम्‌ जनृग्रहात्‌ । 

१ ्रदीप्तायःपिण्ड, क्वयिततास्न--उदाहरण फे किए पंचधिलासूत्र, पयर प्रःगमेदुख भा 
कौलूर, २४१ देखिये! नरक, जहार पर चचुमित्र, महातांयिक, २७ वां वाद । =, 

२ उपचयाभिसन्विवचनादचिरोवः। व्यास्या : जो उपचय कफे व्ह वहु मुरय बाहारह्‌। 

१" हार्लल्लणप्राप्तत्वात्‌ 

* सूत्र फा उद्धार दौ क्षक्ता हं [४. ११७ देप्िवे|: ॥ 

यद्च तिर्यग्योनिगतानां श्षताय दानं दद्यात्‌ । यदच्नं इुन्ोच्यव मनूप्यभूताय दानं दान्‌ । 

अतोदानादिदं दानं मर्हारुकतरम्‌ ॥\ [यद दरः्ौलाना मनुप्यमूतानां ताय दानं टद्यत्‌। 

यद्च॑ररम शीनरते मनुप्यनूताय . .-.~ [1 यद्च वाल्युकानां कामवोततरागापां श्रोणा शताय 

+ 


>+ 


३५६ अभिधर्मकौद 


[१२९] [विभाषा, १३०, १२ मे तीन मत है] 1 १. प्रथम मत के अनुसार जम्बुपण्ड 
जम्बुद्ीप है ।' अतः इस प्रकार अथं करना वाहये : “ज्पुद्रीप के सव निवासी जो कुक्षिमान्‌ 
है "यह्‌ अथं अयुक्त हँ क्योकि वचन मे "एक पृथग्जन है । यहे सव सत्यौ को' प्रप्त 
नहीं कर सक्ता । यदि एसा अर्थं होता तो हम नहं समभते कि वयों सूत्र मे यह्‌ उपदिष्ट होत्रा 
विं अरसस्य पुथग्जनों को दिये हुए दान का फर स्वल्प संख्या मे, शतमात्र ऋषियों को, दिए हए 
दान से अधिक ह 1 इसमे क्या विरोष दं, क्या आचय है १२. द्वितीय भत के अनुसार यहं 
पृथग्जन संनिकृष्ट बोधिसत्व हु ।* ३. तीसरे मत के अनुसार द्वितीय मत अयुक्त है । वास्तव 
मे एेसे बोधिसत्व को दिये हुए दान का अप्रमेय पुण्य ह 1 यह्‌ पुष्य शतकोटि अत्‌ को दिधर हए 
दान से भी अधिक ह । उपमा बहुत हीन होगी 1 अतः वैभाषिक कदते हँ कि यह्‌ पृथग्जन वह्‌ 
पुद्गल है जिसने तिर्वेधभागीय कुशर मूलो का प्रतिलाभ किया है 

[१३०] हमारे मतत से जम्बुषण्डगतः पद का ैश्क्त विधि से "निर्वेधभागीय से समत्वागत" 
यह्‌ अथं नहीं ह यह्‌ अन्वथं संज्ञा नहीं है ओर न यह्‌ पारिभाषिक दाव्द ह 1 लोके मेँ यह्‌ शब्द 
इस अर्थं का वाचक नहीं है । सूत्र गौर शास्र भी इस अथे मेँ इसका प्रयोग नहीं करते ।अतः प्रस्तावित 
अथं कल्पित ह ।--यथाथ मे जम्बुषण्डगतः' जिसका अथं ह “जम्बुवक्षमूर मे निषण्ण” केवल 
एक बोधिसत्वे हो सकता ह [यथा उक्त हं कि “सर्वर्थसिद्ध बोधिसत्व कृषिम्राम को देखने के 
णिए निकरे ओर जम्बुवृक्षमूल मेँ बैठकर उन्होने प्रथम ध्यान को उत्पादित किया ।*]। 
दानं दयात्‌ 1 य्चैकस्मै पथग्जनाय जम्बुषण्डगताय दानं दयात्‌ । सतोदानादिदं दानं महाफलः 
तरम्‌॥ बाह्यकेभ्यो बीतरागेभ्यः सोतापत्तिफलप्रतिपचकायदानम्‌ अप्रमेयतरम्‌ .,.... 
दर्ल्िणाविभेगतुत्त (मर्मिम, ३, २५५) : तिरच्छानगते दानं दत्वा सततगुणा दविलणा 
पटिकुलितम्बा । पुय्‌ज्जने दुस्सीले,  .सहस्तगुणा ,. . 1 पुथुज्जने सोलवस्ते.... . सत- 
तदुरतयुणा, ,*.\ वाहिरके “कमसु वोतरागे ., . कोटिसहस्सगुणा , . .! सोतापत्तिफल- 
सच्छिक्रिरियाय पदिपन्े दाने दत्वा असंेया अप्यमेय्या ददिखणा पटिकंषितस्वा । 
षन के अनुसार दान का महत्व, इस पर कोश, ४. ११७ देछिये ! 
भगवत्‌ न कहा हं : याः कारिचन्ज्बुषण्डात्‌ स्रवत्टयः सर्वास्ताः समुद्रनिम्नाः समुदरप्रवणाः 
समुद्रप्रााराः 
(अगर, ५.२२ संयुत, ५.३९ से तुखना कीजिये) 
जम्बुषष्डगते = जम्बदरीपनिवासिन्‌ 
हेभको स्मरण हं कि जम्ुहीपपरुष नुद हँ (कोष, ७.३० ए-सी) 1 
शुलिमन्तः = जिनके कुसि हं = जो भोजन-शपित से उपेत ह; कललादि मवस्था के आरम्भ े। 

† [कि चात्र विक्ञेषः--व्याख्या : किमन्राश्च्ेम्‌ 5 ...... 9 
संनिङ्ृष्ट बोधिसत्व = आसस्चाभिसंबोधि 

" पृथाजनत्व को प्रहूण के पूर्वं जो हे = मागे प्रवेश = लोक्तप्रातापतति 
्‌ हण के पुव जो चित्तावस्या होतो हुं = मागे प्रवेश = लोक्तप्रात 
फलप्रतिपन्नक ६. १७ ` ॥ 

\ न स्वियम्‌ अन्वर्था संञा नापि परिभाषिता । । 
छृपिग्रामक व्यवलोकनाय निगेतः सर्वाथसिद्धो बोधिसत्वो जम्बुवक्षमूके निषष्णः प्रथम 
ध्यानमुप्यादितवान्‌ \--८ . २७ सी, कौ व्यार्या से एक दुसरा संस्करण हं : बोधिसत्वो हि 
केमन्तपरत्यवेक्षणाय [कर्मान्त = कृषिकर्म] निष्कान्तो जम्बुमृले प्रथमं ध्यानमुत्पादिवान्‌-~ 
` दिष्य, ३९१: अस्मिन्‌ प्रदेशे जम्बूच्छायायां निष... -मन्मिम्‌, १,२४६.०... 
सक्कस्स कम्मन्ते सौताय जम्बुच्छापाय निसि्लो विविच्चेव कामेहि °“, पठमं भानं उपः 

ष 


1 ॥ 


१, ॥ 


तुतीय कोडशस्यानं ; लोकनिर्ेश ३५७ 


यह वोधिसत्व पृथग्जन ह यह्‌ काम से वीतराग ह 1 जतः इनकी तुखना कामवीतराग वाक 
ऋषियों से दो सकती हं गौर हम यह्‌ कह सकते ह कि उनको दिया हुमा दान ऋषियों को दिये 
दान से अधिक पुण्य का देने वाला हँ । निस्संदेह इस वोधिसत्व को दिया दान अनन्त ऋपिर्यो को 
दिये दान से विरिष्ट हं । यदि सूव्रवचन ह कि इसका फर सौ ऋषियों को दिये दान से अविक हँ 
तो इसका कारण यह्‌ हँ कि शत शब्द का ग्रहण पूर्वाधिकारसे ह :: “जौ १०० तिर्यग्योनिगत को 
दानदेता है, जो एक दुःशील मनुष्य को दान देता ह, जो १०० दुःसीर मनुष्यो को दान देता ह . . 1 
हम देखते हैँ कि इन उपमां का अनुसरण कर सूत्र जम्बुपण्डगत का गौर उल्केखं नहीं करता । 
सूत्रवचन यह्‌ नहीं है किं “खोतमापत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया हुमा दान जम्बृषण्डगतों को दिये 
दान से अप्रमेयतर दै-सूत्र का वचन एसा ही होता यदि जम्बुषण्डगत निर्वेवभागी होता-- 
विन्तु ऋषि की उपमा देते हुए यह कहता ह कि “स्लोतमपत्तिफलप्रतिपच्चक को दिया दान १०० 
वाह्यक ऋषियों को दिये दान से अप्रमेयतर ट....-. 1" 

[१३१] हमने प्रतीत्यसमुत्पाद मौर सत्वो की स्थिति कंसे होती हं इसका निर्देश किया 
हं 1 हमने इसका भी निर्देश किया हँ करि आयुः क्षयादि से (२.४५ ए, अनुवाद २१७) मरण कंसं 
होता ह । अव हमको यह्‌ निदेश करना ह किं मरण मौर उपपत्ति काल मेँ कौन विन्नान होता है । 

छेद्तवानवैराग्यहानिच्युत्युपपत्तयः। 
मनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षायां च्युतोद्‌ भवौ ।॥४२॥ 

४२ ए-सी. छेद, प्रतिसंघान, वैराग्य, वैराग्यहानि, च्युति भौर उपपत्ति मनोविज्ञान में 
ही इष्ट हं \' 

कुदालमूकसमुच्टेद, कुशलमूलम्रतिसंवान, घातुवेराग्य, भूमि (प्रथमध्यानादि) वैराग्य, भौर 
इस वैराग्य से परिहाणि, च्युति गौर उपपत्ति मनोविज्ञान से ही होते हैँ! अन्तराभव-प्रतिसन्वि 
भी उक्त ख्य (उपपत्ति-रूप) की होती हं । उसका उल्ठेख निप्प्रयोजनीय हं 1 


सम्पज्ज....; कलित, केफमान, १२८ ( मच्याय ११) : अवलोक्य च छुप. 
कर्मन्तिम्‌ .....; महावस्तु, २.४ २६ 

१ शातग्रहणं तु पूर्वाधिकारात्‌! [व्या ३२० ३९१] 

१ छेदसन्वानवेराग्य हानिच्युत्युपपत्तयः। [व्या २२१, १३] मनोविज्ञान एवेष्टाः 

विभाषा ६१८, ९८, १३, १९२, < 

युश्षलमूतमच्छेद भिध्या वृष्टि से होता हं! मिय्यादृष्टि संतीरिका होने से मानसी दह। 
कुःशलमूलप्रतिसन्वान सम्यग्‌ दृष्टि या विचिकित्सा से होता हूं मौर यहु मानसी हं (४. ७९-८०) 
मनोचिन्नान मेही वराग्य होता ह, क्योकि वराग्य समाहित चित्त मही लभ्य ह। वैराग्य 
परिदाणि बयोनिज्ञोमनसिकार से प्रवतित हुं! यह्‌ मनस्तिकार विकल्प हं । इसक्एि यह्‌ 
मनोविज्ञान हं 1 [प्या ३२१, शय] । 
प्रवाहच्छेद के अनुकर विक्ञान मं च्युति होती हुं । जतः उस पुद्गर मं जिसमें संक्षिप्त पंचेन्धिय 
का प्रचार ष्ोता ह्‌ 1 (च्युतिः संक्षिप्तपचेन्ियप्रचारस्य प्रवाहच्छेदानुक्ऊे चिन्ञाने भवति) 
क्षिप्त पर ७. अनुवाद पृष्ठ २०]! उपपत्ति उत्तकौ होती हं जो विपर्वस्तमति हं 
(३. १५) ओर यह मनोविज्ञान हु! [व्या ३२९१, १८] 

° जन्तरानव _प्रतित्नन्विरपि. उक्तर्पः--मर्यात्‌ प्रतिततन्वित्तामान्यार्‌ सनु्तोऽप्युक्तकल्प 
- इति नोच्यते ! [व्या ३२१, २०] 


४ “वं 


४२ डी. च्युत सौर उद्भव, उपेक्षा वेदना के साथ)" 

च्युत शब्द ओर च्युति का एके अथं हं । उद्‌मव ओर उपपत्ति की एका्थता हं । 

च्युति ओर उपपत्ति के समय मनोविज्ञान उपेक्षा अर्थात्‌ अदुःखासुखावेदना से संप्रयुद॑त होता 
[१३२] है । यह वेदना पदु नहीं ह । अन्य वेदनायें पट है भौर इसकिए उपपत्ति ओर मरण 
विज्ञान उनसे संप्रयुक्त नहीं होता क्योकि इस विकल्प में यह्‌ स्वयं पटु होगा । 


नैका्राचित्तयोरेतो निर्वात्यग्याकृतदरये । 

कपच्युतो पादनाभिहूदयेषु सनख्च्युतिः ॥॥४३॥ 
अघोनृसुरगाजानां ममेच्छेदस्त्ववादिभिः। 

सम्यङ सिथ्यात्वनियता आर्यानन्तयेकारिणः।४४॥ ` 


४३ ए. एकाग्र ओर अचित्तकं के किए दोनों महीं हं।' 
मनोविज्ञान मे [मनोविज्ञान से ओर मनोविज्ञान के लिये] च्युति ओर उपपत्ति होती ह । 
किन्तु जिस पुद्गर का चित्त ( = मनोविज्ञान) समाहित होता है उसके किये व्यति सही है ॥ 
समाहित चित्त प्रथमध्यानादिभूमिक है । यह भूमि कामधातु कै विसभाग है जहाँ च्युति मौर 
उपपत्ति होती हैँ । दरपरौ ओर यदि हम उस सत्व का विचार कर जो समापत्ति-भूमि मेँ मृत 
या उपपन्न होता है तौ उसका चित्त अवश्य समाहित नहीं होता क्योकि समाहित-चित्त यत्न सं 
निवत्त होता है । यह आमिसंस्कारिक है । इसलिये यह्‌ सदा पदु है । समाहित चित्त अनुग्राहक 
भी है अर्थात्‌ इसका स्वभाव स्थिति के अनुकूल है । अतः यह परवाहच्छेद फे अनुकृ नहीं है । 
अचित्तक की भीं च्युति ओर उपपत्ति युक्त नहीं है । [विरोधसमापत्ति या असं्ञिसमापति 
मे समापत्न पुद्‌गल, असंिसमापत्ति के विपाक भे अवस्थित देव, २.४१ डी]! अचित्तकं का 
घाते शक्य नहीं है । जव उसका आश्र ( = सेच्छियकाय, ३.४१) विपरिणत (विपरिणन्तुम्‌). 
होने ख्गता ह--शस्त्र या अग्नि से या समापत्तियों के विपाकावेध की परिसमाप्त से--तव अव्य 
ही आश्रयपरतिवद्ध [ओौर बीजभाव से अवस्थित] चित्त सम्मुख होकर पक्वात्‌ च्युत होता है" 
उगेक्षायां च्युतोद्भवो 1 
नक प्रचित्तोरेतौ--रथावत्थु, १५.९; कोश, ८. १६. 
भाष्य मे केवल इतना हं : [न समाहितचित्तस्य व्युतिरपपत्तिरवा] विसभागभूमिकःवाद्‌ 
अभिसंसकारिकत्वादनुग्राहकत्वाच्च । [व्या ३२१, २६] 
भगवत्‌ च्युति के लिए चुं ध्यान से व्युल्यान करते ह्‌, दीघ, २. १५६--नीचे पृ. १३४ 
नोट--२ देखिये। 
न।ध्यवित्तक्ध्य । क उपकर्तुं ( = मारयितुं) न शक्यते (दास्त्रादिभिः) । यदा 
चस्थ(श्नपो विपरिणन्तुम्‌ जारभते (शस््रेणाग्निना वोपक्रमाल्निरोधसमापत्तिम्‌ असंक्ञिसमापति 
वां समपच्त्प जपत्नप्ततमापत्तेवपाकेऽचास्थितस्थ विपाकावेध-परिसमाप्तेः) भव्यम्‌ 
अस्थ तदानों तशश्चयप्रतिबद्म्‌ ( = ज{श्रये वीजभावेनावस्थितम्‌ ) चित्तं सम्मुसीभूय 
भच्यवतं। [अया २२१ ३३] 
` इसका अथे यद्‌हेः “चित्त का संमुलीभावे होने पर चित्त की परिहाणि ( = मरण) होती 
ह्‌ ; .भयवा "दतत (भुव्गल) के चित्त के सममू दने पर (= समृदाचार होने पर = समु- 
दाच] दस ृद्गल का चति होती है"; अयवा संमूलीभूय = संमुलीभाव्य ['णि' का लोप 


तृतीय कोरास्यान : लोकनि ३५९ 


[१३३] अचित्तक की अवस्था उपपत्ति के भी युक्त नहीं ह क्योकि चित्तच्छेदे कै हेतु 
का वर्ह जभाव होता है, क्योकि क्लेश के विना उपपत्ति सही होती \' 
मरण-मव कुर , अकूल , अव्याकृत होता ह । अरैत्‌ का 
. ४३वी. निर्वाण दो अव्याकृत चित्त में होता है।१ 
अर्थात्‌ एर्यपथिक चित्त में या विपाकज चित्त मे! कम से कम उन आचार्यो के अनुसार 
जौ मानते हँ किं कामवातु मे एक चिपाकज चित्त उपेक्षा चित्त होता ह (४.४८) । किन्तु 
विषु मत के आचार्यो के अनुसार (४. ४७) एयपपथिक चित्त मे निर्वाण का लाभ नहीं होता । 
[१३४] अहत्‌ का अन्तिम चित्त अव्य अव्याङ्ृत क्यो ह ?- क्योकि इस प्रकार का 
चित्त परम अपटु होने से चित्तच्छेद के अनुकूल ह अर्थात्‌ चिन्त के आत्यन्तिक छेद के 
भनुकूर है 1\ 
मरण-काक से काय के दिस भाग में विज्ञान निरुढर होता ह ?--जव सकृत्‌ मरण या च्युत 





करके यथा कहते हू : “एक वात हं जो पत्तों को उगाती ह, एक वात हं जो पत्तो को सुखाती 
हु" "\ अस्ति पर्णश्हो वालोऽस्तिपर्णशुपोऽपरः; उणादि, २, २२ की सरी टीका ]+इस अथं 
के साय :.. .. . ""चित्त का संमुखौभाव कर के पुद्गल च्युत होता हे" 

समापत्ति से अवच्छिन्न हो चित्त कंसे पुनरपयन्न होता है, इस पर २. अनुवाद . पृष्ठ. २१२ 


उपपत्तौ त्वयुक्तम्‌ अचित्तकत्वम्‌। चित्तच्छेदहेत्वभावात्‌ विना च क्ेशेनानुपपत्तः (--यह्‌ 

व्याख्या का पाठ है! _लोचाव ओर परमायं इसका समर्थेन करते हं -शुमान्‌- 

चाः हे्वभावात्‌' पठते हँ = “व्योकिं उपपत्ति कं देतु का अभाव हूं! उनका पाठ 
'चित्तच्छेदहष्वभावात्‌' नहं ह (इससे कठिनाई होती ह) । 

. ३.३८ में हमने देखा ह ति तद्‌ भूमिक स्वेक्लेश् से उपपत्ति होती हं (सर्वक्लशोटि तद्भूमिक- 
रुपपत्तिः प्रतिसन्विवन्यो भवति) 

निर्वात्यव्याङ्ृतद्रये ! {न्या ३२२ २८] ु 

मरण-चित्त कुशल, जक्ुशल या जव्याकृत होता ह । चार प्रकार के अव्याकृत चित्त हँ ; विपाकज 

एर्यापयिक, वौल्पस्यानिकः नैर्माणिक (२.७१ वो, मनुवाद पृष्ठ . ३२०)--अहंत्‌ का 

मरण-चित्त किस प्रकार का होता हं (वह्‌ चित्त जिससे वह्‌ निर्वाण मै भवे करते हं, निर्वाति | 

इसका मववारण होना . चाहिए 1 

विसि, २१२ क अनुसार अहत्‌ निवा, शयन, चंक्रमण पएर्यापिय में मृत होता [मतः 

एर्यापयिक चित्त के साय ]} 

दुवेलत्वात्त. = परमापटुत्वात्‌ 

भाष्य: तद्‌ हि. चित्तच्छेदानुषूलम्‌--दो चित्तच्छेद हं अप्रतिसन्विक चित्तच्छेदः 

अत्यन्तिक छेद ह्‌, यवा जव मरण चित्त के मनन्तर अन्तराभव-चित्त नही होता; सप्रतिसन्विक 

र यया जच मरण-चित्त का जन्तराभाव-चित्त से प्रतिसन्यान होता हं । [चित्त-सन्तति जो 

जौचित ष्टौ स्यिति के किए द उसका छेद, पालि के अनुसार भवग' का उपच्छेद] ! इस अन्तिम 

सवस्या मं चित्त कुशल मौर मकुशल भौ हो सकता हँ । 

७) रहत्‌ मौर सरामान्यत्‌ः किसी चिियमाण पुद्गल के चित्त के स्वभाव पर, कथयावत्वु, 

२२. ३, [च्युत 'पकतिचित्त मे होती है। यह कामयावु के सत्व के चि "कामावचरः 


चित्त ह्‌|{--दो प्रकार के अर्हत्‌ क्तौ च्युत्ति पर, कभ्येडियम भूमिका 
पुष्ठ , ७६. । । ति 


३६० अभिधमकोश 


(सङृच््युति) होती हँ तो कायेन्द्ियं मनस्‌ के साथ एक क्षण मे निरशुढ होता हं । 
४३ सी-४४ए. क्रमच्युति मेँ अधोग, नुग, सुरग यथासंख्य पाद, नाभि, हृदय म॑ च्युत होता 1 

अधोग' वह है जो अधःगामी है, जो अपायगामी भी है; भृग' वहं है जो मनुप्यगामी ह; 
'सुरग'वह है जो देवगामी दै । इन सत्वो का विक्ञान यथाक्रम पाद, नामि, हृदय मे संनिरुद होता ह। 

[१३५] भज' वह्‌ है जो पुनः उत्पन्न नहीं हता । यह्‌ अर्हत्‌ हँ । उसका विज्ञान भी हूय म 
संनिरुद्ध होता है । एक दुसरे मत के अनुसार यह शीषं मे.संनिरुढ होता है ।' ४ 

विज्ञान का निरोध काय के अमुक अमुक भाग मे कंसे होता हं ?--क्योकि इस भाग म 
कायेन्दिय का निरोध होता है ।* [यह्‌ इन्द्रिय ही उसका आश्रय रहं जाता है, ३.४१। इस 
इन्धि से जूपी भौर अदेशस्थ विज्ञान की वृत्ति प्रतिबद्ध ह !] कायेच्धिय का विनाश किसी प्रदे 
म होता ह । कायेन्धिय के विनाश से विज्ञान का निरोध होता है । जीवित के अन्त भाग मे कायेन्धिय 
का ईषत्‌ ईषत्‌ निरोघ होता है । अन्त मे अमुक अमुक भाग मे जहाँ अन्तित हो इसका अन्त 
होता है, इसका अस्तित्व नहीं रहूता, यथा उष्ण प्रस्तर प्र रखा ज करमराः अपचित होता है ओर 
किसी विरेष प्रदेश मे अन्तित हो निरुद होता है । 

इत प्रकार क्रमिक मृत्यु होती दै । पराये व्यवमान पुद्गर वेदनाओों से अदित होता हं जो 
ममंकराछेद करती हं। 

४४ बी. मर्मच्छेद जलादि से होता है।॥ 





१ क्रपच्युतो पादनाभिहदयेषु मनदच्युतिः। 
अधोनृसुरगाजानाम्‌ 
सकृत्‌ मौर क्रमिक इन दो प्रकार कौ मृत्यु पर २. १५, अनुवाद , पृष्ठ , १३३, विभाषा! 
१९०) ३ ॥ 
जव मृष क्रमिक होती है तव चकु, रोर, भाण मर जिदच्िय, पुरषन्द्रय-स्ीन्िय,सुलेपरियः 
दुःखेच्धिय प्रथम अरन्ताहुत होते हं! कायेद्िथ, जीवितेन्धिय, मनस्‌ ओर उपेकषन्धिय शेष रह 
जतिहैं : इन चार इन्दियो का एक साथ निरोध होता हं । 

^ बोल, कौटिन्‌ा, ४१ में महायान कौ एक गाथा के अनुसार भिन्न सूचनार्ये हं । ध 
अहत्‌ के लिथे शष, अनागत देव के लिये चक्षु, अनागत मनुष्य के लिये हृदय, मनागत्‌ प्रत्‌ 
केलिये वंक्षण.,. .1 इसको परीक्षा करके करि कौन भाग सबसे अधिक काल तक उष्ण 
रहता हँ मूत की भविष्य गति बतायी जा सकती हं । 
बौद्ध होने के पूवे वंगील ने कपाल कौ सफठता के साथ परीक्षा कौ भौर जान. ल्या कि मृत 
पुष को मनूष्यगति, देवगति या अपायगति होगौ । किन्तु अहत्‌ के कपाल की परीक्षा कर वहं 
कुछ न कह सका (येरगाथा कौ अथंकथा, ३९५) 
मवदानश्ञतक, १.५ में हुम देते ह कि उप्‌ गति के अनसार जिसको वह्‌ भविष्यवाणी कहते 
हे वुढके काय के भागविरोष में किरण प्रवेश करती हं । [पाद मे, जव वह अपायगति फा 
भविष्य कहते हु. .,.....] 

" कयेद्धियस्थ तेषु निरोधात्‌--विज्ञान अरूपौ होने ते (अरूपितत्वात्‌) अदेशस्थ हं किरु 
सेच्ियकाय इसका आश्रय हं । [ष्या ३२१. <] 

१ ममेच्छेदस्त्ववादिभिः। 


मम सौर ४०४ रोग पर विभाषा, १९०, १२ भादि; सदनेस्मयुपस्यान, €, १--बोधि- 
चर्यावतार, २.४१ (मर्मच्छेदादिवेदना) । ध 


तुतीय कोशस्थान : लोकनिरदेडा ३६१ 


काय के वह्‌ भाग मर्म" कहलाते हँ जिनके उपघात से मृत्यू, अवश्य होती हं । 
[१३६] जव अव्‌ धातु, तेजोधातु या वायुघातु अत्यन्त विक्षन्ध होता है तव सर्मस्थान तीत्र 
वेदना से मानों तीक्ष्ण शस्त्र से छिन्न-से होते हें (छिन्त इव )। जव हम कहते हँ कि मर्मच्छेद होता 
है तो कहने का यह्‌ अभिप्राय नहीं हँ वि वह काष्ठ की तरह छिन्न होते टँ । अथवा वह छित 
इसकिए कहलाते है क्योकि वह छित्नवत्‌ ह, पुनः चेष्टा नहीं कर सकते (न पुनरचेष्टन्ते ) 1 

पृथिवी धातु कं क्षोभ से मर्मच्छेद क्यों नहीं होता ?--क्योकिं दोप कंवल तीन हं अर्थात्‌ 
पित्त, रटेष्म गौर वात आौर यह यथायोग अप्‌-तेजो-वायुधातुप्रधान ह । एक दूसरे मत के अनुसार 
क्योकि भाजनरोक इन तीन धातु संवतंनियों से विनष्ट होता है (३. १००९) इसङ्िए मृत्यु भी 
इन तीन धातुओं से होती है ।* 

देवपुत्रो के मर्मच्छेद नहीं होता । किन्तु च्यवनधर्मी देव में पांच पूवेनिमित्तौ का प्रादुर्भाव 
होता ह : १. उसके वस्त्र भौर आभरण से अमनोज्ञ शब्द निष्क्रान्त होते दँ; २. उसके काय 
की प्रभा का अपचय होता है; ३. स्नात फे अनन्तर जरु के कण उसके शरीर मेँ व्यासक्त होते 
है; ४. उसकी स्वाभाविक काय-रुषुता के होते हुए भी उसका चित्त एक आलम्बन पर स्थिर 
होता हँ ; ५. उसकी आंखों का जो निसं भे स्थिर हँ उन्मेष-निमेष होता है, बह क्षुव् होती हे । 
मौर मृत्यु के पांच निमित्त हँ १. वसन विरुष्ट होते हँ; २. मात्य म्लान होते है. ३. कमं से 
स्वेद निककता है. ४. काय से दुर्गन्ध निककती है ; ५. देव कौ अपने मासन पर धृति नहीं 
होती । 


* ^एक्सपोचिटर” (पी .टी . एस), , १३२ उद्धृत पालिविवृति : भरन्ति अनेनाति 
यस्मिन्‌ तालिते न जीवति तं ठानं मम्मं नाम। 
इत्सिड (तकाकुसु, १३१) एक सूत्र उ्दृत करते हं जिसमे चार दोष परिगणित ह : 
0प्प्-प अर्थात्‌ बह दोव जो पुथिवी धातु के आधिक्य के कारण कायको गुरु मौर 
अकर्मण्य बनाता हं” तथा श्लेष्मन्‌ (कफ) पित्त ओर वात~-तकाकुचु तपए का 
अनुचाद शगुट्म' देते हं; ध्वनिसाम्य से प्रायः यह शब्द गुर या ग।रव्‌ ० ह्‌ । (किन्तु 
प्रसिद्ध चतु्ं दोप चोणित्त हं, जालो, भंडिस, ४१)--चरिदोप पर रीतेडविङस स्टीड 
मिलिन्द, ४३, १७२ भौर सुमंगलं वित्मसिनी, १. १३३ का हवाला दे हु; तककरुचु 
की टीका, चुल्लवग्ग, ५. १४, १ महावग्य, ६. १४, ९ 

देवौ में मृत्यु क पुर्वं निमित्त : विभाषा, ७०. १६, एकोत्तर, २६, १५५ रत्नरादिपसूच . 
बील, कटिना, ९७ मे एक प्रभव उद्धृत हं जिसमे कु को वजित कर दोनों सूचियां 
मिला दौ गई हं 1 इसमे निमित्तो की पणं संख्या ५. हंः--शावाने, १.४२५ 
(नैननिमो,) मे सात निमित्तो की सूचीहं : १. घाटा (गृही) को प्रभा अर््ताहित 
होतो हं; २. पुष्प म्लान होते हं; ३. वर्ण-परिवतन होता हं; ४. वस्त्र पर रजः 
कण; ५. कक्ष से स्वेद; ६. क्षीण काय; ७. वह्‌ अपने मासन पर धृत्तिलाभ नहीं 
करता 1“ 

अन्यत्र दूसरी ही सूची भिखती हं : दिव्य, १९३ : च्यवनव्मिणो देवपुत्रस्य पंच पूर्वनिमित्तानि 
प्रादुर्भवन्ति [यह शब्दः उस वाक्य से मिलता हं जिसका अनुवाद ऊेचावे में हमारी 
भ्रयम सूचौ के उपोद्घात के रूप मे दिया ह | अदिरप्टानि वासांसि विल्दयन्ति ! अम्लानानि 
माल्यानि म्लायन्ति! दौर्गन्ध्यम्‌ 


११ 


७ 


३६२ ` अभिधर्मकोशं 


[१३७] जिन सत्वो की उपपत्ति, स्थिति ओर च्युति होती है" उनको भगवत्‌ तीन ` 
राशियों मेँ वाटते ह : सम्यकूत्वनिथतत, मिथ्यात्वनिथत, अनियत । 


४४ सीडी . अयं मौर जनन्तयैकारी नियत हैं! पहला सम्यकू मे भर दूसरा मिथ्या 
में नियत हू ।' 

सम्यकूल क्या हं सूत्र के अनुसार राग, वेष, मोह का, सर्वक्छेदा का अलयन्त प्रहाण 
[अर्थात्‌ निर्वाण |--आयं कौन है ?--जिसमे आर्यमामं अर्थात्‌ अनास्रव मागं की उत्पत्ति 
हई ह । जपै, वकि वह अकुल से "दुर गया है" (आराद्‌ यातः ), क्योकि क्लेशो से अत्यन्तिक 
[१३८] विरंयोग (२.५५ब, प° २७८) का उसको प्राप्ति-लाम हृभा है ।--आयं 
सम्यक्ते नियत कंसे हं ? क्योकि वह्‌ माव्य निर्वाण का लाभ करेगा ।--विन्तु जौ मौक्षभागियो 
कामि (६.र््सी) करता हं वहु भी अवद्य निर्वाण का लाभी होगा । उसको सम्यक्त्वं नियतं 
भो नहीं मानते ?--योकि वह साव कर सकता है जिसमे वह्‌ मिथ्यात्व मे नियत हो; मथवा 
यद्यपि वहं वस्तव मे सम्यक्त्व मे नियत हँ तो भी उसकौ निरवाग-प्ाप्ति मे काल-नियम नही हं 
चेसा कि सम्तकृतवपरम (६.२४) मादि आयं का कालनियम होता है। 

मिथ्यात्व कया है ?-नरक, तिक्‌, परतगति। जो अनन्त्थकारी (४.६९) हँ वहं अव्य 
तरक म पुनस्पपत्न होगा । इसल्यि वह भिध्यात्व नियत ह । 


अनिथत वह हँ जौ नं सम्यक्त्व नियत है ओौर न मि्यात् नियत ह । बह नियत होता है मा 
अनियत रहता है यह प्रत्ययापेक्ष ह, यह्‌ उसके अनागत कमो पर निर्भर करता है। 


षि 


कायेन (?) निष्कामति 1 उभाभ्यां कक्षाम्यां स्वेदः भरादुभवति । च्यवनधर्मा देवपुत्रः स्व 
भासने धूति न लभते [यह्‌ हमारी दूसरी सूची हँ] ।--नागाुन के सुह्लेव मे यही सूची ह, 
ने. पौ. टौ. एत. १८८९, १०० (जहां तीसरा निमित्त यह हैः काय का वरण कुरूप होता हैः 
इतिवुत्तक ८८३ से तुना कीजिये) । सिसे 
हन जानते हं कि भ निमित्त देनं को विपित करते है : संस्वद, र, चकषपिमेष, छाया 
ओर भूमिस्परं का अभाव (व्ठूम फील्ड, पादवनाथ, वाल्टौ मोर, १९१९ प° ५१ 
फे हवाले देखिये) । 
दिव्य, २२२ मेँ मान्धाता शक्र से केवल चक्षुनिमेष में भिन्न है । 
गुभन-चाड. मे यह्‌ मधिकं है: “जो अन्तराभवस्य हं । 
सम्यङ मिण्वात्वनियता आर्यानन्तयं कारिणः, 
फो, ४, ८० डी, अनुवाद १७७. 
एकोत्तर, १३, २०, दीघ, १२, २० महव्युयतत, ९५, ११ 
दीघ, ३, २१७ तयोरासौ, मिच्छततनियतो रासि, सम्बनियतो रासि, अनियत रासि, पुग्ल- . 
पञ्जसि, १३, केवल नियत ओर अनियत पगा से परिचित ह (पंच पुगगला आनन्तरिका 
ये च मिच्छादिद्डिका नियता, कोरा, ५, अनुवाद प° १८, ४, पु० २०२); किन्तु धम्मसंगणि, 
१०२८ में तीन राशि हे । [जेस कि अत्यसालिनी, ४५ सौर अनुचादकं की टिप्पणी से लात 
होताहै र यहे व्याख्यान अभिधमं के व्यास्यान से भिन्न ह ] । 
, अनियतों परः नेत्तिप्पकरण, ९६, ९९ ओर अ्थकया । 

सम्यक्त्व का निर्देश ६, २६ ए (अनुवाद पृ, १८० टि० ४) मेहं) 
अस शन्द का यह्‌ निर्वेचन आम्नाय के अनुकूल है \ 


७ ~ 


क्र 


तृतीय फोशस्यान : लोकनिदेश २६३ 
हमने सत्वलोक का निदेश किया हू । जव हम भाजनलोक का निर्देश करेगे) " 


तत्र भाजनलोकस्य संनिवेशमूष्ान्यधः। 
लक्षषोडश्षकोद्रेधम्‌ असंख्य वायुसण्डलम्‌ ।॥४५॥ 


४५. हम भाजनलोक का संनिवे इस प्रकार समभते हैँ । तीचे १६ लक्न यौजन उदधेध के 
जसंल्य वायुमण्डले ह । 

[१३९] महासाहस्य लोकधातु (३.७३) कं संनिवेश का हम निर्देश करगे । सत्वो के कमे 
के मापिपत्य से (अधिपतिफल २,५०.४. ८५)) नीपे वायुमण्डल कौ उलत्ति होती ह जो आकादा 
मै प्रतिष्ठितं ह ।* इसका वेघन १६ लक्ष योजन ( ३.८८) है; इसका परिणाहं असंख्य हँ; यह 





" सवते भ्राचन उल्लेख दीर्घं ओर मध्यमागम कै सूनो मे है, विकेष कर दीं, २०.मे। सवते 
भर्वाचीन सूं मे न॑जियो, ५४९ (बील का हिशाई) ; ओर शस्त्रो मे, नंजियो 
१२५७, लोक प्राप्ति भौर कारण प्राप्ति (बुधिस्ट कास्मालोजी में इनका विवरण हे) 
सौर विभाषा उल्लेख करते हं एसा प्रतीत होता है कि वसुवमदु यहा इस सारे साहित्य फौ 
उद्धरणी करते है --सदर्मस्मतयुपस्थान (केव, फार द दिष्टी अव रामायन, जे ए एस. 
१९१८.१), दिव्य्‌, १७, (मान्धाता कौ विजय, .३२ = नंजियो ६४३ आदि) हीनयान 
मेभी ह ।--पाचिग्रन्थ, लोटस, ८४२ स्प. हाड, लोजेंडस एंड थ्यूरीन १८८६ \ चीनी 
ग्रन्थ (दोनों थानं के), वील, १८७१ फोर खेक्वसं, द स्केमा ओव द यूनीवसं इन 
जानी, अलफावेटम टिवैटनम १७७२. गोली, सीत्येन बुदधिज्म, १९०८ भाग २, स्प० 
हार्डी, लौंडस १०४, हेस्टिगस एनसाइक्लोपीडिया मव एयिक्स एंड रेकिजन्स, कास्मागोनी 
एंड कास्मोँलीजी (वुद्धिस्ट ) ४ . १२९-१३८, व।० सी० छ, हेवेन एंड हे इन वुदिस्ट 
पसपेविटव १९२५, मने मैक गवन वुद्धिस्ट कास्माखोजी (लंदन १९२३) नहीं देलौ हं । 
तत्र भाजनलोकप्य संनिवेशम्‌ उडन्त्यघः) 

लक्षषोडशकोद्रेवम्‌ संख्यं वायुमण्डलम्‌ ५ 
उदान्ति = इच्छन्ति । किनको दृष्ट ह ? “वैभाषिको को” (फुडभाऽ, ) अवयवा “सव 
निकायो को" फा-पामो ८ सवयि ३; यनन 
एकमत (प्रधानतः महायान) के अनुसार वायुमण्डलं क ऊपर ही स्वर्णभूमि ह; जबूषण्डल 


के ऊपर} 
शुमान-चाड संनिवेश को स्थितिकम के अयं भें ठेते हँ : “भाजनलोक का एसा संनिवेद् 
हं: नीचे... .. . ५1 यहु अर्थं युवत हं क्योकि वायुमण्डलं भाजनलोक मे संगृहीत हं \ 


परमाय का अर्यं कदाचित्‌ "आवार "दं 1 लोचव का मयं शल्वानं १, ~ मा 
\ १.५ की व्याख्या में उद्धृत सूत्र का अनुवादं बुरनफ न इंटोडवान ४४८ म दिया दः £ 
पूथिवो भो गौतम कत्र प्रतिष्ठिता । पृथिवी ब्राह्मण मन्मण्डल प्रतिष्ठिता । मग्मण्डल न) 
गौतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌ । वायौ प्रतिष्ठितम्‌ । वायुर्भो गौतम कुत्र भ्िप्ठितिः॥ (लार 
पर्तिष्ठितः! आकादां भो गीतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌ 1 अतिषरतिं मह्वराह्यण अतिसरसि 
महाब्राह्मण । आकां ब्राह्यण अप्रतिष्ठितम्‌ अनालन्वनम्‌ इति वित्तरः 1 वि 
दोघ, २. १०७ से वुलना कीजिये (पृथिवी कंपन पर); चिडिदा, मार एंड बुद्‌ ६१ त 
सहापठची उदके पतिटिठिता ! उदकं वाते पतिर्ट्तम्‌ । वातो आकात्तट्ठो होति !---इस् चद च! 
नागसेन (मिचिन्द का पाठ इस प्रकार है~वातौ माकि पतिरिस्तो) भिलिन्द को यतति हुः 
६८ 1 वायुमण्डलं के प्रभव पर, ३. ९० सौ १; १०० ए-दो शुलान-चाङ १६.ए के मन्त न्‌ ) 1 
--३.९३ सी टि० में हम देंगे किं जव लोक चिनष्ट्होताहै तो ख्प वहीं का वह स्ता 
हं १ यह्‌ रूप आकादातु होया, १.२८. 


३६४ अभिधर्मकोल 


कठिन है : यदि महान्न अपना वजर उस पर प्रक्षिप्तं करं तो वेज दर जायगा भौर वायुमण्डल 
की क्षति नहीं होगी । 


अपामेकादशो द्वैधं सहल्लाणि च विश्चतिः। 
अष्टलक्षोच्छयं पञश्चाच्छेषं भवति काञ्चनम्‌ ।४६॥। 


४६ए-बी. ११ लक्ष २० सह्य उदेध का अन्मण्डल ।१ 

सत्वो के कमं के आधिपत्य से वायृमण्डल पर संचित अम्र का पात होता है" वष्यंधारा का पात 
होता हँ जिसका बिन्दु रथ की ईषा के वरावर होता हँ ।' इस जल का अन्मण्डल होता है । इस 
मण्डल का वेधन ११ लक्ष २० सहस्र योजन का होता ह । 

[१४०] ये जर पव से व्यौ नहीं वहं जाते ?*- कुछ कहते हं कि सत्वो के कमं 
के आधिपत्य से जल कौ अवस्थिति होती ह । यथा अपक्व भूक्त भन्न ओर पीत पानं पक्वाशय 
मे नहीं मिते \ एक दूसरे मत के अनुसार वायु जल को समन्तात्‌ आस्थित करता ह यथा तण्डूल 
को कोष्ठ प्रकारत्‌ आस्थित करता ह (कुसूलन्यायेन, कोष्ठ्यायेन ।) 

पश्चात्‌ कर्माधिपत्य से समुत्थित वायु से क्षु्ध होकर जक के उपर का भाग काञ्चनमय 
हो जाता हं जैसे व क्षीर कौ साढ़ी (र) पडती है > | 

४६ सी-डी . पवात्‌ अभाण्डक का उच्छय ८ लाख योजनं से अधिक नहीं होता । शेष 
काचन हो जाता ह 





` श्रुभान-चाङ मौर परभाथे इस नाम को देते हं; लोचव का अथं श्षरच्चन््रदास, १०२४ के 


अनुसार स्पष्ट नहीं हे; महाच्युत्यत्ति, २५३ देखिये; कोश ७.२१, पु०७३,६ि०४; विभाषा, ३०,९ 
अपामेकादशोदरेधम्‌ सहस्राणि च विशतिः। 

लोचव के अनुसार ईषाधारामात्रा वष्येधारा' है (कास्मएलोजी पू. ३१७, नोट, विविध 
तिब्बत संस्करण, लोक पर्ञाप्ति आदि देखिये) -- ईषा" हल के दण्ड कौ कहते है; परमाथ का 
अनुवाद पडा दण्ड, विन्तु शुभान-चाडः "गाड़ का अक्षार -वा' एक माप भी ह 
(शृत्नसूत्र, मोनियर विलिथम्स) 

प्राग्वा पर नवे ३. ९० सी, संत, ३४ ७ (उप्र पु० १० मे उदृत) (ईषाधार अभ्र कौ 
वर्षा) ; शिक्षा्मुच्चय, २४७: अभ्र के ३२ पर्ल लोक को अ्छादित करते हं \ ईषधार 
देन ५ अन्तःकत्प तक वरते ह । इ प्रकार गज प्रमेह्‌, जच्छि्नधार भौर स्थूरविनदुक । 
[पितापुत्र समागम = रतनकूट, १५, लेवी, जे ए एस १९२५, १. ३७ के अनुसार |- [वेंडल 
ईषाधार नामक्‌ एक नागराज का उल्लेख करते ह महाब्युत्पत्ति, १६८, २४] 

ध के व मे हम देखेगे फि अन्मण्डल का तिर्यक्‌ १२०२४५० 
योजन हं । अतः यह भेरी सदृश हूं । यह्‌ लगभग उतना ही ऊँचा है जितना कौ चौडा ह । 
यह्‌ प्रतिष्ठित कंसे होता ह ? व ३३ का यह्‌ ५ र अनुसार अन्य वादियों 
कामत है कि अगण्डल कौ चौडाई वायु मण्डल कौ तरहु अप्रमेय हँ । ` 
पक्वक्षीरररीभावयोगेन--व्याख्या मे इस समासान्त पद का विग्रह्‌ है--रीघ, २. ८५ की 
उपमां र सेय्यथापि नाम पयसो तत्तस्य निव्बायमानस्य उपरि सन्तानकं होति... . . 
अष्टलक्षाच्छयं पञश्चाच्छेषं भवति काञ्चनम्‌ । 

शिक्षा समुच्चय, १४८ सर्वास्तिवादियों के आगम को उद्वत करता है; कांचन मंडल पर 
जम्बुद्ीप, ८४००० योजनभूमि, भरतिष्ठित है 1--[ फांचनमण्डल को ` कांचन यज मण्डल 
कटे ह बोधिचर्यावतार, ६. १[-कोल मं ८०००० हैः ३, ५० बी देखिये। 


न) 


1 


तृतीय कोशस्यान : लोकनिर्देश र ३६५ 


अतः अन्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छूय जष्टलक्ष योजन रह गया ह कांचनमयी भूमि होती 
ह जिसका वेधन तीन काख २० सहु योजन है । 


तियेक्‌ नीणि सहलाणि सार्धं शइतचतुष्टयम्‌ । 
लक्षदाददकं चव जलकांचनमण्डलम्‌ \\४७॥ 
समन्ततस्तु त्रिगुणं तत्र मेरयुगन्धरः। 
ईषाधरः खदिरकः सुदर्शन गिरिस्तथा ॥॥४८॥ 
अडवकर्णो विनतको निमिधरगिरिस्ततः। 

द्वीपा वदिक्चक्रवाडः सप्त हैमाः स आयसः ।४९॥ 
चतुरत्नमथो मेरुजंकेऽशीति सहल्के । 

मग्न ऊर्ध्वं जलान्मेरभूयोऽशौतिसहसरकः ।\५०॥ 
अर्धधिं हानिरष्टासु समोच्छयघनाश्च ते । 
सीताः सप्तान्तराप्येषामाद्याशीतिसहलिका ॥५१॥ 
अभ्यन्तरः समुद्रोऽसौ त्रिगुणः स तु पाद्वतः। 
अधर्धिनापराः सीताः शेषं बाह्यो महोदधिः ॥५२॥ 


४७ ए-४८ ए. जल ओर काञ्चन मण्डल तिक १२ लाख ३ हजार ४५० योजन ह; 
समन्ततः इसका तिगृना हं 1! 

इन दो मण्डलो का समान परिमाण ह । 

परिमण्डल कांचनमयी भूमि पर जो इस प्रकार अन्मण्डल पर प्रतिष्ठित हं, 
४८ वी-४६ सी . मेर यूगन्धर, ईषाधर, खदिरकं, सुदरोन गिरि, अश्वकर्ण, विनतक, निमिधरमिरि 
ह । उसके वाद द्वीप हं! वाहर चक्रवाड हं 1२ 


* तिर्यक्‌ च्रीणि सहस्राणि सार्धं शतचतुष्टयम्‌ । लक्ष द्वादशकं चवं जलक्ांचन मंडलम्‌ ॥ सम- 
न्ततस्तु त्रिगुणम्‌ 
समन्त परिक्षिप्त का प्रमाण तिर्यक्‌ प्रमाण का तिगुना है : सर्वस्य परिमाण्डलस्य इयं स्थिति- 
येद्‌ अस्य च्रिपक्षमानम्‌ (त्रिगुणमेव) समन्तपरिक्िप्तस्य प्रमाणम्‌ । ॥ 

२ तत्र मेरर्युगन्धरः। 
ईषाधरः खदिरकः सुदर्ञंनगिरिस्तया ॥ 
अद्वकर्णो {विनतको रिनिघधरगिरिस्ततः 1 
दीपा वदिश्चकरवाडः 
अत्थ सालिनी (पृ० २९७ आदि) की 'पौराण' गाथां में "मण्डलो" के तिय का प्रमाण यही 
है ओर उसका पर्वत तथा द्वीपो का विवरण लगभग वसुबन्धु के विवरण से सिरता हं ! किन्तु 
अनेक भेद हँ जो अन्य ग्रन्थों से तुलना करने पर ओर भी बट्‌ जते हं । 
वुरनफ खोटस, हापकिन्स, माइयोलाजिकल एसपेक्टस भंव वीज एंड माउटेन्स इन 
दी ग्रेट एपिक,जे ए ओ एस ३०. ३६६, वेविलोनियन ओरिजिन. कारर्पेटर इन 
मेलन सौ° एच खाय, ७२) 
नेमिजातक, ४. १४५ (जातक, ६. १२५) ; अत्यसालिनी, २९७; स्पेस हाडी, रीजंडस ८१. 
रेमूसा, जर्नल इ सार्व १८३१ प° ६००, बील, कटेना ४४; 
दिव्यावदान, २१७ मं पवतो का वही कमह जो कोडा मेहं! 


हिः 


३६ ६ अभिषर्मकोशं 


कोचनमयी भूमि पर & महापवंतं प्रतिष्ठित हं । मध्य मे मेरु हं । मेरु के चारो ओर 
अन्य ७ पत चक्राकार ह । निमिधर वाह्य नेमि है जो मेरु मौर अभ्यन्तर कं ६ भिति.पवतों को 
परिक्षिप्त करता हँ । इस कारण इसका यह्‌ नाम है । निमिधर के .वाहर दीप हं । सव को परि- 
क्षिप्त कर चक्रवाड है । इसे चक्रवाड इसलिए कहते ह क्योकि यह्‌ चतुर्दपक रोक धातु को 
परिमण्डलित करता है जर उनको चक्र का आकार देता ह)" 

[१५२] ४६डी-५० ए. सात पवेत सूवर्णमय हं, अन्तिम अयोमय ह, मेर चतुरल 
मय ह।' 

युगन्धर ओर ६ पवत जो उसको समन्ततः परिक्षिप्त करते हे सुवणं के ह । चक्रवाड 
अयोमय है । मेर कं चार पाश्वं हे जो उत्तर से पिचम यथासंख्य सुवणं, रूप्य, वैद्यं गौर स्फटिक 
के हं ।-- इत द्वयो मे से प्रत्येक अपने अयने आकाश प्रदे को अपना वण प्रदान करता हे ।! मेर 
का जम्बद्रीप-पारवं वैडूयंमय ह । अतः हमारे लिए आकाश वैड्यंसद्श हं । 

विन्तु मेर के विविय द्रव्यो का क्या प्रभव हँ ?--कांचनमयी भूमि पर जो जल्पति हरा 
है उसके गभं मे ताना प्रकार के बीज हं |! बहुविध प्रभाव के वायु से" वहं अन्तर्हित होते हं ओर 
मित्च रलो को मवकादा देते हे। इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रल हो 
जाता ओर भित्र रलो को अवकाश देते हू । इस प्रकार जल का रूपान्तर होता हं, जल का रल 
हो जाता ह । जल हेतु है, रल हेतु से भिव कायं ह । इनका युगपद्भाव नहीं है । यहं सास्य के 
परिणाम" से भित्र हं। 

परिणाम से सांख्यो का क्या अभिप्राय ह ?--वह मानते ह कि एक द्र्य (रिन्‌) 
मे धमो की उत्पत्ति ओर निवृत्ति होती ह इस वाद मे कहा अयुक्ता हं ?-म 
यहं नहीं मान सकते कि द्रव्य नित्य अवस्थित रहता ह ओर उसमे धर्मान्तरं कौ निवृत्ति 
पर धर्मान्तरं का प्रादुर्भाव होता हं ।\- किन्तु सांख्यो का यहं मत नहीं हँ कि धर्मी 
धर्मो से पृथक्‌ हं । उनका कटुना ह कि जब एक धर्म॑का परिणाम होता ह तब यहं विविध 

[१४३] स्वभाव का आश्रय होता है । इस धमं को वहं धर्मी कहते ह । दूसरे शब्दां म 
परिणाम द्रव्य का अन्यथा-माव मात्र ह । यह्‌ वाद भी मान्य नहीं हो सकता 1 वयो ?--वयोकिं 





महाष्यत्पत्ति, १९४, धर्मसंग्र १२५, महावस्तु, २.२००, शिक्षासमुज्चय, २४६ सत्थसरालिनी, 
२९८ ओर जातक, ९. १२५ फा क्रम भित्र है । । 

यं जातक कं ७ परिभण्ड परवत हे । 

तेन चतु्ीपकश्चक्रकृतः ( = चक्ाकारतां गमितः) । अतएव चक्रवाड इत्युच्यते । 

सप्त हेमाः स आयसः = चतुरत्नमयो मेरुः 

लेवी, रामायण, ४५. । 
नानाविधवीजगभं, अर्थात्‌ व्याख्या के अनुसार नाना प्रकार सामर्थ्ययुक्त. 

वहुविध प्रभावं भिन्नर्वायुभिः | 

२. ३६ सी-डी, ३, १०० ए ठपु० २०, २२, ५. २६; पु ५४७. १३ 8 
न हयवस्ितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरमिवृत्तौ घर्मान्तरपरादुर्माबः: !--अर्थात्‌ न हयवस्थितस्य 
रूपरसादात्मकस्य क्षीर निवृत्तौ दधिजन्म, हुम यहु नह मान सकते कि रूप, रसादि वहीं रहते 
हं छतु दग्ध की निवृत्ति पर दधि का प्रादभौव होता है । 


# = € ० ~€ भ्त 


तुतीय कोडंस्थान : जलोकनिदेश ३९७ 


यह अपूर्वं युक्ति हं, यह स्ववचन-विरुद ह 1 भाप मानते ह कि वहु (कारण) यहं (कार्य) है 
गौर यहं वैसा नहीं हँ ।' 

सुवर्ण, रूप्य, रतन गौर भूमि जो इस प्रकार उत्पन्न होते हू सन्निपतित होते हं गौर 
कर्माधिपत्य से उत्पादित वायु से इनका समृदाय होता हं । यही पर्वत गौर द्वीप हं! 

५० वी-५१ वी. मेर्‌ ८०,००० योजन जल मेँ मग्न हं गीर ८०,००० योजनं जलसे 
ऊव्वंहूं। अन्य माठ पर्वतो में अघं अवं की हानि होतीह। पर्वतो का उच्छाय बौर घन 
समहें।? 

पर्व॑त कांचनमयी भूमि परं प्रतिष्ठित हं गौर ८०००० योजन तक जख में निमग्न टं । मेर्‌ 
इतने ही योजन जक से ऊव्वं हँ ओर इसलिए १ लाख ६०,००० योजन जल मेँ मग्न मीर जक 
से उच्छति है युगन्वर ४०,०००, ईपाधर २०,००० योजन जल से उच्छति हँ । एवमादि यावत्‌ 
चक्रवाड जो ३१२६ योजन उच्छित ह ।* जितना वह्‌ जल के ऊपर उचित हं उतना ही पर्वतो 
काघनदहुं। कारिका मे घन" गव्द का अर्थं "चौडा हूं । 

५१ सी-५२ सी. पर्वतो के अन्तराल में सात सीतां! इनमें से प्रथम ८०००० 
योजन ह ॥ 

[१४४] - यह आभ्यन्तर समुद्र ई । वाह्य पादर्वतः इसके ३०९ ८०,००० के चार पाव हं । 
मन्य सीतामों की अर्धं अथं हानि है ।-चेप वाह्य महोदचि हं । यह तीन लक्ष २२ सहल 
योजने ह 1 





* तदेवेदम्‌ न चेदं तया ! आप को पूर्वोत्तर क्षणो का (दुग्ध. . . -दधि) अन्ययात्व दष्ट ह्‌ । 
अतः कोई परिणाम नहीं है, एक हीं वस्तु का एक अवस्या से दुसरी जनस्या म॑ गमन नहा हं 

क्योकि जिनका अन्ययात्वं हं उनका अन्यत्व ह जंे देवदत्त भीर यज्ञदत्त का! 

जकेऽशीतिसहूलके । 

स्न ऊर्वं जलान्मेरभूयोऽशीतिसटलकः ॥ 

अबविहानिरष्टासु समोच्छायघनादच ते! ध 

सद्धमंस्मृत्युपस्थान मे (लेवौःरामायण, ४६) यथा अत्यसालिनी (२९८) में मेर ८४००० 

ऊध्वं हू। . 

चसुवन्व्‌ महाचक्रवाड का उल्लेख नहीं करते, महाव्युत्यत्त, , १९४) ८ २. टस ८४२, घमः 

संग्रह, १२४, मौर टि०, पु० ६५, उिक्दानरी भंव सेंट नील ४८५ के त 

का उच्छाय ३०० योजन है । मत्यसालिनी (२९९) में चक्रवाड ८२००० जल म मग्न ठ 

८२००० जल से ऊध्वं हं । 

सीताः सप्तान्तराण्येपामाद्याशीति सहलिका 11. 

जाम्यन्तरः समुद्रोऽसौ चरिगुणः स तु. पारवतः। 

मवर्विनपराः सीताः शेषं वाह्यो महोदधि: 11 

रकसत्रयं सहस्राणि विशति च न 

शुमान-चाडः इस संस्करण का डोव करते हँ । यह्‌ काफो कठिनाद्रयां पदा ० 

के अन्तराल में [अर्यात्‌ मेर, युगन्वर . . - . - चक्रवाड के अन्तराल मे| ८ समुद्र च ट 

सात मास्यन्तरिक (समुद्र) ह ! पहले मायाम का ८०,००० ट जीर चार पाव्य श 

्रत्येक के वाह्य परिवि का दित्तार त्रिगुण हं 1 जन्य ६ न जावा लावा ह्ात्त होता ॐ 


[4 


है। ८ वाँ वाह्य (समुद्र) ह मौर ३२१००० योजन हं 1" 


७ 


१ । 


[1 


हि 


३६८ अमिधर्मकौदा 
मेर से केकर निमिन्धर तक पव॑तों के अन्तरारू मेँ सीता हँ । इनमें अष्टांगोपेत जलं भरा 
हे : यहु जल शीतल, अच्छ, रयु, स्वादु, मृदु, निष्पूतिगन्धिक हं । यह जल पीने सें कुक्षि या 
कण्ठ को वाघा नहीं प्टंचाता ।* । ध 
मेर मौर युगन्धर के अन्तराल मे पहटी सीता ह । इसका आयाम ८०,००० योजन ह। 
युगन्धर के तीर से बाह्य परिवेतः गणना कर प्रत्येक पारं त्रिगुण है अर्थात्‌ २ लाख ४० हनार 
योजनं आयाम हूं 1 
अन्यं सीतां का आयाम माधा २ घटता जाता ह : युगन्धर शौर ईर्षाधर के अन्तराल 
कौ. दूसरी सीता का आयाम ४० हुजार योजन है, इसी प्रकार यावत्‌ सातवीं सीता जो विनतक 
ओर निमिन्यर फ अन्तराल में ह गौर जिसका आयाम १२५० योजन ह । पाश्वं के परिमाण 
को गणना मँ कई कठिनाई नहीं है । 
[१४५] सात सीता आभ्यन्तरिक समुद्र हँ । शेष अर्थात्‌ निमिन्धर ओर चक्रवाड के अन्तर 
मे जो जल हे वह्‌ बाह्य महोदधि है । यह रवण जर से भरा ह; इसंका आयाम ३ लाख ४० 
हजार योजन है \ 
लक्षत्रयं सहस्राणि विशति च तत्र तु। 
< जम्बुद्रीपो दहिसाहलस्निपावंः शकटाकृतिः ॥५३॥ 
` कारिकाभों शौ जो अधूरी पाण्डुलिपि मिली है उसका पाठ सीता हं - = कहीं नहीं 
मिलता ।-लोचव “सात सरोवर जिनके जल भे कोमल लहर उठती है मानों वायु कं 
संगीत पर नृत्य करते है" (शरच्चन्द्रदास) । 
जातवः ५४९१ के नायक मेरं को समन्ततः परिक्षिप्त करने वास सात पवतो को देखते ह (सत 
परिगभण्डयव्वते) । ये पवेत सीरा नाम्‌ के महासमुद्र के अन्तर मे है (सौदान्तरे, सीदामहा- 
समुदस्स अन्तरे) । इस समुद्र को एमा इसलिए कहते हँ प्मोकि इसका जलं इतना सूषषम 
(सुखम) ह कि यह्‌ मयूर फे एक पक्ष को भी वहन नहीं कर सकता: यह्‌ इव जाता हं 
(सीदति) (जातक, ६. १२५)--२.५७ से तुलना कौलिये । 
` व्याल्या में अर्टागसंग्रह का श्लोकं है : 
ीतलाच्छलगुस्वादुमदुं निप्पूतिगन्धिकम्‌ । 
पीतं न वाधते कुशि न कण्ठं क्षिणोति तन्नलम्‌ ॥ | 
दिव्य, १२७, १९--सुखावती के हुद कं जल के ८ गुण, नील, कटेना, ३७९ मे; बील शुभान्‌” 
चाड, करण्ड हद (बील, शुमआन-चाडः २. १६५, १. १० भी देखिये) तिव 
\ आचार्यो का एकत्य नहीं है 1 हमने देवा कि अन्मण्डल' ओर काञ्चन मण्डल का तिक्‌ 
१२०२४५० हं । दुसरी ओर चक्रवाड नाम इत्ये है षयोकि यह्‌ चतु्ीपक लोकधातु फो, 
समन्ततः चकाकार सं घरा हे। यदि ऊपर दी हुई संष्याओों को जोड (४०००० मेर का भधा 
प्रथम सीता ८००००, युगन्धर ४००००, दुसरी सीता २००००... . ,, ) तो हम पाते हं 
कि चकरनाड काचनमयी भूमि के तट षर्‌ नहँ प्रतिष्ठित है! जतः कु वादियों का विचार 
ह्‌ कि, वाहय समुद जो निमिन्धर ओर चक्रवाड के अन्तराल से हं ३२३२८७१० योजन 
हौ (वीरल, पु ४६ मे १३२२३१२ ह) किन्तु दोष का दो तरह से परिहार हो सकता 
हः क हम यहु मानं कि चक्रवाड तद पर विन्यस्त नहीं है ओर यह अन्पण्डल 
क नहीं कितु कचिनमयौ भूमि के अर्वभाग को चक्राकार चैर है, यवा हम यह मानं 
क इत वर्णन के कि “यह्‌ उच्छाय भौर घन मे समान ह” (३. ५१ बी) क्षरः 
न सेना चाहिये । पवतो के तट अत्यन्त चच नहीं हीते (अव्यन्तच्छिन्नतद ) \ 


१) 


तृतीय कोञ्चस्यान : रोकमिर्ेश् ३६६ 


साधं त्रियोजनं त्वेकं प्राग्विदेहोधंचच्वत्‌ 1 
पादर्वच्रयं तथास्यं सार्थं त्रिशतयोजनम्‌ ॥५४॥ 
गोदानीयः सहस्राणि सप्तसार्यानि मण्डलः । 
सार्धे दे सध्यमस्पाष्टो चतुरलः कुरः समः ॥५५॥ 


५३ बी-५५ डी . वहाँ जम्बुद्धीप है । इतके तीन प।उवं २००० योजन के हं । यहं शकट की 
{कृति काह । एक पार्वं ३१ योजन का है, वहाँ प्ाग्वदेह हं, यह अर्धचन्द्र के समान हु । इसके 
[न पादवं जम्ब्‌ के समान द गौर एक ३५० योजन हे । वर्ह मोदानीय हे । यह्‌ ७,५०० योजन 
, मण्डलाकार ह, तिथक्‌ २,५०० है 1 वहाँ कुर है । यह ८,००० ह, चतुरघ जीर सम हं । 

वाह्य समुद्र मेँ मेर के चार पादयो के थनुर्प चार दीप हू । 

१. जम्वृ्रीप के तीन पादवं २,००० योजनं के ह, एक पाङ्वं ३१ योजन का दे । इसरिए 
तकी अकरिति दाकट की है ।° मध्य में कोचनमयी भूमि परं प्रतिष्ठित वज्रासन" ठं जिस पर 
[धिसत्व अपना भसन व्जोपम समवि (६.४४ डी) के सक्षक्तार केकि क्तं 
र अर्हत्‌ तथा वृद्ध होते हु। कोई दूसरा प्रदेश, कोद दसरा अध्निय बोधिसत्व कौ 
४६] वजोपमस्तमायि को सहन करने मे समथं नहीं हं 1 

२. पृवं विदेहं कौ आकृति अर्धचन्द्र की 8 । इसके २००० योजन के तीन पं हूं । अत 
[का परिमाण वही है जो जम्बू के दीं पावो का है भौर एक पारव ३५० योजन का हु 

, गोदानीय जो मेर के परिचिम पर्वं के सन्मुख हं चन्द्र के समान मण्डलाकार ठ्‌ । यह 
श्वंतः) सात हजार ५०० योजन ह; मध्य म २५०० हं 
४. मेरु कै उत्तर पादवं कं सन्मुख कुरु या उत्तर कुर दै । इसकौ अति भासन की है। 
चतुर है । इसका प्रत्येक पर्वं २००० योजन है । प(ङवतः यहं ८,००० है1 यह कहने से 
कुर सम' हौ कारिका यह्‌ सूचित करती हं कि चारो पर्व का परिमाणं एक 
जैसा दवीप वसी वहः निवास करने वाके मनुष्यों कौ अक्ति होती ह। 





ततरे तु 
जम्बुद्रीपो द्विसाहसरस्तिपाश्वः शकटाकृतिः ॥ 
तावं च्रियोजनं त्वेकम्‌ प्राग्विदेहोऽ्घचन््रवत्‌। 
पाद्वे्रयं तथास्यैकं सार्धं त्रिशतयोजनस्‌ ॥1 
दानीयः सहल्लाणि सप्त सर्वानि मण्डलः) 
ता हे सध्यमत्याष्टौ चलुरलः कुरः समः॥ 
कट की आहति, दीघ, २. २३५२ देखिये। 
पसन, ४. ११२ वी, अनुवाद पृ. २३१ टि०। कौोकुगा सा~य्‌ की, वाटरमं, २. १९१४ 
गत करते हँ; शरच्चन््रदास, ७५१ एशे, इकानोग्रफो र्‌ ९५२ १, वील कटेना २१ 
हते हं कि इस द्वीप मे च्यु शब्द सुनता ह, श्रोत्र वर्णादि देखता ह 1 
7 कुरुभों ज० (हइपरनोरिमन्) पर, ३. ७८! ८५, ९० ९ सी, ४. ४२ ८२, ९७ 
ल कटेन ३७. हेर्टिग्त ८७ ` 
व्याख्या ए स तो है भूमिवशचात्‌ सत्वानां वैचित्यम्‌ हिमवद्‌ विन्घ्यवासिनां 
करातश्चवराणां सीरद्यामते--भूमिवंश सत्वं का वचिव्य होता हं । हिमवत्‌ के निवासो 
र्यात्‌ किरात गौर होते हं । विन्ध्यवासौ सर्वात दवर कष्य होते ह --३००० दीपा 


२४ 


३७५ ; ` अभिधर्मकौकष 


देहा विदेहाः कुरवः कौरवस्चामरावराः । 
अष्टौ तदन्तरहीपाः श्षाठा उत्तरमन्त्रिणः ॥५६॥ 


५६. ८ अन्तर दवीप हँ : देह, विदेह्‌, कुर, कौरव, चामर शौर अवर चामर, साठ भौर 
उत्तरमन्विन्‌ । क 

[१४७] इन दीपो कं नाम वहाँ के निवासि के नाम पर हँ । देहं भौर विदेह एव 
विदेह के पर्वं मे ह । कुट-कौरव उत्तर कुरु के पादवं मे है । चामर जीर अवचामर बम्बुदरीप क 
पारं मे हु । शार ओौर उत्तरमन्वरिन्‌ गोदानीय के पलं मेँ हू] 

इन सब द्वीपो के निवासी मनुष्य है । एक मत के अनुसार' इनमे से एक मे (अर्थात्‌ चामर 
मे) सदा राक्षस निवास करते ह । 


इहोत्तरेण कीटाद्िनवकाद्धिमवास्ततः। 
पञ्च श्रद्‌ विप्तृतायामं सरोऽर्वागगन्धमादनात्‌ ॥॥५७। 


५७. यह नौ कीटाद्ियों के उत्तर में हिमवत्‌ हँ । उसके परे किन्तु गन्धमादन पवत के 
इस ओर ५० योजन आयाम का गम्भीर सरोवर ह \* 

इस जम्बु्रीप मे उत्तर कौ ओर जाकर तीन कीटाद्वि मिलते हे (इनको कीटाद्रि इसकिषए 
कहे ह क्योकि इनकी कीट की अकति ह); तव तीन ओौर कीटाद्रि मिलते हे, पुनः तीन 
अन्य । अन्त मेँ हिमवत्‌ है । 


[परी 





के मनुष्यों को तुखाकृति पर सेको शूरंगम सूत्र, २ बी ११ फा उल्लेख करते ह; ऊेवी रामायण 
४७ मं सद्धमंस्सृति भी देखिये! । 

* देहा विदेहाः कुरवः कौरवाहचामरावराः। 

अष्टौ तदन्तरद्रीपाः जठ उत्तरमन्तिणः॥ 

महाव्युत्पत्ति, १५४. 

विभाषा, १७२, १२३--अन्तर दीप के चारों ओर ५०० छोटे हीप हु । इनमें मनुष्य या अमनुष्य 

निवास करते हं या यहु निजंन हं . . . . । आरम्भे मे मनुष्य आर्यभाषा बोलते थे) बहुत 

बाद जव उन्होने पान्‌ भोजन किया उनमें वैचिन्य उत्पत हुआ मौर क्षाठ्य कौ वृद्धि से अनक 

भाष्ये हो गर्द! एसे भी मनुष्य हं जो बोलना नहीं जानते... .. . 

वील कंटीन। ३५ मे दीर्ध, संवभद्र (न्यायानुसार) आदि कं अभूसार ४ महाद्रीव सौर ८ 

अन्तरीपं के सम्बन्ध मे अनेक सूचनाये हं ।--संघभद्र कं अनुसार देह, विदेह, कु ओर 

कौरव निजेन थे। 

विभाषा, दूसरा मत (“नव विभाषा शास्त्र", बील कं्टाना ३५) 

इहोत्तरेण की द्रिनवकाद्धिमवास्ततः। 

पंचाशद्‌ वि [ _ | सरोऽवम्मिन्धमादनात्‌ ॥। 

„ गन्धमादन आदि पवत, हापकिन्त, एपिक माइथालोजी ९. . । 
चव, परमाथं ओर शुमान-चाड कटादि का अर्यं @ृष्णप्वत' करते है क्रतु 
परमाय मे एक विवृति हैः “इन्दुं कौटाद्रि कहते है (१. व्याख्या १४२) क्योकि ये अनु्रत 


समतल हे" व्याख्या मे कोटाद्रिनवकात्‌ कौ यह्‌ विवृत्ि हं : कौटा्ृतीनाम्‌ पवता्ना 
नवकात्‌ \ ; 


तृतीय कोक्रस्यान : लोकनिरदेश ६७१ 


इसके प्रे, किन्तु गन्धम(दन के इसी मर अनवतप्त सरोवर हं जहाँ से चार वड़ी नदरा 
गंगा, सिन्धु, वक्ष्‌ आर सीता निकली ह । यहं सरोवर जो ५० योजन चौड़ा 
[शष्ट] लौर गम्भीर दै अष्टांगोपेत जक से व्याप्त ह! केवर वेही मनुप्य वहां जा 
सकते ह जो ऋद्धियों से समन्वागत हं । इस सरोवर के निकट जम्बु वृक्ष हं । हृभारे दवीप का 
नाम जम्ब द्वीप या तो ज्ृ-वक्ष परैया ज्ुवृक्ष कफल पर हं जिते भी नम्बु 
कहते हे । 
नरक कहाँ ह" ओर उनके परिणाम क्याह्‌? 
अधः सह्र॑लिश्षत्या तन्मात्रोऽवीचिरस्य हि। 
तदूर्ध्वं सप्त नरकाः सर्वेऽष्टौ पोडशोत्सदाः ।\५८॥। 





विभाषा, ५,६--ज्ञान प्रस्थान कहता है कि ज्बद्ीप मेँ ५. बड़ी नदियां हं : गंगा, यमुना, 
सरय्‌ (सरम्‌) अचिरवती, मही, (यह्‌ पालि पिटकं कौ सूची ह) 1 जव भदन्त कालत्यायनी-त्र 
ने इव द्यात्त्रे को व्यवस्यापित किया तव वह्‌ पूर्व मे ये। यहौ' कारण हं कि उदाहरण कं कयि 
उन्हे उन नदियों का उतल्लेल किया जिनसे धुवं के लोग परिचित थे। किन्तु वास्तव में 
जम्बुद्रीप में चार वड़ी नदिर्थां है जिनमे से भरवयेक को चार उपनदिर्यां है (इस वचन मं 
चार महानदी मौर १६ सुद्रनदियों का उल्लेल ह । इसके नेव भाग का अनुवाद भौर 
उसकी टीका एस कवी, रामायण का इतिहप्त प° १५०१४५२ मे हं] 

पालि साहित्य मौर मिलिन्द की नदियों पर रीज उेविडस--मिलिद, १ पुण ११.४ भौर 
दमिटवौल, मिलिन्द २३० (वौ ई एफ ई ओ १९२४) । 

वषु मा वषु मौर बौद्ध तया ब्राह्मण प्रन्यो के चक्षु मौर सुचक्षु पर दे° लेवी, बही, महा- 
व्युत्य्ति, १६७, ८०, अ टेल १९४, हापकिन्त, सेकेड रिवसं अव इंडिया ९४ , 
वाटरसं१.२९३ जे ए एस. १९१४, २.४०९; स्मियः २६२-वञु' म करसस हं यह 
रेमूता ने सिद्ध किया हं । # 

सीता पर कवी, वही पृ १३९ ( = तारीम), मनैव, पालौ प्रामर प० ९ मेंस्लिनौ ३१.२ 
से सीत; पर टीस्तिमस्त का उद्धरण हं 

यारकन्द की नदी या सिरिकोल) 1 ४ 

"सोता कं उत्तर शास्त्र चम्पक देश की भाषा मे, कपियों के देदा की भाषा म सुवण देदाफौ 
फी भाषा में उपनिबद्ध है"! (मेल एियाटिक २० १७७) . 

* परमां भे यहं दो पंव्तमां अविक है : इस सरोवर के दक्षिण तट _ पर २५ योजन ऊँचा एक 
पवेत ह; उत्तर तट पर १५ योजन ऊंचा एक पव॑त है। दोनो में नाना प्रकार क धाठु ट । 
गन्धमादन परवत के उत्तर शिखर पर नन्द नाम कौ एक गुहा हं, यह सप्त रो से विभूषित हं । 
इसकी लम्बाई ओर चौडाई ५० योजन हं । यहं गजराज का निवासस्यान हं । इस्‌ पर ६ 
राज्य, ७ वन, ७ नदी ह! सातवीं नदौ के परे अर्वचन्द्राकार २ वनं । इन वनो कं उत्तर 
१०० योजन उचा जम्बु वृक्ष हं . - - - - ८. 

` कर्न ननुजल, श्रन्थ सुची मे वणित ५८; एल” फीय॒र, भारतोय नरक्ज षु एत्‌, १८९२. 
१८९३; वी सी० ला हेवेन एंड देल इन वुद्धिस्ट पर्तपेदिटव, कलकत्ता १९२५ पाठी ल्त 
गोग सौलोन वद्धिज्म १९०८, भाग २; कारण्डव्यह्‌, सपा० सुत्यत्न ₹ साम॑ श्रमी कल्क्ता 
१८७३; शहल्लेख, वे चेक जे पौ टौ एस _ १८८९; .सटमप्मतयपस्यान, उरण 

शिक्ासमुच्चय जीर एस° ठेवी, रापायण म जे प्रिजलुस्को ने जपनं ठेलडद अशक ग्रस्य 


१९२४ मैं बौद्ध नरक के इतिहास देने का पहल प्रयात किया ह । 


९७२ सभिषर्मकौल 


५८. नीचे २० सहस योजन पर उसी परिमाण की अवीननि ह । उसके ऊपर ७ नरक दं । 
अठ कै १६ उत्सद हं ।१ 

जम्बुद्वीपं से २० सहल योजन नीचे अवीचि नाम का महनरक हं । इसकी ऊंचाई ओर 
चोड1ई २०,००० योजन ह । अतः इसका भूमितल जम्ब्रीप के तल से ४०,००० योजनं 
नीचे ह्‌ ।' 

इसं नरकं को अवीननि क्यो कहते हँ ?-+ दो निदेश हं : 

[१४९] १. क्यौकि इस नरक में दुःख कौ वीचि (अन्तर) नदीं हँ । अन्य नरको मे दुः 
निरन्तर नहीं होता यथा संजीव मे पहर शरीर भग्न होते हें यहाँ तक कि रजकण हो जति हूं : 
पश्चात्‌ शीतवाय्‌. उनको पुनर्जीवित करती हं गीर वह सचेतन हौ जाते ह । इसीलिए उसका" 
नाम संजीव ह। | 

२. वरयोकि वहू सुखावस्था (वीचि) नहीं है ।* अन्य नरकों मे विपाकज सुखवेदन। का 
सर्वथा अभाव होता हँ विन्तु निष्पन्दज (२.५६ सी) सुखावेदन। होती हे । 

अवीचि के ऊष्वे, प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र ओर संजीव यहु स।त 
नरक एक दूसरे के ऊपर हँ । एक दुसरे सत के अनुसार इन सात नरको का विन्यास उसी तल 
पर हं जिसं तलं पर अवीचि अवस्थित हू] 

इन ८ नरको मे से प्रत्येक के १६ उत्सद हे (प° १५२, देखिये) । भगवत्‌ के इस वक्यं 
से यहं सिद्ध होताहं:“.....ये ०८ नरक हं जिनका मैने व्याकरण किया हैं| ये दुरतिक्रम 
है । ये रौद्र सत्वो से अ।कीणं ह । प्रत्येक के १६ उत्सद हं । इनके चार प्राकार ओर चार द्वार 
हैः । ये जितने सम्ब हैः उतने ही चौड हँ । इनफे चारो ओर लोह का प्राकार परिक्षिप्त हं । 


४, 


अधः सहस विंशत्या तन्मात्रोऽनीचिरस्य हि। 
तद्ध्वं सप्त नरकाः सर्वेऽष्टौ षौडशोत्सदाः ॥ 


४ १४०, ६० ३, ८४००० योजन कांचनमथी भूमि ओर जम्बुद्रीप तल फे बीच । अवीची 
जर अीचि' , बोधिचर्यावतार, ६.१२०,४.७, राष्टुपालपरिपृच्छा, ३० \ भवौचि का 
भूगोल-- सदर्मस्मृति मे, लिक्षासमुच्चय, ७० ¦ 


अगुत्तर, १. १५९, दीघ, ३. ७५ मे एक एसे देश के वणेन मे जहां की आबादी बढ़ ग़ हं 
भवीचि सञ्मे' यह बाक्य भाता है !--रौद्र भतौचि जिसके चार दवार है, इतिवुत्तक, ८६ मौर 
चुल्लवगग,' ७. ४, ८--कामधातु क॒ अयःपर्थन्त, धम्मसंगणि, १२८१--भवीचि नाम 
व १० १२१, संयुत, १ १५४ में नटीं है (डविडसर कृत टिप्पणी, डायलाग्त, ३. 
पु. ७३) । 

अवीचिसंततिसहितेम्‌ (यह्‌ सदा' का निरूपण ह), महानिदेस, १८, ३४७--विमुद्धि, ४४९ 
मं अवीचि जरा का पर्याय है (री विडस पालिरोदा) 

यहं दूरा निर्वेश अमरकोका कौ महेद्वरकृत टोका में पाया नाता ह: न विद्यते वीचिः सुलं 
वत्र। तिब्वती में इसके लिये दो शब्द प्रयुवत होते है। एक का अथ ह “बिना अन्तर कफे" 1 
(आइ का कटुना ह किं वहाँ उपायगति के सत्वं निरन्तर भरते ओर पुनरुत्यत्न होते रहत 
ह।) ओर दूसरे का अथं ह “विना पीड़ा फे ” जे. पौ. टौ. एस, १८८६,२३, कितु उसमे 
{लर हुए तिन्बती ब्द का र्थं है “विना सुख के" । 


१ । 


तृतीय कोषस्थानं : जोकनिर्देश ३७३ 


नकी छजन लोहे कौ हँ । इनकी भूमि ज्वलिति ओौर तेजोयुक्त लोह की दँ । वे यनेक इतं 
योजन तक दीर्घ ज्वालां से व्याप्त ह} 
[१५०] १६ उत्सद क्या हं? 
कुकूलं इुणपं चैव क्षुरमार्गादिकं नदी । 
तेवा चतुदि्ं शीता अग्वेऽष्टव्र्बुदादथः ।॥*५९॥ 


५६९ ए-सी. इन नरको कीं चार दिदायों मे कुकूल, कृणप, क्ुरमागं आदि नदी 
। इत्येते अष्ट निरया माद्याता दुरतिक्रमाः! 
आकीर्णा रौद्रकरमेभिः प्रत्येकं षोडदोत्सदाः॥ 
चनुःस्कन्धा +श्चुर्दारा विभदता भागशो मिता: । 
अथः प्राकारवर्यन्ता‡ अयसा प्रतिकुल्जित्ताई : ॥ 
तेषाम्‌ अयोमयी भूमिज्वेलिता तेजसा युता। 
(अनेकयोजनरातैरज्यालाभिस्तिष्ठति) स्पुटा0:॥ 
दीर्ध, १९.१९, एकोत्तर, ३६४, संयुत, ४७, ४--मैने वुद्धिस्ट कास्मालोजौ मे समानं 
चाक्यो को सविस्तर उद्धूत क्रिया ह: १ अंगुत्तरः १ १४१, मञ्भिम, ३. १८२ पेतवतयु, 
२१, ६५, कथावत्यु, २०. ३; २ जातक, ४. २६६; ३ सहावस्तु, १.९ भौर ३.४५४; 
४. जोकप्र्ाप्ति (म्द, ८९ बी अैर १०४ वी, सूत्र मौर विवृति) 
* चास्या का पाठः चतुःस्कन्धा इति चतुः भराकारा इत्यर्थः! चतुः संनिवेशा इत्यपरे । अन्यत्र 
“दतुः कर्णाः (महावस्तु), चतुक्कण्णा (जातक) !. _ 
अव्यत्र "चतुर्भागाः" (रोक प्राप्ति के अनुसार), इत टीका क साथ; चार भाग दक्लिण भादि 
है-सेनारं का यह अनुवाद हैः ये चारभाोमेहं; इनक चारष्टारह.-. ` 
यह चीनी अनृबादकों का अथं ह "चार पाङ्वं ओर चार दार") 
न्यं : प्राक्तार, भित्ति, ईंटों का काम । र 
सवे का यही पाठ ह ~ तेनार “वे पृथक्‌ हँ ओर मित है, प्रत्येक का स्य निभ ह्‌ । 
--मे लोक प्रज्ञप्ति की टीका फा अनुवाद देता ह। 





~ 


‡ अयः प्राकार परिक्षिप्ता इत्यर्थः (व्याव्या) 
९ गदि यितदटारा इत्यपर ).--से एदेहिं फ छवाल)' । 
ई क्षसो्रिष्डाच्छादितः। अयता पियितद्रारा इत्यपरे (व्याख्या, ट 
0 स्कूटा इति व्याप्ताः (व्याख्या) ¦ 

टा इति व्याप्तः (व्याख्या) तिष्ठ 


खोक प्लाम्ति को दीका के अनुसार अवीचि दृष्ट ह पाठ इ भकार होगा, ` ` “1 
स्फुटः+ 

पालि संस्करणों म भूमि अभिप्रेत 
सन्दा ! £ 
० ्रिजिलुस्ती ने दिव्वाठंडान, पू > ३७१५ से वात पंडित सूत्र का एक अन १ 
स्मे उल्ललत है {कि “न्दत लहै ण्ठी भूवि तप्त ह्निं पर एक ऊंच॑प्छा ठन 
, भुरनप् दटरोडर््न ३६६) 1 यही ठमारे निरो ष्म॒ भूनितल ६। 
दू ऊुणयं चैव कषुरनर्मादिकं नदी । 
व पर भर्त लोड नव भजक, १२०५ मीर र 
ते मेशूस इ कंयुर्‌, ५१८, हेस्थिगत इने. इव जौ ११२ (व्रिविलिवोग्र॑फी नी देखिये) \ 


देवदूत ते (गुर, ९,१३८, स सिमाम, ३.१७८) महानिरये चार र हं जिनके सम 


त है ! समन्ता योजनसतं फटा (करित्वा, टसा पाठ) तिरट्रुति 


पाहू 1 


3 


ता 


{ "उप्‌, 


( 
1 
[4 ^ 


{॥ 


जीं 


३७४ अभिधमकोद्र 


[१५१] इन नरको कै प्रत्येक द्वार पर पाये जाते हं: 

१. कुकूल--यह्‌ एक भग कौ जलती हुई भटी है जिसमें घुटनों तक उसे डाल देतेह्‌ं। जव 
अपायगति का जीव अपन पैर वहं रखता हँ तो उसका चर्म॑, मांस गौर रक्त नष्ट हो जाता ` 
ह । जव वह्‌ पैर ऊपर उता दँ तो उसका पुनः सम्भव होता ह्‌ ।' 

२. फुणप- गृथ-करदेम है जहा सूचीमुख नामकं जल के प्राणी होते ह जिनके शरीर श्वेत 
ओर सिर कृष्ण होते ह गौर जो पाय सत्वौ कौ अस्थियौं तक को छेदते हू ।* 

३. कषुरा या क्षुरधारमागे--अपाय के त्वक्‌, मांस ओौर शोणित विनष्ट होते हँ जव 
वहं अपना पैर वहू रखते ह ॥ 

असिपत्रवन--असिपातर से अंग-परत्यंग का छेद होता है! श्यमि शवल कुत्ते इनका भक्षण 
करते हे ।' । 

अयः शात्मलीवन\-यह १६ अंगु के कण्टको का वन हँ । जव अपाय वृक्षारोहण करते 
हू तथ कण्टक नीते की ओर घूम जाते हँ । जव वह वृक्ष से नीचे उतरे हूं! तव कटि ऊपर घूम 
जाते है । अयस्तुण्ड वायस अपायो की आख निकाल कर उन्हँं लाते हं । 

दुःख के इन तीन प्रदेशों का एक उत्सद होता हँ क्योकि यहं यातन। के स्थानं हे। 

४. चतुरं उत्सद वैतरणीः नदी ह जिसका जल उवरता। रहता है भौर जिसँ प्रज्वलित 
राख होती है । दोन तीरो पर हाथ मे असि, शक्ति ओर प्रास रये हुए पुरूष होते हैजो उन 
भपाय सत्वो को जो उससे बाहर आन। चाहते है उसे फिर ठकेल देते ह । वह कभी जल मे 


नन्तर चार उपनिरय ह; गृथनिरय, फुषकुलनिरय, सिवलिवन, असिपत्वन 1 लारोदका, 
नदी सवके समन्ततः है। इस नदी को कस से कम एक बार वैतरणी बताया है (जातक 
६.२५०; इसका उल्लेख प्रिजिसुस्की, अज्ञोक १३२ में हे) । 

दौरघं के ३० वे सूत्र मे १६ उत्सद हँ जो दो चक्रवाड के अन्तर में अवस्थित है! इसी प्रकार 
कनाल सूत्र मं (प्रिजिलुस्कौ, अशोक १३५११३६) । 

बसुवम्ु फ अनुसार १६ उत्सद है । ह नदी (वैतरणी) को भी एकं उत्सद मानते है भौर 
वनादि का एक _उत्सद मानते हं। 

लातक, १, १७४ मेँ ; अट्टपन महानिरये सोदस उस्सदनिरये; वही २.३ में एक पक्र 
परिकरवित्तचतुदरार नगर है जो एक उस्सद निरय है जहाँ उपाय गति के अनेक जीवे कष्ट पाते हं। 

। कुशूल महावस्तु, १ २ का कुक्छुस है = ३० ४५५; परमार्थं : “परन्वलिति भस्म--रिक्षा- 
समुच्चय मे तुलना कौमियेः पादः प्रविलीयते। उल्कप्तः पुनः सम्भवति ।--नंनिभो 
१२९७ में कुकूल कौ यात्रा का वणेन है । ॥ 

९ कुणप (महावस्तु, वही) देक्दत्सुत्त का शृथनिरय' है । संयत्त, २. २५९. पेतवतपु 
६४ मे गृथक्प है--यहां सूचौमुल प्राणी होते हँ (न्यट्‌कुटा नामे प्राणी, महान्युत्यत्ति, २१५ 
२० यान्यङकरुटा); पालि 'सूचीमृलपाण" संयत्त, २.२५८ से तुलना कौभिये; शिक्षासमृच्तय, 

, ६९७९ मे सद्धमंसमृति} . 

सहायस्तु मे कषुरमागं नहीं है, कारण्डव्ूह्‌, ३८ मे इसका वणेन है। लपि 

„ देवदूत मे असिपनरदेन सिबलिवन के समनन्तर है! सह्युत्पति, २१४ से तुलना कीनिये। 

देवदूत का सिवलिवनः द्रविशत्यवदान से _( आर ठरनर ) कण्टक ८ अंगुलं के ६। 
वैतरणो ( = खारोदका नदौ) पर केवौ, रामायण हापकिन्स, सेकरेड रिवम २२२. 
सुहर्लेढक्ा श्विना तोयं फे", जे पौ ठी एस १८८६. २१) 





५ 


तृतीय कोशस्यान : लोकनिर्वेश ३७५ 


[१५२] मग्न होते ह, कभी जल के ऊपर अति ह, कमी अनृस्रोत जाते हु, कभी प्रतिस्रोत 
जाते ह, कभी दोनों दिशाओं में तिर्यक्‌ जति ह या इतस्ततः जाते हु । वह इस प्रकार तप्त 
ओौर पच्यमान होते ह । उनकी वही दि्ा होती हं जो तप्त कुम्भ में प्रक्लिप्त तिल तण्डुल 
की होती ह। 

नदी परिखा के समान महानिरय को परिक्षिप्त करती हं । 

महनिरव के चारों वार पर ये उत्सद पाये जति हूं! इसलिए स्थान भेदवदा चार 


उत्सद के १६ होते हं। 

“उत्सद' शब्द का क्या अर्थं ह ? ' इन्द्रं उत्सदं कहते ह्‌ वरयोकि ये जयिक यातना के स्यान 
है । नरकं मे अपाय सत्वो को यातन। पहुंच ति ह, उत्सदों मेँ अविक यातना देते दू । स्थविर 
मनोरथ के अनुसार (ऊपर पु० ७०), ये उत्सद' इसलिये कहते हू बोकि नरकावरोव के 
अनन्तर ये सत्व उत्सदौं मेँ पतित होते हं 1 

एक प्रदन से द्रा प्रदन उत्व होता दै । यहा एमे सत्वो का उल्लेख हं जो वैतरणी कै 


तीर पर रहते ह । क्या ये नरकपाक सत्व हु ?१ 





परमार्थः उत्सद = उथान; शुमान-चाङ आधिक्य, वृद्धि । सेनार महावस्तु, १ ३७२; 
. हाड, मेनुजल २७ (ओसुपत्‌) ; शिक्षा समुच्चय, ५६६, २४८, ५। 

व्याद्या : अधिकयातनास्यानत्वादुत्सद : । नरकेषु. . . . - - । नरकावरावादृर्वं एदु कुक्‌- 
लादिष्‌, सौदन्त्यतस्त उत्सदा इत्यपरः। 

उत्‌" शब्द का अर्थं अधिक' या ऊर्ध्व' दं । ५ व 
विभाषा, १७२्‌, ७ में वतायाहं किं इन्‌ प को उत्सद' पयो कटते हू । प्‌ः-गभङः 
के अनुसार इसमे ३ हेतु हे । फ-पाभो के अनुसार २: व्यो दुःख अत्यन्त तत्र ८५ 
अर अधिक हं। उत्सो मं निवास १०००० वं का ह निरय मँ मनियत या यनन्तत्नल फ 
च्वि दहं! (मन्भिम, १,३३५ ॥ 0 
1 पु । ४६ मे एक निरथ' ह (इसका उल्ख , रीज उेविसस स्टीडमंह्‌)। 
इसका अर्थ, जैसा दीघ, १. ८७ मेँ किया है, 'सत्वों से व्याप्तः हं ८. स 
लील कंटीन। ६१ मह कि उपाय सत्व मवीचिसे श्लीत नरका म प्रकिप्त होते ह, वहां 
से तिमिराच्छन्न नरको मे, इत्यादि । । ४ 
विभाषा, १७२, ८--कथावत्यु, २०, मं इस पर विद ह ।--अन्यक इस सूत्रवेचन साघार 
पर (जिसका पता नही चलता है) निरयवाल नामक सत्वो का परतियेव करलं ््‌ : यह्‌ न 
नहीं ह" नप्रेतो काराजाह...... , ये उनके स्वयं कमं हँ जो उपायसतत्वा १६८ ट 
चाते है \“--वसुवन्यु विज्ञप्तिमात्र तिरक, कारिकाम्‌ ( म्यूविमों १९१ स द 
९० मे इतका अनुवाद तिन्बती भाषान्तर के आचार पर € । तिन्वतौ नापा र स्करण 
भीर अनुद एत लेवी का ट, १९२६) दिलाति ह कि निरयपाल ध्वानः वाव 1 । 
सादि का मभाव हुं -किमोकुगा तिरक को एक टाका से उत करतुः क 
कत्ते है कि निरयपाल सत्व हू । मह्‌ सांधिक भौर स म्मितिरयो का यह्‌ ह १ स 
हँ कि वे सत्व नहीं है किन्तु क्माभिनिवृं त मूतभीतिक. मात्र हु । यह्‌ लन तौ 
सतह! द्रो कामतदहं कि यद्यपि ये सत्व नह्य तयापि वासना ( 1 व 
चासना) से संजात होने के कारण ये चित्त के विपरिणामनातर नह्य ट्‌ । यह्‌ मः 

का > 1 

कमलादि स्वयो से तुर कीजिये, िलासमुच्चय, ६७७९. 


[1 


॥ | 


३७६ अभिधर्मकोदा 


[१५२] ये सत्व नहीं हं ।-तो फिर इनकी चेष्ट कसे होती है ?--विवतंनी वायु के 
समान, सत्वो के करमवश ।*-तो फिर धामिक सुभूति के इस वचन का क्या व्यस्यान है : 
“जो क्रोधी सत्व कूर कर्मं ओर सवेध का अनुमोदन करे हः जो दूसरे को दुःख देखकर हृष्ट 
होते है, वे यमराक्षसत क। जन्म स्ते हं ?'"२ ये यपराक्षप्त कलते हं । ये नरकपाल' नहीं 
ह जैसा कि अप सममे ह भौर जो यात्तनादेते हे वे यमके दत ह जो यमके अनुक्ञासनसे 
सत्वो को नरक स्थानों मेँ प्रक्षिप्ते करते हू ।' 

एक दुसरे मत के अनुसार नरकपाक' सत्व हँ (-नरकपालों के नरककृत करूकर्मो का कह 
विपाक होता है ?--इन्दीं नरकों मे। जव इं नरकों मेँ अनन्तर्थकारी (३.६७) के विपाक 
फा अवकादा हं तौ इन नरपत फे विपाक मे कया प्रतिथन्ध हँ ?-किन्तु नरखप(ल अग्नि कै 
मध्य मेँ होते हुए वयो नहीं द्ध होते ?- क्योकि कर्माधिपप्यवश अग्नि की एक अवधि होती 
ह ओर अग्नि उन तक नहीं पुंचती अथवा इसी कारण नपालो का [१५४] शरीर भूतः 
विकेष से निवृत्त होता ह जिसे वे दग्ध नहीं होते।\ 

५६ सी-डी अठ अन्य नरक ह : अर्बुद आदि रीतेः नरक । 





। विवर्तनीकयुयत्‌--पथा निवतंनौ फे समय भाजमलोकं फी अभिनिवृत्तिके वयि वायु का ईरण 
४ है 1 ।--जिन्ह नरकपार' कहते है वे भूतभौतिकं मात्र है वे असत्वास्य 
+ १, १० वी. ५ 
र धूसिकं सुभेति का उनल्लेखं अपर २. १३ ए. मे हुआ है -यहँ एक शलोक उद्धृत व 
जि्का अन्तिम पद है: (जायन्ते) यमराक्षसाः--कदाचित्‌ यह दशु फमं 
(खेवौ, भे. ए एस. १९२५, १. ३७) से उद्धृतं है } 
इर आचायं ओर इतस नाम से मिलते जुरते साम फे अन्य आचार्यो पर (सुभूति घोष) एफ० 
उन्त्य्‌० थासस, एत्व दनं ४०७ ठेवौ, दंड्यिनं नोदेर, जे ए एस १९२५. १. ३६. 
(धाक सुभूति-तरानाथ के यनुसार य्ह अददेघोष फा एफ नाम है) । 
` देवदरूतीयपूत्रोक्तेन अनुश्षासनेनानुरिष्टास्तान्‌ सत्वान्‌ नरकस्थानेष्‌ प्रक्षिपन्ति यमराजधानी- 
निवासिनः. ..... ४ 
` एतावधित्वात्‌। भूतविशेषनिवृचतर्वा--परमाथं सें इतना धिक है : बे अन्य सत्वो से भिन्न 
नही ह जो नरक मे उत्पद्च होते है। वे नरकपाल कसे होगे?" 
। नागसेन, पु ६७ वताते हँ फि सामान्यतः उपायत्तत्व अग्नि से. विमष्ट क्यों नहीं हते । 
` सीता अन्येऽष्टावर्ुदादयः॥ 
भे श्रिजिलुस्कौ, अशोक १३५ कहते हैँ कि दीर्घं के २० वे सूत्र मं १० शीतनरकों का उल्ठेल 
ह (इनको दो चक्रवडों फे वीच भे रद्डा ह) । वे यह भौ कते है कि इनका उल्लेख संयुत 
१. १५२ (फोमर जे ए एत १८९२, २. २१३), अंगुत्तर, ५. १७२, सृत्तनियात (कोकालिय 
सुत्त) मे हे ; अब्बुद, निर्बुद, यवब्‌, अट्ट, अहह (या अट्‌, अट्ट), कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल 
. (या उष्यलक) पुण्डरोक, पडुम--८ उष्म महानिरये फो मिलाकर कुल १८ निरय हं 
जसा कुनालसुत्र मे ह (प्रिजीलुस्की, १३६) 1 (फौभर ` जे ए एस १८९२, २. २२० 
शीत्‌ नरकं फे नाम केवल शरीर दण्ड के वषो कौ संख्या सूदित करते है" ऊपर १०१७६ 
देविये )-शावस्न फावं हंरेड एकाउंट, २. ३४१; अर्द सैकडों भौर हजारों हं । 
निरयो फो संस्था ३६ है। # त 
महव्युत्पत्ति, २१५ १८; दिव्य, ६७, अनुवाद बुरनफ, इटोडकंशन २०१ 
(बुरम.5 महापद्म फो एकता फोकुएुकि, पृ० २९८-९ फ रिष्यणी के पुण्डरोक 


तृतीय कोरास्थानं ; लोकनिदेश ३७७ 


इन नरकं के नाम ये हुं : अर्बुद, निररवृद, अटट, हहव, हूहुव, उत्पल, पद्य, महापद्म । 
इन नमो मे से कु (१, २, ६, ७, ८) अपायसत्वौँ के काय कै अनुरूप हं : इनके काय अर्बुद, 
पद्मादि माकार कै होते हू . . . .। अन्य नाम उन शब्द-विकारों के अनुरूप हँ जौ अपाय-सत्व 
तीव्र शीत से कष्ट पाकर करते हु : अट्ट... + 

ये शीत नरक ज्वुदरीप के नीचे महानिरय कं भूमितल पर दिन्यस्त हं! 

नरकं के क्ये जो जम्बृदीप से विश्षाल दु केवल जम्बुदरीप के नीचे कंसे स्थान हे? 
धान्यराशि के समान द्वीप नीचे की गौर विशाल होते हँ । मरोदधि [१५५] दषो के चासो 
भर अतट उत्ता नहीं होता । (विभाषा, १७२, ७; चुल्लवग, €, १.३) 

सव सत्वं के कर्माविपत्य से १६ नरकं की उत्पत्ति होती है (२.५६ बी, 3 ६०सी, 
१०१ सी, ४, ८५ ए) । एक नरक होते ह-- प्रादेडिक नरके हं--जिनकी उत्पत्ति एक सत्व 
दो सत्व, अनेक सत्वो के कर्मों फे वर स होती हँ । इनका वैचिव्य महान्‌ ह । इनका स्थान नियत 
नहीं हं : नदी, पर्वत, निर्जन वन या अन्यत्र ।' 





से दिखाते ह!) 
सयव ८ शीत नरको कौ चऋडों के अन्तराल मेँ अवस्थित १० शीत नरको से विभिच्च वताते 
हे। मनेक क्षुद्र नरको कौ मिलाकर ये लोकान्तरिक नरक ह भग्दरेल, पृ १०६-१०७ 
किमोकुग इस सम्बन्ध मे छियेलु :, नंज, १२९७, सद्धमंस्मृत्युपस्थान, १८१ मौर विभाषा, 
१७२, ७ का उल्ठे करते ह ! र 
“लोकान्तरिका अधा अन्धकारा" पर... . . . वुररफ,. खोटसं, ६३१ ८३२, दोघ 
२. १२, दिव्य २०४, हाडा लोनेंडसत ११०, ॐाउसन--डेग उपनिषद्स ३२२ देखिये । 
" कायदाब्दविकारानुरूप । 
` विभाषा, १७२,७-यहां कोई आक्षे करता है : “कहते हँ कि जम्बुीप उच्य म संहो 
मौर नीचे अधिक चौड़ा हं । अन्य द्वीपो कौ आति इसके वियन्त हं । क्या यह्‌ युक्त हं ! 
` विभाषा, वही --जम्बुररीपं के नीचे महानिरय हँ । जम्बुीप कं श पर भ्रत्यन्तिद, 
(बील कँटीना. ६४, े तुलना कौजिये) भौर भरादििक नरक है : घाियों म पर्वतादि मं। 
न्य द्वीपो मे महानिरयों का मभाव है क्योकि वहां महापाप नही होते. . - : 5 कु कं अनुसार 
उत्तर कुरु भे सब निरयो का मभाव है -भपायसत्वं मनुव्याकृति कं हीते ट ॥ वहु पहर 
आयभाषा में भाषण करते है । पञ्चात्‌ दुःख से यभिभूत हौकर वह एक भी एसा शब्द नही 
बोलते जो समभ मे भये र 
परादिशिक नरक-- शुआन-चाडः का अनुवाद : एकाकी; परमाय : पृयक्‌, तिव्वती नाषा- 
न्तर: क्षणिकं (प्रादेिक चित्त, मध्यमकावतारः नृव द. १५, ४२; प्रादेदि.यानः चिल्लः 
समुच्चय, १८३, १०, महाव्युत्पत्ति, ५९, ५)--एक दिन के तीन निरय, सखर्मसमृि, 
लेवी, रामायण ५२ रोजडेविडसस्टीड सोप मं 'दे्त' देत्यि! . प 
इस्तका ) एकं दुसरा चाम ्रत्येक नर! 'पच्वेक निरय" हँ (सुत्तनिपात ओर पठुदत्वु प जद 
कया 1 इनक दर्ञन संघरल्षित ने किया, दिव्य, ३३५५ २३६१ इद्टरीटव्जन २२० (वे नरम 
लो प्रतिदिन पुनरुपवत्न होते टै--एेत्ता युरनफ तिव्वतीभावान्तर मार इक दणन व 
कहते ) ! बुर .फ उद्धृत करते हे; ^मूमि तर पर, जलतीर पर जार एकान्तं स्यल्य म ज॑ 
नरकविन्यस्त ह“ ( ये विभावा (वीरं का अनुद, ५७) कं न्वतः 
- (एकाकी नरक) है) --मर्म, १- ३३७ के महानिरय्‌ का एक नाम न्वत दनव ट 4 
शिक्लासमुच्चय, १३६ का श्रत्येकनरक' कल्पित विहार हं । सयुक्त, २ २५४ क उपाय-प्रत 
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मरको का मूल स्थान नीव ह । तिये के तीन स्थानं ह--भूमि, जल, धयु । उनका 
[१५६] मूलस्थान महोदधि दँ । जो तिर्यक्‌ अन्यत्र पये जाते हूं वे भधिक हं ?' 

प्रेतो का राजा यम कहता हँ । उसका निवास -गृह परेतो का मूर निवासि है । यह्‌ भ्ुद्रीप 
ते ५०० योजन नीचे है। यह्‌ ५०० योजन गहरा ओर चौडा हँ । जो प्रेत अन्यव पये जते हं 
वे अधिक हे । परेत एक दूसरे से बहुत भिर होते हं : कु ऋद्धि प्रभाव से समन्वागत होते हू मौर 
उनका देवों के समान अनुभाव होता है । प्रेतो के भवेदन देविये 1 

सूयं ओर चन्र किमे प्रतिष्ठित हं ?--वायु मे । सत्वो के कर्मो के सामूहिक वल से वं 
वायु उत्पादित हती हैः जो अन्तरि में चन्द्र सूयं ओर तारको क निर्मम करती हं! । यहु सव 
नक्षत्र मेर के चरौ ओर भ्रमण करते ह मनो जल के भँवर से अष्ष्ट हुये हं, 

यहां से चन्र ओर सथं का क्या अन्तर हूं ? 


अघेन मेरोश्चन्रारको पंचारत्संकयोजनो । 
अर्धराच्रोऽस्तगमनं ्यान्ह्‌ उद्धः सकृत्‌ \\९०\) 


६० ए. चन्र ओर सूये मेरुके अधंमेहे।ः 

चन्द्र ओर सूयं कौ गति युगन्धर के रिखर के समतल पर होती है } 
उनका परिमाणम्याहै? 

[१५७] ६० वी. ५० ओर ५१ योजन 1 

चन्द्रबिम्ब ५० योजन का ह, सूयं का विम्ब ५१ योजन का ह । 





व्यवित विशेष हँ। इसी प्रकार मैत्रकन्यकावेदान के नायक । 

जिस बोधिसत्व को अनीचि में जाना होता हँ वह प्रसेक नरक मे जाता दै (महावस्तु १,१०३; 

“पृथक्‌ कोठरी मे नरक", बाथ, जनल द सावां पृ. २३; विन्तु २. ३५०, इस नरकं मेँ अगन 

होती हं, २. ३५०) । स 

विभाषा, १३३, १० मं इस मत्‌ का उल्लेख है कि जो तिर्‌ मनुष्यों के बीच रहते हं वे सतव 

नहीं है; ये तिथंक सदृश है, दुग्धादि देते है-हम देखेगे कि लोकसंव्तनी पर तियेक्‌ संव्तनी 

की परिसमाप्ति दो बार मं होतो है । पहले दूसरे तिर्यक्‌ विनष्ट होते है । पद्चात्‌ जो तिक्‌ 
मनुष्यो के साय रहते हँ वे उनके साथ विनष्ट होते हं! (३.१० ए) ` 

* यम्‌ कौ नगरो ८६००० योजन पर है, हापिन्त, जे ए मो एत, २३. १४९ 

महिद्धिक पेत, पेतवत्थु, १, १०; कथावत्यु, २०.३; अवदानरातक, ४६--कोशष, ३. पु. ११ 

अवदानशतकं का चतुथं दशक; सद्धमेस्ृत्युपस्थान, अध्याय ४. ( नंजिओ ६७९); बील 

कंटीना ६७ के प्रभव । मनुष्यचरिष्णु प्रेतो का वर्णन, लोटस, २.-स्शेड 

पेतवल्थु, लाइपक्षिम १९१४। । 

प्रेतो का विवरण, कोञ्च, ३. ९ डी. ८३ सौ. 

परमाय ओर शुमान-चाडः सहमत नहीं है '--५ वायु सूर्यं फो भति देते है, बीर कंटीना 

पु. ६८. 

, अर्धेन मेरोश्चन्द्राकौं 

` पञ्चाशत्‌ सैकयोजनौ 

विसुद्धिमग्ग ,४१७-४१८ भें 
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(विन, ३२४, स्पेस हाडा, लोजेडस २३३) चन्द्र ४९ ओर 
सूयं ५० योजन हं । 
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नारौ का सवसे छोटा विमान एक क्रोशा परिमाणका हं (३.८७ सी) । [सवसे वड़ा 
१६ योजन काह | 
सत्वो कं कर्मो के माधिपत्य से सूयं विमान के अधर गौर वाह्य! एक तैजस चक्र' होता हं 
जो सूरयकान्तात्मक है भौर चन्द्र विमान के लिये एक अप्य चक्त^ होता हँ जो चनद्रकान्तात्मक है । 
इनका कृत्य ययासम्भव चक्षु, काय, फल, पुष्प, शस्य, ओपयि का उत्पाद, स्थिति मौर विनादा हं । 
चतुद्रीपक मे (३.७३) केव एक सूयं मौर एक चन्र होता हँ । विन्तु चार द्वीपो मे सूर्यं 
अपने कृत्य को एक ही काक में संपन्न नहीं करता। 
प्रावृण्मासे द्वितीयेऽन्त्यनरवम्यां वर्धते निशा । 
हेमन्तानां चतु तु हीयतेऽहभिययं यात्‌ ॥६१॥1 
छवो राच्यहवं धी दक्षिणोत्तरगे रवौ 1 
स्वच्छाययाकसामीप्याद्‌ विकलेन्दुसमोक्षणम्‌ ।॥६२॥ 

६१ एु-वी अधंराव, यस्तगमन, मव्या ह्व मौर उदय एक ही समय में हते हं 

जन उत्तर कुरु मे भधेराव होता हं तव सूयं पूरं विदेह मेँ जस्त होता दै, जम्बदरीप मे मध्याह्न 
होता हं, गोदानीथ मे सूर्योदय होता हँ । इसी प्रकार द्रौं मेँ भौ योजन करनी चार्दिए। (दीव, 
२२ १३) । 

सू्॑गमन कं वैचिच्यवश दिन गौर रात वदते घटते रहते हं । 

६१ सौ-द्र्‌ वी. वर्षा ऋतु क दूसरे मास सें दवितीय पदा की नवमी से रात वदती ह; 
[१५८] हेमन्त के चतु्यं भास कं दवितीय पक्ष की नवमी से घटत हं । दिन के ठिए इसका 
विपथय हं । ज्यौ ज्यो सुं दक्षिण या उत्तर की भोर जाता हं तयौ त्वौ रात्रि गौरदिनिकौ 
छवः वुद्धि होती हूं 1 

भाद्रपद, शुव्छपक्ष की नवमी से रात्रि की वृद्धि होती ह मौर फाल्गुन 
से रावि का हस होता हू ।--दिन के लिये इसका विध्थय ह : जव राततेवट़ी होती दै तवदिन 


छोटे होते ह भौर जव रात्रि छोदी होती दँ तव दिन वड़े होत ह-करमयः दिनि जीर रति का 


शुक्लपक्ष कौ नवमौ 





वृद्धि मौर हास उसी मात्रा मेँ होते है जिस मात्रा में सूयं जम्बु कं दलिणं या उत्तर यत्रा 
करता हं ।\ 
# त्तिव्वती ~प ॐ 
व्वतोभाषान्तर में नहीं ह्‌ । ध ॥ 
} विमान चसे निरहं विमान फ 


परभाः सूर्यंचक्र अधोमुख वा्पर्यन्त . - . - - - 
परिमाण पर वौल कैटीना, ६८ 1 1 
॥ संस्कृत पाठ: तेजस चक्र जिसका अर्यं “सू्यकान्तात्मक“ दिया ह । 
९ संसृत पाठ निस्सन्देहं आप्य ह गयति. चन्दरकान्ता्मक 1 
अर्घरात्रोऽस्तगमनम्‌ मघ्या (ह्व उदयः समयम) ॥ , 
५ ्राृष्मासे दवितीयोऽत्यनवम्यां ववेते, निभा । 
हेमन्तानां चतुय तु हीयतेऽहुविवययात्‌ ॥ 
नि क्वक्नो रात्यटर्वंदी दक्लिणोत्तरग. „रवौ ४ च्य फीत 
¦ शुमान-चाद्‌ मे दतना अधिक है, “कितनी वृद हता, ९ ० 
महतं का तीसवां आह है, महतं दिन का तीसरा माग हं 1 ग्वे" चार मिनट के चराय ह्‌, पिनाभा, 
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मध्ये साधं द्िसाहल्पाश्वम्‌ अध्य्धयोजनम्‌। 
पुरं सुदनं नाम हैमं चित्रतलं मूदर ॥६६॥ 
साधं द्विशतपा््वोऽत्र वैजयन्तो वहिः पुनः। 
तच्च॑त्ररथपारष्यमिभनन्दनभूषितम्‌ ॥६७॥। 
पिरत्यन्तरितान्येषां सुभूमीनि चतुदिश्‌ । 
पवत्तिरे पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८॥ 


९५६०. मेर शिखर पर त्र्या हं । इस शिखर के दिन्‌ ८०,००० योजन ह । विदिशा 
मे चार कूट हँ नहँ वयपाणि निवास करते है--मघ्य मे २५०० योजनं के प्व वाका, १॥ 


योजन ऊंचा, सदशेन नाम का पुरहं) यह पुर्‌ सुवर्णकार, मृदु हं भौर इसका तठ 
चित्रित ह । । 
[१६१] यहं २५० योजनं पा््ववाला वैजयन्त ह ।--वाहर इसको चैत्ररथ, पारुष्य, मिष 
अर नन्दन विमूषिते करते हँ । इन उचानों से २० योजन के अन्तर पर चारो गोर बुमूमि है! 
पूर्वोत्तर मे पारिजात ओर दक्षिण-परिवम में सधर्मा ह । 
१ त्रायस्विंश मेरु के शिखर पर निवस करते हं । इस शिखर के पायं ५०००० योजन 
हे। भव्य अवार्यो के जनुसार भ्र्यक पासं २०००० योजन दै, समनातः परितरप ८०००० दै ॥ 


२. विदिशाभें मे ५०० योजन के उच्छति भौर विशाल कूट हँ नहँ वयपाणि नाम के यकष 
निवास करते हू । 


३. मेरुतट कं मध्य मेँ देवराज शकर की सुदरसेन नामक राजधानी है 1“ इसके पादवं २५०० 


---------------- ॥ 


मेरमूध्नत्रायस्तिशाः स॒ घाशीति सहलररिक्‌ । ^ 
निदु कूटा्चत्वार उषिता वथपाणिभिः॥६५॥ 
ध ध 1 । 
आ नाम हमं > मुदु 1६६} 
तपो वैन बहिः नः । 
तच्चत्ररथपारष्यमिशनन्दनभूषितम्‌ 11६७1! 
विदन्यन्तरितान्येषां सुभूमीनि चतुदिशम्‌। 
ूरवेत्तरे पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे \\ ६८) 
सामान्यतः दक्षिणापर । 
उक्रादि देव जो चायस्िशो के पार्षद हु --विभाषा, १३३, १४ वसुबन्धु इसका अनूर 
करते है।--दिन्य, २१९; महावस्तु, १. ३१; लोकपरज्ञाप्त, पत्रा २८ ए-४७ बी, बु ति 
'स्माणोजौ प. २०१-३०६; सदधमसमृ्युपस्थान, वी, रामायण ४४-४७ ( 
चीनी गाम कोश फे नामों से नही मिलत) । 3 
विभाषा का पहला मत यह है कि पारव २०००० योजन के ह! दुसरा मत यह्‌ है प 
८ पतो ० योजन के है !--त्याख्या : यदि पां २०००० योजने के हूं तो धह कंसे कहा ह 
पतो के उचछाय ओर घन सम है १ इन वादियों का यह्‌ अभिमाय हं कि म्यभाग का अमि 
वतर त्र इहु ह ।--अपर पृ० १६०, दिषमणी दो देविये ( । 


६; ॥ 


इन पर दिन्य, २९०; वम्मयद, ३० को अरथकया (बद्धिस्ट लोर्ेडस लिगामेकृत) 
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योजन हँ ।\ समन्ततः यह्‌ २००० योजन हौ । इसका उच्छ्राय १९ योजन ह 1“ यह सुवणं 
कादहं। 

[१६२] यह एक शत धातु (वणं) से विभूषित ह 1 इसी प्रकार इसका तल चित्रित हं । इसके 
तर क। स्वं कापसि वृक्ष के पत्र कं समान मृदु हं । गमन की सुगमता के चिये इसका उच्नाम, 
अवनाम होता रहता हं । 

४. नगर के मघ्य में देवराज शक्र का प्रासाद ह । इसका नाम वैजयन्त ह । यह्‌ अपनी नाना 
रत्न अर नाना स्थान की विधान-सम्पत्ति से अन्य सव भवनों को श्री गौर महिमा को सज्जित 
करता ह 1* इसके पारव २५० योजन के ह । 

नगर के यह आभरण हुं। 

५. नगर के बाहर के भूषण चार उद्यान ह 1१ चैत्ररथ, पारष्यक, मिश्रक ओर नन्दन । यह्‌ 
देवों की क्रीड़ाभूमि ह्‌ । 

६. इन उद्यानों कौ चार दिशाओं मेः बीस योजन के अन्तर पर चार करीड़ास्थान हु जिनकी 
भूमि शोभन ह" जो चित्तमोहुक ह ओर जो अपस में प्रतिस्पर्धा करते हं । 

७. कोविदार जिसे पारिजातकः कहते ह चयर्स्तिशा देवो का काम रति के लिये प्रकर्षाल्य 
है ।* इसके मू ५० योजन गहर हः 1“ यहु १०० योजन ऊँचा हँ । शाखा, पत्र गौर पलाद के साथ 
यह्‌ ५० योजन फला हँ । 

इन पुष्पों की गन्ध वात के साथ १०० योजन जाती ह, प्रतिवात ५० योजन जाती है ।" 
हो सकता है कि यह्‌ वात के साथ १०० योजन जाती हँ किन्तु यह्‌ प्रतिवात कंसे जाती ह ?-- एक 
मत कं अनुस।र यह प्रतिवात ५० योजन तक जाती ह क्योंकि यह्‌ गन्ध [१६३] वृक्ष [जो वास्तवं 
मे ५० योजन है| का अतिक्रम नहीं करती 1 [कन्तु यह्‌ व्याख्यान युक्त नहीं ह क्योकि] वचन 
हे कि यह्‌ प्रतिवात ह ।--अतः हम कहते ह कि गन्ध प्रतिवात नहीं जाती । वह॒ जहाँ उत्पन्न 
होती हँ वहीं उसका ध्वंस होता है । किन्तु इस गन्ध का यहं चिशेप गण हँ कि यद्यपि यह दिग्य 


देध्येणार्धतृतीये योजनहाते पादव॑म्‌ । 

शुभान-चाडः : इसके सुवणं प्राकारो का उच्छाय १२ योजन हं! 

दातुरतेन = रंगातेन 

नानारत्नस्थानविधानसंपदा सर्वन्यिभावनाश्रीमहिमनि हषण 

चार उद्यानों पर-महाव्युत्पत्ति, १९६ १-४; दिष्य, १९४-१९४ (च्ियमाण देव फा 
विलाप), महावस्तु, १.३ २-जेनों के चार उद्यान, एस वी ई ४५ पु. २८८. 

चतुदिशम्‌ : चतस्रो दिशोऽस्येति चतुदिशम्‌ क्रियाविज्ञेषणम्‌ ।-भागुरि के मत से दिक्‌ शब्द 
अकारान्त होता हं 1 (व्याख्या) 1 अतः दौ रूप हेँ-दिद्‌' भौर दलिा'। ` 

कारिका का 'सुभूमीनि शोभना भूमय एषामिति सुभूमोनि कौडास्यानानि । 

पारिजातक (दिव्य, २१९, इत्यादि ) जातक, १. २०२, अत्यसाक्तिनी, २९८, विसुद्धिमग्ग, 
२० (पोराणों का मत) का “पारिच्छत्तक' है। 

कामरतिप्रकर्षाल्यः = कामरति विंशेवस्यानम्‌ 

परमार्थं ओर शुञन्‌-चाडः. -र्पाच योजन 

पंचाडाद्‌ योजनानि प्रतिवातं गन्धो वाति। योजनरतम्‌ अनुवातम्‌ 

वृक्नानतिक्रमम्‌ संधायोक्तम्‌ ॥ 
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३८४ अभिषर्मफोश 


मन्द मास्त से प्रतिवव्यमान हो तयापि यह एक अपूवं सदृश गनय-सन्तान उत्पतन करती है । सदा 
गन्ध मन्दतरतम हती जाती है ओर सवेथा समुच्छिशन होती हं । इस कारण तया विप्रकृष्ट मघव 
मे नहीं फंल्ती ।' ` 

क्या गन्ध-सन्तान का आश्रय गन्धात्मक महाभूतमातर हे ? अथवा क्या वयु मधिवासित 
होती है ? [यथा जब तिल पृष्प-न्ध से अधिव।सित होता ह तव गन्धान्तर की उलत्ति होती हं 
जो पष्पगन्ध से अन्य हं ||--अचार्यो का मत इस पर स्थिर नहीं हं । 

किन्तु भगवत्‌ ने कहा हँ ! : "पुष्प -न् प्रतिव त नहीं जाता। न चन्दन, न अगर, न मस्छिका 
श्रीगन्ध प्रतिवेत जाता हू । किन्तु सुरुपं फा न्ष प्रतिवात जात। है ! सत्ुरुष सव दिको मं 
जाता ह} न्ध प्रतिवात जाती हँ । इस वादं का दलोक से विरोध ह । इसका परिहार कस 
किथा जाय ? इस रोक की अभिसन्वि सत्व लोकं के गन्धौं से हं । यहु खष्ट हं कि वहाँ की गन्ध 
प्रतिवति नहीं जाती । । 

महीशसकों का पठ इष प्रकार ह" : “पारिजातक पुष्प की] गन्ध अनुवाति १०० योजन 
जाती ह। जव वायु नहीं होती तव ५० योजन जाती ह!" 

८ पूर्वोत्तर मे सुरभा ताम की देवसभा है जहाँ देव स्वौ के कृत्य-अकृत्य कः संप्रधारण 
करते हे । 

तरयस्त्रिर देवो के भाजन का यह संनिवेश है । 


तत ऊर्वं विमानेषु देवाः कामभजस्तु ट्‌! 
््रलगनपाण्याप्तिहसितेक्षणमेथुनाः 1\ ६९) 


६६ ए-गी . इससे उच्वं देव विमानो मं हूते हे । 

तरयस्विंश देवो से उध्वं जौ देव है वह्‌ विमानो मे निवास करसे हुं! यह देव याम, तुपित, 
निर्माणरति, परनिमितवशवतिन्‌ तथा रूपावचर देव अर्थात्‌ ब्रह्मापि से आरम्भ कर १६ 
प्रकारके देवहू । कल २२ प्रकारके देवं हं जो भाजनलोक में हँ ओर वर्ह निथत स्थानों मे 





° न तथा विग्रृष्टम्‌ अध्वानं प्रसपति । 


` संपत, २८,३१, एकोत्तर, १३,१७, उदानवग, ६.१४, धम्पपद, ५४, अंगुततर १२२९ 
जातक, ३. २९१ न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति 


` हयोन्‌ तो = पञन्ति- श्ुभान-चाड 'महीशासक्षों फे सूत्र से पठित | 

" सुधर्मा पर दिव्य, २२०. अंगुत्तर, १,२२९, विभाषा, १३३, १५; पक्ञ को अष्टमो, चतुरशी 
ओर पूणिमा-ममानस्या को देवसभा होती है। वह्‌ दव भौर मनुष्यों का संग्रधारण करते ह" 
असुरो पर शासन करते ह, इत्यादि, . . . . . । इसी प्रकार नंजिभो, ५५०- 
श चान फाइव हदे एकाउदूम १. २६- जे. प्रिजिरुस्कौ. जे ए एस- २. १५७-दोष 
२ २०७, महावस्तु, ३.१९८ पर । 


` तत उवं विमानेषु देवाः-- विमान या तो वहत बड़ दूते है या व्यक्तियों कै रहन 
के प्रासाद हैं! पृ° १५७. १६९, ३ १०१ सौ । 


तृतीय कोरस्थान : लोकनिर्देश ९३८५ 


निवास करते ह । [अन्य वहुत से देव हं" यथा कीडा प्रमोषक,' प्रहसक आदि 1 इनका इस ग्रन्थ 
मे उल्लेख नहीं है ! यहाँ संक्षेप मे कहा हे ! | 

६६ वी-डी. ६ देव कामभुक्‌ हें । इनका मैयुन हन्द, आक्गिन, पाणि-स्पशं. हास मौर 
ईक्षणसे होता ह।' ध 

नचातुमेहाराजकायिक. त्रायस्तरंश, याम, तुषित, निर्माणरत्ति जीर परनिमितवशवतिन्‌ 
कामघातु कं देवं ह । ऊध्वं देव कामावचर नहीं ह्‌ । । 

चातुमेह्‌राजकायिक ओर त्रायस्तरंश स्थिर भूमि पर निवास करते हूं । अतः इनका मधुन 
मनुष्यो के समान इनदर-सभापत्ति से होता दँ । किन्तु क्योकि इनके शुक नहीं होता इसलिये यदह 
वायु नि्गेत कर परिदाह-विगम करते हे । याम आलिगन से, तुषित पाणिग्रहण से, निर्माणरति 
हास से, परनि्मितवशवतिन्‌ ईक्षण से परिदाह-विगम करते हं । यह प्रज्ञप्ति का 
वादे हे 1" । 

[१६५] वैभाषिको के अनुत्तर (विभाषा, ११३, ए) प्रज्ञाप्ति के यह्‌ शाब्द, अलिगन, 
पाणिस्पं अदि, मैयुन के प्रकर को नहीं सूचित करते -क्योकि इन सव द्वो कौ न्द्र-समापचि 
होती है--किन्तु काल-परिमाण को सूचित करते ह ।* विषयो के अधिकाधिक अभिप्रेत हने से 
जितना तीघ्न-तीन्रतर राग होता हौ उतना ही (अल्पतर) मैथूनकाल होता हं । 

जिस देवया देवी के घुटनों पर देवं दिशु या देवी शिशु प्रादुर्भूत होता हं या होती है, वह्‌ 
उनका पुत्र या दुहिता होता है सव देव उपपादूक' (३.८ सी) हं । 





* महाव्युत्पत्ति, १६५ आदि के भौम ओर आन्तरिक्षवासिन्‌ (?) 
वसुबन्धु यहाँ असुरो का वर्णेन (३. ४ देखिये) नहीं करते जिनका उल्देल लोकग्रज्ञाप्ति मे ह 
(वुद्धिस्ट कास्मालोजौ में इसका अनुवाद हं ) । वहु मार (जिस पर वीर कंटीना, ९३ 
देखिये, श्वाने फाइव हंडेड एकाउंटस १. १२५ = परनिमितवंशवतिन्‌ का रामा, 
हुवर, सूत्रालंकार, ११०) ओर महेदवर (बील ९४) की भी उपेक्षा करते हूं । 
१ पालिः खिड्डापदोसिक 
का ,भुजस्तु षट्‌ । दन््र्णल्गनपाण्याप्ति हसितेक्षण मेथुनाः ॥ 
लोकप्रज्ञाम्ति, अध्याय ६ (बुद्धिस्ट कास्मालोजी पु० ३००) “यया जम्बु में अब्रह्मचयं, 
सेयुनघर्म, दन्द्रसमापत्ति है, उसी प्रकार अन्य दवीपों मे मौर देवो में यावत्‌ चार्यास्नरशदेव भी है; 
यामो मे अर्णलिगन से परिदाह विगम होता हं. . . . . - 1" 
पुनः लोकप्रज्ञाप्ति : “यथा जम्बु मे स्त्रियो का-मासिक धमं होता ह वह्‌ गभभवती होती हैः 
पुत्र प्रसवं करती हँ उसी प्रकार अन्य पो में भी । चातुर्महारए्नकायिको मे दिलु देव या 
देवी के उत्संग मं या स्कन्ध पर प्रादुर्भूत होता ह... . . 
काल्परिमाणं तु भ्रन्नाप्तावृक्तम्‌-ज्याल्या : “जितने काल तक दन्द, -आलिगन, पाणिस्यज्ञ, 
हास, ईक्षण होता ह उतने काल तक यामादि भूमि सम्बन्धी निवासी देवों की (चावुर्महारा- 
निक ओर चरार्यस्विशा) `दन्द-समापत्ति होती ह । 
भाष्य पर व्याख्या प्रकारा ालती हं : यावद्‌ यावत्‌ परतरेण परतरेण विषयाणां तीव्रतरत्वाद्‌ 
रागोऽपि तीत्रेतरस्तावत्‌ तावन्मेयुनकाल इत्यभिप्रायः । ` 
विभाषा, ११३ ८... क्छ का कहना ह कि ऊष्वं देव ज्यों ज्यों वैराग्य के संनिकृष्ट 
होते हं उनका परिदाह मन्द होता जता हं किन्तु प्रस्येक्‌ मेथुन मे परिदाह के विगम के लिये 
दन्द-समापत्ति आवश्यक हं 1 क = -- < ५ 
२५ 


होता है।२ 


६८६ अभिध्मकोश्षं 


पंचवर्षोपमो याविदृशवर्षोपमः शिद्ुः1 
सम्भेव्येष्‌, सम्पूर्णाः सवस्म्राहचैव रूपिणः।॥७०॥ 
७० सी-डी. इन देवों मे नवजात रिख पाच वपं से दस वपं कं वालफ या वालिका के सदृश 
५ से १० वषं तक, देवों क प्रकार के अनुसार । देवों के वालक तेजी से बहते हू । 
७० सीडी - रूपधतु के देव सम्पूणं ओर सवस्व होते हं ।' 
रूपधातु के देवों की पृणं वृद्धि जन्म से ही होती है । वहं सवस्व उपपत्त होते हं । 
सव देव आयं भाषा में बोरते हे 
[१६६] कामधातु मे, 


कामोपयत्तयस्तिलेः कामदेवाः समानुषाः । 
सुखोपपत्तयस्तिलो नवत्रिध्यान भूमयः \\७९॥ 


७१ एबी . तौन उपपत्ति या कामोपपत्ति : काम के देवे मनुष्यो के सहित ।' 
१. एसे सतव हे जिनके परिभोग के किए काम गुण विद्यमान होते ह । वह इन कामगुणो का 


परिभोग फरते हें । यहं मनृष्य भौर कतिपय देव हू--अरथात्‌ पहले चार देष-निकाय । 


२. एमे सत्व हे जिनके कामगृण आतमरिर्ित होते हं । यह्‌ इन आत्मनिमित कामगुरणो का 


परिभोग करते हं । यह्‌ निर्माण रति ह । 


३. एमे सत्व हं जिनके कामगुण पररनिमित होते ह गौर जो इन पर्निमितं कामग फ 


परिभोग करते हू । यह्‌ परनिमितवशव्तीं ह ।२ 


पहले उन कामगूणौं का परिभोग करते हे जो उनके सम्मुख होते हे । दरे अपनी इच्छा घे 


निमित कामगुणौ का परिभोग करते हूं । तीसरे जत्मनिमित या यथेच्छया परनिरभित कामगुणो 
का परिभोग करते हे ।- यहं तीन कामोपपत्ति 1 
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१. । 


पञ्चवर्षोपमो यावद्‌ दशवर्षोपमः शिशुः । 

संभवल्येषु ह 
सम्पूर्णाः सवस्त्रार्चेव रूपिणः॥ 

ऊपर पृष्ठ ४५ देखिये । 


` शुभाननचाङ मे यह अधिक हँ : अर्थात्‌ वहु मध्यदेश (मध्य-दन-दु ) कौ भाषा मे बोलते 


ह~ बील, कैटीना ९१. 

कामोपयत्तयस्तिखः कामदेवाः समानुषाः। 

संगीति पर्याय, ४,८, विभावा, १७३, ४; दीघ, ३. २१८; इति वत्तक, ९४ 

रीज उविडस _ फा अनुबाद : “दूसरे के यशवतो" । ॥ 

वीध, १. २१६ मे एक संतुषित देव ह जो तुषितों के राजा ह, एक सुनिमित्त हँ जो निम्मान" 

रतियों के राजा है, एक वसवत्ि है जो परनिम्मितयसवत्तयों कं राजा है! ऊपर महामह 

हं जो ब्रह्मकायिकों फो राजा है! | 

युमगलविछासिनी, १. १२१, मान्धाता मनुष्यों फे कामगुणों से समन्वागत है; परमितः 
ं के कामगुणों से । ॥ ति | 


दो पाड है: ययेन्छात्मपरर्निित परिभोगित्वात्‌ ओर ययेच्छपरनिमिततपरिभोभित्वात्‌ । 


तृतीय कौलस्यान : छौकनिदेश ३८७ 


रूपधातु मे, 

७१ सी-डी . तीन सुखोपपत्ति हं : तीन घ्यानं कौ 8 भूमियां ।* 

[१६७] प्रथम तीन व्यान की € भूमिर्यां तीन भुखोपपत्ति ह । पहरे तीन ध्यानौं के देव 
विेकज, सुख, समाधिज (विचार ओर वितकं के विगमन से) प्रीति सुख ओर निःपरीतिक सुख 
(सौमनस्य कं विगम से) के साथ दीर्घकाल तक सुख विहार करते हं (सुखं विहरन्ति) । यह 
उपपत्त्या दुःख के जभाववश, काल-परिमाण वडा सुखोपपत्ति हं! 

ध्यानन्तर में प्रीतिमुखं का अभाव होता हँ । क्या यह सुखोपपत्ति ह ? यहं विचारणीय ह ।' 

च तुर्मंहाराजकों से ठेकर रूपातु कं सवसं ऊर्वं देवौ के २२ देवस्थान कितनी ऊँचाई पर 
सवस्थित हं ?--योजनौं मे इस उच्छाय की गणना करना सरल नहीं ह किन्तु 


स्थानात्स्थानादधौ यावत्‌ तावहूर््वं ततस्ततः) 
नोध्वं दशेनमस्त्येषामन्यत्रद्धिपराश्नयात्‌ ।\७२ ॥ 


७२ एरी . एक स्थान से जितना नीचे जाना होता द उतना ही ऊध्वं स्यान की सोर ऊपर 
जाना होता है 1२ 
दूसरे श्दौं मे जितना एक स्यान जम्ृदरीप के ऊपर है उतन। ही वह ऊर्वं [ १६८] स्थान 
के नीचे है । यथा चातु्मह॒(राजकायिको का चतुथं गृह जो चातुमंह्‌रजिकोँ का निवासस्थान हँ 
यह से ४०,००० योजन ऊपर हं । जितना अन्तर उस स्थान से यहां तक उतरने मे ह उतनाही 
अन्तर इस स्थान से त्रायस्तिंशो के स्थान [मेर शिखर, यहु से ८०,००० योजन] तक जवरोहण 
करने मे हं । जितने योजन का. अन्तर व्रायस्त्ंशों से यहा का है उतने ही योजनो का अन्तर 
तायस्विंशो मेँ यामो तक हू ! एवमादि : जम्बृद्रीप से जितने योजन उपर सुदशेन ह उतने हौ थोजन 
सुदशेनों से ऊपर अकनिष्ठ हु । 


-" - सुखोपपत्तयस्त्रिस्नो नव लिष्यानभूमयः।1--र्‌. ४५. पृ. २२१ देखिये 
ध्यानों के सुख पर ८. ९ 
, वीष, ३. २१८ भिन्न हं, कम से कम संस्करण मे । 9 १ 1 
सुखोपपत्तित्नं विचा्॑म्‌-सुख का वहाँ अभाव हं क्योकि ष्यानान्तरं कौ वेदना उपेक्षा वेदना 
हं, ८. २३॥। भतः यह्‌ सुलोपपत्ति' नहीं हँ । यह्‌ ध्यान कुशल विपाक हे, यह सुखकल्प हे । 
मतः यह्‌ सुखोपपत्ति है !-किन्तु क्या उस अवस्था मे चतुथं ध्यान मं भी सुखोपयत्ति का प्रसंग 
होगा ?--नही, क्योकि उस भूमि मे सुख का अभाव है ।--अतः इसका विचार होना चाहिये 
(विचार्यम्‌, संप्रधायंम्‌ ) । 
स्थानात्‌ स्थानादधो यावत्‌ तावदरध्वं ततस्ततः। ॥ स 
वील, कंटीना, ८२ मे गणना के अन्य प्रकार दै । [विभाषा से उदृत, यहां दी हई संस्थां 
से उसको संख्याय बहुत भिच्च हँ: स्थानों का अन्तर १००००योजन हं । इन्‌-पेन्‌- सूत्र मे 
यही वाद हे । मभिधमं में: “ब्रह्मलोक से प्रक्षिप्त १०० हस्त के त्यर्‌ के गिरने के ल्यं एक 
व, अकनिष्ठ से प्रक्षिप्त एक पवत के गिरने के लिये ६५५२५ वं 1” ज्ञान प्रस्थान मेः 
“रूपाबचर प्रयम भूमि ते भ्रलिप्त १० हस्त के पत्र गिरने में १८३८३. वर्प 1] 
इसी प्रकार मिलिन्द, ८२ के अनुसार एक पत्यर के ब्रह्मलोक से गिरने में चार मात र्गते 
हं क्योकि एक दिन मे ८४००० योजन होता है 1 , 
सूत्रालकार हुवर १२७, जायस्विदा लीक ३०००३३६ लो पर ह। 
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१८८ अभिधर्मकोदा 


अकनिष्डौ के ऊपर गौर स्थान नहीं है । इसीलिए वयोफि उनका स्थान अन्य स्थानो से उवै 
है, उससे कोई स्थान ऊध्वं नहीं है, वहु अकनिष्ट कहलाता हं ।' एक द्रे मत के अनुसार इस 
स्थान को अघ-निष्ठ कहने हू क्योकि अघ का अर्थं संघात रूपः हं ओर यह स्थान इस रूप की 
निष्ठां । ति 

क्या अधः स्थान मे उपपन्न सत्व उध्वं विमान में भा सकते हँ ओर उर््वोपिपन्च को देल 
सकते ह ? 

७२ सीडी. ऋद्धि या पराश्रय के विना देवों को ऊध्वं दशन नहीं होता ।' 

जव व्रायस्तंश ऋद्धि से समन्वागत होते ह या जव वह्‌ ऋद्धिमान्‌ क अथवा याम.देव का 
आश्रय पते जाते हौ तब वह यामोँ में जा सकते हू ! एवमादि . 

[१६६] अघः स्थान में उपपन्न अधः स्थानम आये हुए उर्ध्वोपपन्न क दशन कर सकता हं 
यदि यहु सत्व ऊर््वभूमिक, उर्ध्वधातुक नहीं है" यथा [उध्वं धातु या ऊध्वं भूमि के स्प्ष्टन्य 
का संवेदन नहीं हो सकता वयोकि यह्‌ [अघो भूमि की इन्द्रिय का] विवय नहीं हँ इसीलिए 
वहं सत्व जो ऊर्वं घातु या उर्वभूमि के हे अपने शरीर से अवतरण नहीं करते, किन्तु उस भूमि 
के ऋद्धिमय शरीर से अवतरण करते हे जहौ वहं उतरन। चाहते हेः (दीघ, २.२१०) ।--एक 
दुसरे निकाय के अनसार! यदि उर्ध्वोपपन्च कौ इच्छा हौ तो अधोभूमिक सत्व उसे उसी प्रकार 
देखते ह जस वह्‌ अपनी भूमि के सत्वौँ को देखते हं । 

याम ओर अन्य देवों कं स्थान का परिमाणक्याहं? । 

एक मत के अनूसार कामावचर चार ऊध्वं देवनिकायो के स्थानों का परिणाम वही है जो 
मेर-शिखर का ह ।द्रुसरो के अनुसर ऊध्वं स्थान अघःस्थान क! द्विगुण है ।-दरूसरों के अनुसार 
प्रथम ध्यान का परिमाण चतुर्ीपक के परिमाण के वरावर है । द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं ध्यान 
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व्याख्या : तदुक्कृष्टतरभूम्यन्तराभावोघ्नेते कनिष्ठा इत्यकनिष्ठाः । 
महाव्युत्पत्ति, १६१, ५६ में दो आख्या है : अकनिष्ठ ओर अधघनिष्ठ देवे \ एता प्रतीत होता 
है कि अचनिष्ठ बोधिसत्वभूमि कती हस्तलिखित पोथी का पाठ ह, वोगीहरा देविये ।- 
अघ पर कोश, १. २८ ए, अनुवाद, पु० ५० भोर रौज विडूस-अर स्शीड के हवाले । 
रोज उतिडूस. ओर स्शीड मे कनिट्‌ठ' शब्द क नीचे देखिये : “अकनिद्ठभवन भें अनिद 
जातकः, ३. ४८७, धम्मपद-अट्ठकयथा, अकनिट्ढगामिन्‌, संयत्त, दरलोकः २२७. ˆ 1 
विभंग ४२५ से उद्धृत कर सकते हँ (अकनिद्ब्देवं) ; धस्मसंगणि, १२८३ (रूपधातु की 
इयत्ता)! दीघ, २. ५२, ३- २३७ आदि 

नोध्वंदर्शनम्‌ अस्त्येषाम्‌ अन्यत्र ऋद्धिपराश्रयात्‌ ॥। 

\ चऋद्धया वौ. जायस्त्रशा यामान्‌ गच्छेयुयंदि छद्धिमता नीयेरन्‌ देवेन ना तत्रत्येन 1 


आगतं तध्वौपपन्नं पश्येदिति समान भूमिकं नोर्वंभूमिकम्‌ . 
चतुमहाराजिक ओर ब्रायस्तिश समानभूमिक हं (क्योंकि दोनों मे के निवासी हँ) । यामादि 
चार शेष कामाव॑चर देव-निकाय भिन्न भूमियों के है । सूयघात्‌ मेँ चार ध्यान ह; यही चार 
भूमियां हं । प्रथमध्यानोपच्च . देवं द्वितीयध्यानोपपन्न को नहीं देखता 1 त 
यथा स्प्रष्टव्यम्‌ (अविषयत्वान्न स्पृश्यते) --यह उदाहरणमात्र ह । हम यह्‌ भी कहं सकतं 
हें “यथा शब्द नही सुना जाता. . . . . . ॥ 


तदिच्छयेहुत्यम्‌ इव पदयेदिति तिकायान्तरीयाः--महासांधिक जो संघभद्र का खण्डन करते है । 


| 


५, 
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तृतीय कोशषस्थान ; लोकनि ^ ३८९ 


का परिणाम ययाक्रम चूडिक, मध्यम गौर महासा के परिमाण के बरावर हं । दूसरों के 
अनुसार प्रथम, दवितीय ओर तृतीय व्यान का परिमाण यथाक्रम चूडिक, मध्यम ओर महु साहुख 
कै परिमाण के वरावर ह। चतुथं घ्यान अपरिमाणह्‌। 

[.७०] चूडिक, साहख, दिसाह, व्रिसाहंल क्या दै ? 


चनु्रीपकचन््राकेमेरकामदिवौकसाम्‌ । 
ब्रह्मलोकसहलं च साहलरश्चूडिको भतः ॥७३॥ 
तत्सहुलं हिसाहस्रो लोकधातुस्तु मध्यमः 
तत्तहलं त्रिप्ताहललः समसंवर्तसम्भवः ।७४। 


७३-७४. एक सदृ चतुर्हीपक, चन्द्र, सधे, मेर, कमिदेवों के स्थान ओर ब्रह्मखोक 
चूडिकसाहघ कर्हंता है 1 १००० चूडिकसाहुल का दिसाहक्च होता ह । यहं मध्यम लोकधातु 
हे। एक साह द्विसाहश्च का व्रिसाहंल् होता ह ।--ोकधातु का संवत जर संभवे समकाल 
का होता है। 

. . एक चूडिकसाद्च लोकधातु मँ १००० जम्बुीप, पूर्वविदेह, अनरगोदानीय, उत्तरङरुर, चन्दर, 
सू, चातुर्मह्‌(राजकायिक ओर अन्य कामदेवो कं ्यान ओर ब्रह्मलोक होते है ।--दस प्रकार 
के १००० छोकवातु का दिसाहृश्च हौत। ह । यह्‌ मघ्यम लोकधातु द --इस प्रकार के १००० 
छोकतु का व्रि्ाहृछ्महासाहघ् लोकधातु होत। है । । 

संवते ओर विवतं का काल समान दै कारिका में संमव' चाव्द विवर्तं कै सर्य मेँ प्रयुक्त 
हुमा दै । । 
जसे भाजनौं के परिमाण भिन्न दँ उसी प्रकार वह के निवसियों के परिमाण भिन्नहः। 





चतुर्थं स्वेपरिमाणमिति तारकावद्‌ अतलग्रतिवुद्धविभानत्वाद्‌ अयरिपाणत्वहम्भव इत्यभि- 
प्राधः--३. १०१ सी. देखिये। 

चतुर्दोपक्तचन्धाफंमेरकामदिवौकसाम्‌ । 

बरह्मलोक्सहलं च॒ स्हलचूडिको मतः \ 

तत्सह दिसाहसो लोकधातुस्तु मध्यमः । 

तत्सह त्रिसाहल्रः समसंवतंसम्भयः ॥1 
अगुत्तरः १,२२७, चुर्लनिदेस, २३५. २ वी. (सहस्सी चूलनिका लोकधातु) ; दोघ, १८, 
का उल्ठेख चौल, कंटीना १०२ में हे! वौल कई सूत्र उद्धृत करते हं -- 
महाव्युत्पत्ति, १५२ ओर १५,१५-एसा प्रतीत होता है कि महुव्युत्पत्ति मे साहसरचहिक 
एक शब्द हं लास्तव मे एकलोक को साहस" कहते हँ क्योकि इसमें १००० चतुर्दीप (चातु- 
पिक जोकथातु) है मीर इते चूडिक कते है क्योकि यह्‌ महाताहल का चूड (चूडाभूतत्त्रात्‌ 
ह "--(निस्सनदेह्‌ यह क्षुल्ल, श्र = चुल्ल, चूल है ) 0 
३. ९३ ए-वी. मे इसका व्याख्यान करेगे (व्याख्या) -यह्‌ मर्थं अधिक उपयुक्त होगा :“[ एक 
अ लोकघातुभों का) विनते र संवते एक ही काल ये -होत ई ` 
(भवत का अर्थ हं 'विविघवर्तन' अथवा "विविधा वर्तन्तेऽस्मिचिति-- सवतं = संव्तन अथवा 
संव्न्तेऽस्मिच्ितिं : यह्‌. वह्‌ काल है जिसमे सत्व उर्ध्वव्यानं से एक साय जाते हं (संव- 
तन्ते = संगच्छन्त), प्‌. १८१ {.प्पणी ३ देखिये । 


1 


३९० ` अभिधसंशोेक् 


जास्बुहीपाः प्रमाणेन चतुःसाधंत्रिहुस्तकाः। 
द्िगुणोत्तस्वृदधया तु पूरवगोरोत्तराह्याः \\७५॥ 
पदिनद्धया तन्‌र्यावत्‌ सार्धकोञ्ो दिवौकसाम्‌ । 
कामिनां रूपिणां त्वादौ योजनार्धं ततः परम्‌ ।।७६॥ 
अवेर्धिवृद्धिर्ष्वं त्रु परीत्तामेम्य आश्रयः, 

दिगण द्विगुणो हित्वाऽनशनक्ेस्यस्मि योजनम्‌ \१७७॥ 


७५-७७. जम्बुदीप के निवसियो कं ररीर का प्रमाण चारया सदतीनहूधदहै)जौ 
पूव, मोद मौर उत्तर करति है उनके शरीर क प्रमाण उत्तरोत्तरं द्विगुण हं (कामदेवो के 
शरीर की पादवृद्धि होती हे र्हा तक कि वह॒ १५ कोश का होत। हं ! रूप(वचर देवों का शरीर 
मरम में अद्धयोजनं का होता है, पश्चात्‌ इसकी बर्षारधवद्धि होती है परीत्ताभों से उध्वं 
आश्य द्विगुण होता जाता ह । अनध्रकों की संस्या से तीन योजन धटाते है )' 

भम्बूद्रीप के मनुष्यों के शरीर का प्रमाण सामान्यतः ३॥। हस्त होता है । कोई चार हस्त कै 
भी हीते हे । पूरवविदेहक, अवरगोदानीथक, ओत्तरकौत्व का शरीरं प्रमाण यथासंख्य ८, १६, 
३२ हस्त होतादहं। 

चातुर्मह्‌राजकायिको का शरीर कौश का चतु्भागमात्र होता ह (३.०५ ए) } जन्य 
कामदेवो कै शरीर की उत्तरोत्तर पादवृदि होती है : चरायस्तिंर, घर्धक्रोर; याम, क्रो का 
ड अं, तुपितत, एक क्रोश, निर्माणरति, १ करो, परनिमितवराव्िन्‌, १ क्रोश । 

स्पथातु क पटले देव बरहमकायिक के शरीर का प्रमाण अर्योजने है, बरह्यपुरोहितौ का 
एक योजन, महन्रहँ का १11 योजन ओौर परीत्ताभौं का २ योजन ह । 

परतां से उध्वं परमाण द्विगुण होता जाता है : अप्रमाणाभौँ का चार, आभास्वर का 
खाठ जौर इसी प्रकार यावत्‌ शुभकृत्सनौं का ६४ योजन । अन रको के लिये इस संस्या का द्विगुण 
करते हं किन्तु उसमे से तीन योजन घटति ह। अतः इनके शरीर का प्रमाण १२५ योजन होता 
ह} इसी प्रकार संख्या द्विगुण करते जाते है ।पुष्प्रसवों की संख्या २५० योजन होती है थावत्‌ 
भकृर्निष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६ हृजरार योजन है । 

इ प्रकार सत्वो कौ आयू भिन्न ह मनुरप्यौ के सम्बन्ध मेँ: 


सहस्रभायुः कुरुषु दयोर्थधिर्वाजितस्‌ ! 
इहनियतमन्ते सुं दशाब्दानादितोऽमितम्‌ १७८ 
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" जाम्बुदरीपाः प्रमाणेन चतुःसार्षत्िहस्तकाः। 
दिगुणोचरवदया तु पूर्वगोदोत्तरा हया :॥॥७१५॥ 
पदवुद्धया तनुर्यादत्‌ सार्धोक्षो {ियौकसास्‌ 
कामिनां रूपिणां त्वग्दो योजनार्धं ततः परम्‌ ।७६॥) 
सरषर्षिव्दिरूध्वं तु परीत्तासेभ्य आश्रयः ¦ 
द्िगुणहिगुणो हित्वाऽनभरकेभ्यस्मियोजनम्‌ \*७७॥ 


तृतीय कोशस्य : लोकनिदेश्च ३९१ 


७८. कुरुजों मे मायू १००० वर्षं की है । दो दों मेँ : अवर्षिन्यून हं । वहाँ अनियत हं किन्तु 
घन्त मेँ दशाब्द ओर आदि में अमित हं ॥' 

गोदानीय के मनुष्यों को मायु उत्तरकुरु के मनुष्यो कौ आयु की ञञाघी ह, अतः ५०० वं 
की है । पूरविदेह्‌ के मनुष्यो की य्‌, २५० वकर । 

जम्बुदरीप मे आयु का प्रमाण नियत नहीं हँ । कभी दीधे ओर कभी अल्प होता हं 1\ कल्प के 
अन्त में (३. म ए} जव अधिक से अधिक ह्वा होता है यहु १० वत्सर कौ होती ह भौर 
प्राथनकल्पिक (३. ९१ ए) मनुष्यों कौ आयु अमित होती दँ: सरस्नादि मे उसका मान नहीं 
ही सकता । 

करमदेवों का आगयू-प्रपाण उनके अहोरात्रे के प्रमाण से लिया जता दं] 


नृणां वर्कणि पंचाद्दहोरत्रो दिवौकसाम्‌ ! 
कामेऽराणां तेनाधुः पंचदवंशतानि तु ॥७९) 
द्िगुणोत्तरमृध्वनिमुभयं रूपिणां पुनः) 
नास्त्यहोरत्रमायुस्तु कल्पैः स्वाश्रयसंमितंः ॥८०॥ 
आरूप्ये विशतिः कल्प्ह्राण्यधिकाधिकम्‌ । 
महाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभूत्यधमघस्ततः \\८ १ 


७९ ए-८० वी० मनृष्यों के ५० वषं का काम के अवर देवो का एक अहोरात्र होता ह गौर इन 
देवो कौ आप्‌ ५०० वर्षं की हँ 1 ऊच्वै देवों का जहौरा्र ओर आयु दगुण होता जाप्ता हं 
मनुष्यों के ५० वषं चातुर्मह्मराजकायिकों के एक अहोरात्र के वरविर होतेह ओर इनकी 
अनू ३०दिनिकामास भौर १२ मस का वषं एेसे ५०० वषे की होती हं।' ्रायसतिंशो काएक 
अहोरात्र १०० मनव वर्षो का होता हँ । उनकी आयु १००० वर्व॑ की होती है । यामो काएक 


अदीरात्र २०० मनव वषं का होता दँ! उनकी आय्‌ २००० वषं की हौतीरै। 
एवेमादि । 


{१७३} किन्तु यहं अक्षेप किया जायगा कि युगन्धर से उऊच्वै सूये जौर चन्द्र नहीं होते । फिर 
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कें द्वा के सहौरात्र नियत हं ओर कंसे देवों को प्रकार मिरत। ह ?--इनके अहोरात्र का व्यव 
सहल्रमायुः ङुरुषु द्रथोराघर्धिवजितम्‌ । 
इहानियतमन्तं तु दन्ाव्दानादितोऽमितम्‌ 1 
+ एक. आयुष्पमन्तसूत्र हं सोमा-फार पृ. २७८ २६, २१७ 
विभेग, ४२२: भनुस्सानं कित्तकमायुप्पमाएणम्‌। वस्ससतप्पं वा भिय्यो चा1-- 
पिस्के को चाक्य के अनुसारः यो चिरं जोवति सो दस्सतम्‌ 
* नुणां वर्षाणि पंचतादादहौरात्रौ दिवौकसाम्‌ । 
कामोऽधेराणां तेनायुः पंच वषं शतानि त + 
द्विगुणोत्तरमूर्ध्वानाम्‌भयम्‌ । 
यहं एकं सूत्र पर माश्ित्त हं जो अंगुचर, ४. २५६-७ (उपस ग, 
छं चहुत समीप हं । कस्पनोजो ३०१ च 1. 


३६० दिन का वर्षं 'मघ्यकार' का ववं हं, योव, आस्टरानोंमौ, १८९९, पु° 
८- -नौचे ३. ९० 
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३९२ अभिधर्मफोश 


स्थान कुमुदपशयवप्‌ पुष्यो के विकास जौर संकोच से, पक्षयो के कूजनं ओर अकूजन से, मिद्धाप्गम 
ओर मिद्धोपगम से हौत। है ।' द्री ओर देव स्वथं प्रभास्वर होते हे। 

रूपधातु ओौर आरूप्यधातु के देवँ के सम्बन्धे मेँ: 
८० बी-५१ डी. सूमाक्चर देवौ का अहोरात्र नहीं होता) उनकी आयु कौ गणना कल्यौ मेँ होती 
है भौर कल्पस्या स्वाश्रय प्रमाण से नियत की जाती दं अर्प्य मेँ २०००० कल्पौ कौ आयु 
होती है । पह उतनी ही अधिकाधिक होती जाती हे -परीत्ताम से उध्वं यहु कल्पं महाकल्प हो 
जाते ह, उससे अधः अधं । 

[१७४] जिन रूपाक्चर देवो का शरीरपरमाण अर्थ-योजन है अर्थात्‌ जो ब्रह्मकयिक ह उनकी 
अयु अधैकत्य कौ ह । इसी प्रकर यावत्‌ अकनिष्ट्‌ जिनका शरीरःप्रमाण १६००० योजन ह 
ओर जिनकी आयु १६००० कल्प हे । 

अकलनन्त्यायतन मे भाण २०००० कल्प की होती है । विज्ञानानन्त्यायतन मेँ ४००००, 
आकिचन्थायतन म ६००००, नैवसज्ञानसंज्ञायतन या भ्वाग्र मे ८००००। 

किन्तु कौन कल्प इष्ट ह ? अग्तरकल्य, संवर्त॑कल्य, विवतंकल्प या महाकल्म (३. ८९ डी) ॥ 

परीत्ताभों से अ(रम्म कर (दवितीय ध्यान के अधर देव) ओौर उनको सम्मिकिति कर महा" 
कल्प अभिप्रेत है । उपे नीचे (ब्रह्मपरियद, बरहपुरोहित, महाब्रह्मं) महाकल्प का अधं इष्ट 
है। वास्तव मे ३० अन्तरकल्पौ मे लोक का वित होता है (महाब्रह्मा भर्म से ही होते हं। 
पर्चात्‌ २० भन्तर-कल्प तक रोक की अवस्थिति होती है। पश्चात्‌ २० अन्तरकल्पौँ मे रोक 
फा संवत होत। दँ ( महाब्रह्मा अन्त मे अन्ताहितं होते हे ) । अतः महाब्रह्मा की आयु ६० अन्तरः 


म य 


+ थह कुमुदानि संकुचन्ति रात्रौ विकसन्ति । पदानि तु विपयेयेण । तथा तत्र केषा- 
स्विदेव पुष्पाणां संफोचादहनि च तिकासादहोरात्रव्यवस्थानम्‌ 
शकुनीनां च कूजनात्‌ ! अकूजनाद्‌ रात्रिः कूजनात्‌ प्रभातम्‌ । विपर्ययेण षा यथादाकुनजाति । 
सिद्धापगमोपगमाच्च न ॥ 
वमुबन्धु कं मूलस्रोत के बहुत समौप दिव्य, २७९ है : कयं रान्निर्लायते दिवसो षा । दव 
पुष्पाणां संकोचविकासान्‌ मणीनां ज्वलनाज्वलनाच्छ्कुनीनां च कूजनाकूजनात्‌ । 
रूपिणां पुनः। 

नास्त्यहोरात्रमायुस्तु कल्पैः स्वाश्रयसम्मितेः ॥८०।। 

आरूप्ये विशतिः कत्पसह्खाण्यधिकाधिकम्‌ । 

महाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यधमधस्ततः ॥८१।।१ 
बीर, कंटीना, ८३ मे कोश का बाद। 
अंगुततर, १, २६७: प्रथम तीन आरूप्य देवों कौ आयु २००००, ४००००, ६०००० क्प 
कौ है। चतुर्थं आरूप्य का उल्लेख नहीं है । | 
विभेग, डर: ज्नह्मपारिसन्ज, 2 (या) क्प की आयु, त्रह्यपुरोहित, ! महब्रहयः 
१; परीत्ताभ, २; अव्वमाणाभ,४...... । तृतीय ध्यान फे ऊर्ध्वं देव सुभकिष्टों कौ आयु 
६४ कप्य फो है । चतुर्थं ध्यान के ६ विभाग हं अर्थात्‌ वेहृप्पलों के साय असञ्जसत्त, ५०० 
कण्प भौर पाच प्रकार के शुद्धावासिक, १०००, २०००, ४०००, ८००० जीर १६००० 
कप्य (अकनिर्‌ड) आरूप्य, यया कोडा भे! 
अह्मकायिकों का आयुः भमाण एक क्प है' इस वाक्य मे मये हुये कष्प' का अथं वुदरधोस 
कप्पं का भाग लेते ह! कयावत्यु, ११. ५ कौ मर्थकथा । 


तृतीय कोशस्यान ; लोकनिर्देशच ३९३ 


कल्पो कौ हती ह : इन ६० का १॥ कल्पं होत। हँ करथोकि महाकल्प के जं कौ (४० भन्तरकल्प) 
एक कल्प मानते ह । ~ 
अपायगति्यो मे जायु-परमाण क्या ह ? हम करम से पहृके ६ उष्ण नरक, अन्त्य दो उप्ण, 

नरक, तिर्यक्‌, प्रेत थौर सीतनरक का विचार करेगे । 

कामदेवायुषा वुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌ । 

संजीवादिषु षट्स्वायुस्तंस्तेषां कमिदेदवत्‌ ।८२)। 
८२. संजीवादि ६ नरो मे यदहोरात्र कामदेवो के अयुःप्रमाण के तुल्य ह 1 यद्टौरतर के दस प्रमाण 
के सथ उनकी अयु वही हूँ जो कामदेवो की है। 

संजीव, कालसूव्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन--ईइन & नरको का अहोरात्र यथाक्रम 
चातुमहाराजकायिक आदि कामदेवो की आयु के तुल्य हं । 

[१७५] संजीव के अपायसत्व का यायुः प्रमाण चातुर्मह्‌राजकायिकों के १ 
मास के संवत्सर गौर ३० अहोरव्रके मासका ५०० वपंहु। किन्तु इन वहौरावौं मे मे प्रत्येक 
को प्रमाण चातु्महाराजकायिक का सम्पूर्गं जयुःप्रमाणह। यही योग कालसूच्रके भीर 
त्रायस्विरौं में द, तपन के भयाय ओर परनिर्मितवशवत्तियों मेदं । 

अं प्रतायनेऽवीचावन्तः कल्पं परं पुनः। 
कल्पं तिरश्चां प्रेतानां मासाहडातपंचकम्‌ ।८३॥ 
८३ ए-वी . प्रतापन में अवं अन्तरकत्प की आयु हँ; घवीचि में एक अन्तरकत्य कौ आयु 


१ 


=। 
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प्रतपन मे जायू का प्रमाण जवं अन्तर कत्य ह; अवीचि मेँ एकं अन्तर कल्य द" 
८३ वी-डी . ति्थक्‌ की आयु अयिक से अविक एक कल्प कीं हं । प्रेनौ की जु ५०० वपं 
की दहं किन्तु उनके अहौरच्र का प्रमाण एक मासदं] 
जो तिक्‌ दी्वतमकाछ तक भवस्थान करते हुं वह्‌ एके अन्तरकल्पं तके रुने हू । यद्‌ नन्द 
उपनन्द, अरवतर आदि महनागराज है ।--भगवेत्‌ ने कट्‌! हँ : “दे भिलुओीं ! निगिराजं 
ह जो एक कल्य तक अवस्थान करते हुँ जो धरणी का वारण करतें... ॥ 





"नः कामदेवायुषा तुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌ । 
संजीवादिषु परस्वायुस्तस्तेषां कामदेववत्‌ ॥ 
* अर्घं प्रतापनेऽवीचावन्तःकल्पम्‌ 
खलत्ठेख 


पालिग्रन्य का (इतिवुत्तक, १. १९ अंगृत्तर आदि) ४. ९९ सौ. पृ. २०७, एन 
ह। 

। पुनः पुनः। 
कल्पं ति्ह्चाम्‌ प्रेतानां मासाहशतपचकम्‌ ॥ 
व्याख्या में सूत्र उद्धत हः ऊष्टाविमे भिक्वौ नागा महानागा कल्पत्या धररवराः । यप्रतयु- 
दर्यः तुरप्णिनः पक्षिराजस्य देवासुरमपि संग्रामम्‌ अनुभवन्तः । कतमं । तद्या नन्द नागराजः 
उपनन्दो. . . . - - अह्वतरो. . . . - - मुचिलिन्दो. ..... मनस्वी... ... यृतरष्टो 
महाकालो. . - . - . एकायत्रो नागराजः 1--छोकग्रनञाप्ति ३. १, में (मनस्विन्‌ फे स्यान में 
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रेतो के अहोरा का प्रमाण मनुष्यो का एक मास हं । वं इस प्रमाण के अहोरावों के ५०० 
वषै तक जीवित रहते हं 1 


वाहाद्‌ वकषशषतेनेकतिलोद्धारक्षयायुषः। - 
अनुं वि्षतिगुणप्रतिवृद्धायुषः परे ॥८४।१ 


८४. अर्बुदो की भय्‌ का कार उतन। है जितने काल मे एक दिन वाह्‌ से वषं दात में एक 
[१७६] तिरू केने से उसका क्षय होता है । दूसरों के किए प्रतिवृद्धिं २० गुनी होती हं ॥ 
भगवत्‌ ने शीत नरको कं आयुः प्रमाण को केवर उपमाओं से निष्ट कियाद: € 
भिक्षो ! यदि ८० खारि का एकं मागधक तिरवाहं चूडिकाबद्ध हो ओर यदि कोई इसमें 
से एक तिल १०० वषं में छे तो यह्‌ वह रिक्त हो जायगा किन्तु अबद मे उपपन्न सत्वं कं भयु 
काक्षयन रोगा, मेय एेसा कथन है \ ओर हे भिक्षु ! एसे २० अर्बुद हं! हे भिक्षुजो ! इनका 
` एक निरुद होता ह . . . ." (पृ. १४१५, एन . २ देखिए ) 
क्या सब सत्व जिनका आयुः प्रमाण बताया गया हैँ इस प्रमाण तक जीवित रहते हं ? 
कुरुवरज्योन्तरा मृत्युः परमाण्वक्षरस्षणाः \. 
रूपनामाध्वपयंन्ताः परमाणुरणुस्तथा ॥८१५॥ 
लोहीप्छशाविगोच्छिद्र रजोलिशक्षा तदुद्भवाः। 
यवस्तथांगुलीपवं ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ॥८६॥ 
चतुविंशतिरगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
धनुः पञ्चदातान्येषां क्रोद्ोऽरण्यं च तन्मतम्‌ ॥८७॥ 
तष्टौ योजनमित्याहुर्विंशतक्षणशतं पुनः । 
ततक्षणस्ते पुनः षष्टिलर्बास्जिशद्गुणोत्तराः \\८८॥ 


त त म ० 


तेजस्विन्‌ है) यहं सूची दी है, वुद्धिस्ट कास्माखोजी, पृ० पी. २९८--डि विसेर कते हँ कि 
यह्‌ सूची दीघं मे (१६ नाग जो गरुड़ से दुर भागते है ) सद्धमेपुण्डरीक मेँ (आठ : नन्द, उपनन्द, 
सागर. ..... मनस्विन्‌... -. ) नहीं हे। 
बील ४१९ में उति्लिखित सूत्रः महाष्युत्यत्ति, १६७, ९४, ५१, ६६, ५८ ४४-- 
मुचिलिन्द, महावभ्य, १. ३-पालि में कोई उल्लेख उन नागों का नहीं है जो शेष कै तुल्य 
पुथ्वो का वहन करते हं --ऊपर पु- ३१. । 

वाहाद्‌ उेशतेनेकतिलोद्धरक्षयायुषः । । 

अर्बुदा वविशतिगुण प्रतिवुद्धयायुषः परे ॥ 
सृत्तनिपात, पु. १२६, संयुत, १. १५२, अंगुत्तर, ५. १७३, सेय्यथापि भिक्षु वीतति- 
खारिको कोसलको तिलवाहो । ततो पुरिसो वश्ससतस्स न वस्ससतस्स अच्चयेन . . . - - । 
सुत्तनिषात, ६७७ में है कि "पंडितो" ने पड्म नरक क लिये तिल्वाह कौ गणनाकी हं भौर 
यह्‌ संख्या १२ ००००००००० है ( फोलबोल ) । . 
व के. अनुसार; परमार्थं ओर शुमान.चाङ में पालि के तुत्य शिशति- , 
खारिकः ह्‌! 
तिन्बनौ रदन्‌ = वण्ह; खर्‌ = खारि; वाह के प्रमाण पर, बारनेट, एेटीकिविटीक्त, २०८, 
, गगितसारसग्रह॒ (मद्रास १९१२) ५--इूसरी ओर तिख्याह्‌ = तिलशाकट (रौक-डविडस) 
चोीतक भरा = चूडिकावद्ध (० अववव, महाष्युत्पत्ति, २४४, ९२) 
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त्रयो मुहूतहिरात्रमासा दादशमासकः। 
संवत्सरः सोनरात्रः कल्पो बहुविधः स्मतः ॥८९॥ 
संवतेकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्नयः । 
 विवतंकल्पः प्राग्वायो यचि्नारकसम्भवः ॥\९०॥ 
अन्तःकत्पोऽमिताद्यावहशवर्शायुषस्ततः । 
उत्कर्षा अपकर्षश्चि कल्पा अष्टादश्यापरे ॥९१॥ 
उत्कषं एकस्तेऽशीति सहस्राद्‌ यावदायुषः। 
इतिलेको विवृत्तोऽयं कल्पांस्तिष्ठति विंशतिम्‌ ।१९२।॥ 
विवतेतेऽथ संवतं आस्ते संवतते समम्‌ । 
तेऽल्यशौतिमेहाकल्पस्तदसंख्यत्रयोद्भवम्‌ ॥९३॥ 
बुद्धत्वमपकषं तु शताद्‌ यावत्तदुद्‌भवः। 
हयोः प्रत्येकवुद्धानां खड्गः कल्पशतान्वयः ॥९४॥ 
८५ ए. कुरुगों को वजित कर अन्तरामुत्यु होती हं । 
उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयू. नियत हँ । वह्‌ १००० वपं अवश्य जीवित रहते हे। 
उनका आयुः प्रमाण पुरा होता ह ।* अन्यत्र सव जगह अन्तरामृत्यु होती है ।-कुछ पुद्गल 
अन्तरामृत्ु से नित्य सुरक्षित होते द यथा वह्‌ बोधिसत्व जो तुषित खोक मेँ हं जीर एकजातिवद्ध 
है" चरमभविफ [जिस अत्व के काभ कै पूरवे बीच में कालक्रिया [१७७] न होगी] ५ जिसके 
सम्बन्ध मे भगवत्‌ ने व्याकरण किया हं, जिन दत, श्रद्धानुस्ारी भौर धर्मानुसारी (६.२९ 
एबी) [जो श्रद्धादिषुक्त ओर दृष्टि्राप्त हुए विना कालक्रिया नहीं करेगे], वह स्त्री जित्तके 
गभ में बोधिसत्व या चक्रवर्तीं है, इत्यादि ।* 
हमने स्यान ओर शरीर के प्रमाण का निर्देश योजनो मेँ गौर आयु के प्रमाण का निदे 
वर्पो मे किया ह किन्तु हमने योजन आौर वपं का निदेश नहीं किया हं । इनका निर्ण केवट 
नाम से हो सकता ह । अतः नामादि का पर्यन्त वतना चाहिए । 
८५ वसी. परमाणु अक्षर ओर क्षण यथाक्रम रूप नाम भौर अध्वक पर्यन्त हं ।' 





" कुरवेर्ज्योऽन्तरामृत्युः ८ 
अन्तरामृत्यु = अन्तरेण कालक्रिया = अकाठमरण--२. ४५ ननुवाद पु. २१८ = 
वसुभित्न का प्रन्य निकायो पर। ॥ 1 
उत्तरकुरु के मनुष्यों फौ अकालमृत्यु नहीं होती क्योकि वह नहीं कते फि “यह्‌ मात्मीय हू 
(खोकप्रज्ञाप्ति) । वन वा 
¶ दिष्य, १७४, १ : अस्यानननवकाशो यच्चरमभविकः सत्वो चोवाधिगमे सोऽन्त- 
रा कालं कुर्यात्‌ हिप्यणौ देदिये 
* निनोदिष्ट, भिनदूत, २. अनुवाद . पु. २२० तया टिप्पणी देखियं। ४ 
१ निरोघ-असं्नि,. समापत्ति मौर मंत्रो सादि समापत्ति मे समपन्न फो तव तक्‌ फालख्यिा नहीं 
ह होती जबतक कि वह्‌ समावि से व्युत्यान नहीं करते । 
परमाण्वक्षरक्षणाः । रूपनामाध्दपयन्ताः 
परमाणु अणु" से भिन्न ह; २. २२ देखिये ।-^नामन्‌' पर २-४७-फाल, भव्यन्‌ पर ४, २७द्‌/ 
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परमाणु रूप का पर्न्त हं । इसी प्रकार अन्तर नाम का पर्यन्त हं यथा गो। क्षण! अध्वन्‌ 
का पृरयन्त ह्‌ । ` 

क्षण का प्रमाण क्या है ?--प्रत्ययो के विद्यमान होने पर जो कालं एक धमं की उत्पत्ति 
मे लगता ह वह क्षण है; जथवा गतिमान्‌ धमं को एक परमाणु से दुसरे परमाणु को आनेमेजो 
काक लगता ह वहु क्षण ह्‌ 1 ` 

[१७८] वैभाषिको के अनुसार एक बलवान्‌ पुरुष की अच्छटा (उगल्यों कौ चटखार) 
मे ६५ क्षण व्यतीत होते हं 

८५ डी-प८ ए. परमाणु, अणु, खोहरजस्‌, अब्रजस्‌, शशरजस्‌, अविरजस्‌, गोरजस्‌, 
छद्ररजस्‌, लिक्षा, लिक्षा का उद्भव, यव जौर अंगुलिपरवै--इनमे से प्रत्येकं पूवे का 
सप्तगुना ह । २४ अंगुलि का एक हस्त, चार दस्त का एक धनुष्‌, ५०० धनुपूका एक 





योगसूने, ३. ४२ पर भोजराज : क्षणं कार का सवसे छोटा विभाग ह । इसका ओर विभाग 
नहीं हो सकता ।--षड्दशेन, पृ. २८. ध 

यह्‌ दो लक्षण सौत्रान्तिकों के ह २.४६ ए, अनुवाद, पृ०. २३२ भे वैभाषिको के लक्षण 
का उल्लेख हैः कारयपरिसमाप्तिलक्षण एष नः क्षणः--अत्थसालिनी,. पू. ६० (नीचे) म 
उल्केव है कि एक रूपं के स्थितिकाल मे १६ चित्त उत्पन्न ओर निरु होते हे \ 

दूसरा लक्षण जनों के 'समय' (यह्‌ उनका क्षण" है) का स्मरण दिलाता है , (तत्वाधिगः 
४. १५ (एस० सौ विधाभूबण' जे ए एस १९१०, १. १६१) जेकोवी का अनुवाद 
जे अल्माद मौरिएट जमन सोसायटी भाग ४०, १९०६) : परमसूक्ष्म कयस्य 
सवेजघत्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्े्न्यतिक्म कालः समय इति ।-- याकोनी 
कै अनुसारः “समय वह॒ काल है जिसे परमाणु, जिसकी क्रिया अत्यन्त सूष्म हं ओर 
जिसकी गति सवेजघन्य है, स्वावगाहन में व्यतिक्रान्त करता दै । एक आवलिका 
के लिए 'असंख्येय' समय चाहिये; एक प्राण के छि “संस्येय' (७ग्राण = १ स्तोक, ७ 
स्तोक = १ लव, ३८६ लव = नालिका ( = घटौ) २ नालिका = १ महतं) गणितसार 
संग्रहः १. ३२ से तुलना कीजिये (महानीराचायं का गणित का गन्थः! एस० रगाचाय, 
मद्रास १९१२ ने इसका अनुवाद ओर प्रकाद्वान किया हे ।) 


अणुरण्वन्तरं काले व्यतिक्रामति यावति। 
स कालः समयोऽसंख्यैः समयेरावलिभेवेत्‌ ॥ 


जिततने काल में एक (गतिमान्‌) अणु दृसरे अणु का व्यतिक्रम करता हे (उसका समनन्तर 
होता है) वहु समय! ह; असंख्य समयो कौ एक भवलि हौती है । 1 


नध्यकथृत्ति, ५४७ में उद्धूतः वलचसपुरषाच्छटामातरेण , पञ्चषण्छिः क्षणा अतिक्रमन्तीति 
पाठात्‌--मह्ए्युत्पत्ति, २५३, १०, अच्छरासंधातमए्व; दिव्य, १४२; पालि, अच्छा । 
विभाष, १३६० में क्षण पर पाच सत हूं । (पहले चार पतो मे क्षण का प्रमाय अधिकाधिक 
न्यून होता जाता हे : वशुबन्धु य्ह दूसरे का उल्लेद करते हैँ (सेकी कौ दिष्पण।) । पत्चवा 
सत सुष्टु है (किन्तु सेष्लौ में इसका उल्लेख नहीं है) ! पठे चार में केवल क्षण का प्रमाण 
जओरारिक रूप से है 1 भगवत्‌ ने क्षण का यथार्थं प्रमाण नहीं {कहा हे. ; . - . - क्योकि कोद 
सत्व उसे नही जान सकता 1) --संयुक्त हक्य (? ), २०, ३. रोचक हं । 


1 


तृतीय कोडास्यान : लोकनिर्देश ३९७ 


कोश--इतन अन्तर पर अरण्य होना चाहिए--०५ क्रोश क; एक यौजन 
होता ह्‌ 


[१७९] अतः ७ परमाणु = १ अणु, ७ धण्‌ = १ कोहुरजस्‌ 

अविरजस्‌ = एडकरजस्‌ 

छिद्ररजस्‌ = वात।यनच्छिद्ररजस्‌ 

“लिक्ला से जिसका उद्भव होता है" वहु युक हं । 

आचार्यं यह्‌ नहीं कहते कि तीन अंगुलिपर्ँ कौ एक अंगुलि होती दै क्योकि यहं सुवि्ात हं ।' 
अरण्य को ग्राम से १ क्रोदा पर होना चाहिये।* 

८ वी-८६ सी. २० खत क्षण का एक तत््षण होता हँ; ६० ततक्षणों का एक खव होता 


है, मुहूतं, अहोरात्र ओर मास, पूर्वं पूर्वं के तीस गुना होते हं; संवत्सर ऊनराव्रौ कं साय १२ 


मसि का हौता हं 1 





म्‌ 


परमाणुरणुस्तथा ॥ 

लोहाण्ड्ाविगोचद्ररजोलिक्षातटुद्‌ भवः 

यवस्त्ांगुलीप्वं जेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ॥ 

चतुधिदातिरगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 

धनुः पञ्च शतान्येषां कोदोऽरण्यश्च . - - - . - ॥ 
॥ तेष्टौ योजनमित्याहुः 

हस्तल्वखित पोथी"-- रण्यर्च तत्‌ सतम्‌-- 
थह महाम्यत्पत्ति, २५१ कौ सूची (वातायनच्छिद्ररजस्‌ भौर भूक = लिक्षोद्भव क साय) 
है । धनुस्‌ = दण्ड; हस्त = अभिधर्म केचन काल का पुरुषहस्त लेना चाहिये जिससे चतु्ढीप 
निवासियों के परिमाण का व्यवस्थान होता है। ४ 
ादूलकणं कौ सूची (दिव्य, ६४५ नां पाठ मिनन ह )कछ विनरणों मे भिन्न ह । ललित, १४९ 
मे अगु ओर वातायनरजस्‌ फे वीच नुटि है; यूक के स्यान में सर्षप हं !--अन्य वौद्धग्रनय, 
लोकरजञाप्ति, पत्रा १२ ए (कास्मालोजी, पु०, २६२); वारटर्स, १. १४१ (विभाषा, 
१३६) ; सद्धमंस्मृति, लेवी, राायग १५३० कत्पदुम्‌ (कलकत्ता. १९०८), ९. ~ 
सारसंग्रहु ३; वराहमिहिर (अल्वरूनी, १ १६२ से); पलोट, जे आर एए १९१२ 
२२९, १९१२, १५३, हापशजिन्, जे ए ओ एस ३३ १५०; वान एैटीक्विरीज 
पालि अथं कथाओं में लिक्ला = २३६ रत्तरेणु? $ उका। 
प्ि-यु-कि २. मे यह्‌ त्यक्त हे । 1 चाह 
माइटल (प्‌.९८) कते है कि इमशान के योगी छो प्राम में एक कोल क भीतर न माना चाहिये । 
विशत्क्षणल्ञतं पुनः! 
तसक्षणस्ते पुनः षष्टिलंर्वास्नशद्गुणोत्तराः ॥ 
ज्रयो मुहतहििरान्रमासा दष्दशमातसतकः। 

संवत्सरः सोनरात्रः ध 
छोकपरजञाप्ति, पना ५५ वी. कार्मालोजी, २०९ के अनुत्तर सियु २ म (वाटस 
१. १४३, बील १. ७१ जृलिएें १.६१; डिक्शनरी सम मे रेलोजत 
एमिनेट्‌प ,१५२ में उदूत प्वक्षणः के स्थान मे तत्क्षण" होना ) यह- विचार 
उल्लिखित हं । महा्यत्पत्ति, २५२ के प्रभाव का मतभेद । 
दिव्य, ६४३-६४्४ मं क्षण ओर तत्क्षण का ऋम-विपर्यय हं 1 
क्षण पर ऊपर पु० १७७, 8 


६९८ अभिधरमेकोर 


[१८०] मूहूतं मे तीस छव होते हं । तीस मुहूतं का एक अहोरात्र होता ह । रात्रि दिन से 
कभी बड़ी, कमी छोटी, कभी समानं होती हे । 

हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा क च(र चार महीने होते हे" : इस प्रकार १२ मसि होते हे जिनका 
(ऊनरात्र के साथ) एक संवत्सर होता है । ऊनरात्र वहं ६ दिन हँ जिनका [कान्रमास की 
गणना! के लिये) संवत्सर मे निपात होता ह । इस पर एक इलोक ह : "हेमन्त, गरीष्म ओर वर्पा 
की ऋतु के जब १॥ मसि व्यतीत होते ह तव शेष अधमास में से विद्वान्‌ एक उनराच का 
निपातं करते हे ।९ ४ 

हमने संवत्सर का निदेश किया हं । अव कल्प का व्याख्यान करना ह । 

१८१] ८६ डी-९३ सी - कल्प बहुत प्रकार का हँ : ए . संव्तकल्प : जिस समय नारको की 
उत्पत्ति बन्द हो जती ह भाजन का क्षय होता हँ; बी . विवर्तकल्प : प्राग्वायु से लेकर उस क्षेण 
ठकः जब परदे कगे इत्यस्ति हती हं; स : अन्द.कल्यः पहले वह्‌ कल्प च्छ्म आय्‌ अमित से क्षीण 
होकर १० वषं कीं होती ह, अन्य १८ उत्कषं ओरः अपकषं के कल्प, एक उत्करष का कल्प जिसमे 





दिव्य सें तत्क्षण फा यहं लक्षण दिया है : तयथा स्निया नाति दीघं नाति हूस्वकतिन्याः सूत्रो- 
याम एवंदीघंस्ततक्षणः; किञक्ग प्रज्ाप्ति को उद्धृत करते है : “जब मध्य आयु कौ एक 
स्नी सूत्र कातती ह तो जितने समय मे एक, च बड़ा, न छोटा, धागा निकलता ह वहं तत्क्षण 
का प्रमाण है। (लु बान हेद कौ टिप्पणी के अनुसार) 
भरवचन मं तीन ऋछतु है, ६ नही है जैसा लोक में प्रसिद्ध है । धिदिर ्ञोत है । इसलिये उसे 
हेमन्त कहते हँ । वन्त उष्ण है । इसलिये उसे ग्रीष्म कहते हँ । शरद्‌ में भौ वृष्टि होती है । 
इसलिये उसे वर्षा कहते है" (व्याख्या) \---(काण्यि वाड में तीन तु है, अलबरूनौ ९. 
३५७) --सब बौदों क लिये हेमन्त पहल ऋतु है (व्याख्या) (वुनंफ इरोडक्शन 
५६९) --बौद तुभो के लिये इत्सिग तकाकुमु १०९, २१९, २२०, सि-यु-कि सध्याय 
२, वादस, १ ¶४४--यीगो जस्टरानोमी ...... पृ०, ११. 
इस शखोक कं अंश व्याख्या मे मिरे हैः 

हेमन्तम्रीष्मवर्षाणामध्यर्ध्मासि निर्गते। 

शेषेऽधेमासि विद्रद्भिखनरात्रो निपात्यते! ए ४ 


"विदान्‌ बौद्ध हँ जो प्रत्येक ऋतु फे चौथे ओर आठ पक्ष मे एकदिन्‌ का त्याग करते है । 
इसे  अनरात्र या क्षपाह कहते है । ( भवो, आ्टरानोमी १८९९, २६. बानंट, 
त १९५) । इस प्रकार भिक्षु चातु्दशिक पोषघ करते है; पणिमा अमावास्या को 
नहीं: गऽ भिक्षुभिः पोषधः करियते । 
गणना से एक मास ३० अहोरात्र का होता है । चान्द्रमस २९ अहोरनि, १२ घंया, 

४४ मिनट का होता ह । पोषध चान्द्रगणना कं अनुसार हाता है । अतः प्रति दौ मास में एकं 
उनरात्र का निपात होता ह । अतः ८ पक्ष की प्रत्येक चान ऋतु मे १५-१५-१५ 
१५१५ +- १५-- १५} १४ दिन होगे । । 
चान्द्र सवत्सर मं ६ अहोरात्र अधिक होने से खौकिक संवत्सर होता है । प्रति दो वर्ध ओौर सात 
[1 भे 1 अधिक होता ह जिसमें सूयं (३६६ दिन) के बरावर हौ जावे 

वरूनी, २ २१). 
मातंग सूत्र देलना चाहिय, नजिसते ९५४, दिव्य, ९५७ भें इसका विवरण है, शाकुं लकर्ण 
का भाग (भासपरीसा) जो कावेल-नील ने छोड़ दिया है 
ए. निपात्यते = त्यञ्यते 


\: 


# 


तुतीय कोडस्थान : लोकनि १९९ 


आयु कौ वृद्धि ८०,००० वषं तक होती हँ {--एकं वार विवृत्त होने पर यह लोक २० अन्तः 
कल्पे तक अवस्यान करता हँ । विवतं, संवृत्त की स्थिति ओर सवतं का समप्रमाण है! ८० 
अन्तकत्पौ का एक महाकल्प होता हँ \ 

८६ डी. केत्प व्हुविष हँ} 

अन्तरकल्प, संवतं कल्प, निवर्त॑कत्प, महाकल्प । 

(१८२) 8० ए-वी . सवतंकरप, नरक की अनुतपत्ति से भाजन के विनाश तक। 

नरक मे जवे सर्वो की उपपत्ति वन्द हो जाती ह उस काल से छेकर भाजन लोक के विनाश 
तक का काक संवेतकेल्दं कटुखाता हू । 

संवत" दो प्रकार काह : मति संवर्तेन, धातु संवतंनी । इसके पूनः दो प्रकार ह : सत्व- 
सवेतेनी, भाजनसंवतंनी । 

१. जिसं काल मे नरकोत्पत्ति नही होती--विन्तु नारकच्वों की मृत्यु होती रहती ह-- 
उस काल मे २० अन्तरकत्प जिसमे यह खोक विवृत्त रहता ह निष्ठित होते ह भौर संवर्तकल्प 
का आरम्भ होता है (प्र्तिपत्त, आरब्ध) ) 


॥ 0 





कल्पौ बहुविधः स्मृतः ॥ 

संवतकल्पौ नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः) 

विव्तंकल्पः प्राग्वायोर्यावन्‌ नारकसम्भवेः \। 

अन्तःकल्पोऽमिताद्‌ यावद्‌ दशवर्षायुषस्तत्तः । 

उत्कर्षा अपकर्षश्चि कल्पा अष्टादश्ापरे ॥ 

उत्करषं एकंस्तेऽसीति सहस्राद यावदायुषः \ 

इति श्मीको विवृत्तोऽ्यम्‌ कल्यांस्तिष्ठति पिशषततिम्‌ ॥ 

विवतेते च संवृत्त आस्ते संवतेते समस्‌ । 

तेह्यकनीतिमेहाकत्पः 
अन्तरकल्य, जन्तःकल्प का सामान्यतः गनुवाद “हदरमौडियरी कल्प कहते ह कि्बु 
रेमूसः का फटना है कि इससे अथं नहीं स्पष्ट होता (मग १०३, टिप्पणी }-न्तरकल्प 
या अन्तःकल्प कदाचित्‌ वह कल्प है जो महाकत्य के भीतर हते ठ! रेमूस्ा फा 
अनुवाद शुद्र कल्य' यद्यपि अक्षरा्थं नही हं तथापि कम से कम सुविवाजनक् हं । 

` परलीट ने जे आर ए एस १९११, ४७९ मे कल्प मौर युगो का अच्छा विचार किया हे। 

पलीट दोक के वाक्यों को उदृत करते ह: आति कप्‌, जाव संबरकपा--वुदढधोस्‌ के भनृत्तार 
सक्छलि ६४ वें स्यान मेँ ६२ अन्तरकरप्प मानते है, सुमंगलः, १ १६२ (वघ, १, ५४)-- 
जनों के कल्प, यया एस वी ई २२. 


संवतं आदि चार कल्प जो ९०.९३ मे वित है {महा) कप" के चार असंखेथ्य' ह, भंगुत्तर 
२.१४२. 


* हम संवते, संवात्तनी. का अनुबाद “डिसदप्यीयरेस' करगे} जव हम भाजनसंव्तेनी का उल्लेख 
करते हँ तव इस चाव्दं का यही अथं होता ह । यदा भाजनानि संबतन्ते विनव्यन्तीव्य्यः “जव 
भाजनों का संवर्तन होता है भर्थात्‌ जव वहं विनष्ट हते ई । किन्तु गति संवतनी जादि पदं 
भे संवत का अर्यं “एकस्य होना” है । जव नारक, तिर्यक्‌ आदि .देवगति $ एक. ददा म एकस्य 
होते ह (संवरतनते, एकस्थौ भवन्ति) दव गति संवर्तनी होती ह । सर्व संवर्तेन तव होती ह 
जन सवे किसी ध्यान कोक मे (रुपघातु ने} एकस्य होते हं । 


०० अभिषर्मकोर 


जवं नरक मे एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तव नारकसंवतेनी की परिसमाप्त होती 
ह । इतनी मात्रा में यह लोक संवृत्त होता है \' यदि इस धातु के किसी सत्वं के नियत्‌ नरक- 
वेदनीय कमं ह तो इन कर्मो के आधिपत्य से वह्‌ अन्य लोकधातु के नरक मेँ प्रक्षिप्त होता जो 
अभी संवृत्त नहीं हो रहा हं । (स लोकधात्वन्तरनरकेषु क्षिप्यते) 

२. इसी प्रकार त्ियेक्‌ संवतंनी सौर प्रेतसंवतंनी। की योजना होनी चाहिये। जो त्तियेक्‌ 
महोदधि मे निवास करते हू वह्‌ पहर विनष्ट होते है । जो मनुष्य सहचरिष्णु ह वह मनुष्यों 
के साथ नष्ट हते ह| 

[१८३] ३ . जम्बुद्रीप के मनुष्यों मे वरिता फे विना एक, पुद्गल ध्मेताग्रतिसन्धिकः 
प्रथम घ्यान में समपन्च होता ह । इस ध्यान से व्युत्थान कर वह प्रीत्तिवचन कहता ह : “वैराग्य. 
से उत्पन्न प्रीति-सुख आनन्ददायक हँ ! वैराग्य सं उत्पन्न प्रीति-सुख शान्त ह ! ” इन शब्दों को 
सुनकर अन्य पुद्गरु भी ध्यान समापन्न होते ह्‌ गौर अपनी मृत्यु पर ब्रह्मलोक में पवेश करते 
हे --जव इस निरन्तर करम से जम्बृदरीप मे एक भी सत्व अवरिष्ट नहीं होता तव जम्बुद्रीप के 
मनुष्यों का संवर्तन समाप्त होता है । 

इसी प्रकार पूरवे-विदेहं ओर अवरगोदानीय के निवासियों की संवतेनी कौ योजना होनी 
चाहिथे । उत्तरकुरु के निवासी कामवैराग्य मे समथं नहीं हे ओौर इसक्ए ध्यान-समापन्न नहीं 
हो सकते । वहं भी पुनरुपपन्न होते हे किन्तु ब्रह्मा कं लोक मे नहीं, कामावचर देवों में । 

जव वहं एक भी सस्व अवरिष्ट नहीं होता तव मनृष्य-संवर्तनी की परिसमाप्त होती हँ 
ओर उतनी मात्रा मे रोक संवृत्त होता है । 

४. कामावचर देवों की भी एसी ही योजना ह । तवे चातुर्महाराजकायिकों से लेकर 
परनिमितवशवतिन्‌ परथन्त देव ध्यान-समापन्न होते ह ओर बरह्मा के लोक में पुनरुपपश्च होते हं । 
इस प्रकार उत्तरोत्तर इनकी संवर्तनी होती ह । जब एक भी कामावचर देव अवशिष्ट नहीं 
होता त्तव कामधातु की संवर्त॑नी परिसमाप्त होपी है 1 

५. तव धमतावश त्रह्छा के रोक का एक देवं द्वितीय ध्यान मे समापन्न होता ह । इस 
ध्यान सं व्युत्थान कर उसका यह उद्गार होता ह : “समाधिज प्रीतति-सुख आनन्ददायक हं । 





† इयतायं लोकः संवृत्तो भवति नारकसंवर्तनिया 1 


एकोत्तर, ३४, ४; वीक, कंटीना, ११३ स्य० हाडा, भैनुएख, ४७२ कहते हे फि 
कर्पान्त सं पंच आनन्तयेकारी (४. ९६) नरक से निष्कान्त होते हँ किन्तु - विचि- 
कित्सक (दीघ, १. ५५, संयत्त, ३. २०७ का पुद्गल) अन्य खोकधात्‌ के नरक में पतित होता 
है (४. ९९ सी. देखिये) । (ए । 
जिसका नियत तियेक्‌ वेदनीय कमे है बह जन्य लोकधातु में पुनरुपयच् होगा ।--शुभान-चाङ्‌ 
जो तिक्‌ सनुष्य-देव सहचरिष्णु हैँ उनकी संव्तेनी मनुष्य ओर देवों के साथ होती ह!" 
दिव्यलोक के तिर्यक, कथावस्ु, ` २०, ४ | 
मनुष्य सह्चरिष्णव इति मनुष्यसह्चरणशीलः गोमहिषादयः। 
वह्‌ धर्मता प्रतिलम्भिक प्रयम ध्यान का लाभ करता है--धमता का अर्थं इस प्रकार है : 
डुल घर्मो का उस समय का परिणाम विशेष (ङुटालानां धर्माणां तदानीं परिणाम विशेषः ) 
<" ३८ सं इस वस्तु का विचार किया गया हं । ६, 8 


#। 


तृतीय कौशस्थान : सोकनिवेश ४०१ 


मायिन प्रीति-सुख शान्त हं ! इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मलोक को अजन्य देव द्वितीथ ध्यान में 
प्रवेद करते हु ओर मृत होने पर जाभास्वरों के [१८४५] लोक मं पुरुपपनन होते दं--जव ब्रह्मा 
क छोक में एकं भी सत्त अवरिष्ट नहीं होता तो सव-संवर्तनी निष्ठित हती ह मौर उतनी मात्रा 
मे लोक संवृत्त हता हँ । 

६. तव भाजनलोक क आघेपक कर्मं के परिस्नीण होने पर' लोकसुन्यतावश सात सूर्यौ 
का (३.२०६ देखिये) उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव होता ह मौर चतुर्दीपि से लेकर मेर्पथन्त इस लोकं 
का सरवेया दाह होता हं । इस प्रकार इस लोक कौ दग्ब कर वायु से प्रेरित अरवित्राह्यविमान को 
जलाती जाती ह ।*-यह समम लेना चाहिथे करं जो अचि इन विमानौ को दग् करती ह वह्‌ 
क्पवातु की अचि ह : कामवातु के विसभाग अपक्षाल ख्पधतर मे समथं नहीं होते। किन्तु एला 
कहते ह कि अनि इस रोक से जाकर ब्रह्मा के लोक को दग्ध करती हं वरयो उस कामिचर 
आधि से संवद्ध रूपावचर अचि संभूत होती है 1 

इी प्रकार गपू संवर्तनी ओर वायु संवर्तनौ को जो तेजः संवतनी कं सदृ ट किन्तु उससे 
यधिक ऊँचे फैठे ह यथासम्भव जानना चहिथे 1" 

[१५५] जव नरकोत्पत्ति वन्द हो जाती ह उस समय से ठेकर भाजनं के विनाशा तक का 
कार संवतं-कल्प कहकाता हं 1 





: तदाक्षेपके कर्मणि परिक्षीणे त न 
* मध्यम्‌, २, ९; एकोत्तर, ३४, ५; महापरिनिर्वाण (ननि, ११३ ) २२, ३३ युगन्धर 
पवत से एक ही समय में सात सूयं उदय होते हैः विभाषा, १३३, ७: चार मत ह्‌ १. सूर्थ 
युगन्धर (?) के पीछे है; २. एक सूयं सात मं विभवत्‌ होत ह; $ एक सूर्यं कौ सप्गुण 
श होती है; ४. सात सूयं जो पहके भूमि के तले छपे ये पी सबं कं कमेव प्रक 
दोतते हे) श 
सप्तलूंब्यकरण (ऊपर पू २०) का उल्लेख लोक्रज्ञाणति,एन्दी ६२, ध ६६ (कास्मा- 
लोजी, ३१४) में है; श्िक्षासमुच्चव, २४७ में पितापुन .समागन्‌ ( = सत्नकूट, १६); 
११६९, ३९, २्-पालि, सिनिएव को प्रन्यसूचीः ्पिस्की ९ ३२३ संगुत्तर ४..२०० 
विशुद्धिः (४९६) ` (वरेन ३२१) मे सत्तसुरियुमामन । अलवल्नी, १, ९६४ हेष्टिग्त 
एजेज वं द घल्ड; हापक्िन्स, एपिक साहयालोनी १९१५, ८४. ९९. ग्रेट एषिक ७४५ 
डिकरानरी आव सेट पीटर्सबगं संवते, शब्द देखिये । . 
स क्ता प्रभव मेसोपोटेमिया मं है (?), कारपेदर, स्टडी इन द हिस्टरी अव 
न ७९. १ 
तस्मादेव च (प्रज्वलिताद्‌ वा्युन/ आधृतम्‌ ) ब्राह्यं विमानं निरदहरदचिः परति! व तदू 
भूमिकमेवाचिः। न हि विभागा अयक्षालाः कमन्ते ए तत्सन्बद्धसम्भूतत्वादू ( तस्माद" 
„ व्युक्तम्‌) ) ऊपर पु० २० देखिये । ह 
नीचे १ ० सी.--शूल्य भाजन में सहज अब्धातु उत्पन्न होता टं जो भावतो क तो 
करे समान विद्ुप्त करता ह। रह्‌ कालावचर जन्वातु, प्रथमध्यानभूमिक  जव्वतु ¢ त 
ह (संबध्नाति) 1 बहू द्वितीयच्यान भूमिक को वायत है । यह भव्वातु न्िभूमिक (कामधातु 
मौर दो ध्यान) होते हये भी अयने जयने भाजन कं साव अरन्ताहित होतः द य 
वायु संवर्तनी ; वायु प्रयम तीन ध्यान के भाजनं को पांश्ुरारि कौ तर्ह विकी्म करत ह्‌ 
(विकिरति, विध्वं्यति) । । । 
दोष पर पु. १८७. दिष्यणी. ४ देखिये । 


२६ 


४०३  अभिवर्मरोश 


६० सीमडी . प्राग्वायु से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल विवतकल्प हं । 

प्राग्वाय्‌ से लेकर नरकोत्पत्ति तकं का काल। 

हमने देा ह कि किस प्रकार लोकसंव्तनी होती है । संवरतनी कं अनन्तर दीं काल तक 
लोक विनष्ट रहता ह, २० अन्तरकल्प तक विनष्ट रहता द । जहाँ परे लोक था वर्ह मव 
केवल आकाश ह्‌] । 

१. जब आक्षेपक कर्मवशो अनागत भाजनलोक कं प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत होते हं, जव 
आका में मन्द मन्द वायू का स्पन्दन होता हँ उस समय से उस २० अन्तरकल्प की परिसमाम्ति 
कहन। चाहिये जिसमे लोक संवृत्त था (संवृत्तोऽ्स्थात्‌) गौर उस २० अन्तरकल्प का आरम्भ 
कहुन। चहिये जिस काल मेँ खोक की विवतेमान अवस्था होती है ।' । 

वायु कौ वृद्धि होती जाती ह गौर अन्त मे उसका वायु मण्डल वन जाता हँ । प्वात्‌ 
यथोक्त क्रम ओौर विधान से सवं भाजन फौ उत्पत्ति टोती ह : वायुमण्डल अव्मण्डल, कांचनमयी 
पृथिवी, सुमेर आदि । सदा ब्राह्यविभान प्रथम उत्पच्च होता हँ ओौर तदनन्तर सव विमान यवत्‌ 
यामीय विमान संभूत होते ट्‌ । इसके अनन्तर ही वायुमण्डल आदि होते हूं ।* 

अतः भाजन विवृत्त होता हौ भौर भाजन-विवर्तनी से इतनी मात्रा मेँ लोक विवृत्त हौता । 

२. तदनन्तर आभास्वर से च्यूत एक सप्वं शून्य ब्राह्मविमान मे शून्य उपपत्त होता हं।, 
अन्य सत्व एक दूसरे कं अनन्तर आभास्वर से च्यत हो ब्रह्मपुरोहित, [१८६] ब्रह्मकायिक, 
परनिमितवरशवत्तिन्‌ तया अन्य कामावचर देवों के लोक मे उत्पत्त होते ह; उत्तरकुरु, गोदानीय, 
विदेह्‌, जम्बुदरीप मे; प्रत्त ओौर तिर्थक्‌ मेँ; नरक मे स्थिति यह ह कि जो स(व पञ्चात्‌ संवृत्त 
होते ह वह पूवे विवृत्त होते ह्‌ । 

जब नरक मे सत्व की उत्पत्ति होती ह तब २० अन्तरकल्पों का विवतं कल्पनिष्ठित होता 
ह ओौर विवृत्तावस्था का प्रारम्भ होता ह| 

[विवतं कल्प का प्रथम अन्तरकत्प भाजन, ब्राह्मविमान आदि की निवृत्ति मे अतिक्रान्त 
होता ह ] । इस कत्म के अवरिष्ट १६ बन्तरकल्पों मे नरक सत्व कं प्रादुभीवं तक मनुष्यो की 
अयु अपरिमित होती हं । । 

६१ ए-बी . एक अन्तरकल्प जिसमे अपरिमित से आयू, का हास होकर १० वं कौ भप 
हो जातीहै। 

विवतेकल्प के अन्त मे मनुष्यों की अपरिमित आयु होती है । 

जव विवर्तन कौ परिसमाप्ति होती ह तब उनकी आयु का हास होने र्गत ह यहाँ तक'कि ' 
१० वषं से अधिक आय्‌, का सप्व नहीं होता (३.६० सी-डी) । जिस कार में यह हास होता 
हं वह विवृत्तावस्था का पहला अन्तरकल्प हू ।१ 

६१ वी-डी . परूचात्‌ १८ कल्प उत्कषं ओर अपक्षं के होते हं ! 





. 


। ३. ४५ पर किओकुगं विभाषा, १३३. १२ का उल्लेख करते है! 
नौचे दिये नियम के अनुसार : यत्‌ पञ्चात्‌ संवतंते तत पूर्वं विवर्तते । 
* सोऽसौ विवृत्तानां तिष्ठतां प्रथमोऽन्तरकल्पः। 


तृतीय कौडस्यान : लोकनिदेश ४०६ 

१० वपं कौ मायु से वृद्धि होते होते ८०,००० वषं की भयु होती हं । पर्चात्‌ मायु का हास 
होता हं गौर वहं घट कर १० वषंकी दहो जाती है । जिस कारु मेँ यह उत्कषं ओर अपकपं होता 
ह वह्‌ दूसरा अन्तरकल्प ह । 

इस कल्पं के अनन्तर १७ एसे अन्य कल्प होते ह । 

६२ सी. एक उत्कषं का। 

२० वाँ अन्तरकल्प केवल उत्कपं का हैँ, अपकषं का नही; मनूष्यो की [१८७] जायु की 
वृद्धि १० वपं से ८०,००० वषं तक होती ह । 

यह उत्कषं वदते वढते करां तक जाते ह्‌ ? 

६२ ए-वी . यह्‌ ८०,००० वर्प की जायु तक जाते हं ।' 

इससे आगे नहीं । १८ कत्पौँं के उक्कतपं गौर अपक्षं के किए जो काल चाहिये वह प्रथम 
कल्प के अपक्प॑-काल ओौर अन्त्य कल्प के उत्कपं कारू के वरावर हं | 

६२ सी-ढी. इस प्रकार लोक २० कल्प तक विवृत्त रहता हं । 

इस प्रकार गणना कर २० कल्पं तक लोक विवृत्त रहता है । इस स्थितिकाल का जो प्रमाण 
टोतादहै, 

९३ ए-वी-. उतने ही काल्तक रोकका विव्तं-संवतं होता हं गौर लोक संवृत्तावस्था में रहता हं । 

विवतं, संवेतं, संवृत्तावस्या कं वीस वीस कल्प होते हं । इन तीन कालो मे अयुः प्रमाण के 
उत्कर्ष-अपकषं की अवस्था नहीं होती किन्तु इसका प्रमाण वही होता हं जौ उस काक का होता 
€ जिसमे लोकं विवृत्तावस्था मेँ रहता &। 

भाजनलोक की विवृत्ति एक अन्तरकल्प मे होती हँ । यहं १९ मेँ व्याप्त होता है, यह्‌ १६ में 
शृन्य होता ह । यह एक अन्तरकल्प में विनष्ट होता ह्‌ । 

२० अन्तर कल्पो का चतुर्गुण ८० हीता ह : 

६३ सी. इन ८० अन्तरकल्पों का एक महाकल्प होता ह ॥* 

कल्प क्या € ?-- कल्य पंच स्कन्व-स्वभाव हं ।* 





* दूसरे भ्रन्थों के अनुसार ८४००० . 

` महायान के अनुसार उत्कषं भौर भयकषं छ २० कल्प हं । 

* ते हयजशीतिर्महाकल्पः , ॥ 

* पञ्चस्कन्धस्वभावः कल्पः--१.७ में इसका निदेश हमा हं कि स्कन्व जघ्व हं । 
कल्प क्या हँ ?--विभावा, १३५ .१४: कुछ कहते हँ कि यहं रपायतनादि स्वभाव है, महो- 
रात्रादि स्कन्धं के उत्पाद-व्यय हँ । क्योकि कल्प महोरात्राद्यात्मक ह इसलिये इसका भी' बही 
स्वभाव है 1 किन्तु कल्प व्रैधातुक अध्व ह । इसल्यि यह पंच या चवुःस्कन्वात्मक ह ।-- 
हह हए: “कामचातु (ओर शूपयातु) का सम्प्रचारण करनं पर॒ यह , चतुःस्कन्वाट्मक 
हं! शून्य कल्प (“जिस काल मेँ लोक संवृत्त रहता हं") द्विस्कन्यात्मक है (र्याति जसा 
विवृत्ति में कहा है, संस्कारस्कन्य भौर रूपस्कन्व (क्योकि . आकारा रूप हूं) ) क्योकि अहो- 
` रात्रादि का अस्तित्व स्कन्धो से व्यतिरिक्त नहीं हं ।“--कोड कौ एक टीका मं यह कटा ह 
दहि महप्यान के अनुसार कएल एक विप्रयुक्त संस्कार ह । (१०० घर्मो कौ सूचौ का ९० वा 
संस्कृत, विन्नप्तिमा्र, म्दूचिर्ज १९०६, १७८-१९४, आर. स्मूरा, . मोरिजिनल एड 
डेवेलप्ड डाक्ट्न्स, १९२० पु० ५५ 


५०४ अभिधर्मकीर 


[शकम] कहा जत। ह कि वुद्धत्व कौ प्राप्ति ३ असंख्येय कल्प कौ चर्या से होती द । चार 


प्रकार के-कत्पों में सं कौन कल्प अभिप्रेत है ? 


६३ डी-६४ ए. नृद्धत्व का उद्भव इनं (कल्पो) के अक्षस्य त्रय से इन व्यार्यात महूकल्पों 


से, होता हं । 


[१८६] किन्तु यह्‌ आशक्षेप होगा कि असंख्य ( = असंख्येय) उसे कहते हं जिसकी संख्या 


न हो सेके । फिर तीन अक्षख्येय' की वात कंसे हो सकती हं ? 


ह = 


१ 


[1 


॥,.। 


एसा न समभन। चहिये क्योकि एक मुक्तक! सूवर में यहं कठा है कि संख्या के ६० स्थान । 
(नस्‌ गफन्‌ = स्थानन्तर) ।--यह्‌ ६० स्थान क्या ह? 





तदसेख्यत्रयोव्‌ भवम्‌ 1 बुद्धत्वम्‌ 

१ असंख्येय (१० का ५९ व[ घन) महाकल्पो फाकाल असंख्येय कल्प कहूलाता है 1 
[असंख्य = जसंख्येय--संल्यानेनासंस्येया असंख्या इति] 

शुभान-चाडः “तीन असंख्येय कल्प की गणना फे सिये चार प्रकार के उक्त कल्पो मे से किसको 
गुणा करना चाहिये ?--पहाकल्पों को १०,१००,१००० ओर इसी प्रकार गुणा करते जाना 
चाहिये यावत्‌ गुणा का फल तीन असंख्येयकल्प' हो 1--जौ “असंख्येय कहलाता है वह्‌ तीन 
कंसे होता है † --असंल्येय' शब्द का अथं यह्‌ नहँ है कि इसका संख्यान नहीं हौ सकता । 
एक विमुक्तक सूत्र कहता है कि (असंस्येय' ६० संस्थाओं में से एक है -यहं ६० 
संख्या क्या ह ?--यया इस सूत्र मे कहा है : “एक ओर दो नहीं. . .. . . “। २ शाक्य 
मुनि कौ चर्या का प्रथम असंख्येय पूरव ज्ञाक्यमुनि (महावस्तु १.१) के अधीन आरम्भ होता है 
आर रत्नक्षिलिन्‌ के अधीन समाप्त होता है !--इस असंख्येय में ७५००० वुद्धो का प्ादुभवि 
होता हं (कोक, ४. ११०; . 

न्यूमरिकल डिक्शनरी इन रेलिजत एमिनेद्स में ७५००० के स्थान मेँ ५००० पाठ ह । 
दवितीय असंरुथेय की निष्ठा दीप॑कर से होती ह ।--चुद्ध : ७६०००. 

तृतीथ असंख्येय कौ निष्ठा विपश्यन्‌ से होती ह 1--बुद्ध : ७७००० 

इक अनन्तर ९१ महाकल्प हु (१०० के स्थान में : जैसा कोञ,४. ११२ ए में व्याख्यात है) सात 
एतिहासिक, बुद्धं मे पहला विपदरयन है (सम्तवुदधस्तोत्र मे इनका स्तवन है )। तदनन्तर शिखिन्‌ 
विश्वभुज्‌, ककुत्सन्द, फोनाकमुनि, काष्यप ओर शाक्यमुनि हँ (हवाले, ६४ सं 
२ पालि ग्रन्थो मे (चरियापिटक, १. १, १,) बोधिसत्व कौ चर्या चार 'असंख्येय' ओर श्षत- 
सहल 'कण्प' कौ है । पे के ग्रन्थो मे यथा सारसंग्रह मे बोधिसत्व की चर्या ४, ८ या १९ 
असंख्येय ओर इातसहसर “कण्प' की ह । 

मुक्तकसून अर्थात एक सूत्र जो आगम के अन्तर्गत नहीं है : न चतुरागमान्तगतमित्ययंः ~ 
अन्यन मुक्तकसूत्र अप्रामाणिक सूत्र को कहते है! - 

परमाथ का अनुनादः = उच्छेष; शुआन-चाङ किञइ्‌-ुओ, = (वि) मुक्तक 

हमरो सूचौ महावयुत्यतति, २४९ की है ( जो वगीहारा फ अनुसार कोडा का उद्धरण है) ~ 
महान्युत्पत्ति कौ पोयियो मेँ १४ ओर १५ वें स्यान प्रसुत, महाप्रसुत है किन्तु चनो संस्करणों 
म श्रयुत, महाप्रयुत हे । तिव्बतौ सें प्रकोणे या प्रसृत है । ३६ वे, २७ वैँ स्थान समाप्तः, 
महासमाप्तः के लियि वं गीहारा समाप्तम्‌ महासमाप्तम्‌ प्रस्तावित करते हँ । 


हमार सूची मे, जसा वमुबन्धु ने नोचे प. १९० मे कहा है, ५२ आख्या है; मध्य कौ आढ 


संख्या विस्मृत हौ गई हँ : अष्टकं मध्याद्‌ विस्मृतम्‌, . . . . पु. १९०, {:° १ देषिये। 
महासस्याओं पर अलफाबेटम्‌ टिवटनम; ींफमर, मेलं ¦ अ.जिञ।तिक ६२९, रेता, 
मेलाग पं स्यू, ९७; वील कंटीनः १२२; - | 


अन्य श्रन्य ओौर गणनां क लिये सर्त, एजे आब द वल्डं १८८ बौ देलिये। 


तृतीय कोक्स्थान ; जोकनिदश् ४०५ 


[१६०] एक, न कि दो, प्रथम श्वान ह, एक का द्स गुना दूसरा स्थान हं, १०५८ १० (या 
१००) तीसरा स्थान ह, १००८ १० (या हजार) चौथा स्थान हं ..... . , एवमादि, प्रत्येक 
मस्या पूर्वै की दस गुनी ह : प्रभेद (१००००), लक्ष (१०००००) अतिलक्ष, कोटि, मव्य, 
` अयुत, महायुत, नयत, महानयुत, प्रयत, महाप्रयुत, कंकर, महाकंकर, विभ्वर, महाचिम्वर, 
अक्षोभ्य, महाक्षोभ्य, विवाह, मह्‌।विव।ह्‌, उत्संग, महोत्संग, वाहन महावाहुन, टिटिभ, मह~ 
टिटिभ, हेतु, महाहेतु, करभ, महाकरभ, इन्र, महेन्द्र, समप्त (या समाप्तम्‌), महासमाप्त 
(°समप्तम्‌), गति, महागति, निम्बर-रजस्‌, महानिम्बराजस्‌, मुद्रा, महुमुद्रा, वल, महावल, 
संञा, महासंज्ञा, विभूत, मह्‌!विभूत, वलाक्ष, महावलाक्ष, अलस्य । 

इस सूचीके ८ स्थान नष्टहोगयेहं।' 


महीव्युत्पत्ति मे चार प्रकार कौ गणनाये वताय ह, २४६-२४९१, यह्‌ बुद्धावतंसकः परज्ञापार्‌- 
भिताज्ञास््, स्कन्ध्यूहः ललित, भभिधरम, से लौ गई है; पश्चात ल्लौकिके गणना (१ से १००) 

ह । रेमूसः ने वुद्धावतंसक का उल्लेख कतिया है। इसकी शिक्षा ह कि “शरेष्ठ पद्धति मं 
संख्याओं को जपने से हीं गुणा करते है” : असंख्य से आरम्भ कर इस प्रकार १० स्थान को गणना 
होती ह: असंख्य, मसंख्यः, असंख्य". . . . . - (मे समभता हं कि तिन्वती भाषान्तर 
(कुर, ३६ प्रा ३६) के अनुसार कोटि (१०००००००) से इश प्रकार उत्तरो- 
त्तर वृद्धि करना चाहिये: कौटि, कोटि कौटि एवं यावत अनभिलाप्य-अनभिलाप्य- 
परिव निर्देशन जो इस सूची का १२२ वाँ स्थान है) । “इन्‌ संव्याओं से निश्चय ही ओौर 
अधिक अयुक्त क्या हो सकता है. . .? हम यह्‌ सोचनेके ले विवश हे कि वौढ कभी-कभी 
या तो अनन्तकाल मौर अनन्त देक के ध्यान मेँ अपनी कल्वना को आश्रय देने के लिये इन वई 

बड़ी संख्यां का उपयोग करते हँ या इस परिकल्प कौ प्रायः ओौदारिकं चित्त देने फे लिये 
उपयोग करते हँ जो चित्त इस कल्पना मेँ सम्य नहीं है । ( 

ब्राह्मणों कौ भौ वृहत संख्याय है । ब्रह्या, नारायण, रद्र, ईदवर, सदाशिव, शविति कीञयुर्मे 

उत्तसेत्तर वृद्धि होती है। शक्ति कौ आयु १०, ७८२, ४४९, ९७८, ७५८, ५२३१ ७८११ 

१२० 1- २७ शून्य कल्प है । यह आयु किव कौ आयु फे एक दिन कौ एक चुटिमा है। शिवक्ी 

आयु कः्पों मे २७, २९४, १४७, १२९, ५८९, ४५८, १८७, ५१५०, ७२० -1-३० शून्य है। 

हस पर अलावेरूनी (१. ३६३) कहते हैँ: “यदि वहू त्वप्न देखने वाके गणित के अध्ययन में 

अधिक कृतश्रम हतं तो वह एसी कल्पित संख्याओं का आविष्कार न करते! ईक्वर इसको 

फिक्र स्ता है कि वृक्ष स्वै त्क न वट्‌ जें" 

% अष्टकं मध्यादं विस्मृतम्‌ ।-व्याख्या : अष्टौ स्थानानि क्वापि प्रदो प्रमुषितत्वान पठितानि! 
तेना हपंचाज्ञत्‌ स्थानानि भवन्ति । षष्ट्या च संख्यास्यानभवितन्यम्‌ । तान्यष्टकानि स्वयं 
कानिचिन्‌ नामानि छृत्वा पठितव्यानि येन षष्टिः संख्यास्यानानि परिपूर्णानि भवेयुः-विभाषा, 
१७०, ४० में यही वाद हे । 
यौमि के अनुसार १ १०५ १०० १०००. - -.- - - इत संख्या का ६० वाँ स्यान असंख्य हू । 
६० संख्यस्थान की पुति कं लिये कोई नाम देकर अख रिक्त स्थानों को भरना चाहिये । 
इन साठ संख्यां का स्था नियते नहीं हं ¦ 
महाच्युत्यत्ति, २४९ फे संस्कर्ता ने इस ध्रकार नहीं समक्ता है 1 बह ५२-६० स्यान पर अप्रमाणम्‌ 
भप्रनेयम . . . . . - अनभिाप्यम्‌ देते हे । 
शरच्चनदरदास हमारी सूची को फोर, १-५२ से च्वि वताते है: “दध तंख्या तक संस्छत 
शब्द पाये जाते हँ । ५३ से ६० तक संस्कृत नान नहीं है; दिनष्ट मूढ कब्दोंकेत्यानमं 
तिन्बती मे नये लाम दिये गये है ' इन नये नामो का (जिसका अनुवाद मेत, महामंत्र, कारणः 
महाकारण, - . . - - - है) महाब्युत्पत्ति के ५२-६० से कोई सम्बन्व नहीं हँ । । 





४०६ अभिधर्मकोडा 


महाकल्पं को ९० वे स्थान तक यदि उत्तरोत्तर गुणा करते जावे तो ! असंस्येय होता है 1 
[१६१] मदि इको दुहरावं तो दूसरा अभख्येष होता है" तीसरा असंख्येय होता ह । असंख्येय 
नाम इस पर नहीं हं कि इसका संख्याओं में संख्यान नहीं हो सकेता । 

किन्तु इसका व्य फारण है कि जव बोधिसत्व एक वार सम्यक्‌ संवोधि के प्रतिभ कं 
किये प्रणिधान कस्ते ह तो भी उसकी प्राप्ति मेँ इतना समय लगते हे ?-क्यौकि सम्यक्‌ संबोधि 
का ल(म अत्यन्त दुष्कर है, ज्ञान ओर पुण्य के मह(संभार कौ आवश्यकता ह, तीन असंख्येय कर््पो 
मे असंख्य वीर कमे करने होते ह्‌ ।--यदि यह्‌ वौपि मोक्ष-लाभ का एकमात्र उपाय होत्री तो हम 
समः सकते कि बोधिसत्व वरयो इस दुष्ाप्य बोधि का अन्वेषण करते हं । किन्तु एेसा नहीं 
हं ! अतः इसं अप्रमेय श्रम के उठाने कौ कया अवक्यकता हँ ?--परा्थं के लिये, वर्यो वह 
दूसरों का दुःखसागर से उद्धार करने का अपने मे सामथ्यं बाह दै। --विन्तु पराथ मे वह क्या 
अपना स्वार्थं देलते है ?-पराथं उनका स्तां ह करोकि वहं उनको अभिमत हे ।--इसमे कौन 
विश्वास करेग। ?--पत्य यह्‌ ह कि जो पुद्गल करुणा से ून्य हे मौर जो कंवल पूना ही विचार 
करते ट उनके लिए बोधिसत्वो की परायं चिन्ता में विश्वास करल दुष्कर दै किन्तु करुणाशौल 
पुद्गल सुगमता से इसमे विश्वास करते ट । कया हम नहीं देखते कि कु पुद्गल एसे होते ह भिनमे 
नियत रूप सै करणा का अभाव होता ह ओर जो द्रे के दुः मे तव भी सुख का अनुभव करते 
ह जव उसमे उनका कोई लाभ नहीं होता ? (तत्व संग्रह, ८७२ से तुन! कीजिये) । इसी प्रकार 
यह्‌ मानना होगा कि बोधिसत्व नियत रूप से करणाशील हैँ भौर बह स्वाथे-साधन के विना ही 
परहित करने भे सुखं का अनुभव करते है । क्या हम नहीं देखते कि कु पुद्गल स्वसान्तानिक 
संस्कारो फे यथाथ स्वभाव के अज्ञान-वश अम्यास-वल स इन धर्मौ मे अनुरक्त होते हँ. यपि 
वह्‌ धर्म सर्वथा आत्मन्य हे ओौर दस आत्म-स्नेहं के कारण सहसरं दुःखं भोगते हं £ इसी प्रकार 
मानना होगा कि बौचिसत्व अम्यासवदच स्वसन्तानिक संतारो से विरक्त ह । वहं इन धर्मो को 
आत्म-अ(त्मीय रूप से ग्रहण नहीं करते । वह्‌ दुरो के लि करुणा-लक्षणा अपेक्षा की वृद्धि करते 
हं ओर इस अपेक्षा फे कारण सहस दुःख उद्रहुन करमे के लिए प्रस्तुत रहे हे । 

[१९२] दो न्दौ मे एक प्रकार के सत्व होते ह जो अपनी उपेक्षा करते है ओर दूसरों के 
सुख में सुल ओौर दुःख मेँ दुःखी होते हँ ।\ उनफे लिये परदित-साधनं स्वहित-साधन ह । शलोक 
मे वणित ह कि “हीन उन उन उपायो से स्वषन्तिगत्‌ सूख की प्रा्थन। करता हं । मध्य दुःल- 
निवृत्ति चाहता है, सृख नहीं चाहता यकि सुख दुःखास्पद है । शरेष्ठ स्वसन्ततिगत दुःख से दसो 
का सुस्त भौर उनफे दुःख की अयन्त निवृत्ति चाहता है क्योकि वहे दूसरों के दुःख ते दुली 


होता है 1" 





॥ व के व है। 
। णोत, ४ १ २, २४ नंजिभो ११७७, ८ ५ (किंजोक्रुण) मे चहं 
मत व्यन्त है बोधिसत्व कौ परार्थचर्या, कोरा, ४, ३ ए--शुदरकलीर के पुद्गल बोधि 


मं प्रतियस नहीं हो सकते, ७. ३४-गोधिसत्व दूसरों फो कंते आत्मवत्‌ समता दै, बोधि- 
चर्यावतार, ८. ॥ 


१ हुम लोक का उद्धारं कर सकते हैः । 


तृतीव कोजस्थान : खोकनि्देश ४०७ 


किस काल म वुद्धौ का प्रादुर्भाव होता? 
€्ए-तरी. अपकयं-काल मे जव तक कि मयु वषंसत-पथेन्त रहती हँ; वह प्रादुर्भूत हते ह ।* 
[१६३] वृद्धो का उत्पाद आय्‌ के अपकर्ष-काल में होता ह जव अयुः प्रमाण का ह्खासं ८०००० 
से १०० वषं तक होता हुं । 
वहं उत्करप-काक में क्यो नहीं प्रादुर्भूत होते ? क्योकि उस समय मनुष्यों का संसार 
से उद्वेग, त्रास ओर जुगुप्सा दुष्कर ह । 
उनका उत्पदि उस समय क्यों नहीं होता जव जायु का १०० वषं से १० वपे तक उत्तरोत्तर 





[हीनः प्रार्थयते स्वसन्ततिगतं तंस्तरपायेः सुखम्‌] 
मध्यो दुःखनिवृत्तिमेव न सुखं दुःखास्पदं तदयतः। 
शेष्ठः प्राययते स्व॑सन्ततिगतदुःखैः परेषां सृलेम्‌ 
दुःखत्यन्तनिवृत्ति. .....-.-. तद्ढखेः स दुःखी (यतः) ॥ 


. यह्‌ भी अये हो सकता है : दूसरे ® लिये शरेष्ठ कामना, अएभ्युदयिक मौर नैःश्रेयसिक ( = 
निर्वाण, दुःखनिरोध) ओर अपने लिये दुःख निरोध अर्यात्‌ वृद्धत्वे चाहता हे क्योकि यह्‌ 
परहित क्रिया का उपायहँ। 
किमकुग के अनुसार प्रज्ञापारमिताश्षास्त्र, २९ १८ संयुक्त फे उन शलोको को उचत 
करता हौ जिनमें यही वाद व्याख्यात है । 
दीघ, ३. २२३, अंगुत्तर, २. ९५ के चार प्रकार से तुलना कीजिये ~ 


* अपकर्षे तु शताद्‌ यावत्‌ तदुदुभवः। 
पालिग्रन्यो का भिन्नवाद ह, यथा सार-संग्रह्‌ 
अन्त्यवुद्खों क प्रादुभवि के काल पर एेकमत्य नहीं है; विभाषा, १३५५ १८ दौर्घागम जदि । 
(रेमूस", मेछग पौस्युम की टिप्पणियां ) । 
वधं के अनुसार हमार महाकल्प के नवे अन्तरकंल्प मे चार वुद्ध हुये : ककुच्छद (वहु काल जव 
आयु ४०००० वषे की थी), कनकमुनि (३०००० की आयु ),कादयव (२०००० कौ आयु), 
शाक्यमुनि (१०० वर्षं कौ जायु) (दौघ, २. ३, अदोकावदान, अवदानतक आदि में यही 
संख्या ह) $ अन्यत्र ६००००; ४०००५) २०००० ओर १००। 
सरे कते हँ: पहल पाच अन्तरकल्पों मे बुद्ध नहीं होते; करकुच्छन्द छठे भं, कनकमुनि, 
सातवें मे कार्यप आवें से, शाक्यमुनि नवें म, मेत्रेय दसवें मे । वतमान भद्रकल्प के अन्य 
वृद्ध अन्य अन्तरकल्पो मे होते हे, ८ ४ ए 
महायान के अनसार हम अयने महाकल्प कै प्रथम अन्तरकल्प मं हे : अपकर्ष-काल मं चार्‌ 
वद्ध; उत्कषं काल में एक वृद्धे (मंत्रेय) ।--वास्तव में नंजिओौ २०्यको टीका 
(मै य का ऊध्वं उत्पाद) : “शाक्य मुनि का अपकर्प-काल मे मौर मेय का उत्कर्ष-काल मे 
कर्थोभरादुर्भाव होता ह ? उनके प्रणिघान के कारण. . . . - - १" 
्रज्ञापारमिताशार, ४, १९, ३२--कहते हं कि जव मनुष्य कौ आयु ८४०००, ७०००० 
६०००० ००००; ४००००; ३००००; २०००० १०० वषं की होती ह्‌ तन वुद्धो 
का उत्पाद होता ह....- । विन्तु वुद्धो की करुणा शाश्वत हं । उनका धर्म अच्छी 
ओषधि के तुल्य आकालिक हँ । देवो कौ आयु १००० + १०००० वयं से अविक होती हं 
भौर वह महासुख का भोग करते ह (किन्तु वह विनेय हँ) । अत्तः मनुष्य तो ओर भी 
विनेय हं! इसलिये जब आयु ८०००० ववं से मपिक की हौ तव वर्धो काप्रादुरभेवि 


होना चाहिये। 


४०८ अभिधर्मकोज् 


अपक्पं होता ह ?--क्यौकि उस समय ५ कषाय (आयु कषाय, कल्पकषाय, क्लेशकषाय 
दृष्टि कषाय, सत्व कषाय)! अभ्यधिक (अम्युत्सद) होते हं ।' 

अपक के अन्तिम काक मे (अपक्षंस्य अधस्तात्‌) आयु कौ दुग्भूत, प्रत्यवरः हौ जाती 
है । कुषित होने से उशै पाप' कहते है । इसी प्रकार अन्य कषायं को जानिये । 

[१९५] पहर दो कषाय यथाक्रम जीवित ओर उपकरण को विपन्न करते ह (जीवित 
विपत्ति, उपकरण विपत्ति)! । अनन्तर कं दो कबायो से कुदालपक्ष की विपत्ति होती ह 1 वेश 
कषाय कामसुखलीनता (कामसुखल्किकिा) के अनुयोग से विपन्न करत। है । दुष्टिकषाय अल्म- 
वलमथ के अनुयोग से विपन्न करत। हँ अथवा गृहीपक्ष में कलेशकषाय से ओर प्रव्रजितपक्ष में 
द्ष्टिकपाय से कुशल्पक्ष की विपत्ति होती ह 1 सतत्वकषाय से शारीरिक ओर मानसिक विपत्ति 
हती द : आकृति, शोभा, आरोग्य, वल, बुद्धि, स्मृति, वीयं ओरं प्रणिधि की विपत्ति होती है । 

किस काल मेँ प्रत्येक बृद्धो का प्रादुभवि होता ह? 

६४ सी. प्रत्येक बुद्ध दौ काल में।' 

वह्‌ ययु के उत्कषं काल भौर अपकषै-कार मेँ होते हँ । वस्त में प्रत्येक बुद्ध दो प्रकारके 
हँ : एक वर्गवारी ह (जो उकर्प-काक मेँ भी होते है), दूसरे खंग विषाण कत्प हं ।* 





कषायो का छम ग्रन्थ के अनुसार भिच्र है; महाव्युत्यत्ति, १२४ ओर न्युमरिकरू डिक्ानरी 

(फाइव हन्डेड एकाउन्द्ूस १. १७ रोचक है) ; आयुः, ष्टि, वंलेह, सत्वे, कल्प; धर्मसंग्रहः 

९१, कलेश, दृष्टि, सत्व, आयु, कल्प; बोधिसत्व-मूमि, १. १७, आयु, सतव, क्लेश, दृष्टि, 

फत्य; करणा पुण्डरीक, 

३, आयु, कत्प्‌, सत्व, दृष्टि, क्लेश; सद्म पुण्डरीक, ४२, कल्प, सत्व, क्लरा, वृष्टि, आयु ! 

[उस समय जो वृद प्राम त होते है षह तीन यानो कौ देशना करते टै]. ,. 

तीन कषाय, कोश, ४ . ५९. । 

कल्पकषाय पर, ३.९०, पु . २०७, टि०। 

जव आय्‌, १०० वषं फो होती हं तौ पच कषाय उत्सद होते है किन्तु अभ्युत्सद नहीं होते जसा 

कि होता हं जव आयु वब-रात्र से कम होती है । 

उपकरण" धान्पपुम्यफलौषधादौनि हँ । उनफे रस, वीध, विपाक ओर प्रभाव का अल्प 

इ विपत्ति है अथवा फलादि का सर्वेथा अभाय होता है । कोड, ४. ८५९ पू. १८७ 
खथ । † 

हाभ्यां कुञचलपक्षवियत्तिः _ कामभुखल्लिकत्मेक्लमथानुयोगाधिकारात्‌ --व्याख्या--- 

कामशुखल्लिका ।।कामघरुलमेव कामसुखलीनता बा । कामतृष्णा वा यया कामसुखेसज्यते । 

+ --आत्मक्छमथ = आत्मोपताप; जात्मपीडा--अनुयोग = अनुेवण (दीघ, ३. ११२). 
होः भव्येकबुद्धानाम्‌ 

रेक वु का यहं नम इसलिए है कर्कि फल-लाभ के पुर्वं वह्‌ शिक्षा प्राप्त नही करते 

ओर क्योकि फल-लाभ्‌ फे पश्चात बेह्‌ शिक्षा तहं देते । 

वासिलीव ,२७६ :वेभाषिर् के परिचित प्रकारो के आर्यो म सौ न्ति वो प्रकार 

के प्रत्येक जोइते है 1" प 

वगचारित्‌, महाष्युत्पतति,४५, नामसंगीति, ६.१० फी टीका मे! (मूल मे केवल खड्ग 

द का उल्ठेख ह ) । । 

खङ्गवथाणकल्प : सुत्तनिपात, तृतीययुत्त, विमुचिमग्ग, २२४ (महेसी ) आदि; महावस्तु, 

१. ३५७ (उसका निर्वाण) हिक्षासमुन्बय, १९४ (ना 
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[१६५] ए . पहले श्रावक्पूर्वी हँ [जो बुदधशषासन मे सोतापत्तिफल या सकृदागामि श्रावक 
फल का लाभ करते हं ] ।--एक दुसरे मत के अनुसार यहं पृथग्जन भी होते हं जिन्होंने श्रावकयान 
मे' निर्वेषभागीरयो (६.२०) का सक्ष्कार्‌ किया है । यह्‌ चरमभव में स्वथं मार्ग का यधिगभ 
करते हं । इस पक्ष के वादी पूर्वकथा? से एक युक्ति देते हं । परवंकथा मे पठित है : “५०० त।पसों 
ने एक पर्वत पर कष्ठतप किया । एक वानर ने जो प्रत्येक वृद्धो के साथ रह चुका था उनके शभ्मुख 
प्रत्येक बृद्धो के ईर्यापथ का संद्न किथा । यह तापस उस वानर का अनुकरण करते हँ । कहते 
हं कि वह प्रत्येक बुद्ध की बोधि का लाभ करते ह ।" इने वादिों का कहना ह कि वह्‌ स्ट है नि 
यहे तपस आयं न थे, श्रावक न थे क्योकि यदि उनकी शौलव्रतपरामशष दृष्टि (५.पृ. १८) 
प्रहीण होती ओौर वह्‌ किसी श्रावक-फर का लाभ किये होते तो वहु कष्टत्तपं ने करते ।१ 

सी . शङ्गःविषाणकल्पः प्रतयेकवुद्ध असंसृष्ट विहारी ह । 

&४ डी, सद्गविषाणकल्पं कत्पश्षत के कारण । 

[१९९] ख्ख १०० महाकल्प तक वोधिसंभार के छिये [अर्थात्‌ सील, समाधि यौर 
भजा के लिये] प्रयोग करत है । वह श्रुत या आगम क विन अके बोधि का छाभ करता है 
(६. ६७) । यह प्रत्येक बुद्ध है क्योकि वह अपना मोक्ष स्वयं साधित करता ह भौर दूसरी को 
धमं की देशना नहीं देता। $ 

वह दूसरों की ध्म-देशना का प्रयत वों नहीं करता ? वह अवश्य ही धर्मदेशना मेँ समर्थं 
ह । वह परतिसंवत्‌ प्राप्त ह (७, ३७ वी) । (यदि वह प्रतिसंपित्‌ भप्त न हो) तौ वह (पते 
परणिधि-ज्ञान से, ७. ३७ ए) पूर्ववुद्धो कं अनुशासन का अनुसारण कर धर्मं कौ दशना कर्‌ सकता 
हं । बह करुणा शून्य नहीं ह वयोकि वह्‌ सरवों पर्‌ अनुग्रह्‌ करने के किये ऋद्धि का यामिष्कार 
पर सकता ह ।' यह भ नहीं कह सकते कि जिस कारु मे वह अवस्थान करता हं उस काठ के 


पुविन्‌, यया प्रतमुषिन्‌ आदि, अवदानञ्ञतक, १. २५९. व्क 
वगचारिन्‌ सद्धमेकाल भे स्रोतापसतिफल या सङदागामिफल उत्पादित, रते हं । पञ्चात्‌ 
वुदधशासन्‌ कं अरन्ताहित होने पर वह्‌ स्व॑यं अहंतव का अधिगम करते 1 षयोकि. उन्होने 
पवे-बुदध के उत्पाद-कार में संवेग का अनुभव किया है वह पुनः संवेजनीय नहीं है । भतः 
चेचारिन्‌ कौ उत्पत्ति उत्कर्षं भे भ होती हं । . 

` हेम ६.२३० ओर पु. १७५ भें देेगे कि किस काल में योगी एक यान से दूसरे पान मे जा 
सकता हुं । न 

` पुवेकया, यह चीनी नाभके के आधार पर अनुमान ह। परमार्यः (पूर्वदर्यसतर) । 
विभाषा, ४६, १८, बाखपंडित,अध्याय १३. ओर अोकराजपुत्र का उतल्छल ररते हं । यह्‌ 
कथा चास्तन म दिव्य, ३४९ मेँ वणित हुं । जसा कि श्रिषिलु्छौ टंजेड सफ भगोकः 
३१० (जे. ए एस्‌ १९१४, २, ५२०,) तें प्ता चरता है, ह अशोकसूत्र से उद्ृत हं 1 

` न चार्याः सन्तः कष्टानि तपांसि तप्येरन्‌ । धि 

` (खङ्खः) कल्पशतान्वयः (--अन्वय = बोधि हेतु, अतः^पद्ध के लिए कत्पटात वोचि हु ह 
ग्यास्या : यया खड्कविषागा भदितीया भवन्ति एवं ते गृहस्यम्नव्रसितेरन्येब्यं प्रत्येष धुदधं र- 
संसृष्टविहारिण इति खद्धदियाणकल्या इत्युच्यन्ते । हत 
विभाषा, ३०, १३, एकं सभय मे दौ प्रत्येक नहीं होते । 

` ृदोराविष्करणात्‌, यया महावस्तु,३. २७. 1 
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सत्व अभव्य होते हु । क्योकि उस काल मेँ--अयु कं अपकर्ष-काल मे--लौकिक वीतराग 
विचमान होते ह * फिर धर्म-देदना केन करनेमेंक्याहेतुह? 

(असंस्े के) पूर्वाम्यासवश उसकी रुचि अल्णेत्सुकत। सें होती हं; ओौर दुसरे को गम्भीर 
धमं का ग्रहण कराने मे उसको उत्साहं नहीं होता (न उत्सहते) । इस व्यापार मे उसको गण 
बनाना होगा ओर सोतं का अनुसरण करने वाले समूहं का प्रतिस्रोत परिकर्षण का प्रसंग हौगा । 
यह उत्कं लिये दुष्कर ह क्योकि उसको समाधि में आक्षेप का भय हँ जर यह संसगे-भीर हं ॥' 
(६.७० ए.) 


चकर्वातिसमुत्पत्तिनधिोऽशौतिसहस्रकात्‌ । 
सुवणेरूप्यतास्रायर्चक्रिणस्तेऽधरकरमात्‌ ॥।९५॥! 
एक द्ित्रिचतु्रीपा न च दौ सहं बुद्धवत्‌! 

. प्रत्युद्ान स्वधान कलहास््रनितोऽवधाः \९६॥ 


९५-६६. जब आयु ८०,००० वर्षं से कम की होती ह तव चक्रवर्तीं की उत्पत्ति नहीं होती ! 
वह सुवेणे-चक्री, रूप्यचक्री, ताञ्रचक्री ओौर अयस्चक्री होते हे । अधर्म [१६२] से व॑ह एक 
दो, तौन, षार द्वीप का शासन करते हे । वह दो एक साथ कभी नहीं होते जैसे दो बुद्ध एक साथ 
नहीं होते । वह प्रलु्यान, स्वयं-यान, कलह, असि से विजयी होते हं किन्तु किसी का वघ नहीं 
करते 1\ 

१. जिस काल में मनुष्यं की आयु जनन्त होती ह उस काल से केकर उस काल तक जव 
आगु ८०,००० वष कौ होती ह, चक्रवतिथो की उत्पत्ति होती है । उस समय उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती जव आय्‌ इससे अल्प होती हँ क्योकि तव भाजनरोक उनकी कीति ओर अभ्युदय के 
अयुक्त नहीं होता । 

उन्हे चक्रवर्ती कहते ह क्योकि उनका स्वभाव राज्य करने का है ।* 





नापि सत्वनाभभव्यत्वेात्‌ 
यस्माद्धि लौकिकवीतरागास्तदानीं संविदयन्ते--लोकौत्तरवीतराग कौ सम्भावना क्यो न 
होगी ?--कोगस्थान ५-६ की भूमिका, ९ देखिये । 
धमदेशनाया अकरणे कस्तहि हेतुः ? 
संघभेद्र, ५८बौ, ३ पटले अन्य हेतु देते हे जो ही उनके मत से सुष्टु है । उनकी विशेषयुवित 
यह्‌ हं ;“खद्धः वंशारथ् से समन्वागत नहीं होता । जो पुद्गल आत्मवाद मं अभिनिविष्ट 
ह उनको वह्‌ नैरातम्य कौ देशना देना चाहूता हं, किन्तु उसका चित्त भीर है 1" 
चकर्बातिसमुप्यत्तिर्नाधोऽशौतिसहस्र कत्‌ । 
सुवणेरूप्यतास्रायश्चक्रिणस्तेऽधरकमात्‌ 
एकद्ित्निचुदपा न च ते सह बुद्धवत्‌ । 
भरस्य [उच्यानस्वयंयानकलहास्‌] इनितौऽवधा : ॥ ,. 
अ पाठ अस्पष्ट ह, कोयास्तिजितो, कदाचित्‌ सस्वजितो ? नीचे पु. २०२, दि० १ 
ये! 
राज्यचज्तेनशीला :? ?-- शुभान्‌ चाड, : यह राजा चक्रम्रवतेन से सव पर राज्य 
करते हं । अतः चक्र्वतिन्‌ कहलाते हैँ 1 सुमंगल, १, २४९ मे निर्वेचन है । 


1 
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२» वेह चार प्रकार कै होते ह ~+ सुवर्णचक्रवतिन्‌, रूप्यचक्रवतिन्‌, ता स्रचक्रवतिन्‌, 
सयद्चक्रवतिन्‌, यथा उनका चक्त सुवणं, रूप्य, ताम्र या लोहे का होता हँ । प्रथम उत्तम है, दूसरा 
उपोत्तम (?) हँ, तीसरा मध्य है, चौया भवर है !--जिस चक्रवर्ती का चक्रो का होता ह 
वह्‌ एकं दवीप पर राज्य करता द, जिसका चक्र ताम्रकं वह्‌ दौ द्वीपौ पर राज्य करता हं! 
एवमादि) 

[१९१] यह प्रज्ञाप्ति का निदेश है ।* वास्तव में जपने प्राघान्य के कारण सूत्र मेँ केवल 
सुवणं चक्रय्ती उक्त ह । “जव राजवंदा का कोई अभिपिक्त नृपति उपवास के दिन, पक्ष कं १५ 
वे दिन अभिषेक कर ओौर उपवास के व्रतो का समादान कर भपने मंत्रियों के साथ भषने राज- 
भासादे के अलन्दं का जारोहण करता है, गौर पूर्वं मे उसके सदहस्ररदिमयुव्त, नेमि समन्वागत, 
नाभिसमन्वागत, सवं प्रकार से परिपूर्णे, मनोरम, अकर्मारकृत, सुवर्णमय चक्रल प्रादुर्भूत 
होता है तौ यहु राजा चक्रवर्ती राजा होता है 1" 

३. दो चक्रवती एक ही समय में उत्पन्न नहीं होते यथा दो वद्ध नहीं उतपन्न होते 1 सूत्र- 
वचन हे कि "वतमान कार में, अनागत अध्व सें, यह अल्यान है, यहं भनवकाश्च है कि रोके 
दो तथागत-अहेत्‌-सम्यक्‌ सम्बुद्ध युगपत्‌ हों । एक पूं होता ई, दूसरा पदचात्‌ होता ह । यदी 
नियम हं कि एक समय मेँ एक ही होता हं । जौ तथागतौ का नियमे है, वही चक्रवतियों वा ह ५“ 





` एू-कुए-कि, १३४--दी्ं मे केवल सुवर्णं चकवर्ती का उत्कल है किन्तु किरने-लन्‌ 
( = कोडा) मे चार प्रकार हे : १. जयद्चक्रः जम्बद्रीप, २००००र्घ कौ भयु; २. तास्नचक्रः 
जम्बु भौर विवेह्‌, ४००००, ३. रूप्यचक्र जम्बु, विदेह, गोदानीय, ६००००; ४. सुवेणेचक्रः 
चार द्वीप, ८००००। । 
जिस काल में चक्रवत्ियों कौ उत्पत्ति होती हँ उस फाल पर वीरधं ३ १७, १८, १९ संयुक्त, 
२७ १२; सनिमो, ४३२. 5 नौ 
सुवणचक्रवतिन्‌, जाइफ अव्‌ शुभान चाड, ७०, चतुभागचक्रवतिन्‌, दिव्य, ३६८ नीचे 
(चीनी संस्करण का अथः एक द्वीप का राजा, श्रिसिटुस्फी अशोक) चतुद्रपिदवर, 
धिस्ला-समुच्चय, १७५- पीछे कं पालि्रन्यो मे, चक्वालचक्कवत्तिन्‌, चातुरन्त, दौप,पदेस- 
चक्कवत्तिन्‌ { रज॒ उविडस ) । चक्तवसिन्‌ पर टिप्यणियां, कोरा, २. प० स २२० 
४. ७७नी-सी, ७.५२सी, योधिसत्वभूमि, पत्र! १२५बौ-१२६्‌ } ता ) 
मंतरेयसमिति, ८६, २३७, २४६० जहां ल यमन एक िदटीप्‌ः (बो दीपो का चक्रवर्ती) 
कौ कल्पना करते ह = “दिदीप' या दीप" दिलीप (ब्राह्ण प्रथो का) मीर जीप, जात्तक, 
, ५४३, १२९, काटो सक्ता हे! र ॥ ॥ि 
एष प्राज्ञम्तिकः--यह प्रनप्ति शास्त्र का निर्दे है कि चार प्रकार कं चक्रवतिन्‌ हे! -- 
कारण प्रज्ञाप्ति, अध्याय २ देषिये (सका चिवरण बुद्िष्ट ष्ास्मालोजी, ३२९मेट्‌) 
 ( अभिधर्म चिररेवर तराकृसु, ११७) " 
* ( = अक्मरकृत, जसा कलित, १४ में पाठ ह} -~ शुभन-चाम्‌ १ परमार्यः “मानो 
कुश्चल कमकारो से कृत १--( किन्तु एू-कू एु-किः १३३: स्वगलोक कै कमकागां 
को कृति) ( कायमन, मतरेयसमिति, ८६ ) 1 
दीघं, १८, १९, संयुक्त, २७, ११, एकोत्तर, ३३, १०, विनाया, ६० ९-दस वचन का 
पालि संस्करण दीघ, २. १७२ मे हं 1 यस्त रज्ञो खत्तियस्स. - - . ˆ --कारणप्रलाप्ति, 
अष्याय २ में उदृत। इसका विवरण कस्मार्खोजो, ३२८ मं हं! 
† मध्यम, १८, १६, १७, १९, पमंस्कन्ध, ९, १४, मंगुसर १. २७ वीध, ३. ११४ मिन्ध, 


५ 


१ 


४१२ अभिधमकोरा 


यह एक प्रन हँ । लोक मे इस पद का क्था अर्थ है? क्या इसका, अथं "त्रिसाहस्र- 
महासार लोकयातु मे (३.७४) हँ ? क्या इसका अथं “सर्वरोकधातु सः है? (७ 

[१९९] एक मत के अनुसार बुद्ध अन्यत्र (अर्थात्‌ दो महालोकधातु मे युगपत्‌) ' नर्द 
होते --इसङिए कि दो बृद्धो का युगपत्‌ भाव भगवत्‌ कै प्रभाव में अन्तराय होगा । एक भगवत्‌ 
स्वन रुक्त होते ह । जहौ एक भगवत्‌ सत्वो को विनीत करने में प्रुक्त नहीं हं वहाँ अन्य 
भगवत्‌ परणुक्त नदीं होते । पुनः सूच मे पठित हँ : “शारिपुत्र, यदि कोई तुमसे प्रश्न करे कि क्था 
दस सभय कोई भिक्ष या ब्राह्मण एस है जो सभ्यक्‌ संबोषि के विषय मेँ श्रमण गौतमं का ससम 
है तो तुम क्या उत्तर दोगे ?--है भदन्त ! यदि मते कोई यह प्र पूतौ मं कहग किद्स 
समय कोड आश्रय, भिक्षु या ब्राह्मण नहीं ह जो भगवत्‌ का समसम हौ । ओर मै एेसा उत्तर 
व्यो दुगा ? क्योकि मेने भगवत्‌ से सुन( ह मौर उने प्रतिगृहीतं किया है (शरुतं सम्मुखात्‌ प्रतिगृ- 
हीतम्‌) कि यह असम्भव है कि वतंमन-काल मे--ौर अनागत अध्व में लोक में दो भगवत्‌- 
अहत्‌-सम्यक्‌ संबु युगपत्‌ हों जर उनमें से एक पूवं ओर दूसरा पश्चात्‌ न हो } ॐ 

दोष--फिर भगवत्‌ जो ब्र्यसूव" मेँ कहते दः उसका कैसे अर्थं करना चाहिये : “मै अपना 
श्वं (?) यावत्‌ त्रिसाहखमहासाहरोकधातु मेँ प्रयुक्तं करता हं ? ईसं वचनं का 
अक्षरां नहीं केना चाहिये 1 [२००] बुद्ध बिना अभिसंस्कार के ( = अनभिसंस्कारेण = अना- 
भोगेन ) इस पन्त तक रोकधातु का दध्न करते हूं ! जव उनकी इच्छा होती हँ तब उनका 
दशेन सर्वत्र अप्ंन्त होता हं ॥* 





३. ६५, भिलिन्द, २३६. 


अस्थानमनवकाशो यदयूर्वाचरमौ द्वौ तथागतौ. . . . . लोकं उत्यद्येयाताम्‌--च्याख्या : 

अस्थानम्‌ : वर्त॑मानकाकरपेक्षया--अनवकाशः अनागतकाकपिक्षया । त 

पालि संस्करण : एकिस्ता लोकधतुयः दे अरहुन्तो. . . . . अपुम्बम्‌ अचरिमम्‌ उष्पज्जयुम्‌-- 
^ श्ुमानघाड, भिन्न अथं करते है : “वेह केव एक होता द" इसका ष्या अथं है? कवा 
एक त्रिपाहलम्रहासाहसरलोकधातु अभित्रेत है ? तं त 
किमेक की टिप्पणौ--सर्वास्तिवादियों का कहना है कि दस ौं के लोकधावुभो 
भे एक ही बुद्धका ५४ है \ सौन्नान्तिक भौर महायानिक कहते है कि दस दिक्षाभों 
के छोकधातुओों भे अनेक बुद्वौ का प्राटुभेवि होता हँ --करथावस्थु, २१, ६, वमुमित्र के ग्रन्थ 
आदि देखिये (महासौधिक, लोकोत्तरवादिन्‌) 
संद्र, ५८ वौ--सुत्र भ कोई विशेष व्ययस्थापित नहीं है । कोई सूत्र नहीं कहता कि केवल 
इस रोक मे" “केवल एक छोकधातु में ।” ज व्यवस्थापित होता है कि सूत्र का अभिप्राय 
केवल एक त्रिसाहल्महासाहल्र सें ह, सवंलोकवातरु से नहीं हँ ? पुनः सूत्र (बरह्मराजसूत्) 
कहता है कि “क्या कोई भिक्षु गौतम का समसम हं ६० 
समसम दति वीन्सा ! मथवा समैः सर्वसत्वेषु वुदधेभगव्डधिः सम इति---घुदधो के बरावर जो 
सघ सत्वं के ल्य समान है। ~ । 
दीव, १२, २२ वीध, ३. ११३। 
तिभ्बती = ब्रह्मसूत्र; परमार्थं ओर शुभन-चाड, & 
ब्रह्वराजसूत्र ( = मध्यम, १९, ४)--यह वाक्य सुगमता के साय ब्रह्मनिमन्तणिक मं स्थाने 
पा सकता था, मज्िम, १.३२९१. 


कोश, ६. ५५ ए वेखिये !--विभाषा, १५० ११--दसो प्रकार भगवत्‌ को श्रकृत्या' ९१ 


१५४०५ 


भ त 


~ 


तृतीय कोशस्यान : खोकनिर्देश ४१३ 


अन्य निकायो के अनुसार" वुद्ध युगपत्‌ होते हं किन्तु एकव नहीं होते, भिन्न लछोकधातुरगो से 
होते हं ।--उनकी युवि्तयाँ यह हँ । हेम देखते हुं कि वहु-आश्रय एक ही कालम [बोधि के | संभार 
के लिये यलशील होते हे । वश्य ही एक कार में एकत्र ( = एक ही लोकघातु मे) कई वुद्धो का 
उत्पाद उपयुक्त नहीं हुं किन्तु दुसरी ओर करद वुद्धोके युगपत्‌ उत्पाद मे कोई वाधा भी नहीं ह । 
अत्तः वहं भिन्न रोकधातूजो भँ उत्प होते हे ।* सोकधातु अनन्त हं । यदि भगवत्‌ एक समग्र 
कल्पपयेन्त जीवित रहँ तो भी वह अनन्त लोकघातुजो मेँ विचर नहीं सक्ते जैसे यहम विचरते 
ह । अतः यदि उनकी पुरुषायूष्य हौ (पुरुपायुष्यं विहर) तो ओर भी सम्भव ह । प्ररन होगा 
कि भगवत्‌ का यह कर्थंक्या ह? वह देखते हं किं उस पुद्गलकी वह इन्द्रिय जो उत्पन्न नहीं 
ह गौर जो सकर नहीं ह (श्रद्धादि)--उसं पुद्गल वदा उस स्थान मे ओर उन उन काला- 
वस्थाओं मे, उस दोप के अन्तर्हिते होने से ओर उस प्रत्यय (अंग = प्रत्यय) के सम्मूखीभाव से, 
उस योग से (तेन योगंन) उत्पन्न हो ओर सकल हो 
दोप--किन्तु हमने वहं सूत्र उद्धृत किया हँ : “लोक मेँ दो तथागतं का उत्पाद विन। एक 
के पूवं ओर एक के पश्चात्‌ हुए, असम्भव ह ।” 
परिह्‌र- यह्‌ विचार करने का स्थान हँ कि इस वचनं का अभिप्राय एक लोकधातु से, 
चातु्दीपक त्रिसाह्-महासाहस्रलोकधातु से ह अथवा सर्वलोकघातु से हं । हमारा कहना ट कि 
चक्रवतियों के उत्पाद का नियम भी उन्दी शब्दो मेँ दिया गया ह जिन शब्दों मे तथागतो के उत्पाद 
का नियम हं । क्या कोई इसका [२०१] प्रतिपेध करेगा कि चक्रवत का युगपत्‌ उत्पाद दो 
सकता हं ? यदि आप द्रसका प्रतिपेव नहीं करते तो यह्‌ मी क्यो नहीं स्वीकार करते कि वृद्ध जो 
पुण्य के मूकाधार हँ भिन्न लोकधातुजों से युगपत्‌ उत्यन्न होते हं ' इसमें क्या दोप हैँ कि अप्रमेय 
वृद्धौ क! जत्रमेय छोक-धातुओं में उत्पाद हौ ? जीर इस प्रकार असंख्य जन अभ्यूदय ओौर नैःश्रेयस 
का लभि करेगे । 
दोप-- किन्तु यह कह जायगा कि इस तरह अपको मानन होगा कि दो तथागतो का युगपत्‌ 
उत्पाद एक लोक वातु मेँ हो सकता हं 1 । 
उत्तर- नदीं । वस्तुतः १. एक ही लोकधातु में उनका सहोत्पाद निष्प्रयोजनीय होमाः 
. २. बोधिसत्व का प्रणिधान यह्‌ हँ कि ^“ बुद्ध होऊ, मँ अपरिणायक अन्व छोक का एक परिणायकः 
होऊ, अरक्षितों का रक हॐ”; ३ . एक वद्ध के प्रति गौरव अधिक होता है; ४. सद्घमं का 
अनुसरण करने के खयि अधिक त्वरा ओौर उद्योग होता हँ : पुद्गल जानते हू कि कृत्स्न जगत मेँ 


कल्प कौ स्मृति होती है (४. पृ. २२५) ।-भगवत्‌ के खेत" चय के व्याद्यान--विसुद्धि, 
४९४ : जातिक्वेत्त, १०००० चक्कवाल लिनक्ता कम्पन उनके उत्पाद पर होता हं; 
आण .कखेत्त : एक कोटि ओर १००५००० चक्कवाल जहां उनके परित्तो (रला के वाक्य) का 
शासन हँ ; विसयक्वेत्त : अनन्त क्षेत्र जो उनके ज्ञान का गोचर हं । 

१ निकायान्तरीथा इति महासांधिकप्रभृतयः 
परमार्यं वहुवाद के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हं । 

* संघभद्र इस युक्ति का प्रतिपेव करते हूं । चक्रवतियों कं साय वृलना करने से कुट तिद 
नहीं होता । उनका प्रभाव चार द्वीपो में सौमित ह। वृद्धो के विनीत करने का साम्य 


अनन्त है क्योकि सर्वलोकवातु उनके ज्ञान का गोचर हं । 


४९४ अभिध्मकौक 


एक ही बुद्ध है, उनका उत्पाद † कदाचित्‌ होता ह भौर वृद्ध कं परिनिर्वृत होने पर या यहा से 
अन्यत्र चारिका करने पर वहु विना परिणायकं के होगे ।* [२०२] अपने सुवणं, रूप्यादिं चक्रसे 
चक्रवर्तीं भूमि पर विजय पाते ह । उनके चक कै अनुसार उनकी विजय भिन्न होती हँ ।' 
सुवणेचक्री चक्रवतिन्‌ प्रतयु्यान से विजयी होता हँ । कोटूराज' उसके समीप अनुगमन करते 
ह्‌ ओौर कहते ह : “देवाधिदेव ऋद्ध, स्फीत, सुभिक्ष, बहुजन ओौर मतिमान्‌ मनुष्यों से माकीं 
जनपदो पर शासन करने की कृपा करें ! हम आपके आशज्ञानुवर्ती ह्‌ँ 1 
रूप्यचक्री उनके समीप स्वयं जाता ह (स्वयेयान) । तव वह अधीर्नता स्वीकार 
करते हु] 
ता्नचक्री उनके समीप जाता है । वह्‌ युद्ध की तैयारी करते हं ! तब वेह वशवर्ती होते हं । 





° यहु सव तकं बोधिसत्वभूमि, पत्रा ३९ मे हं। 
तत्र प्रभूतरेव कल्पेरेकत्योऽपि वृद्धस्य प्रादुभविो न भवति † एकस्मिन्नेव च कत्पे प्रभूतार्ना 
बुद्धानां प्रादुर्भावो भवति। तेष च तेषु. . . . दिक्ष्वप्रमेयासंख्येयेषु लोकधातुष्वभ्रमेयाणाम्‌ 
एवं बुद्धानामूत्पादो वेदितव्यः! तत्‌ कस्य हतोः 1 सन्ति दज्ञसु दिक्ष्वप्रमेयासंख्येया बोधिसत्न। 
ये तुल्यकालकृतप्रणिधानास्तुल्यसंभारसमुदागतादच । यस्मिन्नेव दिवसे पक्षे मासे संवत्सर 
एकेन बोधिसत्वेन बोधिचित्तं प्रणिहितं तस्मिन्नेव दिवसे . . .. . . -सवंः । यथा चेक उत्सहितो 
घटितो व्यायच्छित्तश्च तया सवे । तथा हि धियन्तेऽस्मिन्नेव लोकधातावनेकानि बोधिसत्वदतानि 
यानि तुल्यकालङ्ृतप्रणिधानानि तुल्यदानानि घुल्यश्लीलानि तुल्यक्षान्तौनि तुल्यवीर्याणि 
तुल्यसमाधीनि तुत्यग्रज्ञानि प्रागेव दशसु दिक्ष्वनन्तापयेन्तेषु लोकधातुषु । बुद्धकषेत्राण्यपि 
निसाहलमहासाहलण्यपरमेयासंस्येयानिदशसु_ दिक्षु संबिदन्त । न च तुल्यसंभारसमुदागतयो- 
हैयोस्तावद्‌ बोधिसत्नयोरेकस्मिन्‌ छोकधातौ बुद्धक्षेत्रे युगेषदुत्पत्यवकालोऽस्ति प्रागेवाम्र- 
मेयासंख्येयानाम्‌। न च पुनस्तुल्यसंभाराणां कमेणानुपरिपाटिकया उत्पादो युज्यते! तस्माद्‌ 
दशसु दिश्नप्रमेया संस्येयेषु यथापरिशोधितेषु तथागतदूत्येषु ते तुल्यसंभारा बोधिसत्वा 
अन्योऽन्येषु बुद्ध्े्रेषत्पचन्त इति वेदितव्यम्‌ । तदनेन पर्यायेण बहुलोकधातुषु बुद्धबाहल्यम्‌ 
एव युज्यते न चैकस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे हयोस्तथागतयोर्युंगपदुत्पादो भेवति! तत्‌ कस्य हेंतोः। 
दीर्घरात्रं खलु बौषिसत्वंरेवम्‌ प्रणियानम्‌ अनृवुंहितं भवति यथाहुमेकोऽपरिणायके लोके 
परिणायकः स्यां सत्वानां विनेता सवेदुःखेभ्यो विमोचयिता ..... 1 पुनक्च शक्तं 
एकस्तथागतरित्रसहल्रमहासाहलर एकस्मिन्‌ वुद्धकषे्रे सवेदुद्धका्यं कर्तुम्‌ । अतो द्वितीयस्य 
तथागतस्य व्यथे एव उत्पाद . . . (एकस्य च तथागतस्य ) रोक उत्पादात्‌ सत्वानां स्वा्थ- 
करणाप्रसिद्धिः प्रचुरतरा भवति श्रदक्षिणतरा\ तत्‌ कस्य हेतोः। तेषामेवं भवति अयमेव 
कृत्स्ने जगत्येकस्तथागतो न दवितीयः! अस्मिन्‌ जनपदचारिकां वा विप्रक्रान्ते परिनिवुते 
वा नास्ति स फठिच ,. . . यस्यास्माभिरन्तिक ब्र्यचर्यं चरितव्यम्‌ स्याद्‌ धर्मो वा श्रत्तव्य 
इति विदित्वाभित्वरन्ते घनतरेण च्छन्दव्यायामेन ब्रह्मचर्यवासाय सदर्मभ्रवणाय च ! 
बुढबहुत्वं तु ते उपलभ्य नाभित्वरेरश्ेवम्‌ एषामेकस्य वुद्धस्योत्पादात्‌ स्वकार्थकार्यम्रसिद्धिः 
प्रचुरतरा भदति प्रदक्षिणतरा च। 

महाव्युतपत्ति, १८१, स्वथंयानम्‌, प्रतयु्ानेम्‌, कलहनितः, शस्नितः [परत्युद्यान्‌, स्वयंयान, 
कलहूजित्‌ . . . . पदे] । 
[पाठभेदः अस्त्रजितः] । 

कोटुराजन्‌ , महाव्यत्पत्ति, १८६, ८--संयुस, ४.४४ : ये फेचि भुदराजानो सन्बेते रञ्ज 
चक्कवत्तिस्स अनुयन्ता (? ) भवन्ति ! 

जद स्फीत सभि जाकीर्ण बहुजनमनुष्य (मह्युत्पत्ति, २४५, १०, ११, १३, १४)-- 
व्याख्या : जनाः प्राकृतमनुष्याः\ मनुष्यास्तु मतिमन्तः; जे ए-एस्‌ १९१३, १.६०२ 

> ४ 


[1 


॥,॥ 


ए । 
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मयद्चक्री उनकं समीप जाता है । वह शस्त्र उठाते हँ (शस्नाण्यावहन्ति = उर्क्षिपन्ति) 1 
तव वह॒ वशवर्ती होते ह्‌ । 

किसी अवस्था में चक्रवर्ती वेध नहीं करते । 

[२०३] ५. चक्रवर्ती सत्वो को १० कुशल कर्मपयोमें प्रवेश कराते ह॑ (४.६६ वी) 1 
मृत्यु कं पश्चात्‌ वह्‌ देवों मे पुनरुपपत्न होते टं । 

६ . सूत्रवचन ह : “जव रोक मे चक्रवतियों का उत्पाद होता ह तव सप्तरतल भी उत्पन्न 
होते हं : चक्ररतन, गजरत्न, अश्वरत्न, कोपरत्न, स्वीरत्न, गृहपतिरलन, परिणायक-रत्न । २ 
क्या यहु मानना चाहिये कि इन रत्नों मे से जो सत्व हं, यथा गजरल आदि, वह्‌ दूसरे के कमं से 
उत्पन्न होते ह ?- नहीं । एक सत्व एसे कमं उपचित करता है जिसका विपाक चक्रवर्ती से सम्बद्ध 
जन्म ह, जिसका विपाक गजरलनादि भाव हँ । चक्रवर्ती के उत्पन्न होने पर उसके निज के कर्म॑ 
इस सत्व को उत्पादित करते ह । 

७. चक्रवर्ती ओर जन्य पृदृगखो मेंगओौरभी भेद ह| विशेप कर यह भेदक वुद्धके 
समान इनमे भी महापुरुषों के ३२ लक्षण होते हू ।* किन्तु वृद्ध के रुण इसमे अधिक ह कि 
वह्‌ देशस्थतर" उत्तमतर गौर सम्पू्तर होते हं । 

क्या प्राथमकल्पिक पुद्गलों मे राजा होते भे ?- नहीं । 

आलस्यात्‌ सन्निधिं कृत्वा साग्रहैः क्षेत्रपो भूतः! 
ततः कम॑पयाधिक्यादप हासे दजशायुषः ॥९८॥ 

&८. आरम्भ मे सत्व रूपावचर देवों क सदृश थे। पदचात्‌ शनैः दानः रसरागवश 
[२०४] गौर आलस्यवश उन्होने संग्रह किया गौर अपना अपना भाग लिय) ओीर एक क्षत्रप को 
उसकी भृति दी।' 


* आवहन्ति = उल्कषिपन्ति। 

` दीघ, २,ˆ१७३, शिक्षासमुच्चय, १७५। । 

` मध्यम, ११, १, एकोत्तर, ३३, १९१, संयुक्त, २७, १२--मज्मिम, २, १७२, संयत्त, ५९९; 
दीघ, ३.५९ से तुलना कीजिये! मावो 
खलित, १४-१८, महावस्तु, १. १०८- दीघ, २. १७२, मन्भिम, ३ . १७२, ॥ 
६६ (लपयमन के अनुसार, मैत्रेयसमिति, ८६) 
व्य,ख्या : शुहपतिरत्नं कोशाघ्यक्षजातीयः। परिणायकरत्नं वकलाध्यक्षजातीय :--गृहुपति 
के दिव्य च्‌, होता हं,७ . पु . १२२ 

* विभाषा, १७७ मे लक्षण (६ . १०८, ११० ए) परिगणित हँ; पाश्वं इसकी समीला करत 
हं कि लक्षणों को संख्या ३२ क्यो है, कम या मधिक क्यो नहीं है । ` 

रजडेविड्स--स्टीड मं एक अच्छी पालि पुस्तक-सची दी ह । 

देशस्यतर--परमा्ं का अनुवाद “दाहिने मौर अधिक! वह्‌ टीका करते हं : “जो भका 

नहीं है 1” व्याख्या का पाठ पढ़ा नही जाता : वेशस्यतराणीति! अत्रस्यानानि (? )। 

भ्रागसन्‌ रूपिवत्‌ सच्वा रसरागात्‌ ततः शनैः । 

आलस्यात्‌ संग्रहं कृत्वा भागाद (ˆ ) : क्षत्रपो भृतः 

[व्याद्या कौ विवृति कं अनुसार संग्रह : सन्निधिकार : संग्रहः -तिव्वती भाषान्तर क 

अनुसार “मागादैः" | 

काठर्माड्‌ कौ पोथियो कं पाठ निष्चित नहीं ह : रसरागात्‌ तज्जः शनैः । आलस्यभ्वानवड्‌. 


--- 


४९६ मभिधर्मकोश 

प्राथमकल्पिक पुद्गल? रूपावचर सत्वो क सदुश भे । सूत्र में उक्तं हं कि एसे रूपी मनोरम ` 
सत्व हे जो सवै अंग प्रत्थंग से उपेत हं, जो अविकल्प ओर अहीनेन्दरिय हं, जो सुभ, वणेस्थायी, 
स्वयंप्रभ, आकारचारी, प्रीतिभक्ष ओौरः दीर्वायु हं ।“* [२०५] किन्तु पुथिवी-रस उत्पन्न हुआ । 
उसका स्वादु रस मघु के समान था (मघु-स्वादुरस) । एक सत्व ने जो प्रकृति का लोभी था इस 
रसं के गन्धं का प्रतिसंवेदन किया । उसने रसास्वाद किया ओर उसका पान किया । पश्चात्‌ 
अन्य सत्वो ने भौ एसा ही किया! यहु कवड़ीकार आहर (३. ३६)का आरम्भ था! इस अह्र 
वश शरीर स्थूल ओर गर हो गये ओर उनकी प्रमा जाती रही । इससे अन्धकार हुमा । किन्तु 
तब सूयं ओौर चन्द्र का प्रादुभाव हुंजा । 

सत्वो के इस रसराग के कारणपु थिवी रस श्नः शैः अन्तित हो गया । तब पुथिवी-पपंटक' 
का प्रादुर्भाव हुभा ओौर सत्वो मे उसके प्रति राग उत्पन्न हुमा । यहु पप॑टक विलृप्त हो गया ओर 





कत्वात्‌ मागादः क्षत्रपो भृतः = एक रक्षक जो भागभृत्‌ हं । 
तिन्बती : उन (पुद्गलों ) ने, जिन्होने अपना भाग ल्या ओर निन्दने रसराग-वल भौर 
आलस्यवश संग्रह्‌ किया एक क्षत्रप को भृति दी।" 
परमां : शनैः शनैः रसरागवश ओर आलस्यवश सत्व संग्रह करते हँ, धन से क्षत्रप को 
सन्तुष्ट करते हँ (पाठभेद : उसको भृति देते हे )--श्रमान-चाड्‌ “संग्रह ओर स्तेय 
के प्रादुर्भाव के कराण [चोर को] पकड़ने के लिए वह्‌ क्षे्रप को भृति देते है ५" 
` बौद्धो कं सृष्टि-आरम्भ पर संक्षिप्त पुस्तक सुचौ । “ 
ए अग्गञ्जसूत्त, दीघ, २३. ८४ ओर १. १७ (उायकलाग १. १०५, ३.९ तथा २५, बुदेघोष के ` 
अनुसार अग्गञ्म' शब्द का अर्थ; फ़रकि, २७३) --वियुद्धिमर्ग, ४१७ (वरेन, ३२४, 
हश, मेनुएल, ६२ ) । 
वी, कजूर, विनय ३।४२१-४२३०, ५।११५-१६६, शौफनर हारः अनुव।दित, ६ जून 
१८५१, मेल ¶ आजि गतिक, १,३९५ (इसका उल्लेख जार्जी अल्फाबेदटुम टिबेटनुम्‌, १८८, 
पै्ास, सापलुंगन ऊबर शोमंगोलिदान फोल्केर शा,फटेन, २२.२८, फोवालेस्रो, बधिष्टिदोन 
कास्माखार्जी, कातान विद्वविद्याल र का मेनामर, १८३७, १११२२, ओर स्सनडः संसेत्त॑ना, 
हिमट छत) एवं राकटिल, लाषफ १} (= 
लोकम्रल्ञाप्ति, ११. (कास्मालोजी, ३१८ में इसका विवरण है) जिसमें वासिष्ठ--भारदाज 
व्याकरण का उल्लेख ह (दीघ, ३.८० से तुरना कीजिए) 
अभिनिष्कमण सूत्र, कंजुर, म्दो, २८, १६१, सोमा ने जं ए एस बौ. १८२३, ३८५ 
मं इसका अनुवाद दिया ओर रास ने जे ए एस बौ, १९११ मं इसका पुनः भ्रकाडान किया 
सी महावस्तु, १. ३३८ तथा नोटूस ६१५. । 
र कंटीना १०९, करोर केक्वसे, १५१ (दीर्घ, मध्यम, आदि फे अनुसार) 
दीर्घ, २३, ४ (वौं, १. १७, ३४ से तुलना कीजिये ) ` ध 
व्याख्या : दृश्यरूपत्वाद्‌ रूपिणः । उपपाद्‌कत्वान्मनोमयाः : हस्तपदतदंगुल्याद्य पेतत्वात्‌ 
सवा्धश्रत्यङ्कोपेताः। समग्रन्ियत्वाद्‌ अविकलाः काणविश्रान्ता्यभावादहीनेनवरियाः1 
दशनीयसंस्थानत्वाच्छभाः॥ रमणीयवर्णत्वाद्‌ वर्णस्थायिनः। आदित्यादिप्रभानपेक्षत्वात्‌, 
स्वय॑प्रभाः। . कर्मद्धिसंयोगेनाकाराचरत्वाद्‌ विहायसंगमाः। कवड़ोकारहारानपेक्षत्वात्‌ 
भरोतिभक्षाः प्रीत्याहारा इति पर्यायौ ! तथा दीर्घायुषो दीघंमध्वानम्‌ तिष्ठन्तीति । . 
६.५३ सी में करमद्धि" का व्याख्यान है । वहां इसे “कर्मजा ऋद्धि" कहा है। 
पृथिवीपरषरकः, . महानयुत्यत्ति, २२३, २१२ ; शुजानू-चाडः -: भूमि-पर्पाटिका- 


पूपः परमां ‡ भूमि-पपेटिका-आाकाश--महावस्तु १, ६१९.सेनार कीं {.प्यणी (पोयियौं 
म पयटक, परपतक) ; कोष : प्यंट । क 


[1 
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वनरता का प्रादुभरवि हुमा गौर सत्व उसमें अनुरक्त हुए 1 लता अर्न्ताहित हुई मौर तव आकृष्ट, 
अनृष्तशाकि उत्यन्च हुज{। यह्‌ चाकि ओदरिक आहार था। इससं मूत्र-पूुरीष हुमा । अतः सत्वं 
के पय्‌, गौर उपस्थ, पृरुपेन्रय गीर स्वीन्दरिय उत्पन्न हु तथा उनकी भिन्न अकृतिर्या हुई । भित 
व्यंजन के सत्व अपने पूवं अभ्यासवश ग्राहुभूत अयोनिशोमनसिकार से ग्रसित हुए (अयोनिशो- 
मनसिकारग्राहुग्रासगत) । उनमें कामसुख की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई ओर उन्दोनि मैथुन कर्मे 
किया। इस क्षण से कामावचर सत्व कामग्रहं से आविष्ट हुए । 

भ्रातरा कं लिये प्रातः शालि काटते थे, अपराहण भोजन के किए सायं कात्ते थे! गालसी 
स्वभाव कं एक सत्व ने संग्रह किया ! दूसरों ने उसका भनुकरण किया । संग्रह से 'मात्मीय वुद्धि 
उत्पत हुई, स्वामित्व की वुद्धि उत्तर हई । वार वार कटि जाने पर शि कौ वृद्धि एक गई। 

तवं उन्दने क्षेवों कौ वारा । एक क्षेत्र पर एक का स्वामित्व हुभा। किसी ने दूसरे के अर्थं 
को छीन लिया। यह्‌ स्तेय का आरम्भ हँ । [२०६] स्तेय को रोकने के चिमे वहं सच्निपतित हुये 
मौर एक मनुष्य-विशेष को क्षे कौ रक्षा कं च्यि छठा भाग दिया ! इस मनुष्य को क्षत्रप का 
नाम दिया गीर क्योकि वह॒ क्षेप धा इसलिए उसकी क्षत्रिय की याख्या हुई । क्योकि वह महाजन- 
सम्मत था, क्योकि वहु अपनी प्रजा का रञ्जन करता था,वह महासम्मतत राजा हौ गया ।* राजवंश 
का इसी प्रकार आरम्भ होता ह" 

जिन्न गृहपति के जीवनं का परित्याग किया उन्दने ब्राह्मण की संज्ञा पाई। 

परचात्‌ किसी राजा के शासन मे वहत चोर भौर डाकू थे । राजा ने उनको शस्त्र से दण्डित 
किया 1 दूसरों ने कहा : “हमने यहु कमं नही किये हे 1 इस प्रकार मुपाचाद का मारम्भ हुमा । 

€ सी-डी . पर्चात्‌ कर्म-पय कौ अधिकता से जायु का अपद्ठास हु।, यहा तक कि १० 
वषे की जायु हौ गई।* इस क्षण से प्राणातिपात जादि अकुशल कमं -पय का आधिक्य हुमा भौर 
मनूप्यो कौ आयु उत्तरोत्तर अल्प होती गर्द । अन्त में यह १० वपं की हो ग्ई। 





‹ अत्यसालिनी, ३९२. 
` महासम्मत की जो सन्तान चक्रवर्ती हई उसको सूची लोक्रमरल्ञाप्ति मे, एक सूचौ मभिवरमं 
के अनुसार हं भीर एक विनय के मनुसार ह, कास्मःलाजी, ३२०, ३२२) : महष्युत्पत्ति, 
१८०; श्षाचान फाइव हन्डेड एकाड'टृस १. ३२४, ३३०; 
महावस्तु, १. ३४८; जातक्त, ३ . ४५४; सुर्मगल, १.२५८; जे मार ए एस १९१४, 
४१४८; गाद्रगर. द टृन्सठेदन आब महावंस्त का परिशिष्ट 
१ ततः कर्मपयाधिक्यादपह्वासे दस्ञायुषः 1 
हृद-षहएद कते ह : “इस शास्त्र में इसका स्याट्यान नहीं हं कि कितने वर्यो के 
अनन्तर आयु का अपक्तपं या उक्र एक २ घं करके होता हु । भाम्नाय यहु हं कि हर काल 
मे एक एक वषं करके ञायुकाह्छसयावृद्धिहोतौहु\ रेमूता, मे्लांग 
पोस्यूम १०३ मं इस्तका व्याट्यान हं हन्तु उनकी गणना मुके युद्ध प्रतीत होती दहः 
१६८००००० कं स्यान मे १६७९८००० परदे] । महायान सपकपं फे इस वाद को स्वीकार 
नहीं करता किन्तु उत्तका विचार हुं कि उत्कप-काल मं पृ्र फो मायु पिताकी मायु से द्विगुणं 
होतो हं "--चक्कवत्तिसोहनाद मं (दोघ, ३.६८) ८०००० वपं के पदगो के पुत्रो फी 
आयु ४०००० वपं की होती ह; इनके पुत्रो कन मायु २०००० वपं की; पदचात्‌ १००००, 
५०००, २५०० या २०००, १०००, ५००, २५० या २००५ १०० १० वप--कास्मालोजी 
२१४. 
२७ 
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अतः दो धर्म, रसराग भौर आलस्य, इस दीघंकालीन हास कं कारण हं । [२०७] अन्तरकत्पं 
का निर्थाण ( = परिसमाम्ति) होता है जब अयु दस वषं कीहोती ह। तव क्या होता? 


कत्पस्य शस्त्ररोगास्यां दुभिक्षेण च निगंमः। 
दिवसान्‌ सप्तमासांश्च वर्षाणि च यथाक्रम ।\९९॥ 


- ६६. शस्व, रोग ओर दुभिक्ष से जो यथाक्रम सात दिन ओर सत मास ओर सत वषे 
अवस्थानं करते ह्‌ कल्प का निर्थाण टता है ।' । 

कत्प कं अन्त में तीन ईतियांँ होती हे । 

१. कस्पनिर्याणकाल में जवं कि आय दस वषं करी हो जाती ह पुद्गरू अवरम रागरक्त, 
विषमलोमाभिमूत ओर मिथ्याधर्मपरीत हो जाते हँ ।--उनमें व्य(पाद उत्पन्न होता है । उस समय 
से चह एक दूसरे को उसी तरह देखते हे जैसे एक व्याध मृग्य को देखता हँ (मग्गसञ्व्या) । उनमें 
देष का भाव उत्पन्न होता हूं । जो कुछ उनके हाथमे जता ह, चाहे वह्‌ काणष्ठ-खण्डहो,याचिप का 
पौधा, उसे वह तीढण शस्त्र की तरह प्रयुक्त करते हः ओर एक दूसरे की हिस! करते हैँ । 

२. कत्पनिर्थाणकाख में जव कि आयु १० वषं की हो जाती है पुद्गल अधममरागरक्त [२०] 
विषमलोभाभिभूत ओर मिथ्या धमपरीत होते हं ।--इन दोषों के कारण अमनुष्य (पिशाचादि) 
ईतिर्या उत्सृष्ट करते हु । इनसे असाध्य व्याधि प्रादु्मूत होती हँ जिनसे मनुष्यों कौ मृत्य होती है । 

३. कल्पनिर्थाणकाल में. . .. . देव नहीं वरसता। इससे तीन दुरभिक्ष, चंच, श्वेतस्थि, 
श्छाकावृत्ति होते हं! च॑चू. कोष का दुभिक्ष है, शवेतास्थि शवेतास्थियो का दुर्भिक्ष हं, शलाका 
वृत्ति वेह दुभिक्ष ह जिसमे जीवन-यापन राखाका पर होता है!" 

` कल्पस्य इस्त्ररोगाभ्यां दुभिक्षेण च निरगमः। दिवसान्‌ सप्तमासां्च वर्षाणि च यथाक्रमम्‌ ।॥ 

वसुबन्ध्‌, विभाषा, १३४, ३ का अनुसरण करते ह । 

न्युमरल डिक्शनरी ओर उसकी टौका से जो व्याख्यान मिरते हँ उनकं अनुसार (फादवं 

हन्डेड एकारउटस १. १६) 

कहते हं कि जब आथ ३० वं की होती हं तव भिश्च होता है,--जन आयु २० वधं की होती 

ह तव रोग होता है जब १० व क होती है तब दास््रघात होते! ह । यह कल्प कषाय हं । 

व्यास्या : कल्प क तीन निर्याण हं । शस, रोग, दुभिक्न । क्या कल्प के अन्त मे जब आयु १ ४१ 
वष कौ होती हं (द्शवर्षायुः कल्प) यह्‌ तीन निर्याण क्रम से होते हं ? अथवा एक एक कल्प कं 
न्त म क्रम सं एक एक निर्याण होता ह ? वादियों मेँ मतभेद है । हमको दितीय पक्ष इष्ट 
हं [यह्‌ नजिमो, १२९७ का मत ह । करिभोकग ने इसका उत्कल किया है] 
अयुक्त, १. १५९---मने पूवं ब्राह्मणों का कटा हज सुना हं . . . .कि लोक कौ जनसंख्या 
वहत चढ़ गई थो, जंसे अवीचि (? ) की । अव एसा श्यो हँ कि मनुष्यों का विनाश ओर हास 
होता हं ? प्राम उजाड क्यों हो जाते हँ . . . . ?--े ब्राह्मण ! आजकल के पुद्गल अधम्म- 
रागस्त, विसमलोभाभिभूत, मिच्छाधम्मपरेत है । बह तीक्ष्ण शस्त्र सकर एकः दुसरे का वय 
करत्‌ ह. -.*1 वर्षा नहीं होती, दुभिक्ष पड़ता है . . .. ( . . . . सिच्छाधष्मपरेतानं [मन्‌- 
स्सानं | यका चा अमनुस्से ओसज्जन्ति . “. "वा, कौ सम्भावना नहीं है । एक दुसरा पाठ 
न ड ) ” ।--दीघ) ३.७० चदक्वत्तिसीहनाद मं यह्‌ अन्तिम भावनिद्या की कल्पना की 
काटि मे आता हं । (दृभिल्न ओर रोग का उल्ठेख नहँ ह; कवल 'सत्यन्तर कप्प' है) । 
पालिगन्य--अंगुत्तर, ९. १९० . डन्भिक्खं होति इुस्सस्सं सेतटिठकं सलाकयुत्तं तेन वहू 
भनुस्सा कालं करोन्ति -संयुत्त, ५. ३२३ : भगवत्‌ महाभिष्ष संघ के साय एक देश मं 





[ 
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कोप का दुर्भिक्ष दो कारणौं से होता हँ--जो आजकर समुद्गक" है, वह्‌ उस कारू मेँ 
चेच कहलता हं मौर चनु तथा चंच एक ही वस्तु हे । बुभृक्ला भौर दुरवकता [२०६] से 
अमिभूत पुद्गल संग्रह कर के मर जाते हं ओौर अनागत सत्वो के उपथोग के चि चंवृजों मे वीज 
रखते हं । इसीलियि इस दुर्भिक्ष को चंचु कहते ह । 

र्वेतस्थि दुभि दो कारणों से होता ह । काय शुष्क भीर कठिन होता ह । अतः पुद्गल 
मृतप्राय होता है, अस्थियांँ उ्वेत टौ जाती ह! लोग इन श्वेत अस्थियो को एकत्र करते हुं ओर 
उनका क्वाथ करके पीतेह। 

शका वृत्ति दुभिक्न दो कारणों से होता ह--गृहु के प्राणी लाका की सूचन। के 


अनुसार भोजन करते हं : “आज गृहपति की वारी है, कल गृहुपतनी की वारी है... 1" ओौर 
इन शलाकाओं से विं से धान्य निकालते हँ; वहत से जल मे उक्षक। क्वाथ करते हूँ भौर उपे 
पीते हर 


प्रवचन की देशन। हं कि जिन पुद्गलों ने एक अहोरात्र के लिय प्राणातिपात-विरति का 
समादन च्या हं या एक अमलक फल अथव। अहुर का एक कवड़ संव को दानमे दिषा हुं 
वह्‌ शस्त्र, रोग, दुभि का मेँ इहुलोक में उत्पच्च नहीं होगे । 

४. इनं तीन कालों को अवधि क्याह ?--प्राणात्तिषात की सत दिन की अवधि हु, रोग 
को अवधि ७ मास ओर ७ दिन ह, दुर्भिक्ष की जवधि ७ वर्ष, ७ मास ओर ७ दिन हैँ] करिका 
का च' शब्द सूचित केरत। हँ कि इन तीन अवधियों को जोड़ना चाहिये । 





चारिका करत हँ जव व्हा दुभिक्ष होता हं ! इुग्भिक्खे द्वीहितिके सेतदिठिकं सलाका वुत्ते-- 
सुत्तविभंग (विनय, ओँल्डेनवगं ३.६, १५, ८७) एसे दे में 
इम्भिक्खा होति दीहितिका सेतटिठका सलाकवुत्ता न सुकरा उच्छेन पग्गहेन यापेवुम्‌; 
समन्तपासादिका, १. १७५ (जह वृद्धघोत के करई निर्देश ह; कुछ वसुबन्धु के व्प्राख्यान से 
सहमत हँ ) । व्‌ द्ध घोस एक इूसरा पाठ देते ह --सेतट्टिका ! यह्‌ शालि का एक रोग ह । अंगुत्तर 
४.२६९ में यह पठित हुं : स्त्रियां संव के लिये रोग होंगी जंसे ईव का रोग (मंजेदिष्का' 
(म॑जिट्‌ से ) ह, जसे "सेतदिटका' (एक प्रकार का पाला) शालि का रोग है ।- 
रोज उविड्स स्ःड मे द्रीहितिक, दुहितिक' का विचार किया गया ह (संयत्त, ४ . १९५) 
` ए. तिन्वती : (आज ओर कल : आजकल) (समुद्गक) (चंचु)--परभायं ओर 
शुञन्‌-चङ समुद्गरू (क) का अनुवेद देते हं : संग्रह करना, सच्रिपतित करन-- 
शुजान्‌ चाडः का अनुवाद स्वच्छन्द हू ; परमार्थं मं अक्षराय मालूम पडता हं । आजकल 
इस फालं, इसे चन्‌" ( जूए १८१०)- च \लूलिषएं) १८०१) कहते है । 
पुनः लिएन चे (गन्धौ की दुकान, कुवायर, १९०४, पी . १९७) चन्‌-च' कहल ता ह ¦ 
[महाव्युत्पत्ति,.२३३ (वरतनों कौ सूची मे एः ६ - समुद्ग, २५ चंच हं ( वृत्ते (चंच) 
का यथं कोज्ञ मे “ऋद्धि प्रयोग के लिये चित्र” दिय हू । शरच्चन््रदास (देत॒गोदि.स,आदि) 1 
वी दिव्यावंदान,१३१ (मेंढक का अवरान, दुटव्‌ ३, अषयि वगं से उद्धृत, च्व एलीमेर्‌ ; 
अंव्दफ्मेशन अच्‌ दिव्य, तुडः-प.ओ १९०७, ११ टि०) दादशवदपिका अनाचृष्टिव्यष्िता 1 
न्िविवं ' दुभिक्षं भविप्यति चंच इवेतास्यि शल कावृत्ति च } तत्र चंदु उच्यते समुद्गके । 
तस्मिन्‌ सनुष्या चौजानि प्रक्षिप्य अनागतसत्वपेक्षथा स्य.पयन्ति मृतानामनेन ते चौजका 
[र्‌] यं करिष्यन्ति 1 इदं समुद्गक वध्वा चंचु. उच्यते, . - . . - --. यह्‌ इसरा व्याद्यान 
दिव्य कं व्याख्यान के कुछ समीव ह । 
* दिव्य : विरम्य धान्यगुडकानि शलाकयाङृष्य वहुदकस्यात्यां कवप्ययित्वा पिवन्ति । 
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विदेह द्वीप ओर गोदानीथ द्वीपं में यह्‌ तीन निर्थाण नहीं होते ; किन्तु जव जम्बुद्रीप शस, 
रोग ओर दुरभिक्ष से अभिभूत होता दौ तव व्यापदि, दुरवणं, दुरवंरुताः बुभुक्षा ओौर पिपासा का 
वहाँ उद्रेक होता है। 
हमने अग्नि-संवर्तनी का वणेन किया ह ओर कहा हं कि अन्य संवलेनि्थां समान प्रकार 
से होती ह। 
संवर्तन्यः पुनस्तिलो भवन्त्यग््यम्बुवायुभिः। 
ध्यानच्रथं द्वितीयावि सीर्षं तासां यथाक्रमम्‌ ॥।१००॥ 
तदपक्षालतताधर्म्या्नि = चतु्ेऽस्स्यानिजनात्‌ । 
न नित्यं सह॒ सत्वेन तदिमानोदयन्ययात्‌ \ १०१॥ 


१०० ए-गी. तीन सवत॑नी ह : अग्नि से, जक से, वायु से। 

[२१०] जब सत्व किसी ध्यान लोक में सननिपतित हो (संवत) अधर भाजनों से अन्तरित 
होते हं तो संवर्तनी होती ह : अग्नि-संवतनी सप्तसूर्यो से, जलसंव्तनी वर्षावश, वाय्‌-संवतेनी 
वायू धातु के क्षोभ से। इन संवतनियों का यह प्रभाव होता हँ कि विनष्ट माजन का एक भी 
परमाणू. अवशिष्ट नहीं रहता । 

(यहाँ अवयविन्‌ भौर अवधे, गुणिन्‌ ओर गुण का प्रन ह, ३.४६ डी) 

कणभुक्‌ प्रभृति ती्थंकार कते ह कि परमाणु नित्य हे--भौर इसलिए जव लोक धातु का 
नाश होता ह तव यह अवरिष्ट रहते दँ । व।स्तव मेँ इन वादियों का कहना हं कि यदि मन्यथा 
होता तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति अहैतुक होती 1 

बौद्ध--किन्तु हमने निर्देश किया है (३.५० ए) किं अपूर्वं लोकधातु का बीज वायु हं । 
यह्‌ वायू आधिपत्य-विशेष से युक्त होती ह । इन विशेषो का प्रभव सत्वो के कमं से होता हं । 
खीर इस वायू का निमित्त अवरिष्ट रूपावचर वायु" है। पुनः महीशासकों के सूत्र मँ उक्त 
है कि वायु छोकान्तर मे बीजों को आहूत करती है । 





` संवतन्य : पुनः तिस्नो भवन्त्यगन्यम्बुवायुभिः। 


दीधे, २९.९१; विभाषा (१३३, ८) मे इसका विचार है कि सूर्यः जल, बायु कौ उत्पत्ति 
कहां से होती है (जौ सूयं लोक क आदि में निवृ त होते हं 7 जो सुयं सत्वो के कभं से कल्पान्त 
मे निवृत्त होते हं?) । विभाषा इसकौ परोक्षा करतौ हं कि पदार्थो का क्या होता है : क्या 
क हं (३.४९ डी) ? क्या यहु भग्नि-जल मं परिवतित होता ह ?--ऊपर पु १८४ 
व. 

[उसी प्रकार जैसे लोक के अन्त मे काम धातु की अचि रूपावचर अचि को समुत्थित करतौ 

हं । ऊवर पृ० १८४] , 

वीजानि आष्हियन्ते--किे.कुग वेषो यहां दीधे, २२ ` १३ का उल्लेख करते हे जहां 
पाच "जोका वणेन है । इसी प्रकार व्याख्या : पंच बीजजातानि मूलनीजं फरु-बीजं 
जीजवीजम्‌ अग्रवीजं स्कन्धवीजम्‌ ! र 

दीव, , १. च २.४४, ४७ : सुमंगलविलासिनी, १.८१ आदि रीज डेविङ्स ओर स्टीड 
बीज' देखिये) : मूल, सन्ध, फल्‌, अग्ग, बौजवीज, स्टाक्न फरमेद॑स जेभारएएसं १९१३, 
५७४, र (किल रौग्यू ओव रेलिजस दिस्टरी, ९, १६८ । - - 


तृतीय कोास्थान : लोक निरदेहा । ४२१ 


वैशेषिक--यद्यपि वीजो का हरण होता हो तथापि हमको वीज अंकुरादि से अंकुर, 
काण्डादि की स्थूभावों की उत्पत्ति इष्ट नहीं ह (क्योकि वीज अंकुरादि केवल निमित्त कारण 
है समवायि कारण नहीं हू) १; हम कहते हे कि अंकुरादि अपने अवयवो से उत्प होते ह गर 
वह्‌ मर्वयवपर्थाय से अपने अवयवो से उत्पन्न होते हं । एवम्‌ यावत्‌ अत्यन्त कद्र भाग परमाणुमौं 
से उत्पन्न होते हुः । 
[२१९१] वौद्ध-अतः अंकुर के प्रति वीज का क्या साम्यं ह? 
वैदोपिक--इसके अन्यत्र कि यह अरर के परमाणुं का उप्ष्ष॑ण करता ह घीज का 
अंकुर के जनन में किञ्चित्‌ भी सामथ्यं नहीं है । वास्तव में यहं जसम्भव है किएक द्रव्यकी 
उत्पत्ति एक विजातीय रव्य से हो : यदि एसा जनन सम्भव होता तो जनन का कोई निथम न 
होता । (तन्तु से कट की उत्पत्ति होती) । 
वौदढ--नहीं। विजातीय से विजातीय कौ उत्पत्ति होती ह किन्तु यह अनियम नहीं होगा ! 
` यथा शब्द, पकज जादि की उत्पत्ति होती हं । (विजातीय अभिघात से शव्द कौ उत्पत्ति होती 
हं, किन्तु यत्किञ्चित्‌ विजातीय से नहीं होता) । सव पदार्थो का शक्ति-नियम ह 1 
वैशेषिक--अपक। उदाहरण कु सिद्ध नहीं करता । हमको इष्ट हं कि जिसे हम गुण 
घमं कदत हं (शब्दादि) वहु या तो स्वजातीय से उत्पन्न होता हँ अयता विजातीय (संयोगादि) 
से उत्पत होता हू किन्तु दरव्यम का एस! नदीं है । वह स्वजातीय से उत्पत होता ह ।! इस प्रकार 
वीरण क काण्डौ से--मौर दूसरे काण्डों से या सूत्र से नहीं, कट कौ उत्पत्ति होती ह गौर्‌ केवल 
कापसि के तन्तु से पट की उत्पत्ति होती है। 
वौद्ध--आपका दृष्टान्त कुछ सिद्धे नहीं करता क्योकि यहं स्वयं व्यवस्यापित नहीं ह ! 
अप कहते हे कि एक पदां की उत्पत्ति स्वजातीय से होती ह यथा कट की उत्पत्ति वीरण के 
कण्डं से होती ह! किन्तु कट वीरण हीह जो तथा देनिविष्ट हँ ओौर कट-संजना का प्राप्त 
करते टू । पट तथा-संनिविष्ट तन्तु ह । यया पिपीलिका कौ पंचत्ति पिपीलिका मात्र हं। 
वँरोषिक--आप यह्‌ कंसे व्यवस्थापित करते हँ करि पट तन्तु से द्रव्यान्तर नहीं ह ? 
वी द्ध--जव एकं तन्तु का (चक्षु या काय) इद्रिय से संयोग होता ह तौ पट कौ उपरव्वि 
हीं होती । यदि (एक एक तन्तु से अभिनिवं त्त) पट विद्यमान होता तो [२१२] उसकी उपट्च्धि 
मे कौन प्रतिवन्ध हौता?-अाप कगे कि एक-एक तन्तु/ मे अङ्ृतस्नवृत्ति से पट का सदुमाव 
नहीं हं । पट यह्‌ कह्ने के तुल्य हँ कि पट तन्त्वत्मके पटपभागों का समूह्मात्र ह क्योकि 


(न 
ध्य 


अप यह्‌ कंसे सिद्ध करेगे कि पटमाग तन्तुं से अन्य दै ? --अधप कगे कि एक-एक 





निमित्तकारण, समवायिकारण, उड, वैशेषिक फिलासोफो. १३६, १३९, 
१४९१; १४६। ८ 

* गुण [घर्म] मौर द्रव्य [घमं] का उक्ष वशेपिक सूत्र, १.१.१५-१६ मं हं; 
उह वैदिक फिलासीफो पृ . १२२ देखिये-कोश, ११.प्‌ . २९० 

` त एव हि ते तया संनिचिष्टास्तां संज्ञं लभन्ते पिपीलिकादिपंवित्तवत्‌ 1 कयं गम्यते ।। एकतन्तु 
संयोगे पटस्यानुपलम्भात्‌ । को हि तदा सत उपलव्वौ प्रतिवन्वेः। यछ्ृत्सनवृत्तौ पटस्य 
कल्प्यमानायां समहमाचरं पटः प्राप्नोति ! कश्च तन्तुस्पो ऽन्यः पटभागः । 


४२२ अभिधर्मकोड 


तन्तु मे पट का छत्स्नवृत्ति से सद्भाव हँ किन्तु उसकी उपलब्धि एक एक तन्तु में इसलिए 
नहीं होती क्योकि पट कौ उपलन्धि इन्द्रिय ओर पटके एसे संयोग की अपेक्षा करती हं 
जिसमें पठ कं अनेक अश्वयों का ग्रहण हो। इस पश्च में दशामात्र के गृह्यमाण होने पर 
पट की उपरुन्धि होनी चाहिए ।--अप कर्हैमे कि यदि दशामत्र के गृह्यमाण होने से पटो- 
पलन्धि नहीं होती तो इसका कारण यह हँ कि उस समय पट के मध्यभाग आदि का इन्द्रिय 
से संप्रयोग नहीं होता । इसका यह्‌ अथं हँ कि पट का दशेत कमी नहीं होगा क्योकि मध्यं भीर 
प्रभाग जो पट कै आरम्भक ह उन' सब का इन्द्रिय से एक स।थ सान्निकषं नहीं होता 1*- 
आप कहग कि उनका क्रम-संनिकषं होता हँ । यह्‌ इस कहने के बरावर ह कि सर्वं" (पट द्रव्य) 
(अवयविन्‌) की उपलब्धि नहीं होती । इसका यह अर्थं हँ कि पट-बुद्धि या कटबद्धि पट या 
कट के अवयवौ मे ही होती हं । अलातचक्रवत्‌, › यथा अलात के लीघ संचार से चक्रवुद्ि 
होती है । - पुनः षट तन्तु से द्रव्यान्तर नहीं हौ सकत! वयौकि द्रव्यान्तर होने के विकल्प मे 
जव तन्तु रूप, जाति ओर क्रिया में भित्र होते हूः तव पट का रूपादि असम्भव होगा 1 यदि भप 
कह कि इसका चित्ररूप हं तो इसकः। यह अर्थं होगा कि विजातीय विजातीय [२१३ 
अ(रम्भक होता हं । पनः इस कल्पन। मेँ कि पर्वान्तर अविचित्र हँ, उसके ग्रहण से पट का 
दशन होगा । अथवा चित्र रूप का दशन होग। विन्तु क्या अ(पफो यह्‌ कहने का साहस हं.कि भिन्न 
क्रिया के तन्तुओं से निमित पट की भिन्न क्रिया होती है ? एक द्रव्य की विचित्र क्रिया हो यह्‌ 
अविचित्र है 1" पुनः अभ्निप्रभात्मक अवयविन्‌ का सम्प्रधारण कीजिये : आदि मघ्य ओौर न्त मे 
इसके ताप ओर प्रकाश मं मेदं होता है, इसके रूपं ओर स्पशं कौ उपपत्ति नहीं हो सकती ।" 

(वैरोषिक- किन्तु यदि अवथवी पट अवयवो से व्यतिरिवित नहीं है यदि अतीन्द्रिय 
परमाणु एक एन्दरियक ओौदारिक काय के परमाणुं से अर्थान्तर के आरम्भक नहीं हँ तौ छ्स्त 
जगत्‌ अप्रत्यक्ष होगा किन्तु गो आदि को हुम प्रत्यक्ष देखते हं।) 

बौद्ध--हुमारे मत से अतीन्द्रिय परमाणुजं का समस्त होने पर प्रत्यक्ष होता हं : ` 
यथा अप वैशेषिक समस्त परमाणुओं का ही का्यारम्भकत्व मानते हे, यथा चक्षुविज्ञानं के उत्पाद 
मे चक्षुरादि समस्त का कारणत्व ह, यथा तैमिरिकं पुरूष को विकी केशों के समूह की उपलव्यि 
होती ह किन्तु एक-एक केश की नहीं होती, उनके किए परमाणुवत्‌ एक केश अतीन्दिय हं । 

[अवथवी अवयव से अर्थान्तर ह इसका प्रतिषेध कर अचा्यं इस वाद का निराकरण 
करते ह कि गुणी मृण से अन्य द्रव्य ह्‌।] 


#। 


अनेकाश्यक्षयोगपेक्षायां दशामात्रे संहते पट उपलभ्येत । न वाक दाचिदुवलभ्येत सध्यपर- 
भागानाम्‌ इन्वरियेणासंनिकर्षात्‌। 

ऋमसंनिकर्षपेच [अवयवानाभ्‌] चक्षःस्पनयोर्‌ [मावयविबुद्धिः स्यात्‌ । करमेग अवयविबुदधेर्‌ | 
अवयनेष्‌ तर्दवुद्धिः। अलातचक्रचत्‌ । 

भिचल्पजातिक्ियेषु च तन्तुषु पटस्य रूपायसम्भवत्‌ (भिनच्क्रिेषु = ऊर्ध्वायोगसनभेदात्‌ ) । 
चिन्नम्‌ अस्य रूपादीति विजातीथारम्मोऽपि स्यात्‌। अविचित्रे च पवन्तिरे पटस्यादशनम्‌ 
चित्रूपदर्शनं चा ! क्रियापि चित्रेत्यतिचिव्रम्‌ । 

तापप्रकाज्ञभेदे चाग्निप्रभाया आदिमध्यान्तेषु रूपस्पशौ नोपपद्येते! 
परमाण्वतोच्दर त्वेऽपि समस्तानां प्रत्यक्षत्वम्‌ । थथा कार्यारम्भकत्वम्‌ 


१, 


५००१०९११ 


ततीय कौक्चस्यान : लोक मिरदेशं ४२६ 
बौद्ध--परमाणु से रूपादि का ग्रहण होता हँ । अतेः धातुसंवरतेनी के समय रूपादि के विनाश 
से परमाणुः का विना सिद्ध द्‌। 

[२१४] वशेषिक--परमाणु द्रव्य हुं । द्रव्य रूपादि से अन्य ह ।* परम।णु-विनार के विना रूप 
का विनाश हौ सकता ह) 

बौद्ध-व्य ओर उसके गुणों का अन्यत्व अयुक्त है" क्योकि कोर यह परिच्छेद नहीं 
करता कि “यह्‌ पृथिवी-अप्‌-तेज हं जीर यह्‌ रूप रस अदि पृथिवी के गण हु ।“--ओीर मप्की 
यह परतिज्ञा ह कि पृथिवी जादि द्रव्य. चक्षु ओर स्पशं से्राह्यह्‌ं। [अतः अप यहं नहीं कह 
सकते क्रि उनका निर्धारण यतीन्दिय होने से नहीं होता] ।- पूनः जव ऊर्णं, कार्पास, अहिः 
फेन, गुग्गुल ग्व होते ह तव क्षार मे ऊर्णादि वुद्धि नहीं होती, अतः रूपादि में यह वृद्धि होती 
ह, न कि अ्थन्तिरभूत द्रव्य मे जिसका गुण रूप ह !*--अप्‌ कठुभे कि यदि आम मृद्घट का 
अग्नि से सम्बन्ध होता हौ तव भी हम कहते हँ कि यह्‌ वही घट हँ जीर इसलिए घट रूप से 
द्रव्यान्तर हु ओर यद्यपि उसका रूप वदता है तयापि घट वही ह, उसका अवस्थान वैसा ही 
रहता हँ । किन्तु वास्तव मे यदि पाकज कीं उत्पत्ति मे अम घट का परिन्तान होता है तो इसका 
कारण यह ह कि उसका संस्थान समान रहत है : यथा पिपीलिका कौ पवित का परिज्ञानं हता 
हे । वास्तव में यदि चिन्ह पुवं न देखे हों तो घट का किसको परिज्ञान होगा ?* 

हम इन वालोचित वादौ के विचार को यहाँ स्थगित करते हं! 

संवतेनी का उच्वं परवन्त क्या ह? 

१०० सी-१०१ डी. द्ितीयादि व्यानत्रय संवर्तनियौं के यथाक्रम शीषं ह--संवतंनी ओर 
प्रयम-तीन ध्यान कर अयक्षाल का साधर्म्य होने से। चतुथं ध्यान अनिजित [२१५] है । इससे 
उसमे संवत॑नी नीं है । एसा नही है कि यह्‌ नित्य ह क्योकि उसके विमानो का उसके सत्वो के 
सहित उदय-व्यय होता है १ 

१. द्वितीय ध्यान अग्नि-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो भवः ह वह सव दग्ब हौ जाता 
है । तृतीय ध्यान जल-संवर्तनी कौ सीमा है । इसके जो अधः ह वह सव विलीन हौ जाता हे। 
चतुय ध्यान वायु-संवतनी की सीमा है । इसफे जो भधः हँ वह॒ सव विकीणं टौ जातः ह । संव्तनी 
की परिसमाप्त पर जो अवरिष्ट रहता ह उत सवर्तची-शीपं कहते दै 





¦ द्रव्यं हि परमाणुः ! अन्यच्च रूपादिभ्यो द्रव्यम्‌ ।--वलेषिकसुन, २- १. १ पृथिवी रूपः 
रसगन्धस्यशेवतौ' है-९. पु. २८८ देखिये । 
अनुक्तमस्यान्यत्वम्‌ ` लै , 
पैलुकों का मत हू कि ऊर्णादि अवयविदरन्य द्य नहीं होते प्राक्तन गुणो कौ निवृत्ति होतौ हू । 
पाकन नये गुणों कौ उत्पत्ति होती. हं किन्तु ्रव्य जो गुणों के आश्रय हँ तदवस्य हते हं । 
(व्यारा ) क 
न्याय विन्डु, कखकन्ता, १८८९, पु. ८६ मे' कणाद का एक दिष्य धसक हं । 
न्यायवातिकतात्पयं, ३५५ में (३, १, ४, पर ) एक पंलुकठ हं "1 
६ पाकजोत्पत्तौ धटपरिजानं संस्थानसामान्यात्‌ । पंक्तिवतू ! चि ह्वमयश्यतोऽपरिल्ानातू । 
ध्यानन्रयं द्वितीयादि शीरं तासां ययाक्रमम्‌ ॥ 
। तदपक्षालसाघर्म्या्नि चतुर्यऽस्त्यनिजनात्‌ । 
नं नित्यं सह्‌ सत्त्वेन तद्विमानोदयन्ययात्‌ ॥। 


४२४ । अभिधर्मकोला 


अतः प्रथम ध्यान लोक अगिन से विनष्ट होता हं । वास्तव म प्रथम ध्यान का अपक्षालं वितन 
विचार हं । यह चित्त को दग्ध करते हँ ओौर इसीलिये अग्नि के सदुश हं ।-- द्वितीय ध्यान जसे 
चिनष्ट होता हँ । वास्तव मे इसका अपक्षाल प्रीति हं । यह्‌ प्रीति प्रभ्रन्धि-योग से आश्रय को 
मृदु बनाती' हं । अतः यहु उदक-कल्प है । इसीलिए सूत्र की रिक्षा है कि कृत्स काय-काठिन्य 
के अप्गम से दुःखेद्धिय का निरोध होता है1\- तृतीय ध्यान वायु से नष्ट होता हँ । वास्तव में 
आवासप्रश्वासं जो वायु हं, इसके अपक्षाल हे । 

एक ध्यान के बाह्य अपक्षाल (अर्थात्‌ निर्याण जो ध्यानणोक का संवतेनं करते हु) उसी 
प्रकारके हुं जिस प्रकार कै आध्यात्मिक अपक्षाल हँ जो इस ध्यान मे समापतत पुद्गल को प्रभा- 
वितं करते हँ (८.पु. १२६ देखिये) 1 

[२१६] २ . तेजो घातु-संवतेनी अदि के समान पृथिवी-घातु-संवर्तनी क्यो नहीं हँ ?-- 
जिसे भाजन करते हें बह पृथिवी हूं । अतः वहं अग्नि, जल ओर वायु से प्रतिपक्षित होती हँ 
पृथिवी से नहीं । 

३. चतुथे ध्यान विन।शशील नहीं है क्योकि यह अनिजन है । वुद्ध-वचन हँ कि यह ध्यान 
अध्यात्मिक अपक्षालों से रहित है ओर आनेज्य हं ।\ अतः बाह्य अपक्नाल का उस पर प्रभाव 
नहीं पडता ओौर इसलिये वह विन शशी नहीं ह । 

एक दूसरे मत के अनुसार चतुरं व्यान का अविनादा शुद्धावासकायिक देवों के बर से होता 
हे जिनेका यह निवास है । यह्‌ देव {रूप्यो मे प्रवेश करने मे असमर्थं है अर न अन्यत्र (अधर ` 
भूमिम) ही जा सकते है) 

किन्तु चतुथं ध्यान का भाजन नित्य नहीं है । वास्तव मेँ यह्‌ एक "भूमि' नहीं है । तारकँ के 
समान यह विविध निवासौं मे विभक्त हँ । विविध विमानो का जौ सत्व कं निवास ह सत्वो 
के साथ उदय-व्यय होता है । (विभाषा, १३४, १), 





र 


व ्रश्रव्धियोगेनाश्रयमृढुकरणादपकल्पा । अतएव च कृस्नस्य कायकाछिन्यस्यापगमाद्‌ 
इःखेन्धियनिरौष उक्तः ।--मध्यम, ५८ के अनुसार--८. पु. १५०, १५६ देखिये । 
५ व । हम देखेग कि अपक्षाल है जौर प्रथम तन ध्यान से--इञ्जित. हं । (४, ४६ भौ 
य) । 
अगुत्तर, हरो० १३५; प्रथम ध्यान का कंटक 'सह्‌" हे; दवितीय का "वितक्क विचारः है, तृतीय का 
भीति है; चतुं का भस्सास-पस्सास' हँ ।--कण्टक वह्‌ है जो ध्यान को नष्ट करता है, जो 
ध्यान के प्रतिकूल हं (कथावत्यु, २.५), यथा स्त्नौचित्त त्रह्मचयंवासं का कण्टक ह । इसके 
विपर्यय अपन्ताल एक दोष, एक विपत्ति या एक अभावं ह जिसकी ध्यान को नितान्त 
आवश्यकता हू 1 - 
चीनी भाषान्तर = विपत्ति, बियत्ि-नीवरण, महावयु्प्ति २४५, ६६४ भें दोष, अभाव 
(सपसष्ौ के संस्मरण क. टिप्पणियां देखिये : अपक्षाल, अपक्षल, अयद्लण, अपचार), 
शिक्लासमुच्चय, १४५ ओर बोधिसत्वभूमि (वोगिहारा) । । 
आनेज्यमिति । एज्‌. कम्यन इत्यस्य (धातुपाठ, १. २५३) धातोरेतद्‌ रूपम्‌ आनेऽ्यभिति। यदा 
स्वानज्यमिति पाठस्तदा इगेः(हस्तलिलित पोथियो से, तदा इर्य, इगेः ? धातुपाठ १. १६३ 
क अनुसार )घ्त्यन्तरस्यैतद्‌ रूपं द्रष्टव्यम्‌ ।--४, पु, १०७, ६. २४ ए, ८. १०शबौ देखिये। 


च्‌ श „ 3, = ध्न निर्वाण न + 
परमाय म यह अधिक हं : वह इस भूमि मे निर्वाण का लाभ करते हँ ! 


तृतीय कोकस्यान : लोकनिदेदा{ ४२५ 
तीन संवतेनियों का क्रमक्यादहै? 


सप्ताग्निनाद्ध्रेकंवं गतेऽद्धधिः सप्तकं पुनः । 
तेजसा सप्तकः पडचाद्रायुसंवतनी ततः १०२॥ 


१०२. अग्नि से सत्त, जल से एक ओर जव इस प्रकार सात जट संवर्तनी टो जाती ह 
तव सत तेजः संवतनी होती हं ओौर ततूपर्चात्‌ वायु संवर्तनी होती है ।१ 

[२१७] सात तेजः संव्तनी जव समनन्तर सात वार होती हुं तवर अप्‌-संवर्तनी हती र 
अध्व तेजः संवतनीसप्तक के अनन्तर वायु संवर्तनी होती हू ।--तरास्तव मेँ यया व्यानस्नमपत्ति- 
विदेप से वहां अत्मभाव का छाभ करने वारु देवों का स्थिति-विशेप होता ह, उमी प्रकार 
भाजनं का भी स्थिति-विशेप होता ह ।--इस प्रकार ५६ तेजः संवर्तनी, ७ जल संवर्तनी गौर 
एक वायु-संवर्तनी टोती ह । अतः प्रज्ञाप्ति' का यह वाक्य कि गुभ-टृल्न देवों का अयुः प्रमाण 
६४८ कत्प हँ सृक्त द । (३.८० वी) । 


४ सप्ताग्निनाद्धरेकंवं गतेऽद्धिः सप्तके पुनः । 
तेजसा सप्तकः पञ्चाद्‌ वावुसंवतनौ तत्त ॥ 

चिसुद्धिमग्ग, ४२१ मे यही चाद जीर यही वक्य प्रयुक्त हं : एवं विनस्सन्तोऽपि च [सोके] 
निरन्तरमेव सत्त चारे अग्निना विनस्सति..---वति परिपुष्णचतुनदिद्‌र्प्पागुकं 
सुभक्िष्डे विद्धंसेन्तो लोकं विनासेति। 
* तस्माद्‌ यदुक्तं प्रननाप्तिभाष्यम्‌ (?) तत्‌ सूक्तं भवति! -- ह्स्तचिगित तिवो. 
प्रनाप्तिप्रभाव्यम्‌ : किन्तु अन्यत्र यह्‌ हैं: प्रजञाप्तिनाप्यं क्त्यं तहि नीयते (८. जनुषाद. 
पृ. १७१) दुखान्‌-चाडः. प्रनाप्तिवण्द नामव ग्र॑य। पनाय : केज-पिर-न्दि-च-दुन्‌ 1 
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